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ओम्‌ 


च०य८ ववर्धयसूचा 


पचसटक पंसलाध्यायः 
सपमे मण्डले चतुर्थोऽनुवाफः 
( एकषषितमसक्तादारभ्य ) 

सू० [ ६१ ]|--मित्र ओर वरुण । परस्पर वरण करने वाङ खा- 
पुरुषों को उपदेश । उने प्रति सूय॑चत्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ का कत्तव्य । (२) 
उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश। (३) राज्ये प्रजापालक, 
दु्टवारक भित्र, वरुण दोनों वर्गो के कन्ते्य । (४ ) भित्र, वरण कां 
महान्‌ सामथ्यं । (५) दोनों षिद्रानों के वचन, उत्तम ज्ञान से 
पृणे हों । ( ए° १-४ ) 

सू° [ ६२ ]-( १-३ ) सूयेवत्‌ तेजस्वी पुरुप के क््तन्य । सव 
का भार अपने पर टे, समान रूप से देखे, उत्तम कम करे । किरणेवत्‌ 
सजनो सहित उदयको भाक हो! (३) विद्वानु. स्नेही, शासक जन 
प्रजां को नाना सुखजनक सम्पदाओं से पणे करे 1 (४-) आकाश-भूमि- 
चत्‌ माता पिता का कत्तव्य । ध्रजा का हित । ( ५ ) वाडुभोंवत्‌ खी पुरूपों 
के कत्तै्य । ( & ) विद्वान्‌ शासको के कत्तग्य । ( प्रु° ४-७ ) , 

सू० [ ६३ ]--( १-५) सू्य॑वत्‌ तेजप्वी युरष के कत्तं्य । (२ ) 
यन्तरचक्र म रगे अश्च या एुंनिनवत्‌ वा राशिचक्र के वीच स्थित सूयंवत्‌ 
विद्धान्‌ का सव॑सं्ाटन । ( ४) सवभररक सु्य॑वत्‌ , तानी से प्रेरित 
जनों की सद्थ-प्राप्ति । ( ५ ) सूयंवत्‌ सन्माग मेँ गति, भित्र जर वरुण 
का आदर । ( प्र° ७-३१ ) 
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सू° [ ६४ [-- सूर्यवत्‌ राजा के कन्त॑न्य । ( २ ) राजा रानी, राजा 
सेनापति के कन्तव्य (३) वायु मेघवत्‌ राजाभों के प्रजापतिवत्‌ 
कत्तव्य । ८ ५ ) वायुवत्‌ श्रेष्ट जन का कर्तव्य । ( प° 9१-१४ ) 

सु° [ ६५ |--मित्र जौर चरण, राजा-प्रजा वर्गं के कन्त॑व्य । (२) 
उन के गृहपति-गृहपत्नीवत्‌ कत्तव्य । ८ प्र १४-१६ ) 

सू० [ ६६ ] ( १-३ )-- मित्र, वरुण, खी-पुर्पों के परस्पर कन्त 
व्य । ( ४-१३ ) सु्वत्‌ तेजस्वी पुरूपं के कत्तव्य । ( १२-१३ ) उनसे 
त्ानैश्वयं की याचना ! ( १४ >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी दासक का वर्णन, उसके. 
कर्तव्य । ( १७-१९ ) उत्तम खी पुरुषों के कत्तव्य । ( प° १६-२३ ) 


सू° [ ६७ |--दौ अश्वी, राजा-रानीवत्‌ खीपुरूपों १ य । 
(२ ) सुयंउषा दृष्टान्त से गुर-दिण्य क कत्तव्य । अध्यात्म मे नात्मा मोर 
[प्‌ रै श ० 0 ७ ५५ 
बुद्धि का वर्णन । ( ३ ) जितेन्द्रिय नर-नारियों के कन्तव्य ! (४) उनः 
का आचाय के अधीन वास, भैक्ष्य, मधुकरी चक्ति) (५) गश, जितेन्द्रिय 
शिप्य-रिप्वा जनो का गुरु से शहान-याचना का कक्तव्य 1 ईन के उदेदय 
ओर कर्तव्य । " विद्याध्ययनदीर जनों को उपदेश । ८ प्र° २३-२९ ) 


सू० [ ६८ |--अश्वी, रथी-सारथिवत्‌ खी पुरपों के कन्तव्य शिष्य 
रिप्यानों के कत्तव्य । (७) दुरभिव्रो से व्यक्त, निःसहायों का सहाय 
करना कत्तव्य है । अश्ियो का भुज्यु को समुद्रं से पार करने का रहस । 
(८ ८ ›) लियो, कन्या की रक्चा का कर्तव्य । ( ९ >) विद्वान्‌ का कर्तभ्य- 
उपदेश करना, ज्तान वदाना । ( प° २९-३३ ) 

सू° [ ६९ [--दौ अश्वी, (१) राजा मौर विद्वान्‌, गृहस्य के. 
कर्तव्य । रथवत्‌ गृहस्थाश्रम ! ( २ ) रथी-सारथिवत्‌ पति-पत्नी के कत्त. 
ज्य । (३ ) राजा-प्रजा जादि सदयोगी जनों कतो उपदेश । मधुमान्‌ निधि 
का रहस्य । ( ४-८ ) वर-वधू के कत्तव्य । (७) अधिर्यो का 


( ३ ) 


सुञ्पुको समुद सपार करने का गुहस्य चर-वधृपरकं स्पष्टीकरण) 
< ए° ३३-३८ ) 

सू° [ ७० |---ग्रहाश्रम की श्रेष्ठता । परस्पर वरण करने चरे खी. 
एरपों के कर्तग्य । वर ओर राजा के समान क्त्य 1 ( ४७ >) चर-वधू 
दोनो को उत्तम उपदेश्च 1 (५) ज्ञान प्राप्त्यथं प्रेरणां । (१० ३८-४१) 

सू° [ ७१ |--जश्वी' उत्तम खी पुरूपों ॐ क्त्य । रात्रि-सुयंवत्‌ 
स्त्री-पुरूपों के च्यवहार-निददंन । ( २ ) षिद्रान्‌ स्त्रौ-पुरपो, शिष्चकों के 
कर्त॑म्य । (३ ) रथवत्‌ गृहस्थसंचालन का आदं । (४) रथकी 
पुरुप से तुरना 1 उत्तम खरी पुरुषो के कर्तव्य 1 (नासत्य का स्पष्टार्थं 1 
( प्र° ४२४५) 

सू° [ ७२ [-व्रिद्वान्‌ खी-पुरुपों के कत्तव्य । ( प्रु° ४५-४७ ) 

सू° [ ७३ ]--उत्तम स्र-पुरुपों का वणन । उन के कर्तम्य ओर 
उपदेश्च । ( घु ४८-४९ ) 

सू०° [ ७४ ]--अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानी । उनके 
कतेव्य । (८ २) उत्तम नायको, खी-पुरपों के कत्य । ( ३ ) उत्तम 
चुपालों का चणंन । ( प° ४€-५र) 

सू०° [ ७५ ]--उपा के नाना चान्तो ते उत्तमसखरी वा वधू. के 
कत्तव्यों का उपदेश । ( ४ >) पत्नी के कत्तव्य । ( ५ >) पक्षान्तरमे सभा, 
सेनादि का वर्णन, । (६) उत्तम विवाह-पिधिद्दारा खीको स्वीकार 
करे पुत्रोरपादन का उपदेश ! गृहस्थो के कर्तव्य । पुरूपं के कर्तव्य । 
८ ८ >) खयो के कक्तन्य । ( ष° ५२-५६ ) 

सू० [ ७६ ]--उपा खूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन | सविता 
प्रमु । पर्चान्तर मे गृदपति सिता । (३) दिनरात्रि वि्ान कं साथ 
साथ सूर्यं उपाके दान्त से चर-वधू के कन्तव्यों का वणन । (४७) 
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सोभाग्यवान्‌ पुरुषों का रक्षण । ( ५ ) सप्पुरष विदुषी खी को उपदेश । 
८ ७.) उसके कत्तव्य । ( प्र° ५७-६१ ) 


` सू०° [ ७० {-सूर्य, उषा के विक्ञान के साथ २ परमेश्वर का वर्णन 

सौर गरहपत्नी युवति के कर्चव्य । (२) दिनों की नाधिका उपावत्‌ 
परमेश्वरी शक्ति ओौर उत्तम युवति, नायिका के कर्च॑व्यो का वणेन ! 
८३) सौभाग्यवती का रक्षगण। (७) खी भौर राजशक्ति का 
वणन । उनके क्त्य । ( ६ ) गृहपस्नी के कर्च॑व्य । ( प° ६१-६ ) 

सू० [ ७८ |--उपा के दृष्टान्त से गृहपत्नी के करतेष्य । (२) 
अि-उपा व विद्वान्‌ - विदुषी के कर्चव्य । चर्यो का सत्‌ - आचार । 
(४) सौभाग्यवती का वणंन। (५) उनका स्नेदथुक्त दने का 
क्म्य । ( प° ६५-६७ ) 

सू०° [ ७९ [--उषावत्‌ गुणप्रकाश्क् वधू के कर्तव्य । ( रं ) नव- 
वधुओं के उञ्ज्वर दीपको जौर सूयंकरिरणों के तस्य कन्तंध्य । पति-पत्नी 
काङ्ारीरमे दो बाहुजो के तस्य कत्तव्य । (३) पत्नी घर की रानी) 
( ४ >) मेघ-विच्यत्‌ वत्‌ पुरुप-खी की स्थिति । (५) खीको उत्तम 
ज्ञान सौर वचन वारी होने का उपदेश । ( प्र० ६७-७० ) 

सू० [ ८० |--उधावत्‌ वधू के कन्तेव्य । गभिणी के गभं पर उत्तम्‌ 
संस्कार उाशने का उपदेश ! साथ ही खटयुन्युख प्रकृति का वर्णन । 
(२) पत्नी के गृहोचितं शिष्टाचारो का णेन । पक्षान्तर मे उषा, 
सेना का वणेन } ( प्र० ७०-७२ ) 


पष्ठ ऽध्यायः 
सू०° [ ८१ [--उषाके दृष्टान्तसे गृहपत्नी धिहुपी के कत्तव्य । 


(२ ) उपाचत्‌ तेतस्िनी खी का रानी-्रूप । (४) बिहुपीचखीकरः 
मातृपद्‌ । माता के कन्त॑स्य । ( प्र° ७२-७५ 


। (4) 


सू° [ ८२ [--इन्द्र-वरुण, शानुहन्ता. श्रेष्ठ पुस्प का प्रजा के प्रति 
कन्तव्य । (२) इन्द्र-वरण का स्वरूप एक वसुपति दूसरा श्रजाप्रति । 
सम्राट्‌ ओर साघ्राञ्य । (३) उनके कर्तव्य | नाना मागं निर्माण, गौर 
म्रजा की समद्धि-चृद्धि। (५) आधिदैविक दृष्टान्त से इन्द्र-वरुणका 
रहस्य । सृ्-मेघवत्‌ कोश ओर दण्ड के अध्यक्षों के कत्तव्य । ( ६ ) इन्द्र, 
वरण, दण्डकन्तां मौर द्ण्डपति । (७ >) पाप, इराचार, पीदा, संताप 
से रहित उनका शासन । (८) दोनों प्रजाके वन्धुहों) (९) दोनों 
अग्रयोद्धा (१०) ओर प्रजा को उत्तम वल्दाता हों । ( प्र० ७५-८१) 


स्‌० [ ८३ ]--इन्द्र, वरण, वायु, वियत्‌ वत्‌ द्रतरुहन्ता ओर 
शनुतरारक अध्यक्षों के कन्तभ्य । कृपकरों वत्‌ सेन्यो के कन्त॑व्य । (२) संमराम 
केदो नायक इन्द्र, वरुण । ( ३ ) युद्ध जदि संकट के विकर अवसरो मे 
` उनके क्त्य । (४) सेद्रनीति ओर सटुपाय का उपदश्च। 
(५) प्रजाकी त्राण. की प्राथेना। उन दोनों का महान्‌ सामथ्य॑। 
दश राजा, सुदा्त, त्सु उनका रहस्य, सभा-सेनाध्यक्षों के कव्य । 
° =६-८> ) 

सू° [ ८४ }--खी पुरुषवत्‌ प्रजा ओर राजा का परस्पर सम्बन्ध । 
(२) सम्प्त्न राष्रमे प्रजा का कव्य । उत्तम शासको के करतेव्य। 
( प्र° =६्-८ ) 

सू० [ ८५ ]--दन्द्, वरुण~उत्तम ज्ञास्तक तथा वायु जल जौर 
खी - पुरषो के कर्पव्यों का वणेन । इब्द, वरुण राजा के कर्चव्य। 
( प° ८९-९१ ) 

सू° [ ८६ ]--वरण, परमेश्वर का वर्णन । परमेश्वर की भक्तिपूच्क 


भ्रार्थनोपासना । (३) बन्धन की जिज्ञासा । मोक्ष की प्राथना। 
८४) पाप-सोचन की प्रार्थना । (५) वन्धन-मोचन की प्रार्थना । 


( 5 


(६) दुभ्ख मागं मे जाने के कारणों की विवेचना । (७) सन्मागं पर 


नायक प्रस ( प्र° ९१-६५) 


सु° [ ८७ |-वरुण परमेश्वर के महान्‌ दशनीय कायं । प्रु 
परमेश्वर का व्यवस्थित शासन । (४) ग्रसु की व्यवस्थामे विद्धान्‌ 
का क्तैन्थ । (५) जगत्लष्टा की अद्‌ञ्ुत खृष्टि। (६) परमेश्वर का 
वणेन । ( ७ >) द्याह प्रस । ( प्र॒° ६५-३०० ) । 


सू° [ ८८ [दरण परमेश्वर का वणन । निष्पक्षपात प्रञु। 
(२) शेष से अन्नवत्‌ प्रु का वर्णन । (३ >) शिप्य-गुर, भक्त-उपास्य 
के स्नेह की पति-पत्नी के स्नेह से समता । (४) वाणी खूप 
भ्रसुका निष्ठ भक्त. को तारना । हिप्यके ल्यि तीशं गुर्‌ क्स 
प्रकारदहै। (५ > भक्त-उपास्य का सखामाव । (& ) हम पापीहोकर 
ईश्वर ङे दिये धन का भोगन करं! (७) कमेबन्धन को काटने हारा 
भभु । कमे-बन्धन के छेदन का प्रकार । ( प° १८०-१०३ ) 


सु° [ ८९ ]--देह-बन्धन से सुक्तिकी प्राथना) (२) दहु्खी 
जीव की विनीत प्राथना। (४) भववृष्णा से मोचन की प्रार्यना। 
( पर० १०४-१०५ ) । 

सू° [ ९० |--बर्वान्‌ सेनापत्ति के करच॑व्य । (३ ) सभापति 
के कर्तव्य । प्रजाजन सखी-पुरूपो के भव्य कन्तंव्य । ( ४ >) विद्वानों के 
कन्तंच्य । ८ ५ >) स्वामियो, शासको के कर्तव्य । ( ६ र्रचारियों क 
कन्तंव्य 1 ( प° १०५१०६३ ) 

सू° [ ६१ [--्रल्वान्‌ का स्थापन । ( २ ) वरूवानों के कन्तंज्य । 
८ ४-६ ) विच्युत्‌-वायुवत्‌ दौ नायको के कर्तम्य । ( प° १००-११२ ) 


सू० [ ९२ ]- वायुवत्‌, विवेकी विद्धान्‌ - निर्णायक के कर्त॑न्य । 


+ 


( ७ 


-( २ ) उत्तम शसक के कर्तव्य । (३, ) विवेकी चीर जनो के कर्सव्य । 
( प° ११२-११४ ) । 


[ क ‰. ऋ क ह ८ (> 

सू° [ ९३ --इन्द्र अभि माता-पिवृवत्‌ देश्वय॑वान्‌ भौर ज्ञानी. 
जनो के करीच्य । (३ ) वियत्‌ ओरं अभि के तुल्य अध्यापक, आचार्यं 
ओर सभापति, सेनापति के पद्‌ । अग्रणी नायको, वीरो के क्थ्य । 


(७ ) शासको फे कत्तव्य । ( षु° ११५- 0 


सू० [ ९४ ]--इन्द्र -जश्चि, विद्धान्‌ युर शिष्यो के कर््तन्य। 
(३) नायक नायिका जनों के कर्तव्य । ( १२) दु्टाारी को उचित 
दण्ड । ( ए ११९-१२३ ) 

सू° [ ९५ |-- सरस्वती । नदीवत्‌ पत्नी या स्री के कत्तव्य । 
शछेपमय वेद्‌ का अपूत्रौ चमक्कार । (३) सरस्वान्‌ नरश्रेष्ठ का वर्णन । 
उसके कन्तंज्य । ( ४.६ ) खी को उपदेश । ( प्र॒ ° १२३-१२७ ) 


सू० [ ९६ [--( १-२ >) वेदवाणी सरस्वती का वणन । ( ४-६ ) 
ज्ञानवान्‌ प्रयु सरस्वान्‌ से प्रार्थना । ( एर १२७-१२९) 


सु [ ९७ [--प्रसु कौ उपासना । प्रार्थना स्तुति। बृहस्पति 
भ्रञु ! ( प्र १२९ १३४ ) 


सू० [ ९८ ]- मनुष्यों को यज्ञ का उपदेदा। (२) उत्तम राजा 
के कत्तव्य । (३) विजिगीपु राजा के करम्य। (४) वीर जनोंके 
कर्रभ्य । ८५) राजा के कत्तव्य । पश्चान्तरमे भसु की उपासना। 
( पर १२४-१३७ ) । 

सू° [ ९६ | --सवन्यापी प्रञु की महिमा का चणन 1 (४) इन्द्र, 
विष्णु, विच्युत पवनवत्‌ खी पुरूपं के कर्तव्य 1 ( ५ 9 राजा-तेनापति के 
-कर्तम्य । ८ प्र° १३८-१४१ ) 


९.9 


सू०° [ १०० ]-- विष्णु, व्यापक प्रु की स्तुति-उपासना। (पन 

` १९११४ ) 
सप्तमोऽध्यायः 

सू° [ १०१ ]--पजन्य । मेववत्‌-विद्वानू के कचच्य । उसका रिप्यः 
को वत्सवत्‌ न्षान रस से वर्धन । (२) मेव सू्य॑वत्‌ जगत्‌ के स्वामी 
से वेदमय ज्ञान ओर सुखद देह की प्रार्थना । त्रिव्तै उ्योति ओर त्रिधातु 
शरण का रहस्य । (३ ) मेघ के अप्रसृत्ता ओर प्रसृता गौ के तुल्य रूप । 
उस के साथ सम्बद्ध भूमि सूय॑वत्‌ प्रस्ुके दो खूप ओौर प्रकृति पुरुप के. 
विज्ञान क स्पष्टीकरण । (४) मेघधिक्तान । प्रकृति-परमाणुभों का तीन 
प्रकार की गति। तीन कोशो का वर्णन, अध्यात्मत्ख) (६) गौः 
वषम के दृष्टान्त खे जगत्‌ल्लष्टा के आधार पर समस्त जगत्‌ 1 (परण 
१४४-१४८ ) 


सू० [ १०२ [पजन्य । मेववत्‌ सवैत्पाद्क प्रशु के गुणों का 
वणेन । अथिहोत्र-यजन से प्रु की प्रार्थना ओर मेघोत्पत्ति।. 
( प° १४८-१४९ ) 

सू०° [ १०३ |--मण्डुकों के दष्टान्त से ब्रह्मज्ञानी, तपल्वी ओर 
नाना विद्याओं के विद्वानों के क्त॑वयों का वणेन । ( प्रु° १४९-१५४ ) 


सृ° ( १०४ )-द्टो का दमन । राजा ओर पुरोहित के कर्॑ञ्य । 
द्ण्डविधान का दे । (४) दु्टांके दमनके नाना साधनों का 
उपदेश । ( ५) दण्ड योग्य अपराधियों का निदश्च । (१३ ›) सव्यासव्य 
का विवेक कने का उपदेश ( १३-१४) सव्यवादीको दण्डन 
देकर पापी को दण्ड देने का उपदेश । (१५) पीडादायियोंको दण्ड।, 
असलत्यारोपी को दण्ड। (१० ) दुष्ट च्ियोंको दण्ड। ( १८१६ ) 
दुष्टो को कठोर दण्ड। देण्ड के लि जाग्नेय जख का प्रयोग}. 


स. 


( २१-२४ ) ऊटिलाचारी जनों पर दण्डपात्‌ । ( २५ ) इन्द्र सोम,. 
राजां ओर न्यायपति के कचैभ्य ¡ ( प° १५४-१६५ ) 





ण्म सर्डलम्‌ 

सू० [ 9 |--एक मात्र उपास्य प्रसुक्ा वर्णन । उस के अनेक 
युण (५) उपास्यका धन के लिये न स्यगे। (६) ईश्वरका 
मावरूसम पद्‌ । (८) पुरन्दरं इश्वर चन्धनमोचकू | वीर चेनापत्तिसे 
तुखना 1 ( १०) प्रञ्ुकी दुधार गौ वे तुलना] (9१) सेनापतिवत्‌ 
प्रसु की स्तुति। (१२) अद्खुत कारीगर भ्रु । ( १३-१.६) प्रयु 
से उत्तम २ प्रार्थनां 1 ( १७ ) उत्तम कर्चव्योपदेश । ८ १८-२४ ) 
म्र से प्रार्थनाएु । ( २५) सेनापति के कर्च॑व्योंका भी वर्णन}. 
(२६) प्रथु से प्रार्थनाए्‌ । सत्पुरूपों के कर्तव्य । (३२-३४ ) 
आसङ्ग योगि का रहस्य । ८ प्र १६६-१८० ) 

सू० [ २ ¡~ प्रजापति, राजा जर गृहपति के कर्तव्य । ( २ ) राजाः 
के प्रति प्रजामो के कर्चव्य । (४) अद्वितीय स्वामी इन्द्र! ८६) उस 
की उपासना! (७) प्रस्रु की राजास समानता) (९) अभिपेक- 
का अभिप्राय । (१०) आश्रय-याचना । ( ११-१७) राजा के 
कर्तव्य | श्रजाकी प्रार्थना। प्रयु के प्रति भक्त की याचनाए्‌ गौर 
कर्तव्यः । ( १७-३६ ) प्रसु परमेश्वर से बट देश्यं की याचना ( ३७ ). 
स्तुत्य प्रयु 1 उससे प्राथेनाषएुं । ( प्र° १5८०१९५ ) 

सृ° [2 ]- प्रस से प्राथंना ओर उसकी स्तुति। पक्षान्तरमे 
राजा के कर्तव्य । ८ प° ९९५-२०४ ) 

सू° [ ४ ]--इन्द, प्रस ु८परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर मे राजा के 
कर्चव्यो का वर्णन । (३ >त्माका वर्णन] (<) राजाप्रनाका 
ग॒हस्यवत्‌ व्यवहार 1 राजा के राषटरके भ्रति कर्चैव्य) ( प° २०४-२५५ ). 


८ ५० ) 


अष्टमोऽध्यायः । 

सू० [ ५ |--उषा भौर अश्चिगुगर । गुहलक्ष्मी उषां देवी । 
जितेन्द्रिय खी पुरूपं को गृहस्थोचित उपदेश । वीर विद्धान्‌ एव राजा 
ओर अमाध्य-राजाघत्‌ युगरू जनो के कचंञ्य । ( ३७, ३८, ३६ ) वैय 
श्रु के दान भौर उसको अध्यात्म व्याख्या । ( प° २१५-२२८ ) 

सू° [ ६ ]--पजेन्यवत्‌ ज्ञानप्रद प्रु को उपासना। (२) 
विदानो के करतम्य ! (५) वीर पुरषवत्‌ ईश्वर का अदूसुत कर्म। 
< ६ ) सथं, वायु, विचुत्‌वत्‌ राजा के कव्य । ( ७-९ ) विद्वानों के 
गुण ओर कर्चम्य । (१०) प्रसु से प्राथनाएं । ( १२-१३ ) गुरुवत्‌ 
श्रसु । ( १४) प्रापनिवारणाथं दण्डप्रयोग का उपदेश । ( १५ >) अपरि- 
मेय सव से वडां प्रमु । (१६) प्रसुश्च प्रकृत्तिका ईश्वर से सम्बन्ध । 
( १७ ) तम दूर करने की सूयेवत्‌ प्रमु से प्राथना । (१६) गौभोंके 
तुस्य पियो का प्रमु के प्रति माव) (२०) सर्व-शाक्तिप्रद्‌ प्रसु। 
(८२१) पिता प्रञ्ु1 प्रञ्ु ओर राजा से अनेक स्तुति.प्राथनाष्‌ं । 
( ४६ ) सर्वौत्तम सुख प्रु का है । तिरिन्दिर' का रहस्य । (८ ४७ ) 
समदर्शी को वडा लाभ । ( प्र २२८-२४५ ) 


सू° [ ७ |--मरुदूगण । वायुंभों के तस्य॒ वख्वान्‌ वीरं ओर 


-विद्ठानू पुरुषों के करचैन्यों का उपदेश । ( ३-७ ) मेव ओर बृष्टि रने 
वारे वाग्ुगण का वणेन ।.उन की तुलना से सन्नो, वीरो के क्त्य । 
.( प° २४५-२६० >) 

सू० [ ८ [--अश्वी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय खी-पुरपों के कर्व्य । राष्ट्र 
-राजा ओर सचिव जनों के कत्तव्य । ८ ६-१५ )्यचारी-चद्यचारिणी 
जनों के कत्तव्य । ( प° २६०-२७० ) 

सृ० [ ९ |--जितेन्दिय खी पुर्पो के कत्तव्य । पक्षान्तर मे ( १० ) 
"राजा ओर सेनापति के करचैव्य । ( १६-१८ ) उत्तम देवी विदुषी के 


{ 4१ ) 


गुण भौर कर्षेव्यों का वर्णन । धि आत्तिय्य ओर क्तानप्राक्ि सम्बन्धी 
अनेक उपदेश । ( घु० २७०-२७९ ) 

सू० [ १० |--जितेन्दिय खीपुरूषों के कर्च॑व्य। वेग से जानः 
वारे साधनों से सम्पन्न पुरुषों के कत्तव्य । ८ प° २७९-२८१ ) 

सू° [११ |--त्रतपा ञ्नि । राजा, विद्रान्‌ ब मग्रणी नायक 
आचाय के कन्तभ्य । स्व॑शासक तेजोमय प्रु का वर्णन । ( प्र० २८१- 
२८४ ) 


पष्ठोऽष्टकः 
ज 
प्रथमोऽध्यायः 
सू०° [१२ |--विश्वलष्टा की स्ति। (२) राजा के कर्चव्यो 
का वर्णेन । ( प° २८५-२९८ ) 
सू० [ १३ ]- परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर म राजा के कर्चोब्यों 
का निदशंन । ( षु० २९८-३५० ) 
सू० [ १४ [ईश्वर से देश्चयांदि की प्राथनाषुं । (२) गोपततिः 
होने की प्राथना। (३) सवं सम्पदाके दाताप्रञ्चु। यक्तमय प्रस 
को महिमा । (७) उदारवेता प्रसु। (८ ) गुरवत्‌ प्रथु । (९). 
प्रसुके स्थायी कायं । (१०) आनन्द्‌-सागर भ्रयु 1 (११) 
मङ्गल्कारी प्रु । (१३) 'अपां-फेन' से नसुचि के नाञ्च का रहस्य). 
( १३-१५ ) दु के नाड का उपदेश । ८ ष° ३१०-३१५ ) 
सू° [ १५ ]--सर्व॑शत्तिमान्‌ इश्वर री उपासना । (२) सर्वः 
धारक प्रु । (३) जगत्‌ का एक अद्वितीय शासक । (४) सच 
` शक्तिमान्‌ जगत-क्ता । (५) भका का दात्ता। (७) उुद्धिमय 
प्रस का व, देश्वयं ओर क्ान । ( ८ ) उसका महान्‌ देश्यं । (८ १० ). 


( १२. ) 


-उत्पादक, पारक श्रसु । ८ 9१) सर्व॑वि्हारी प्रसु। (१४) सम | 
-स्रीपास्य । ( प्र ३१३२० ) 

सू० [ १६ ]- परमेश्वर का स्तवन । (३) अ्वेष्टराज प्र्‌ 
(५ ) सर्वाध्यक्ष का वर्णन। (६) सर्वे््यं स्वामी का वर्णन । स्त 
-योग्य प्रयु के गुणों को वणन । ( प्र ३२०-३२४ ) 


सू° [ १७ [-प्युकी स्तुति। उसका इयम आदान ७ 

धारण । (५ ))ुर का शिष्यको दीक्चित करना। उसको वैदोपदेरः 
दातोध शिष्य के कर्तव्यं । बृत्रघध इन्द्र का वर्णन । विघ्रविनाः 
परमेश्वर । ( ९ >) जगत्‌ का स्वामी । ( १०-१५ >) उपास्य उपासक 
शुरु दिष्य कासा भाव्र । ( १२) शक्तिशारी प्रशुवत्‌ राजा । (८ १४ 


वास्तोष्पति शासक इन्दर । ( पर ३२४-३३० ) 


सू° [ १८ [विद्वानों से उत्तम क्वान की याचना । द्धि 
विदानो का वणेन । ( ध-७)"विदुपी माता के कतव्य ! (८८ )र्चि 
-स्सकों के कतभ्य । ( ८-९ ) रोगनाशक पदाथ अधि वायु जौर < 
(१०) विद्वार्नो से अह्वान ओर पापना की प्रार्थना । ( २०.-२; 
विद्वानों से नाना कलयाण-पराथनापु । ( ° ३३०-३३७ ) 


सू° [ १९ [--प्रसु-स्तुति का उपदेश्च । (२ ) अधिवत्‌ ज्ञान-प्रक 
-की स्त॒ति ओर आद्र करो । अधिके द्टान्तसे परमेश्वरका वणः 
( ५-& 2 उपासक यक्तकत्तां को सत्फ की प्राक्चि । ( ७ ) सेनाः . 
-कचव्य । प्रकारन्तर से स्वामी, राजा ओर प्रञ्ुका वर्णन । ८१ 
अग्रणी वीर नायक के कत्तव्य । (१३) विद्वान्‌ का वर्णन । उर्‌ 
संस्कार का विधान । ( १४ ) नेता के कत्तव्य | ( १८ ) यत्त आदि 
उपासका को उत्तम फर । ( १९ ) दान आदिकाफरु | (२०))न 
ग्वा प्रु से प्राथना। (२१) मयु की स्तुति। (२२ ) आहूत अधि ` 


गुण “: 


(2 


शान्‌ कारूप | (२३) अचि विदत्‌ वा सुय के तुद्य नायक, विद्धान्‌ 


ज उकारूप ओर उस के कत्तव्य । उत्तम यज्ञकर्ता का सदाचारमय 


भक्षण । ( २५ ) उपास्य-उपासक की अनन्यता कौ सावना । (२६) 


चः पि क मत्त भगचान्‌ का पारत्याग न हा, स्ततांवा शास्ता मूख आर्‌ 


1 


पीन हो । ( २७.) फितावत्‌ मरु । भगवान्‌ की भक्ति! (३० ) खला 
लमु । (३१) अ्रञ्ुके अभिरूप की व्याख्या | (३२) सश्नट्‌ श्रु । 

३ ) परम अभिप्रस्ु। (३४) आदित्य विद्धानों का वणन । उनके 
फचैन्य । ( ३६-३७ >) पौरकुतस्य का दान । पुरुङुत्स सेनापति । उसका 


-र्णन । अध्यात्म रदस्य । ( प° ३३७-३५२ ) 


के क 


सू° [ २० ]-- मरतो अर्थात्‌ वीरो, विद्वानों के कर्चव्य । वायु भौर 


` जरू रने वाके वायु-प्रवा्हो के वर्णन । (२२) उत्तम अध्यक्ष 


[१ 


मस्द्‌-गण । (२५) देह मे सरुद्गण प्राणगण । ( प° ३५८३-३६४ ) 


९, 


द्वितीयोऽध्यायः 
„ सू० [२१ |-घ्वामी के अदत गुणों का वर्णन । आत्मा, प्रञच 
र विद्राचूका वणन । (४) चन्धुमान्‌ प्रस्ुकी शरण। (५) 
श्रिय वृक्षवत्‌ भयु का आश्रय । (£ ) इंश्य-विनय के प्रयोजन । सव 
-युप्रञ्चु! (१० ) प्रञुका परसेश्चय। ( ११) सदा सहयोगी ओर 
यक प्रमु | (१२) प्रञ्ु या राजा की सहायतासे दु्टौको 


तर 
८ 
7 
१ 
६; 


2 
` एण्डत करने का संकट्प । ( १४ ) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रसु भिन्न 


भं । भक्तोकापिताभ्रसु । (१५) भक्तो की चरम इच्छा । (१६) 
"भयप्रद प्रमु । ( १७ ) प्रसु ख संरस्वती-रूप । ( १८ ) मेघवत्‌ दाता, 
^ राज प्रभु । ( प्र" ३६५-३०२ ) 
® सू० [ रर |--घेनापति मौर वैयवत्‌ खी-पुपों का वणेन । 


२ >) गृहस्थरथका वणेन ¡ (४) गृहस्थ-रथके दौोच््र 1 (५) 
८ 


( श ) 


जितेन्द्रिय खीपुरूपों के क्त्य । (६ ) कृषकवत्‌ उत्तम गृहपति भर गृह~ 
पत्नी के कत्तव्य 1 कृपि का उपदेश । ( ६ ) उत्तम नायक की स्थापना ! 
( ९ ) वेगवान्‌ यान जादि साधन सम्पन्नो के कर्तव्य । (१०) रोगी 
की सेवाका उपदेश । ८ ११-१२ ) अन्यान्य नाना कन्तव्य । ८ धूण 
३७ ~ ८० ) 

सू? [ २३ ]--अच्चि-उपासना के साथ २ अध्यात्म उपासना । प्रस , 
परमेश्वर की अश्चिषत्‌ स्तुति । पक्षान्तर मे अभवत्‌ राजा जर विद्वानों. 
का वर्णन 1 उस फे कन्त॑न्य ! उसके प्रति प्रजा जनों का कत्तव्य 1' 
अच्चि तुर्य गुणो वारे प्रभु से प्राधनाएं 1 ( प° ३८०-३९१ ) 

सू° [ २४ ]-- सर्वशक्तिमान्‌ प्रयुके गुणोंका वर्णन) ( 
दुहन्ता प्रस । (४) रेश्वयप्रद्‌ प्रभु 1 (६) परमश्रणमप्र 
{७ ) शास्ता प्रञु 1 (६ ) सवेसंचांरुक भ्रञयु 1 ( १०) उसकीनः 
प्रकार से उपासना वा भक्तिप्दर्च॑न ओर स्त॒त्ति। (२४ ) सर्वदः 
प्रु की स्तक्तियां । ( २५२७ ) दुष्ट के नान्ल की प्रार्थना! (२८) 
स्पात्रो मे दानदेनेवलेको प्रु भी देताहै1 (२९) स्प्पात्रमे 
दान का उपदेश । सव से परे जगस्य प्रसु 1 ( पृ० ३९९-४६०१ ) 

सू° [ २५ {--उत्तम, आदरणीय, स्ीपुरुपो का वर्णन } उनके. 
कर्तव्य । उत्तम माता पितासेरक्षाकी प्रार्थना । ( १२-१५८) उत्तम 
पुरुषों के कन्तज्य । विपति राजा के प्रसु ओर सूर्यवत्‌ कर्तव्य । 
( १७-१८ ) महान्‌ सग्राद्‌ । विश्वपति चरण, प्रकाशस्वरूप श्वर ८. 
( २१-२२ ) प्रमु की स्तुत्ति। ( २२-२५ ) सब्पुरषो से भरार्थना । 
( प° ४०१-४०९ ) 

सु° [ २६ |--उन्तम नायक, राजा प्रजा, वा पत्ति.पत्नी जक 
गुणों भर कन्तम्यो का वर्णन । राजा-सचिव ( ४ }-माता-पिता, रुरु ॐ 
के कत्तव्य । (५) सेन्य-सेन्यपति के कर्तव्य रेर्य॑युक्त सत्यवान्‌ 


( 9५ 9 


खी-पुरुपों के कत्तव्य । जितेन्द्रियो के क्त्य । (८ १३ ) दिन-रा्निवत्‌ 
पति-पत्नी जनों के क्तैव । ८ २१-२२ >) भावी जासाता के प्रति आद्र } 
( २२-२७ ) प्रभु से श्वय की याचना । ( प° ४०९-४१९ ) 

सू° [ २७ ]--क्ञानी पुरुष का पुराहित पद्‌ पर स्थापन । विद्धानूसे 
"न की याचनां । नाना प्रकारं के उत्तम वीरं विद्वान्‌ पुरो के कव्य ¢ 
११) राजा के कर्तव्य । (१२) विद्वानों के क्त्य । (१८) राष्ट 
म भ्रति उनके कन्तं्य । ( प्र ४१९-४२८ ) 

सू० [२८ ] -३३े देवगण | राषटरके ३३ प्रसुख श्रास्क। (२) 

--, मित्र, अयमा तीन प्रधान पद्‌1 उनके क्त्य । (षण 

४२९) 

। ई [ २९ ~ विश्च के एक, अद्धितीय अध्यक्ष का वर्णन । उसके 
\& अदूसुत कर्म । ( ८-९ ) जीव ओर प्रञु का प्रकृति के 
< वर्णन } ( प्र ४२९४२ ) 

सू० [३० ]--रषटमे प्राजनो के सद्श जीवों का वणेन। 
"` २-४ >) राष्-लासक रूप ३३ देवों का वणंच । उनसे रक्षा की प्राथना । 
` ¶० ४३२-४३४ ) . 

सु० [ ३१ ]- यक्त ओर यजमान की प्रशंसा) उस के कन्तञ्य । 
: २-७ > पक्लान्तर मे राजा के प्रजा के प्रति कर्चभ्य। (४) प्रजावती 
पै की अन्नि से छना । (५) पति-पत्नी के कर्तव्य । ( १०-११ ) 
स्ता परमेश्वर से प्राथना । (१२-१४) विह्वानौं से भाथेना। 
{ १५~ १८ >) उत्तस प्रमु मक्त का प्रभाव! यकत्तशीकका वैभ्वि, बल 
सौर सामय्यं ! ८ प° ४३४-४४० ) 

> 7 कतीयो-ऽध्याय 

सू° [३२ [विद्धान्‌ रूपों कं कत्तव्य का उपदेश 1 (२ ) दासक 
के सुण । (३) विचत्‌वत्‌्‌ सेनापति वा. राजा के कर्तव्य । इारु-विजय 
<? आदेश । (६) व्यापार का उपदेश । राजा म्रजाको सणद्ध करे ¢ 


( १६ ) 


पक्षान्तर मे जाचा्यं ओर त्मा का वणन । ( १२ ) माता के तुख्य राजा 
का कर्तव्य । वड़े भारी पारक प्रयु कौ स्तुति । ( १३३५ ) नियन्ता 
सर्व॑विजयी सखा । वड़ा दानी है । ( १६ ) उक्छेण जन । (१७) उपास्य 
का स्तवन. (९८) स्तुति योग्य के उक्षण । वन्धन-सोचक प्रु । 
( १६-२० ) जीव को कर्मफरू भोग का उपदेश) (२१) राजाको 
वा उत्साही को आदेय उपदेशा । ८ २६-२९ >) वलवान्‌ इन्द के लक्षण । 
< २७-३० ) विद्वानों को उपदेश्च । ( ¶° ४४१-४५० ) 


भ 


सू° [ ३३ |--उत्तम भजाभों के जरधारावत्‌ कचैव्य । (२) 
ग्रसु ईश्वर की उपासना। (३) राजा ओर विद्वान्‌ के कर्तव्यो का 
वर्णन । ( ५-& ) पुरुषोत्तम के लक्षण । प्रस के गुण-स्तवन । ( ९० ) 
समस्त सुखवरषी प्रञु । (११) वीर योद्धा रथीवत्‌ प्रसुका वर्णन । 
( १२ >) वख्वान्‌ ` विद्धान्‌ पुरुषों के करव्य । ( १७-१९ ) उत्तम खी 
के कव्य | ( प° ४५१-४५८ ) 


सू° [ ३४ |--क्ञानवान्‌ , क्वनेच्छुंक पुरुषों को उपदेश । उनके 
कर्चन्य । ( १३ ) राजा के प्रति प्रजा की याचना। ( प° ४५९-४६५ ) 


स्‌° [ ३५ ]--जितेन्दिय खी पुरुषों के कत्तभ्य । देश्वयं प्रासि भौर 
उन्नत होने के उपदेश । रथी-सारथी, राजा-सचिव आदिवत्‌ उनके कन्तंञ्य । 
( ४ ) उपा-सूर्थवत्‌ उनके कचेन्य । (७ >) इःरिद्रव नाम जलपक्षी, 
वा वनमहिप के दृष्टान्त से उन के क्न्य 1८८) दोहंसों के समान 
उनके कत्तव्य । ( ६ >) दो इयेनों फे तुल्य उनके कर्घन्य । ( १०-१२ ) 
पान, वृष, गमन, प्रजा, धन आदि धारण, विजय, रक्षा ओर शत्ुहनन 
का उपदेश 1 ( १३-१५ >) धमेवान्‌ , तेजस्वी, क्तानी, सत्यवान्‌ पुरर्पो 
के सत्संगी होकर जीवनभर व्यतीत करने का उपदेश । ( १६-१८ ) 
-्तानवृद्धि, कमंडृद्धि, रक्षोहनन, दु्टनाश्चन, क्षन्नविजय, गोबुदधि, 
ग्रजाघृद्धि का उपदेदा । ( 9९-२२ ) वेद्-्रवण, सन्तानोत्पत्ति, यक, 


( १७ 


देहसर्यम का उपदेश । (२३) परस्पर आद्र करो । (३४) अन्न 
यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट होवो । ८ प° ४६५-४७३ ) 

सू० [ ३६ ]--रेश्वयंवान्‌ विद्धान्‌ वा राजाके कर्चेव्य। प्रस की 
उपासना ओर उससे प्रोथ॑ना ! ८ प्र ४७३-६७६ ) 

सू° [ ३७ ]--माध्यंदिन फे समान प्रजापालक राजा का व्यवहार । 
एकराट्‌ याजा के क्त्य । ८ प° ४७६-४७९ ) 

सु° [ ३८ ]--इन्द अर्थाच विद्युत्‌ ओर अभि के तुल्य विद्वानों 
राजा ओर अमाल्यों के क्त्य । उनके तुल्य परस्पर सहायकं भौर 
विद्धानां के कन्तेग्य । ( पर ४७९-४८२ ) 

स्‌० [ ३९ ]--अभ्चि, ज्ञानी गौर अग्रणी नेता पुरुष के कत्तव्य । ` 
उसके क्षान-परकाश द्वारा क्रम से विधो ओर दु्टो.का नाज्ञ। ( ६-१०) 
देहाधिवत्‌ विद्धान्‌ के कर्च्य । ( प° ४८३-४८९ ) 

 सु० [ ४० ]--इन्द्, जञचि, चायु, जाग के समान विदानो के ज्ञान 
ओर तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रमसे दु्टोौका नाश्च। (३) इन्द 
ओर अभ्निदो अध्यक्षो का वणेन । उनके मादर का उपदे । (५) 
विध्यत्‌ जौर अश्चितत्वों को वशा करने कां उपदेश । (६) दुष्टके 
धनादान ओर वश्च करने क्ती आक्ता। (७) दुष्टौ कनाश्च का उपदेश । 
(८ ८ >) सुं, अभ्चिषत्‌ चरतपालकों कं कत्तभ्य । ( १०-१२ ) सूयादि के 
तेज से रोगो के तुल्य दुष्टो का नाक्ञ ! ( एु० ०४८९४९५ ) 
` सू० [४१ श्रेष्ठ पुरूषो के आद्र का उपदेश्च । राजा के कत्तव्य 1 

८२) राजा के नाद्यं उद्योग, पारक पुरूषो का नियोजन । (३) 
राजा का सैन्य-रक्षण । राष्रस्थापन | (४) देहम प्राणोंवाराजाका 
्रजार्भो को पान करने का क््तंज्य । (५) सूर्यवत्‌ {रोकधारण के 
तुल्य राटरवारण । (६) च््र्मे नाभिके तुल्य प्रञु वा विद्धान्‌ के 
कत्तव्य । गोश्नाखा मे पञ्युभों के तुल्य इन्दियो का संयम 1 ( ७ > सबो- 
प्ररि.वरूण 1-.( ८ ) सञुद्रवत्‌ राजा । ( ९) तरिलोकाधिपति वरण 


( ५८ >) 


परमेश्वर । राजा के सात अश्ववत्‌ प्रु काः सब स्थावर जंगमों पर 


€ [५ [न 4 
शासन । (१०) सर्वशासक कौ अद्भूत. शक्तियां 1 (ष्ट 
४ ९५-५०० ) 


सू० [ ४२ ]--वरूण परमेश्वर का. वणेन । सर्वोपास्य भसु) 
नौकावत्‌ वेदवाणी का आश्रयलेने का उपदेश । ( ४.६ ) खी पुरुषों 
को उपदेश । ( प° ५००-५०२ ) 

सूर [ ४२ |--प्रसु की वेद्वाणियों द्वारा स्तृति। (३) सवं 
पापनाशन प्रसु, भनि! (४) अश्चिवतत्‌ प्रमु की विभूत्तिां। इसी 
प्रकार स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वणन । ( ५ >) नाना स्वतन्त्र जीवों 
का अभियो के तुल्य निरूपण । ( ६ ) साधक जीव के माम॑ की बाधाए्‌ ! 
(७) अभ्िसे जीवनधारी आस्माकी तुरना । (८ ) पुनः उत्पन्न 
होने बाले जीव की अचिते तुलना। (8 ) अ्चिवद्‌ जीवे का जन्म । 
(८ १० >) अभ्चि-ज्वाला के तुव्य गभंमे स्थिर जीवकी ब्रृद्धि। (११) 
जीव ओर परम-आत्मा का स्वरूप । ( १२) प्रकाशमय, दुः्खनाशन, 
पापनिवारक प्रथु की उपासना ( १४) उसके प्रकाशित होनेका 
प्रकार । ( १५ ) सहख-रेश्र्यप्रद प्रमु 1 ( १६) आातृवत्‌ छुद्ध्दय 
प्रस 1 ( १७ ) सावृवत्‌ रसु का वरण । (१८) सुख्य प्राणवत्‌ प्रसु । 
८ १९) सर्वाध्यक्च प्रसु। ( २०-२१ >) समदक्षी प्रु । (२२) 
भ्रकारास्वरूप प्रभु । ( २३ ) दवेषनाशक प्रस । ( २४ ) साक्षी, अध्यक्ष 
भ्रञ्ु। (२५) सवको भयप्रद सवंसज्चालक अ 1 (२६) दण्ड 
दाता प्रस । (२७ ) अश्चिवत्‌ प्रु 1 (२८ )आत्माके तीन रूप। 
(३२ ) वलवान्‌ दु्टनाशक प्रसु। (३३) अविनाशी रेश्वयं का 
स्वामी प्रु । ( प° ५०२-५१४ ) 

सू° [ ४४ [--जनि - परिच्यां के तुस्य गुरं ओर प्रु की 
उप्रसना । (४) भसि भौर सूयंवत्‌ उ्यंरेता तेजस्वी का वर्णन । 
श्नि की भ्रसु से श्छि्ट समतापु । (६-७) स्तुत्य अग्नि, विद्वान्‌ जौर प्रभु 1 
(८) यन्च का नेता अञ्चि! ( ११) विजिगीषु तेजस्वी नायक असनि ! 


( १९ ) 


(१२) विद्धान्‌ अञ्चि ( १३-१४ ) नायक अभ्चि। (८ १५१६ ) 
चद्यचारी विद्धान्‌ जभ्चि । ( १७-२१ ) कानी, स्तुवियोग्य प्रमु । 
(२३ ) भक्त की अनन्यत्ता उपास्यसयता । ( २४ ) सर्व॑पारक प्रमु । 
( २५-२७ ) स्तुत्य प्रस । (२८ ) "उपास्य मे छ्य । (२९) 
चद्याण्डदीपक्‌ प्रञ्ु । (३० ) सोक्ष की भ्रार्थना । ८ १० ५१४-५२२ ) 

सू० [ ४५ |--इन्द्र स्थि! प्रु के उपासको का महान्‌ रें । 
(४) राजा का भूमि-माताके प्रति क्तेव्य । (५) बर्वान्‌ यद्चस्वी 
नेता अञि । ( ६-७ ) महारथी अश्चि, उसङे कर्तव्य ! ( ९-~११ ) 
उत्तम सेनापति अञ्चि । उसंॐे कत्तव्य । ८ १२ >) दानशीर । गहपतिवत्‌ 
अभि भ्रसु 1 (१४७) रेशवर्ववान्‌ भसु 1 उस से नाना प्रार्थना, शरण- 
याचना । ८ २३ ) उत्तम नेताओं के कन्त्य । ( ३०.४२ >) श्रेष्ठ राजा, 
उसवे प्रजा की न्यायालुङूर नाना अभिखपाए्‌ं । ( प° ५२२-५३४ ) 

| चतुर्थोऽध्यायः 

सू° [ ४६ ]--उत्तम शासक, नेता, स्वामी शासक ॐ कतव्य । प्रयु 
का वणन । उससे अनेकं प्रा्थनाएुं । (२८) स्वराट- दासक 1 
उसका वैभव । ( ए ° ५३५-५४६ ) 

सू० [ ४७ ]--आदि्यो, मासो के तुल्य विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुषों के 
कर्तव्य 1 ( २-३ >) चुञ्ञो पर पक्षीवत्‌ उनहही प्रजा पर पक्चच्छाया। 
८७ ) उनकी उत्तम रक्षाका आदशं। (८) कवचवत्‌ रक्षको का 
स्वरूप! (९) रक्षा शान्तिप्रद्‌ हो } (१०) देह से गृह ओर 

~^राषटरकी तुरना । ८ ११-१८ ) उन के निष्पाप सुखदायी रक्चा-कार्यौ का 

विवरण । ( ० ५४६-५५२ ) । 

सु० [ ४८ [--घ्ोम 1 उत्तम भन्न, ओपधि-सेवनवत्‌ परमानन्दमय 
श्रु का सेवन । (२) सोम शिष्य, उपासकक्े कर्तव्य । पक्षान्तरे 
, विद्वान्‌ गौर देह में चीयं का वणेन । ( ३-५ ) सोम, जोपधि-रस के 
वान के समान देश्य, वीय, पुत्र शिण्यादि कौ पारुन ।. ( ६) विद्वान 


( २० 9 


सोमसे ्ञानकी प्रार्थना । सोम तेजस्वी प्रमुखे दीं जीवन की 
याचना। (९) सोमका ब्रत पालन । (१० ) सोम, राजा से प्राथना । 
८.११ ) सोम अभिपिक्त राजा । (१२) सोम, न्यापक प्रञुकी 
परिचर्या ।.( १४ >) विद्वानों चे प्राथैना । ( प° ५५३-५६० ) 
वालखिल्यम्‌ 

सू° [ ४९ ]--्तानभ्रद, सर्वदाता, ` सवेरक्षक प्रयु की स्तुति; 
८२ ) मेघ वा पव॑त से क्षरते जलो के तुल्य प्रथु के देश्यं । (३) जलाशय 
के जलो ऊ तुल्य उसके पूरक टेश्व्यं । ८ ४ ) मधुवत्‌ उसके मधुर सुख । 
(५) गरस के तुरस्य सुखद उसके दान । रेस प्रञ्ु की उपासना का 
उपदेश । (० ) राजा से भजा की प्राथ॑नाएुं । ( पू० ५६०-५६४ ) 

सू० [ ५० |--इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश। प्रसुका 
अपार पेश्वय । (३) भरु ओर उपासक जन । ८ प्रण ५६४-५६८ > 

सृ° [ ५१ ]--उत्तम राजा का वर्णन । ( ३-४ ) ज्ञानमय प्रु 
एवं उपदे से ज्ञान की याचना । (४) इन्दरपरभ्ु विपयक उपदेश । 
सक्षश्षीपां अश्च (५) प्रसुका न्न । इस एक जन्ममे करने की 
परा्थेना । ( ६-८ ) दाता प्रञ्ु से याचना । सर्व्वामी भौर स्तुत्य प्रयु । 
( प° ५६४-५७२ ) . 

सू०° [ ५२ ]--शक्तिशारी, राजा, विद्वान्‌ ओर परमेश्वर को 
च्ण॑न 1 ( ३ ) इन्द का स्वरूप । महान्‌ शासक परमेश्वर इन्द्र । उसंकी 
स्तुति भ्राथेनाए्‌ । 

सु° [ ५४ |-- परमेश्वर की स्तुति प्राथ॑नाएु । ( प° ५०९-५८२ >) 

सू° [ ५५ [प्रस्कण्व की दानस्तुति । परमेश्वर के जीव जनों 
पर पार दान । ( प° ५८२-५८४ ) 

सू° [ ५६ -तिजस्वी परम पुरूप का विद्या वल भौर रश्व ! 


(२ » वेदज्ञानका दाता प्रु । विद्वानों को अनेकविध दान । ८ पर 
५८४-५८६ ) 


९. =. 


सु° [ ५७ |-सदाचारी खी पुरूपों के कर्तव्य । जीवन का तृतीय 
सवन । ( प्र° ५८६-५८८ `) । 

सू० [ ५८ |--चजमान भौर ऋष्विजों के कररव्य । (२ ) सूं, 
अभि, उपावत सवभ्रकाशक प्रु । (३) विराट्‌ रथ का वर्णन । 
€ ए ५८९-५९० ) 

सू° [ ५९ |--विदयुद्‌ , जक, मित्र वरण । उन के समान सेनापति 
ओर राजा के करेव्य | ( ९ युं भौर आचायं के कत्तैव्य । ( घर 
५६०-५९४ >) इति वारुखिल्यम्‌ । 

सूु° [ ६० [-प्रसाशस्वरूप, उत्तम अथि तुल्य, नायक प्रु की 
प्राथेना । भिवत्‌ परमेश्वर के गुणो का वणन } ( ९) क्तानी त गुर्‌ का वणन। 
(१०) रक्षो राजा के कत्तव्य! (१९) पाचन प्रसुंका चणन। 
८ १३-५४ ) राजाका पराक्रम । (१५) अरणिरयो मे अघनिकेतुश्य 
तेजस्वी की प्रजानों मे स्थिति । ( १६ ) यक्तान्निवत्‌ साति प्रकृति वाङ 
राजा का स्वरूप 1 उसङॐ़े कस्ेव्य । ( प° ५९४-६०२) 

सृ° [ ६१ ] -सत्य-निर्णायक न्यायाधिकारी के कन्तेन्य । (२) 
धिपणा नाम दो सभार्भो को अपना रक्षकं चुनने का अधिकार । (३) 
राजाके कतव्य । (४) राजा के प्रति प्रजाके कत्तव्य । (५) 
देश्व्यवान्‌ प्रु का पद्‌, उस का क्म । परमेश्वर के ध्यान तान से कर्म॑ 
करने वाला पवित्र हृदय होता दै 1 ( १२ ) उत्तम रथीचत्‌ प्रसुकी 
उपासना । (१३-१८) प्रस से जभय कौ याचना | (° ६०२-६०९) 

सु० [ ६२ ] -ईश्वर की स्तुति । भसु के मङ्ल्कारी दान 4 (२) 
एक अद्वितीय, अविनानषी (३) सवंजीवन प्रद्‌ है । अ्सुके दिवि 
अनेक सुखकारी दान । (७) विश्विका पाक्कप्रञु। (८) प्रसुका 
आद्यं व । (९) युगरु का घटक भसु 1 ( १०-१२ ) उपास्य के 
ग्रति मक्तिपूणे भाव ! ( ए° ६९९-६१३२ ) 


सु° [ ६३ ]-शासक, विद्धान्‌ ञानी के माता पितावत्‌ कक्तन्य । 


( र्रे ) 


भरु वा शासक का सर्वोपरि पदं 1 (३) सर्वोपरि ज्ञानप्रद गुर 
परमेश्वर | (६ ) सर्वाश्रय परमेश्वर । (७ ) सवेपूञ्य श्वासी इंशवर 1 
(८ >) जगत्‌ का प्रवततैक ईशर । (९) सुखार्थं जीवका असु के 
आनन्द की जोर दछुकाच 1 (१२) स्यागी जनोंसे प्रार्थना । ( एण 
३१४-६१८ ) 

सू० [ ६४ [परमेश्वर की स्तुति । (२) महान्‌ प्रञ्ु । (२) 
सर्चप्रयु राजा। (४) सर्वोपरि ईश्वर । (५) विद्वान्‌ के कत्तेव्य । 
(७ ) सर्वोपास्य, अक्तेय प्रयु 1 (८-१०) प्रमु के विरल भक्त) 
८ ११-१२ ) राजा का अभिपेक-रहस्य । ( प° ६१८-६२२ ) 


सू० [ ६५ ]-सर्वग्यापक भ्रु की स्तुति भौर उपासना 1 ( प्र° 
६ २२-६२५ ) 


सु० [ ६६ ]-- परमेश्वर की स्तुति! (२) सर्वोपरि बलकरी 
परञ्ु ! (३) गोरूप वाणियों के जावरण को दूर करने वाखा इन्दर प्रथ 1 
(४ ) सन्मां - प्रवत्तंक जगन्निर्माता प्रमु । (£) सर्वोत्तम दाता 
भरु 1 (७) नित्य ( ८ ) स्वत्‌. वा चन्द्रवत्‌ प्रमु ओरराजा का 
वर्णन ! (९) प्रकृति से जगत्‌ का सरष्टा सर्वोपरि श्रवणीय है । 
( १०) पार वी प्रसु। (११) मोजनवत्‌ नियमानुसार भक्ति 
का विधान । (१३) सर्वोपरि दयां पसु ( १३६-१४ ) मोक्षी 
याचना ( । १५ ) अभय-आश्वासन । ( घु ६२६-६३२ ) 


स्‌०° [ ६७ [--भादित्य सदश तेजस्वी, धनवान्‌ वल्षारी लोगों 
के कत्तव्य ।! (२) वेप्रजाको पापसे सुक्त करें मौर प्रजा का पाटन 
कर 1 ( ७ ) उत्तम दासक स्वयं जपराघसे रदितदहों। (८९) प्रजा 
को नाश होने से वचावें | ( १०-११ ) विदुषी माता के कर्षेन्य। 
( १२ ) उग्रपुत्रा माता भूमि । (१३) उर्रजा,.उसूत्वी वैदय सभा । 
< १२-२१ ) तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों के कर्चव्य । प° ६३२-६३८ ) 


{ द ) 


पञ्चमोऽध्यायः 
सू०° [ ६८ ]--द्वराराधना, उसी स्छति भौर भ्रार्थना 1 खशिकर््ता 
का पुनः पुनः सनन। (२) विश्व का विस्तीरक परमेश्वर 1 (३) 
वल्शाली । ( ४-५) राजाका वर्णन। (६) सर्व॑लोक-पति प्रु 1 
(७) अजा्ओंका स्वामी अघ्ु1 (८) अपार शक्तिशाी भ्रु । 
( ९-१२ >) उस्षकी रतुति गौर प्रार्थना । ( १४) ात्माके ६ नर 
६ इन्द्रिय गण 1 ( १५ ) अघ्रमेध-राषट-दासनचत्‌ देहन्यवस्था । ( ६ ) 
राष्ट मे उत्तम वीरो की नियुक्ति । इ सेनापतियों की नियुक्ति । वधूमान्‌ 
सश्च का रहस्य । अध्यात्म व्याख्या 1 देह मे चाणीवत्‌ राष्ट मे राजसभा 
कारूप। (१९) नियुक्त जनों को उपदेश कि कोड भी निन्दनीय 
कर्मन करे । ( ° ६२८-६४४ ) 
सू० [ ६९ 1 के प्रजाजनों के कर्तव्य । ( ३-४ ) प्रजार्मो 
द्वारा उत्तम शासक की स्थापना। (£) वेदवाणियो द्वारा प्रतिपादित 
"परमेश्वर मधुर रसवत्‌ रूप । प्राक्त पद सखावत्‌ प्रयु का मोक्ष सुख का 
पद्‌ । सखा प्रु । (८) ग्रसु की अर्चना का उपदेश्च1 (९) विद्धान्‌ 
का भ्रजाजनो को उपदेशा । (१० ) गौओंवत्‌ अरजार्ोका रूप। राजा 
काम्रजा के प्रति कत्त॑भ्य 1 चरण योग्य राज्ञा वरुण 1 (१२) वर्ण 
आचार्यवत्‌ । उत्तम नायक्वत्‌ भववन्धन मोचकं प्रसु 1 (१४) पक्त ओदन 
के तुल्य शिष्यका गुरुसे चान रहण । राजङ्मार कं रथारोहणवव्‌ । 
राषटरासन पदु का नायोहण, ओर जीव का व्ह्यपद्-आरोदहण । 
(८ १६) गृहपति का गृहस्य रथ पर रोहण । राजा-राषटर का दम्पति 
भवः । ( १७ ) राजतन्त्रवत्‌ अध्यात्मस्वराट्‌ की उपासना । खेती करने 
क तुर्य देह से कमंफर रा । ( ए ६४५-६५३ ) 
सु° [ ७० |-- सर्वोपरि नायक चासरू का वणेन । भ्रस्ु परमेश्वर 
की गुण-स्त॒ति 1 (५) पक्षान्तर में वीर पराक्रमी शासक का वणेन । 
उसक्ते कसंव्य 1 ( १० ) पितादत्‌ अरञु 1 इष्ट दमनक्ारी वा राजा) 
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(१२) रजञाके कर्तव्य ओर बन्धनमोचक प्रथु । ( १५) सेना 
चदाकारी राजा के कक्तैव्य । ( ० ६५३-६५९ ) 

सू° [ ७१ ]--तेजस्वी अग्रणी नायक के कन्तेव्य । उसके 
आवरयक गुणो का वर्णन । (११) नायक के दो प्रकारके रूपं। 
( १२-१५ ) देववत्‌ पूञ्य अच्नि परमेश्वर का वणन । (ष०, ६५९६६) 

सू° { ७२ |--यद् प्रतिपादन । ब्रह्मन्न । ^ ध्ययन-मध्यापन 
का प्रकार । (२) {8 का सप्रेम शासन । (३) विदयुतवत्‌ जिह्वा 
का स्वरूप । (४-५) विद॒त्‌ का रथयानं प्रयोग । तद्वत्‌ देह मे 
आत्मानि का संयोग । ८७ ) दह का अदसु यन्त्र । (८ ) अन्तरिक्ष 
रचनावत्‌ देह-रचना का चमत्कार । ८ ९ ) श्रिगुणास्मक देह की स्वना ॥ 
उस मे यक्त! ( १० ) क्षेत्रसेचक कूप-टकी यन्त्र से देह की रचनाका 
आश्चयंकारी वर्णन । इसी प्रकारं राज्यतन्त्र का वणन ¡ मेघ के तुल्यः 
राजतन्त्र ॐ कततेष्य । ( १२) प्रजाका योग्य पालक का जाश्रय अहण ॥ 
८ १३ > अभिषेक योभ्य व्यक्ति के लक्षण ! (१४) प्रजाभो के 
परस्पर योग्य व्यवहार । (१५) देहके तुस्यराषरकी स्थिति । देहम 
चीयंवत्‌ राजा सी स्थिति 1 वायुवत्‌ स्वामो का कततेव्य । ( १८ >) अभवत्‌. 
नायक विद्धान्‌ का कृत्तेव्य । ( ¶° ४६३-६७० ) 

सू° [ ७३ ] --विद्धान्‌ जितेन्द्रिय सप्पुरूपों के कन्तेव्य । खी- 
पुरुषां को उत्तम उपदेश । ८ प° ६७०६७ ) 

सृ० [७४ |--विद्वान्‌ का जाद्र करने का उपदेश । उत्तम विद्धान्‌ 
के लक्षण, उक्ष की उपासना पक्षान्तरे परमेश्वरी उपासनाका 
उपदेवा । परमेश्वर का स्वरूप उससे नाना प्राथेनाप्‌ं । ( १३-१५) 
उत्तम राजा की दान स्तुत्ति! राजा का कत्तव्य त्तानपेवियों का पाटन 1 
राजा की वल्वतो सेना “पर्प्णी' का वणेन । ( प° ६७६-६८१ ) 

सूु° [७५ |--रथ्मे अश्वे के तुर्य उत्तम विद्धान्‌ कर्मकर्तारभो 
कौ नियुक्ति! प्रधान शासक के कत्तव्य । क्तान, वर जौर धन न का 
ननिविध पति जस्नि। (५) चक्रधारा के तुल्य राषटचक्र-नीति को वशः 
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करने का उपदेश ! (६ ) प्रु स्तुति के लिये नित्य वाणी का प्रयोग ।' 
( ७-८ >) नायक के प्रति अधीन प्रजार्थं का कर्तव्य । (९) बुरे रोगो 
को पापसग हमे पीडित्तनकरे ! (१०) राजा को शचयुपीद्न का 
उपद्र । ( ११) उस से धन-सस्पदा की म्राथना ! (१२ ) संक्टमें 
भी राजा प्रजाका साथ न छोदे । ( १३) सेनापत्ति के कततैव्य ।' 
( ए ६८१-६८६ >) 

सू्‌० [ ७६ ]--उन्तम सेना नायक के कत्तव्य । उसकी सूयंसे 
तख्ना । (४) विजयी स्तुत्य सेनापति । पक्षान्तर म परमेश्वर काः 
निदे । महान्‌ शासक के गण 1 (६) म्रञ्ुकी ्रा्थ॑ना। (७) 
नाना चीरों के नायक कारषट्-पालन का कत्तव्य । अध्यात्म मे मात्मा 
मरुत्वान्‌ का व्ण॑न । (८) विद्वानों च्ररुवानों का भादूर । पराक्रमी के. 
करैव्य । ( १०) वृक्तराजा। (११) शासख-शासक दोनों वलर्वान्‌, 
होते है । ( १२) भष्टापदी वाणी का चरणन । ( धू०° ६८६-६९० ) 

सू० [ ७७ ] -राजा के प्रजा के प्रति कतेव्य | (४) चन्द्र 
सूर्यवत्‌ राजा के उथवहार का वणेन । ( ५ ) सूरथेवत्‌ राजा के कतव्य 1. 
८ ६ ) मेघ-छेदन-मेदन वत्‌ शत्रु पर भेद नीति का कायं । (७) रजा 
का सहायक शखवरू । (८ > प्रजाके सुख के प्रति राजा का ध्याना- 
कपण 1 वायु-मेव के व्यवहारो के समान राजा ओर राजयुर्पों के ककतेव्य ।, 
८ ११ ) श्व । (९) राजा वा प्रु के अनेक चरु, उनकी शिष्ट चुखना 
कैसे दहो! ( एर० ६९०-६९६ ) 

सु° [ ७८ ]--पेश्वयवान्‌ प्रस ओर स्वामी के कत्तव्य । उनसे 
मोजन, वख; आशरपणादि की प्राना । राजा, विद्धान्‌ तत्वदर्शी का 
वर्णन । इन्द्र-पद्‌ । ( ६ ) उसका भविनाश्नी पद्‌ । (७ ) सशय स्वामी 
्सु। (९) भ्खु ओर राजाके ल्यि प्रजाके प्रति नाना कम॑+ 
( धर° ६९६-७०० ) ४ 

सू° [ ७६ [--जगत्क्तं जौर सच्लाल्क प्रभु का वर्णन। 
पश्चान्तर मे शाक्षक राजा के कत्तव्य । उन के अउदुञ्ुतत कर्म ।. (३). 


( ३६ ) 


"विक्षार गृह के तुल्य राजा की स्थिरता! उत्तम सचालक 1 (८) 

[वे 4 [कि 
-दानार्थियों का एक मान्न शरण ।"“विचयाथियों का शरण गुर्‌ । (६) 
वि्यादान पुनर्जीवनदहै। (७) दयार शसक का ख्प।(८) 
राजा वा शासक सच्‌ प्रजाकोभयकाकारणन हो। प्रजाको उद्धि्च 
न करे जरं हृदय को पीड्तिन करे । (९) दुर्टोको दूर करे। (प° 
७००-७०२ ) 

सू° [ ८० |-राजावत्‌दयाद्ं प्रयु का वच्णन । उत्तम रक्षक के 
-कन्तंव्य । ( ५६ >) राजावत्‌ प्रस से प्रार्थनाएं । (७) राजावाप्रस्ुकी 

€ [३ € 

दुगंसेतुख्ना। (९) प्रु का तुरीय पद 1 सर्वानन्दप्रद्‌ उपास्य प्रस्ु। 
-( ए० ७०३-७०६ ) 

सू [८१ ]-प्रसु की स्तुति भौर प्रार्थनां 1 प्रयु (२) 

=€ € ५ ५4 ^ € = [१९ 
-सवेश्वयवान्‌ 1 (३ ) वेरोक दानशीरु उद्यमाथं प्रेरक प्रस) (७) स्नेही 
्रञु 1 सवं मनोरथ-पूरक प्रस्ु 1 ८ प्र ७०६-७०९ ) 
षष्ठोऽध्यायः 

सू° [ ८२ |--धनसम्पन्न व्यापारी वर्मं के कक्तंव्य । ( २) राजा 
-की रा्ू-पालनाथं शासको कौ नियुक्ति। (३) अन्न सर्वोत्तम भोजन । 
(४) जलत राजा । ( ‰-९) अन्नादिवत्‌ रेश्वयांदिक । रेश्र्थं आदि 
का पात्र राजा । उस के अधिक्रार ओर कत्तव्य । ( प° ७०९-७१२ ) 

स्‌° [ ८३ |--षिद्रान्‌ तेजस्वी, व्यवहारकुदल विद्वान्‌ जनो के 
-कर्तंव्य 1 ( प° ७१९२७१४ ) 

सु° [ ८४ |--अग्रणी नायक के गुण ओौर कर्तव्य | ८ २ ) नायक 

+] अ १ ^ [९ 
की दीपक वा अश्वत्‌ दौ भकार की स्थि्ति। (६) नायकवाप्रञचुके 
:परति जधीनां के कत्तव्य । ( प° ७१४--७१७ ) 

सूु° [ ८५ [--विद्धान्‌ जितेन्द्रिय सखी पुरूपों के कर्तव्य । ८ ९० 
-७१७-७२० ) 

सू० [ ८६ }--उन्तम खी पुरुषों के ककत॑व्य । ( पृ ७२०-७२२ ) 
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सू° [ ८७ ]--विद्धाचू खी पुरुषों के कर्त॑न्य } राजा ओर मधीन 
शासको अश्वादि सैन्य पुवं सेनापत्ति, उन के कर्तव्य । (पु० 
७२२-७२५्‌ ) 

सू° [ ८८ ]--षेनापति इन्द्र का वणेन । उसके कत्तव्य । ८ प° 
७२९-७२७ >) 

सु° [ ८९ |--इष्ं भ्रु री स्वति । ( प° ७२७-७३० ) 

सू०° [ ९० ]--परमेश्वर की स्तुति 1 पक्षान्तर मे राजा फे कक्तवयोः 
का वर्णेन । ८ एू० ७३०-७३२ ) 


सु° [ ९१ ]--बरवणिनी कन्या भौर वर वधू दोनो के क्तेव्य 
वधू की ओर से चरण भौर जाश्शसा। (३) वर से परिचय ।(८४) 
वर के गुण। (५-& ) कन्याकी रसे ३ इतः । (७) चर के 
कर्तव्य ! सूक्त समीक्षा । ( प° ७३२-७४० ) 

सु° [ ९२ ]--इन्द्र का रक्षण। उस के कर्तव्य । (प्र 
७४०-७४९ ) 

सु° [ ९३ ]--इन्द्र वीर सेनापति । उसके कत्तव्य । पक्षान्तर मे 
परमेश्वर के गुण वर्णन 1 ( प्र° ७४९-७५९ ) 

सू० [ ९४ ]--वीर पुरूषो का वर्णन । उन के कर्चैन्य । ८ प्रण 
७५९२९७६२ ) 

सू० [ ९५ |--परमेश्वर के गुणों का स्तवन । पक्षान्तर मे राजा 
के कर्ते । ( प्र ७६२-७६५ ) 

सू० [ ९६ ]-राजा के वैभवके करत॑न्यों के साथ साथ जगत्‌. 
उत्पादक परमेश्वर का वणन । ८ ए° ७६५-७७४ ) 


सू० [ ९७ [--राजा के कत्तव्य के साथ २ परमेश्वरके युणोंका 
वर्णन । ८ षू° ७७५-७८० ) 


न. 
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सू° [ ९८ ]--जगत्‌ के पारक परमेश्वर का वर्णन 1 पक्षान्तर मं 
-राजा के कत्तन्य । ( प्र° ७८०-७८४ ) 

सू० [ ९९ ]--राजा प्रजा के व्यवहारो के साथ परमेश्वर के गुणों 
का वर्णन । ( पू० ७८४-७८७ ) 

सृ° [ १०० ]--जीवों के क्म॑फरु - भोगां परमेश्वर की शरण 
प्रक्षि । (४) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वणंन | (६ >) परमेश्वर का 
ज्ञानी जनौ के प्रति अनुग्रह । भक्तो के प्रति उपदेश्च। (७) जीवोको 
भ्रमु ने स्वतन्त्र क्यों किया (८) क्षानी कौ जायसी नगरीवत्‌ देह 
वन्धनं से सक्ति } (९-१०) प्रथुवाणी का वर्णन । (प° 
७८६-७९३ ) । 

सू०° [ १०१ |--(१) रशमसाधना । (२) दौ नायर्कोवत्‌ 
मेघ भौर वादु ! राष्‌ के न्याय ओर सैन्य-विभाग के अध्यक्षो का वर्णन 
-(प्रजाकी राजास विद्ेषप याचना्पु। (६) शासकों के कर्तव्य । 
( ७) षियाभिलापी जनों के कत्तव्य । ( ११-१४ ) महान्‌ प्रयु का 
वणेन | ( ३४-५६) गौ, वाणी ओर भूमि की महिमाका वर्णन । 
( पर० ७९३-८०० ) । 

सू० [ १०२ |--गृहस्वामी के करच॑व्य । भसि चायं का वर्णन । 
अभ्नि परमेश्वर का वर्णन । उसकी स्तुति, स्वरक्चक, सर्वकर्ता दिर्पी 
-के तुल्य प्रथु । सवं प्रकाशक, परम सुखदायक प्रु की स्तुति, भक्ति 
आर उपासना । ( प्र० ८०१-८०९ ) 


सू०° [ १०३ |--परम गुरु की उपासना ! सूर्यं, प्रव्वी ओर 
 परमेश्वर-्रकृति के कार्यो का वणन । ( ३ > कृपि-फरवत्‌ श्राति 1 (४ ) 
भक्तो पर प्रमु कीकृपा। (११) सर्व॑शासक प्रसुका वर्णन! वही 
-स्वापास्य हं । ( ए०° ८०९-८१५ ) 
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सुद्धाशुद्ध-पचम्‌ 
अुद्म्‌ खदम्‌ 
अष्धता अनृता 
पातम्‌ यातम्‌ 


समुद्र मे ( य्यम्‌ ) 


देखी जावे 

अश्व गो 

तुक्षे 

करती 

वहत सेनानों 
रवन्त 

श्यम्‌ आ 

ह्य 

> 

विद्य॒त्‌ 

[का के 

€ परिबोवित्तरस्य ) 
( मनुष्यः ) 

( रथीतम ) 

स्रव 

॥ ७ ॥ 
युक्त करे 

पाठे 

पत्र 

वष , 

(घ सं°) ७१६, ७१९, 
७१८, ७१७, ७२० 
२१सौ 

जजान 

श्रमपू्ंक 


समद मे (जहुः) व्याग 
देते हँ उस ८ खज्युम्‌ ) 
देखे जावें 
अश्च गौ 
हमे 
करता 
चुत से नामों 
रेवन्तं 
सम्‌ 
ख्य 
विचत्‌ 
८ वरिवोवित्तरस्य ) 


( मनुपः ) 

( रथीतमः ) 

सव 

॥ ४ ॥ 

सुक्त करे 

वाले 

पात्र 

खल. 

पृष्ट सं० ७१६, ७१७ 
७१८, ७१९, ७२० 
२१ सौ 

( जजान ) 
मयपूंक 


ॐ ओरेम्‌ & 


0 क [भ्त 
चम्वल-साहता 
अथ प्मेऽष्टके पञ्चमेऽध्याये तृतीयो वगः 1 
सप्तमे मरुडले चतुर्थेऽलुवाके | 


[ ६१ ] ` 


-तिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रा वरुणौ देवते ॥ चन्दः--१ भुरिक्‌ पक्तिः| २, ४ 
बिष्ड्प्‌ । ३, ४५, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 
~ 1 € 1.० 9 _ न~ 1 ~ ©} 

` उद्धा चक्षवेरुण सप्रताक दवयारात सयस्ततन्वाच्‌। 
: उभि यो विश्वा मुचनानि चष्टे स सन्युं म्यँष्बा चिकेत ।९॥ 
2" भा०--दहे ( वरूण ) एक दूसरे कां वरण करने वारे एवं सवते वरण 
| न्रने योग्य श्रेष्ट खी पुरुषो ! ( सूयः चष्छुः ततन्वान्‌ >) सूयं जिस प्रकार 
\ गख की क्ति को वदाता है उसी प्रकार ( सूयः) स्ये समान 
ˆ -जस्वी, ज्ञान का प्रकाशक परमेश्वर जौर शिद्टान्‌ रुप ( देवयोः › क्ञान 
* कै इच्छुक (वां ) साप दोनों की ( प्रतीकं ) उत्तम प्रतीति या स्वान के 
| देने वरि ८ चश्चुः >) प्रकाशक प्रज्ञानेत्र को ( ततन्वान्‌ ) अधिक विस्तृतः 

करता दुभा ( एत्ति) प्रा हो । (यः ) जो ( विश्वा सवनानि ) समस्ते' | 

कों ओर पदार्थो को (अभि चष्टे) प्रकारित करता मौर सव पदार्थौ का 





४ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोऽघ्रकः [अ०५।व०३।३ 


उपदेश करता है ( सः) वह ( मयैष ) मनुष्यो मे ( मन्युम्‌ ). मनन 
करने योम्य उत्तम ज्ञान भी ८ जा चिकेत >) प्रदान करता है । अथात्‌ पर- 
भेश्वर ही मुप्यो म सूर्यके समान क्ञानका प्रकाश देतादै। इसी 
श्रकार तेजस्वी विद्वान्‌ भी मनुप्यों मे जान का दान करे । 
पवां स मिचावरूणाच्रतावा विप्रो मन्मानि दीधेश्चर्दियतिं । 
स्य ब्ह्माष्ये सखुक्रत्‌ अवाथ शा यत्त्वान रदः परथ ॥२) 
भा०-दे (मित्रा वरुणा ) सव के स्नेही जर सव्र से वरण करने 
योम्य श्रे खी पुरुषो ! ८ यस्य ) जिसके ( ब्रह्माणि ) उत्तम जानो भौर 
धनो की आप दोनों ८ सुत्‌. ) उत्तम कम॑वानू होकर ( अवाथ ) रक्ता 
करते हो ओर ८ यत्‌ ) जिसके ८ न्वा न ) यत्तवत्‌ कमं गौर स्ञान साम- 
ध्यं से ( दारदः पणेथे ) जीवन के समस्त वर्पो कों सुखशूवकु व्यतीत करते 
हो! ( सः विप्रः ) वह विद्वान्‌. पुरुप ( ऋतावा ) न्याय भौर सस्य सान 
से युक्त ओर ८ दी्व॑-श्रुत्‌ ) दीव कार तक्‌ वेदादि सत्य शाखो का श्रवण 
करने वारा, वहुश्रुत होकर ( वां) माप खोगों के प्रति (मन्मानि) मनन 
करने यो त्ताना को ( इयत्ति ) उपदेश प्रचचन आदि करे । ® 
रमिजावर्ा पृथिव्याः भ डव छाद्‌ डत दान्‌ । 
स्पशे दधाथे श्रोपघीपु विच्चधग्यतो अनिमिष रत्तमारा ॥३॥/ 
भा--हे ( मित्रावरुणौ ) 'मिन्र' प्रजाजनों को ख्य आदि के ) 
करट से वचाने वाटे भोर "वरुण' जर उनके दुखो को दूर करने वाले ठोर्नौ 
मकार के वगां ! हे ( सुदान्‌.) उत्तम कान सुखादि ऊँ दाता जाप दोनों 
< उरोः पुिव्याः ) ष्विशाल पृथिवी भार ( व्रृहतः ) बडे भारी कप्वाच्‌ ) 
महान्‌ ( दिवः ) भकाशयुक्त सूयं से ( स्पशः ) नाना प्रकार कै रहण करने 
योग्य पदाथा को ( प्र भ्र दधाथे ) प्राप्त किया करो । (भोपधीपु) भोपधियों 


ष 





{ 


शण्छास्‌०६१९।५] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मरडलम्‌ दे. 
जर ८ विषु ) प्रजाओं मे भी ( अनिमिषं ) विना प्रमाद्‌ के, विना नयन 
-क्षपके ( ऋधक्‌ ) सत्य के वल से ( रक्षमाणा ) प्रजाभो की. रक्षा करते 
हए मी ( यतः ) यल्नश्चीरः ( स्पशः प्र दधाथे >) उन्तम गुक्तचरों ओर 
अध्यक्षो को अच्छी प्रकार नियुक्त करो । 
शंसा सिस्य वरूणस्य घाम शष्मो रोद॑सी बद्वध महित्वा । 
अयन्मासा अय॑ज्वनासवीराः प्र य॒ज्ञम॑न्मा वृजनं तिराते ।॥ ४ ॥ 
भा०-हे (मित्रस्य) प्राणवत्‌ वा जर च स््रिय, सर्वसनेही, शान्ति- 
दायक भौर ( वरुणस्य >) दुःखों शौर अश्तानों के वारण करने वारे जन के 
(धाम) तेज ओर स्थान की (जस) प्रशंसा कर । जिसके (महित्वा) बडे 
सामर्थ्यं से. (छ्ुप्मः) शत्ुशोषक, वरवान्‌ पुरुष य। जिसका महान्‌ सामर्थ्य 
"रोदसी बद्धे) सूयं के समान जाकाञ्च प्रथिवीवत्‌ (रोदक्ती) दु को रखने 
-वारी सेना ओर राषट्-सभा दोनों कौ सुप्रबद्ध कर व्यवस्थित करता है । 
यज्वनाम्‌ ) यज्ञ, सत्संगादि से रहित रोगो के ( मासः >) महीनों पर 
महीने ( अवीराः >) वीर पुत्रादि रदित वा विना विद्येष वि्याध्ययन ज्ञान 
श्राति के ही ( अयन्‌ ) भ्यतीत होते है ओर ( यन्तमन्मा >) पूज्य प्रयु 
का मनन, आचार्य, गुर ओर राजादि के मान्य.करने वा सत्संगादि ज्ञान. 
भ्राक्त करने वाला जन ( वृजनं ) अपने ज्ञान ओर -वरू को ( प्र तिराते ) 
खूब बद्ने मे समथं होता है । 
असूर विश्वा चृषणाचिमा वां न यास चिच .दटशे न यत्तम्‌ । 
दहः सचन्त शअरनता जनार्चा न वा चैरयान्याचते अभवन्‌ || 
 भाग-हे ( अमूरा) अमूढ, मोह में न पड़ने वारो ! हे (विश्वा) 
विविध विया पभ्रवेश् करने हारो ! हे ( वृषणो ) बख्वानू, सुखों की 
वर्प करने वारे मेघ सूयंवत्‌ उपकारी खी पुरुषो ! ८ इमाः >) ये (वां ) 
आप रोगो-की एेसी सर उत्तम वाणियां हँ ( यासु ) जिनमे ( चिन्न ) 
अद्भुत जौर ( यक्षम्‌) विशेष स्तुति योग्य (न न ददश) ङ नहीं दिलाई 


ट ऋण्वेदमाष्दे पञ्चमो.ऽएकः [अन्५च०।७ 


[1 








~~~~~-~~^~~~^~ ~~~ ~~ "~~~ -- ` - ~^ “~ -` ` 


देता देखा नही, ध्यु आपकी बाणि्ों मे सर्वत्र अद्रुत ओर ग्राहय, स्तुत्य 
पदार्थं हयी विश्रमान दै । (जनानां) मनुष्यों के वीच मे (दुहः) दोही पुरूष. 
ही ८ अद्ता ) असत्य २ वार्तो को (सचन्ते) सेवन करते दँ, वे रेक वातो 
का उख्या मतर लगाया करते ह । चस्तुतः (वां) अप रेगोके 
(निण्यानि) छपे इए रदस्य मम॑ ( अचिते न अभूवन्‌ ) अक्तानी पुरुप केः 
लिये नहीं प्रकट होते हे । अर्थात्‌ उत्तम खी पुरुपों के वचनं सरल ओर , 
स्पष्ट दाने चाद्यं । द्रोही छोग उनका ऊरु का ङछदी कह मतर 
रगाते हँ अज्ञानी खोग उनकी यथार्थता नहीं जानते । 

सम्मवा यज्ञ महय नमामहव वा मपचाचस्णा खवाधः। 


प्रवा मन्पन्यचस नचान कृतान व्रह्म जजपान्चमावि। ६॥ 
भा०-हे ( मित्रावरुणा ) सस्नेह ओर सत्रसे गुरु आददे खूपसे 
चरण करने योग्य सरी पुरूपो { ( स(-चाधः ) विदे अक्तानादि की बाघ 
वा पीडा से युक्त होकर (वां यत) जाप रोगों के सत्संग की मँ (नमोभिः). 
मति विनयगुक्त वचनं से ८ महयम्‌ ) स्तुति करता हँ भौर ८ वां हवे 
भाप दोनो की भी स्तुति करतः दं 1 ( वाम्‌ ) आप रोगों के ( नवानि ) 
नये से -नये स्तुत्य ( कृतानि >) सम्पादित क्वि ( इमानि रद्य ) भे नाना 
ञन्नादि, घन ओर उपदिष्ट ( मन्मानि ) मनन करने योग्य प्ानादि कोः 
रोग ( ऋचते ) सेवन करने के लिये ( चज्खपन्‌ > परमशू्क पराच करं । 
इय दच पुराहतयवभ्या य॒ज्ञेषु मिजावरुणावकारि । 
प्वश्वघन दुग(प्वपृत तसनो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः।७] ३1} 


मा०--व्या्या देखा सू० ६० । म० १२॥ इति वृतीयो वर्मः ॥ 
[ ६२ | 
चाम सपः 1 १२-३ सूयः 1 ४~- मित्रावरुण; दवेत । दयुन्द्रः २, ६ 
ध | | हि, 
विरारुत्रिष्टुप्‌ नेचाप्व उचं सूक्तम्‌ 
डप्‌ ३, ४, ५ निञ्तष्डप्‌ ॥ पटच युक्तन्‌ ॥ 


अण््ासू०६२ार्‌] ऋग्वदभाग्ये सक्तमं मरडलम्‌ प, 





उत्सो वृदटर्चीप्य्॑ेत्पर विश्वा जनिम माद॑षाणाम्‌ । 
समो डि! द॑दओे रोच॑मानः कत्वा कृतः खङूतः कर्तुभिर्भूत्‌ ॥१॥ 
भा०- (दत्‌ सूयः पुर अचीपि उत्‌ अश्रेत्‌ ) वड़ा भारी सूयं जिस 
रकार वहत से किरणों ओर तेजो को जपने मे धारण करताहै इसी प्रकार 
८ सूयः ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष € बरहद्‌ ) वड़ा होकर ८ मायुषा- 
` णाम्‌ ) मनुष्यों के ( विश्वा जनिम ) समस्त जन-तंघों को ८ उत्‌ अश्रेत्‌ ) 
अपने ऊपर धारण करे, उनका मार अपने कन्धे छे । जर ८ पुर अचीपि ) 
बहुत से सच्कारो को भी (उत्‌ अश्रेत्‌ ) उत्तम रीति से प्राक्च करे । वह सूय. 
चत्‌ ( रोचमानः ) तेजस्वी एवं सवको प्रिय लगता हुजा ( दिवा) 
कान्ति, न्याय, व्यवहार आदि से (समः) सब के प्रति समान 
( दद्शे ) दीखे । वह ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि से (कृतः ) सम्पन्न होकर 
८ कतंभिः ) उत्तम काय॑कत्तांओं द्वारा ८ सु-कछृतः ) उत्तम कार्थं करने भें 
समथं (भूत्‌ ) हो । 
स खय परति पुरो च उद्धा एभिः स्तोमेभिरेतशेधिरेदैः । 
भरनो मित्राय बरूणाय वोचोऽनगसो अर्यम्णे श्रस्रये च ॥२॥ 
भा०-हे (सूरय) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! निस भकार ( एतशेसिः 
एवैः स्तोमेभिः पुरः प्रति उद्गच्छति ) सूयं द्ध किरण-समूहों से पूव 
दिला मे प्रति दिन उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! 
तू भी ( एतञेभिः ) उन अश्वो से ८ एभिः स्तोमः ) इन स्तुत्य जन संघों 
सहित वा ८ एतशेभिः एवैः स्तोमेभिः ) डु, द, क्तानदायक, स्त॒ति- 
योग्य मन्त्रसमूहीं सहित ८ प्रति ) प्रतिदिन (नः पुरः ) हमारे समक्ष 
उद्य को प्राप्तो वा ( नः पुरः) प्रति (उद्‌ गाः) हमारे नगरों के 
श्रतिजा। ओर (नः) हमर मे से ८ मित्राय) स्नेहवान्‌ ८ वरुणाय ) 
दुःखों के वारक, शरेष्ठ, ( अर्यस्णे ) न्यायकारी, दुष्ट जनों के नियन्ता भर 
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८ अश्नये > जम्रणी नेता जन के हितं (नः) हम (जनागसः >) निरपराधः 
जनों को ( प्र वोचः ) उत्तम उपदेशा कर । 
चि नः सहस्र शर्धो स्दन्त्वतावानो वरुणो सितो शधिः 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमनो च्रकमा नः काम पूपुरन्तु स्तवानाः.३ 
भा०--( चरणः ) श्रेष्ठ जन -( मिन्नः ) स्नेहवान्‌ पुरूष ८ जिः ) 
असिवत्‌ ज्ानों का प्रकाशक विद्वान्‌ ये सद्र ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञान भौर ` 
उत्तम देश्वयं को धारण करने वाङे (सहत छरुधः) हजारो शोक दुःखादि 
कै रोकने बारी सुख सम्पदां को ( नः >) हमे (वि रदन्तु) विशेष रूप 
से प्रदान करं । वे ( चन्द्राः ) जह्वादकारी जन ( नः) हमे ( उपमं ) 
उत्तम ( जक ) ञानं ओर अन्न (यच्छन्तु) प्रदान करं { वे ( स्तवानाः ) 
स्त॒ति या उपदेदा करते हुए, ( नः चमं ) हमारे मभिरखापा को (पूपुरन्त). 
पृषे करं । 
दयावाभूमी रदिते जासीथां नो ये वौ जज्ञुः सुजनिमान ऋष्वे । 
मादर भ्रम वर्णस्य वायमा सन्नस्य प्यतसस्य चरणम्‌ ॥६॥ 
भा०-दे ( चयावाभूमी ) चाकाश ओर परथिवी के समान ज्ञान 
ध्रकादया भौर आश्रय देने वाङे ( अदिते ) अदीन, माता पिता जनो ! आप 
दोनां ( नः त्रासीथाम्‌ ) हमारी रक्षा करो । हे ( ऋष्वे ) गुणो मे महान्‌ 
आप दोना (ये) जो (सु-जनिमानः ) उत्तम जन्म प्राप्त होकर (वां) 
त॒म दोनों को ८ जज्ञुः ) उत्तम पूज्य करके जानते हें वे आप दोनों हमारी 
रक्षाकरं । हम रोग ८ वरुणस्य हेडे मा भूम >) प्रेष्ठ पुरुषके क्रोध याः 
अनादर के पात्रन दों । ( चृणाम्‌ ) सर्वंसाघारण मनुप्यो के ओर ८ प्रिय- 
तमस्य मित्रस्य ) प्रियतम मित्रके भौर (वायोः) वायु के समानः 
उपकारक चलवान्‌ पुरूप के भी क्रोध या जनाद्र मे (मा भूम) न रहे । 
भ वाटवा सिसृतं जीवस च श्रा सो गव्यूतिसुत्ततं घतेन । 
ध्रा जन श्रवयत युवाच श्रत स सचावसरुखा हवमा ५1 
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भा०- दे ( मित्रावरुणा >) सूं ओर मेघ वा वाययुजर के समान 
उपकारक खी पुरुप वगो ! आप रोग ( वाहवा ) दो बाहुं के समान 
( नः जीवसे ) हमारे जीवन के सुख के लिये (प्र सितम्‌) अगे वदो । 
( नः गन्यूतिम्‌ ) हमारे माग को (घृतेन) जर से ( आ उक्षतम्‌ >) सेचन 
करो । ( युवाना ) आप दोनों युवक गण (नः) हमें (जने) मनुप्यों 
के वीच मे (आ श्रवयतम्‌ ) प्रसिद्ध करो । (मे इमा हवा ) मेरे ये उत्तम 
वचन ( श्रुतं ) श्रवण करो । 
नू भतो वर्णो अरचैमा सस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 
खगा जनो विश्वा सुपथानि सन्तु ययं पात स्रस्तिः सदा नः 

भा०-८ नु ) अवश्य, शीघ्र ही ८ मित्रः ) स्नेहवान्‌ ओर मरने से 
वचाने वाला सर्वमित्र विद्वान्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ओर ८ अर्यमा ) 
न्यायकारी, दुष्टो का दमन करने हारा पुरुप ( नः) हमारे ( स्मने ) अपने 
सिय ८ नः तोकाय >) हमारे पुत्र के लिये भी ( वरिवः ) उत्तम धन; जौर 
सेवाकायं ८ दधन्तु >) भदान करे । जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वा ) सवः 
कार्यं ( सुगा › सुगम भौर ( सुपथानि ) उत्तम माग युक्त ( सन्त ) ह.॥ 
हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप रोग हमारी सदा 
उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्चा करं । इति चतुथं वर्गः ॥ 

[ ६२ ] 

वसिष्ठ कपिः ।॥ १--५ सूर्यः । ५, £ मित्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१, ६ 

विराट्‌ ्रैष्टुप्‌ 1 २, ३, ४, ‰ निचृत्‌त्रष्डप्‌ ॥ पड़चं सूक्तम्‌ ॥ 


उद्धति खभमो वेश्वचल्लाः साधारणः सुया माचषाखाम्‌ । 

चक्ञमिं चस्य वरुणस्य देवश्चमवर यः समवग्यङ्कमास ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार ( सूयः) सूयं (देवः ) प्रकाशयुक्त होकर 

( तमांसि चम॑ इव ) अन्धकारो को चमं के समान . ( सम्‌ अविव्यक 
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पक साय ही चिन्न भिन्न करदेताहै मौर ( मानुपाणां साघारणः ) सव 
मनुरप्यो के प्रति एक समान प्रकादित ( विश्व-चक्षाः उद्‌ एति उ ) होकर 
सवको दिखाता हुभा उदित्त होता है ओर (मित्रस्य वरुणस्य चकुः) मित्र, 
दिनि मौर वरुण रात्रि दोनो का भी प्रकादाक दोता दै उसी प्रकार (सु-मगः) 
उत्तम देश्वयंवान्‌ ८ सूर्यः >) सूयं के समान तेजघ्वी, ( मालुपाणां साधा- 
रणः ) सव मनुप्यो के प्रति एक समान ओर ( विश्-चक्षाः ) सवका द्रष्टा, 
सवका मार्गदर्शी विद्रानू वा राजा भी ( मित्रस्य ) अपने स्नेही भौर 
< वरूणस्य >) श्रेष्ठ पुरुप का भी ( चक्षुः > नेत्र के समान माग॑दरंक हो । 
-वह ८ देषः ) विद्धान्‌ ( तमांसि > अक्तान शोकादि अन्धकारो को ( चर्म॑ 
इव सम्‌ अविव्यज् ) चर्म के समान एक साथ ही अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न 
करे । राजा रात्र दरः को छिन्न भिन्न करे] 
उदेति परसवीता जनानां मरहान्केतुरसीवः खस्य । 
खम्रानं चक्रं पयौविर्युत्सन्यदेतशो वद॑ति धषु युक्तः ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार ८ एतशः ) चेगचानू गतिप्रद अश्व वा यन्त्र 
^ धू युक्तः ) यनो के धुराओं मे जता या जडा हुभा ( समानं च 
छम्‌ ) सव यन्त्राननों मं समान रूप से गति देने वाले चक्र को (परि आवद्च- 
त्सनू ) घुमाता दै, भौर जिस प्रकार ८ एतशः >) तेजोययुक्त, सूयं ( धूषु- 
युक्तः खन्‌ ) नाना प्रहा के धारण करने वाले देन्द्रस्थलों मे स्थित होकर 
( समानं चक्र परि भा वब्रृरसनू ) सव यों के चक्र को एक समान नीति 
से जपने गिद माता रहता है जर जिन्त धकार ( जनानां महान्‌ केतुः ) 
-सवर जन्तु्जो का क्ापक, ( सू्॑स्य = सूर्यः स्यः ) वह सृं ( अर्णवः ) 
जल का देने वाखा है ( जनानां परसवीता ) सवको भरेरित करने वाल 
-होकर ( उद्‌ एति उ) जवद्य नियम से उद्य होता है उसी प्रकार 
( एतणः ) कानी, शु्धक्मां पुरुप भी ८ धू युक्तः >) कायभारो को 
-धारण करने के पदों पर॒ नियुक्त होकर ८ वहति ) का्य॑-भार को उरावे 
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ओर ( समानं चक्र ) एक समान राजचक्र को भी ( परि ज चिच्न्सन्‌ ) 
यथाथ रीत्ति से चरवे । ( स्यः सुः ) वह सूयं के समान वा (अ्णैवः ) 
समुद्र के समान तेजस्वी, गम्भीर ओर (८ जनानां ) मनुष्यों के वीच 
म ( केतुः >) ध्वजा के समान उचा, ( महान्‌ >) गुणों में वड़ा ओर (केतुः) 
स्वयं ज्ञानी, अन्यो को जनाने वाला, वह ( प्रसवीता ) उत्तम मागमे 
चखाने हारा पुरूप ८ उच एति उ ) उत्तमपद कोंप्राक्च हौ । उसी 
प्रकार नायक स्वप्रकाशकष्वरूप होने से "एतद" स्वप्रकारक होने 
से सूर्य" है वह समस्त बद्याण्ड-काट-चक्र को चखाता, सवका उत्पादक 
क्ञानवान्‌ , महान्‌ है ! ८ सू्य॑स्य ) सूयः । विभक्तिव्यत्यय इति सायणः ।, 
सूरयः स्यः इति वा पदच्छेदः । उभयत्र विभक्तम्‌ आदेशः । 
विभ्राजमान इपखासुपस्थद्धेभेरुदैत्ययमयमानः | 
एप मे देवः स॑छिता चच्छन्द यः स॑सानं न भ॑भचिनात्ति घाम ॥२॥ 
` भाग जिस पभरकार ( देवः सविता ) भरकाशमाच्‌ सूर्य, ( उषसाम्‌ 
उपस्थात्‌ >) उपा्ओं मे से ( विश्राजसानः ) विरेष रप से चमकता इभा, 
८ रेभः ) शव्दकारी चायु्ओं, स्तिकत्ता जीवों से (अनुमद्यमानः) वार २ 
स्ति किया जाकर ( उदेति > उदय को प्राप्त योता है वह ( समानं धाम 
न प्रमिनाति) सवके प्रति प्रास होने वारे तेज कौ नष्ट नदीं करता, सवको 
समान रप से प्रकाश देता है उसी प्रकार ( यः ) जो महापुरूप, (समानं 
धाम >) अपने एक ससान, अनुरूप तेज, नाम स्थान, पदे को ( न प्र-मि- 
नाति ) नष्ट नदीं करता तो भी ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेखभों के समान 
उत्तम अनुराग से युक्छ प्रजाओं के वीच में (रेभः ) उत्तम विद्वानों दारा 
८ अनु-मयमानः ) प्रतिदिन स्वति एवं उपदेश किया जाकर (उद्‌ एति ) 
निरन्तर विया प्रकाल तथा वर दीधि से उदय को प्राक्च होता, उन्नति े 
पदुपर गति करता है, ८ एषः ) वह ( मे ) मैरा ८ देवः ) ज्ञानदाता 
रुप वा रेश्र्यमदं राजा ( सविता } उत्पादक पितावत्‌ ( चच्छन्द ) 
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गुहवत्‌ श्ारण ८२) इसी प्रकार प्रकाशस्वख्व प्रु सवसे स्तुत याः 

उपदिष्ट होकर हमारे द्य मे उदित हो। 
दिवो क्म उरुचन्ता उदेति द्रेद्यथस्तरारभ्राजमानः। 


ननं जताः सूर्यस प्रसता अयनच्थानि कणवन्नपास ॥ ४) 
मा०- सूयं जिस प्रकार ८ दिवः सक्म ) विया आकाशम सुवणं 
के आभरण के मान देदीप्यमान ( उस्-चक्षाः ) वड २ विद्या आकाश 
जौर रोको को प्रकाशित करता हुमा (तरणिः) आक्राश पार करने वारा, 
( श्राजमानः ) चमकता हुमा ( दृरे-अ्थैः ) दूर २ तक स्वयंप्रकाश 
फैटाता दुभा ( उदेति ) उद्य होता है । ओर ८ जनाः ) मनुप्य जन्तुगण 
( सूर्य॑ण प्रसूताः ) सूं द्वारा भरेरित होकर ( अर्थानि भयन्‌ ) प्रक्तिन्य' 
पदार्था को प्राप्त करते ओर ( अपांसि कृणवनू >) नानां कम करते हें । उसी 
प्रकार ( तरणिः >) नौका के समान प्राजनो, जीवों को समस्त दुग्खो से 
पार करने वाटा, ( आ्आाजमानः ) प्रकादामान्‌ तेजस्वी, (दृरे-अ्थैः ) दूर २ 
तक जाने वाला, उस्सादी दृरदेशसे भी घन को प्राक्त करने वाखा, (उर- 
चक्षा ) विशार चक्रु, वहुदर्ी पुरुप ( दिवः सक्म ) कामनावान्‌ प्रजा के 
वीच सुदोभित, उनको प्रिय गने वाखा होता है । भौर (जनाः) सव जन,. 
पेते ( सूर्येण ) सूरय॑वत्‌ ज्ञान भर तेज से युक्त पुरुप से (प्रसृताः >) प्रेरित, 
उत्पादित, जर दिक्षित होकर ( अर्थानि प्रयनू ) अपने प्राप्य पदार्थौ को 
श्राषठ टां भौर ( अपांसि कृणवन्‌ ) नाना कर्म करते हें । (२ ) परमात्मा 
सवको भवसागर से पार उतारने से (तरणि' ( दृरे-अधैः ) सर्वव्यापक, 
सवंदरष्ठा है, उसी से (भ्रपरताः) उत्पादित सव जन अपने अभिटापित फर 
पाते ओर कम करते ह । 
यत्रा चक्रुरम्रता गतुमस्म एयनान द्‌यन्न्यत पाथः) 
प्राति चा सूर उदिते विघस नमाभामत्रावरुणोत हव्येः ॥ ५॥ 
भात प्च जाधी कऋचाकासृयंदेवता ह । ( दीयन्‌ शयेनःन ) 
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वेग से गति करता इजा वाज पक्षी जिस प्रकार (पाथः अन्वेति) अन्तरिक्ष 
मागं से अपने शिकार के पीछे र वेग से जाता दहै उसी प्रकार (ङ्येनः). 
भस्त माग से जाने वाला, सुचरित विद्धान्‌ पुरुप ( दीयन्‌ ) सन्मागं परः 
गति करता हुजआा उस (पाथः) सन्मागं का (अनु एति) सदा अनुगमन करे 1, 
८ यत्र >) जिसमे जाते इए ८ जष्धृताः ) अमर आत्मा, दीघायुुक्त, जन 
( अस्मै >) इसको ( गातुं चकरुः ) शान का उपदेश करते है 1 

. उत्तराधं क्त्वा के देवता मिन्न ओर वरुण दै । हेः ८ मित्रावरुणा ) 
दिनि रात्रि के तुल्य सेहयुक्त ओर श्रे गुरुजनो ! ( सूरे उदिते > सूर्य के 
उदय होने पर ८ हव्यैः नमोभिः ) देने ओर स्वीकार करने योग्य उत्तमः 
अन्नो जौरं विनयादि सत्कार युक्त वचनो से ( वां ) जाप दोनों की (प्रतिः 
विधेम > प्रति दिन सेवा करे अथवा, (वां प्रति उदिते सुरे नमोभिः हव्येः: 
विधेम ) भप दोनों के परति उत्तम रीति से प्रघ सूयंवत्‌ तेजस्वी परप के- 
आने पर उसकी उत्तम वचनो, अन्नो से सेवा करं 1 
4 नुमि ४३ 1 _ (9 ~ ~ _ 1 न्त 
सिचो वरुणा अथैमातरस्त्मने तोकाय वरिवो दघन्तु 1 
सुगा नो विश्व खुपथानि सन्तु य॒यं प॑त स्वस्तिः सद नः ६।५. 

भा०--न्याख्या देखो सू° ६२ 1 म॑० ६ ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥ 


[ दे४ | 
वक्तष्ठ ऋपिः ॥ मित्रावरुणौ देवत । चन्दः--१, २, २३, ४ विष्ट्प्‌ 1 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ प्रच सक्तम्‌ ॥ 
दिवि चयन्ता रजसः पराथ्व्यापभरचा घतस्य चैीरजो ददारन्‌। 
हव्यं न! भिन्नो अथेमा खुज्ञातो राजा खक्तो वर्णो जुषन्त।।९॥ 


भा०--८ चर्यमा >) अर्यमा सये जिस प्रकार -( दिवि रजसः धथिन्यां 
क्चयन्ता ) जकार, अन्तरिश्च जौर. थिवी मे रहते इए आर मेधा क 
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ओर सू की किरण (घृत निणिलः) जर गोर तेज के नाना द्ध रूपो को 
( ध दद्रीरन्‌ >) जच्छी प्रकार से देते, धकट करते हे । उसी प्रकार (दिवि) 
च्वान, व्यवहार ओौर विजिगीषा मे विद्यमान (रजसः) प्राजनो जर (एथि- 
वयां क्षन्ता >) प्रथिवी मे रेश्वयेवान्‌ होकर रहने वाटे ( मिभ्रावरुणा ) 
स्नेही एवं श्रेष्ट जनो ! ( वां ) आप लोगों को ( निः-निजः रजसः ) शुद्ध 
पित्र ञात्मा वाटे उत्तम जन ( धृतघ्य प्र ददीरन्‌ >) तेजोयुक्त सानप्रका 
का प्रदान करे । ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ ( येमा >) दुष्ट श्रु का नियन्ता, 
८ सु-जातः ) उत्तम पूज्य पद्‌ पर प्रसिद्ध, ( राजा ) देदीप्यमान, तेजस्वी 
-( सुक्त्रः वरूणः ) उत्तम वल, धन का स्वामी, स्वयं वरणीय श्रेष्ट 
-राजा ये सव ( नःहव्य ) हमारा दिया पदां ( जपन्त >) सेवन करर । 
अर्थात्‌ मे सव खोग प्रजा को मनमाना न टे खसेटि प्रद्युत स्व॑साधा- 
रण प्रजाजन जितना प्रेमपूवक दं उसका ही उपभोग करे । 
ए र॑जाना मह्‌ कतस्य गोपा 1सन्धघपता त्तात्रया यातसवचोक्‌। 
इछा नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वत जीरदानू ॥ २॥ 
भा०--हे ( राजाना ) राजा रानी वा राजा सेनापति ङे समान 
श्रजाभां कं वीच चमकने वि, ( महः कतस्य गोपा > चदे भारी धनैश्वयं 
आर श्वान के रक्षक, ( सिन्धु-पती ) वेग से जाने वादे अरो, समुद्रवत्‌ 
पद्याः भ्रजाजना जर सन्या तथा प्राणा के पारक, ( क्षत्रिया ) वीर 
वला दाकर तुम दनां (अवाद्‌ यातम्‌ ) आगे वदो । हे (जीरदानू ) 
जखप्रद्‌ मेव जर वायु के समान संसार को वेरा, जीवन, जर प्राण फ 
दने वाटे { ( मित्रावस्णा ) स्नेहयुक्तं मौर चरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! 
प्लस भकार वायु भार मेव चा विचयुत्‌ नौर सूं दोनों ही ( दिवः चिम्‌ 
दन्यतः ) आकाश सेवृ्टिको तेदह, जर ( दिवः इडाम्‌, इन्वतम्‌ ) 
शमस अन्न का उत्पक् करते हं इसी प्रकार जाप उक्तदोना भी (दिवः) 
न्पापार जाद्‌ से ( बृषटिम्‌ जव दन्तम्‌ ) धन समृद्धि की वृद्धि प्रा 
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कराओ ( उत ) भौर ८ नः) हमे ८ इडां अप इन्वततम्‌ ) उत्तम वाणी 
ओर अन्न सम्पदा प्रक्ष करा । 
सिञस्तन्नो वर्णो देवो श्रयः म्र साधिष्ठेभिः पथिभिर्नयन्तु | 
व्रव्यथा ज्न ्रादरि; सुदाख इषा मदेम खड देवगोपाः ॥ ३॥ 
अआ०-( मिन्नः ) स्नेहवान्‌ ( वरुणः ) वरण करने योग्य ( देवः ). 
दानश्चीर ( अयः ) स्वामी, ( नः) हमे ( तत्‌) वे सव जन ( साधि. 
भिः | पथिभिः) अति उत्तम २ मार्गो से ( भ्र-यन्तु ) अच्छी प्रकारल. 
जावे, चरूवें । ( आत्‌ ) अनन्तर ( यथा >) यथोचित रीति से (नः). 
हम में से (सु-दासे) उत्तम दानश्षी के हिताथं (अरिः) स्वामी राजा (नः 
रवत्‌ >) हमे उपदेश करे 1 हम सव ( देवगोपाः ) विद्वानों से सुरक्षित 
जर विदानो की रक्षा करते हुए (इपा मदेम) अन्न से खच वृक्ष प्रसन्न हों ।. 
यो चा गतं मनसा तत्तदतस्रध्वा धात कृरवद्धारयच्य । 


उत्तथा प्सत्चचरूण धघतच ता राजाना खात्तास्तपसथाम्‌ 11४ 

1०--( मित्रावरुणा राजाना घतेन उक्षाथां ) मित्र, वरुण, वायु, 
मेघ वा वियुत ओर सूरय, दोनों जिस ॒भ्रकार दसि युक्त होकर जल भौर 
तेज का वर्षण करते ओर (सुःक्षितीः तपंयेथाम्‌ ) उत्तम भूमियों को खूब 
च्च करते हे उसी प्रकार हे ८ मित्रावरुणा > प्रजा के भ्रति स्नेहवान्‌ ओर 
दुःखो के वारक (राजान) तेजस्वी राजा जनो ! आप दोनों (घतेन) जर ओर 
तेज से ८ सु-क्षितीः ) उत्तम भूमिय भर प्रजाओं को ( उक्षेथाम्‌ ) संचो 
उनको पुष्ट करो 1 ( ता ) वे आप दोनों प्रजाजनों को ( तपयेथाम्‌ ) खूब 
तृश्च करं । ओर (यः) जो भ्रजाजन (वां गत्तं ) आप दोनों के रथ, 
सभाभवन ओर कपि, स्तुति, उपदे आदि भी ( मनसा तक्षत्‌ ). 
ज्ञान पूर्वक करे, *( ऊर्ध्वास्‌ ) उपर जाने योग्य ( धीतिम्‌ ) कमं ( कृण- 
वत्‌ ) क्रे ८ धारयत्‌ च ) वहां ही स्थापित्त करे, आप दोनों ( एतम्‌ > 
उसको भी तृप्त, प्रसन्न करो । 





-१् प्ग्वेद भाप्ये पञ्चमोणएकः [अ०५।वच ०७1१ 
पपः स्तोमो वर्ण मिञ तुभ्यं सोम॑ः शुक्रो न वायवेऽयामि । 
विषं धियँ जितं पुर॑न्धीरययं पात स्रस्तिः सदा नः॥५।६॥ 
भा०--८( वायवे शरुक्रः न ) वायु के लिये नित्त प्रकार ८ छुक्रः) 
द्री काम करने का सामथ्यं प्राक्त है, उसा प्रकार हे ( वरुण ) श्रेप्ठजन ! 
( मित्र ) स्नेदयुन् जन ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लये ( एषः ) यह (स्तोमः) 
स्तुति वचन ओर ( सोमः ) यह टेश्चयं भी ( शक्रः ) कान्तियुक्त होकर 
विचार्थी के समान तेरी वृद्धि को ( जयामि) प्राक्त हो. जाप दोनों 
८ धियः अविष्टं ) उत्तम कर्मो की रक्षा करो भर ८ पुरन्धीः जिगरतम्‌ ) 
पहत ते हान को धारण करने वारी उत्तम बुद्धियों वा कानों का उपदेश 
करो । ८ यूयं पात ध्वस्तिभिः सदा नः ) जाप हमे सदा उत्तम सुख- 
कारक उपाया से पाटन किया करे । इति पषटो वगः ॥ 
| दभ्‌ ] 
व्तिष्ठ च्र्पिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ दन्दः--१, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ त्रिष्टप्‌ । ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ प्न्य सूक्तम्‌ ॥ 
प्रतिं वां सूर उदिते सखकञर्मिचे हवे बरूर पतर्त्म्‌ । 
ययोर स्यं, मक्तितं व्येष्ं विश्वस्य यामस्नाचिता जिगन्लु ॥ १॥ 
भार--( ययोः ) जिनका ( अक्षितम्‌ ) कभी नाद्र न होने वाला, 
( अुयंम्‌ ) प्राणो में रमण करने वाटे, “असुर' अर्थात्‌ जीवों कै हित. 
कारक, ( अष्टं ) सवने श्रेष्ट चल ( विश्वस्य ) सवको ( जिगत्नु ) जीतने 
वाटा, सव्रसे जधिक ह वे दोनों ( यामन्‌ >) राज्यादि शासन, राज्यप्रवन्ध 
कं कायम ( जाचिता ) भाद्र प्राक्त करने योग्या । ( सूरे उद्धिते ) 
खय के समान तजस्वी पुर्प के ( उदित ) उदय होने वा सर्वोपरि प्रधान 
द प्राक्त कुरटेने परमं (वाम्‌) अप दोनां नरनारी चगो ओर राजा 
भरना चगो नें मे ( पूतदक्षं) पवित्र वर भौर माचारवानू ( मित्र › सरव 





ब 


श्र०धास्०६५।३] ऋण्वेदमभाप्ये सप्तमं मण्डलम्‌ १५ 





स्नेही ओर ( वरुणं ) श्रेष्ठ जन को ८ सूक्तैः) उत्तस`चच्नोंसेमै 
श्रजाजन ( प्रति हुवे ) प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर । अर्थात्‌ तेजस्वी राजा 
के अधीन रहकर भी प्रजा अति वरुशाली, प्रजास्नेदी, सर्वविजयी वल- 
ग्वानू पुरुषों का सदा आदर करती रहे 1 
ता हि देवानामसगा ताय ता न॑ः क्लितीः क॑रतसूजैय॑न्तीः । 
श्रश्यासं मित्र(वरुणा वयं वां चावां च य पीपयच्रद! च ॥२॥ 
भाग-८ यत्र) जिस राट्यादैक्मे हे (मित्रा चरुणा ) प्रजां के 
“स्ने, प्राण वागरुवत्‌ प्रिय ओर वरण योग्य प्रेष्ठ खी पुरुषो ! ( द्यावा ) 
सूयं मौर भूमिवत्‌ विद्धान्‌ भौर अविद्टाय्‌ जन मौर ( भहा च ) दिनि 
राचनिवत्‌ खी पुरुप सभी ८ वां पीपयन्‌ ) आप दोनों को पुष्ट करते हें 
उसी देश परे हम भी ( अश्याम >) नाना सुख सष्द्धि भ्रात करं । वे मित्र 
ओर वरुण दोनों ह्य ८( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ मचुप्यों के वीच, प्राणो मेँ 
श्राण उदान के समान ( असुरा ) बख्वान्‌ जीवनधारक, ( तौ अयां ) 
वेदोनोंदही स्वामी स्वामिनी के समान गृहार्‌ जौर (ता) वे दोनों 
द्धी ( नः क्षितीः ) हमारी भूमियों ओर मानव प्रजां को (उर्जयन्तीः ) 
उत्तम अन्न ओर वर सम्पादन करने वाला ( करतम्‌ >) बनवें । 
ता भूरिपाश्वाव्तस्य सतु दुर्त्येत्‌ रिपवे मर्त्याय । 
तस्य॑ मिचावरुणा पथा वामपो न नावा इरिता त॑रेम ॥२॥ 
` भागे ( मित्रावरुणा ) परस्पर के मित्रवत्‌ स्नेही भोर एक दूसरे 
को रक्चषकवत्‌ चुनने वारे राजा प्रजा, स्वामी-्त्य, खी पुरूष जनो ! (ता) 
वे अप दोनों ( भूरि पाशा) बहुत से बन्धनों से सुबद्ध होकर ( अनु 
तस्य >) असस्याचरण को पार करने के ख्य ( सेद्‌ ) बन्धे पुर के समान 
होओ। भौर (रिपवे मर््याय) श््रुभूत पापी पुरुप के नाके लिये जप दोनों 
( इर-अल्ये चू) हुग्ख से अतिक्रमण करने. योग्य सरुघनीय शासन 
- वारे होभो । ( वाम्‌ >) जाप दोनों के ( ऋतस्य पथा >) सत्याचरण के मागं 
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ते चलकर हम भी ( नावा आपः न ) नावसे जलं के समान ( दुरित 
तरेम >) सव दुःखो, पापो को पार कर च जाव । 
ध््राना मञ्चावषश्या दव्यचप्र घतगञ्खूतसुत्तता(सव्वाभः | 
परततिवामच्च वरमा जनाय पृणीतमुद्नो दिव्यस्य चारोः ॥४॥ 
भा०-८ मिच्रावरणा ) सृयंमेववा वायु मेव के समान स्वंप्रिय 
सर्वश्रेष्ट जनो } जाप दोना ( नः ) हमारे ( हव्य-छषटि > परेमसे स्वीकार 
करने योग्य अन्न जादिकोप्रेम से स्वीकार करो । ( घ्रतैः गव्यूतिम्‌ ) 
जल से भूमि भाग के समान (८ इडाभिः ) उत्तम वाणियों से वाणी केः 
उत्तम पात्रों को ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो, उने ज्ञान की बृद्धि करो । आप 
दनां ( वाम्‌ ) अपने ( दिव्यस्य >) ञान से पृण, प्रकाश युक्त ( चारोः ). 
उत्तम ( उदनः ) जखवत्‌ श्ान्तिदायक वचन का ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ प्रयोगः 
( जनाय ) समस्त प्रजाजन के हितार्थं ( प्रति >) प्रतिदिन (आ प्रणीतम्‌ ) . 
क्या करो। 
एप स्तोमा वर्ण पिच्च तुभ्ये सोमः शक्रो न वायवेऽयामि । 
श्रविग्र धियो जिगृतं पुरन्धीर्यूयं पात स्वास्तिथिः सद्‌ नः५।७. 
मार्~-व्यास्यां देखो सू° ६४ । म० ५॥ इति सप्तमो चर्मः ॥ 
[ दद ] 
व्तष्ठ शपि: ॥ १--३, {७--१६ मित्रावरसौ । ४--१३ श्रादित्याः 1. 
१४८--२६ ्वादेवता॥ दन्दः--१, २, ४, & निचृद्राय्री । ३ विरा टू. 
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गन्ना । ५, ६, ७, ६=, २६ घ्राधीं गायत्रं १७ पाद्रानिचु 


| 


४ गायत्र । 
= रषद गायत्रा । १० निचृद्‌ बृएता । ११ स्वराड्‌ वृता । १३. १५ 

# ४ 9: १. ८ 
स्रम्‌ वृता 1 २४ न्नापरिराट्वृदती । १६ पुर उन्लिक्‌ ॥ 

~ ४ 
५ ॥ 
सजाचर्णचाः स्तामान पतु शृप्यः। 

नमस्वान्दुतरिजातयाः | १॥ 


(^ 


श्रन्छास्‌०६६।४] ऋऋग्बेदभाण्ये सक्षम मरडलम्‌ १७ 





भा०-८( चुदि-नातयोः ) वहत सी विया में प्रसिद्ध एवं जातक 
वा प्रवीण, ( मित्रयोः ) परस्पर स्नेी ओर परस्पर ८ वरुणयोः ) गुर 
दिष्य रूप से वरण करने वे दोनो का ( नप्र्वाम्‌ ) उत्तम विनंयचुक्त 
व्यवहार वारा, वर्ारी ८ खप्यः >) जति सुखकारी, ८ स्तोमः ) स्त॒ति' 
योग्य उपदेश, वरू-बीयं भौर अधिकार (नः एतु) हसे प्राक्चदो। 
अथवा ( नः मित्रयोः वर्णयोः ) हम रोगो मे से परस्पर भित्र, परस्पर 
वरण करने बाख, बहुत से गुर्णो ओर विद्याओं मे प्रसिद्ध खी पुरुषों को. 
( शयुष्यः एतु >) सुखकारी स्तुत्य पद प्रक्ष ह्ये । 
या धारयन्त देवाः सुदक्ता दर्पिता । श्रखुयौय श्रम॑हसा॥२॥ 
भा०-( देवाः ) विद्धान्‌ मचुष्य (या) जिन दोनों को ( धार~ 
- यन्त ) त आदि धारण कराते ह वे आप दोनों ( सु-दक्षा >) उत्तम कम~ 
शर ८ दक्षपितरा >) वरू वीयं के पालक, ( भ-महसा > उत्तम तेजस्वीः 
होकर ( असुर्याय ) वलवान्‌ पुरुप मे श्रेष्ठ उच पद्‌ के योग्य होते हे ५ 
अर्थात्‌ तेजस्वी, उत्तम बलवान्‌, वीयं पालक ब्रह्मचारी उनको ही देव; 
विद्धान्‌ गण ( असुर्याय ) वलवान्‌ योग्य प्रधान पद्‌ के अहणके लियः 
च्रतादि धारण करावें । 
ता नः स्तपां तदूपा वर्ण जारेतृखाम्‌ } सत्र साधयत चयः ३ 
भा०-( ता >) वे दोनों मौर (नः) हमारे ( स्तिपा ) सघोंकी रक्षा 
करने वारे जर ( तनूपा) शरीरो की रक्षा करने वले हो । हे ( वण >) 
भ्रष्ठ, वरणीय जन ! हे ( मित्र ) स्नेहवन्‌ ! षिद्धन्‌ भापरेग (जरि 
तणाम्‌ >) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरषो की ( धियः >) कर्मो, उत्तम बुद्धियो ओर 
विचा को ( साधयतम्‌ ) सिद्ध, सफरु करो ! चये संधाते । स्तयो 
संघास्तानू पातः इति स्तिपाः ॥ 
यदद्य सुर उदितेऽनागा पित्रो अयमा | सुवाति सविताभगःष् 
भा०-८( उदिते सुरे ) सुय के समान तेजस्वी पुरुप के उद्य होने, 
{। 


# 
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पर ८ थत्‌. ) जो ८ मनागाः ) अपराधादि से रहित ८ मित्रः ) स्नेहवान्‌ 
८ अर्यमा > न्यायकारी, ( सविता ) सवका प्रेरक दासक ओर ( भगः) 
एेश्र्य॑वानू टै वह्‌ ( भय >) आज के समान सदा ही ८ सुवाति >) हम पर 
शासन करे 
सधावीय्स्तु स क्षेयः ध चं याम॑न्सुदानवः । 
ये नो श्रटे।ऽतिपिप्रति।॥५।॥ ८॥ 
भाग्ये) जो (नः) हमं (८ अंहः ) पाप कमं से ( जत्तिपि- 
धरति ) पार करते र देसे ८ सु-दानवः ) उत्तम सान का उपदेशा करने 
चोरे विदान्‌ धर्मात्मा पुरुषो ! आप लोगो से प्राथंना है कि ( यामन्‌ ) 
-राज्य के नियन्त्रण भौर शत्रु पर चदा के कायं मं ( सः ) चह (क्षयः ) 
शानरुभों का नाधाकारी पुरुप ( चु) निश्चय से (नः क्षयः ) हमारे गृह ` 
के समान ष्टी (सुप्रावीः अस्तु जु) हमारी उत्तम रीति सेरक्षाकरने हारा 
भी हो । ( यामन्‌ >) विवाह वन्धन का कायं ष्टो चुकने पर ( सः क्षयः ) 
चट पेश्वयं युक्त, चसने वाखा गृहपति (सुप्रावीः प्र अस्तु ) उत्तम गरह- 
रक्षक एकर रटे । इत्य्टमो वगः ॥ 
उत स्वराज श्र्दितिरदन्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते ॥६॥ 
भा०-(म्व-राजः) स्वयं जपने तेज से प्रकादित ष्टोने वाडे (स्व-राजः) 
-धनेश्वयं मे चमकने वारे, धनो भर स्वराष्ट्र निज-श्त्य मित्र वन्धु प्रजा- 
जनों के राजा भौर ( अदितिः ) अखण्ड दासनकर्त्री, सभा वा सृर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुप, (ये ) जो ( जद्न्धस्य ) अखण्डित ( चतस्य ) कम को 
करने मे ( दशते ) समय ते हं वे ( महा-राजानः >) चदे देश्यं के राजा 
स्वामी, तजध्वी होते ह 
पति वां सुर उर्दते भित्र यणीपे वर्णम्‌ । श्रयमरं रिशादसम्‌ ७ 
भा<-हेखी पुरषो ! (वाम्‌) आापदोनोामेसे (सूरे प्रति उ- 
दिते ) भूयं के समान तेजस्वी लेकर प्रत्येक के उत्तम पद्‌ पर प्राक्त होजाने 
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पर प्रव्येकको नैं ( मित्रम्‌ ) सवेरनेदी ओर ( वर्णं ) श्रेष्ठ जन च्छो 
< अय॑मणस्‌ ) न्यायपूेक सवका स्वामिवत्‌ नियन्ता ओर ८ रिशादसम्‌ ) 
टुटा का नाशक कहकर (गृणीषे) स्वति करू । 
साया हिररयया मतिरियमवृकाय शव॑से । इयं विप्र मेधसप्तये ८ 
भा०-३े ( विप्राः) विद्वान्‌ रोगो! ( अद्काय ) अचौर, अ- 
दाम्भिक निरखल मौर ८ अब्काय ) जिसका ज्ञान का धका प्राक्त नदीं 
हुजा रेसे पुरूष के लिये उसके ( शवसे >) क्तान ओर वर बृद्धि के च्यि 
< राया ) रेश्वयं ॐे साथ २ ( हिरण्यया ) हितत भौर रमणीय, मनोहारिणी 
< इयं मतिः ) यह उत्तम इद्धि वा कान ( मेध-सातये ) उत्त सन्न, यज्ञ 


न (^ 


फटादि के प्राप्त करने के स्यि सदा वनी रहे । 
ते स्यम देव वख्णा ते मिंज सुरिभः खड । इय स्व॑श्च धीमदि ९ 
भाग्--हे ( देव वरण >) सुखदाता, जगवप्रकाशक ! सवं दुःख- 
चारक ! हे (मित्र) सरव॑प्रिय ¡ हम (तेसयाम) तेरी ह्योकर रहं। 
{ सूरिभिः सह >) वे विद्वानों के साथ मिलकर ( ते ) तेरी ( इषं ) इच्छा 
ओरं ८ स्वः च ) रेरे सान, प्रकाश, आनन्द जोर सुख को भी (धीमहि) 
"धारण करं ओर उसी का ध्यान करें । 
वहवः सूरचक्तसोऽभ्निजिहया ऋताव घः | 
-जीणि ये येसुर्विदथानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥१०।९॥ 
मा०-(ये) जो ( त्रीणि विदथानि ) तीनो प्रकार के तन, क्म, 
-यत्त ओर भाक्षव्य पदार्थौ जौर तीनों प्रकार ऊ ज्ञातव्य वेदंको भौर 
.( विश्वानि >) तीनों शश्व को ( धीतिभिः) क्रमौ, उद्धियो, चणिर्यो 
जौर अध्ययन, त्मरण आदि द्वारा मौर ( प्रिथरूतिभिः ) उत्तम साम्यं 
से ( येसुः >) अपने वय॒ करते हँ वे ( हवः ) वहुत से ( सूरचक्षसः ) 
-सु्चं के समान सव पदाथौ के क्तानोपदेष्टा, सर्व्रकाशक ( अधिजिद्ाः >) 
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अनि के समान तान प्रकाशक वाणी के वोलने वे ८ कऋत-बृधः ) सत्य 

ज्ञान के वदाने वाटे दां! इात नवमा वगः ॥ 

चिये दधः स्टू माखमाददहयकज्षमक्तु चाटचम्‌। 

छ्नाप्यं वरणो सिचो शथैमा लचं राजान श्राश्शत ॥ ११ ॥ 
भा०-(ये) जो (दारवं ) वर्ष, ( मासम्‌ ) मास भोर ( भह 

अनम्‌ ) द्विन रात्र, (मात्‌) भी ८ चत्व >) स्तुति योग्य वेद्‌ मन्त्रो से 

अर्चना सोम्य ( यक्तम्‌ ) उपास्य परमेश्वर वा यत्त॒ का जथवा ( यक्तम्‌, 

चं ) यन्नयोग्य, उपास्य, वेद-वेय प्रसु कौ (वि दधुः) विविध प्रकारसे 

उपासना करते, वेद को विचिध प्रकार से धारण करते हवे ( वरुण ) 

श्रेष्ट, ( निच्रः ) सवेस्तेदी ( जयमा >) न्यायकारी शाचरु-नियन्ता जन 

( राजानः ) राजाओं के समान तेजस्वी ोकर ( अनाप्यं ) अन्था सेप्रा्ठ 

न षान योग्य वा वन्धु जनों सेन विभाग करनेयोग्य (क्षत्र ) धन, तानः 

मयवेद को ( नाशते ) प्राक्त करत ह। 

तद्धा द्य मनामदे सक्तः स्रु उद्वत । 

यदोर॑त चरणो मित्रो श्य॒मा यूयसतस्य रथ्यः 1 १२॥ 
भा०--( वरणः >) वरण करने योग्य, ( मित्रः > स्नेहयुक्त ( अयमा 

स्वामिवत्‌ ची दे विदान्‌ जनो ! ( यूयम्‌ ) जाप सव रोग ८ तस्य ) 

सःय प्नान के ८ रथ्यः ) महारयियों के समान होकर ( यत्‌ ) जिस सान 

प्त ( दते ) धारण करते हो हम (उदित सुरे) सूयं उदयं ने पर (वः 

तत्‌) प टार्गोके उस ज्तानैश्वयं की (भय) जाज ( मनामहे) 

याना फरतष्‌। 

स्तावान कततजाता क्रतावृधा छारासा अ्नृक्रद्धपः। 

तधा चः सन खच्छादरप्रम नरः स्याम्रय च सरयः॥ १३॥ 
आअ--(येच) भौर जो ( सूरयः) विद्धान्‌ सयोग ( कतःवानः ) 

यल, तेन, सत्य सान का सेवन करने ओर अन्योक्ते देने वाटे ( चऋत- 


र 
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जाताः 9) सत्य क्तान मे प्रसिद्ध ( ऋत्बरधः ) सत्य कौ वदनि वाले, 
(घोरासः) तेजष्वी, (अनृतद्विषः) असत्य व्यवहार ङे देपी, सत्य का कभी 
विरोध ने करने वाके है हे (नरः) नाथक्वत्‌ उत्तम पुरुषो ! ८ तेषां बः ) 
उन आप लोगों के ८ सुकच्छरदिस्तमे ) उत्तम रक्चागरृद से युक्त ८ सुम्ने >) 
सुखप्रदं दारण मे सद्या (स्याम >) रहे) 
उदु व्यदशते वपुर्दिव पति पतिषुरे । 
यदीसादयै्हति देव एदशो विश्व॑स्मै चकचखे अस्म्‌ । १४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार (दिवः भ्रतिहुरे ) आकाश मे प्रत्यक्ष परत्तीयमान 
चक्राकार इृत्त मागं में त्यद्‌ दर्खतं वपुः उद्‌ एति उ >) चह दर्खनीय रूप 
वाखा सूर्यमण्डल उदय होता है । भौर ( यद्‌) जो ८ इम्‌ ) सव तरफ़ 
से ( ज्यः ) वेग से गतिमान्‌ ( देवः >) तेजस्वी, प्रकाश्म्रद, ( एतः ) 
इ वणं होकर (चिश्वस्मे चक्चसे जर) समस्तं संसार को दिखाने के ख्ये 
पर्याप्त होता है उसी प्रकार ( त्यत्‌ >) वह ( दतं वपुः ) दशनीय शरी- 
र्ति धारण करने वारा तेजी पुरुष ( प्रतिहरे > प्रत्येक ऊटिरः व्यवहार 
के ऊपर ( दिवः) अपने तेज के कारण (उत्‌ एति उ ) उत्तम होकर 
विराजता है, उस पर आसन करता है, ८ यत्‌) जो ( इम्‌ ) सव ओर 
(आाञ्चुः) दीश्रकारी, जश्च के समान चरुवान्‌ , ( देवः ) विद्धान्‌ (एताः) 
उद्ध्मा, सदाचारी लोच्छर ( दिश्वस्मे चक्षसे ) सवो क्तान-मागं दिखाने 
आर सत्‌ उपदेश करने ऊ लिये ( जरं वहति >) वहत अधिक क्तान नौर 
चलूको, रथ को उत्तम अश्च के समान अपने कन्धे उठाकर चरने मे समर्थं 
होता हे । 
शीष्रः शीष्णौ जगतस्तस्थुपस्पत्ं उमया विश्वमा रजः । 
सप्त स्वसारः विताय सूर्य चर्हन्ति हरिवो रथे 1 १५॥ १० ॥ 

भा०-८ जगतः तस्थुषः ) जंगम ओर स्यावर ८ प्णैः-रीप्णेः ) 
प्रत्येक शिर के ( पतिम्‌ ) पालक ८ सुयंम्‌ >) सवके भेरक को ८ विश्वं रजः 
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समया ) समस्त प्राकृतिक संसारके वीचमे ( सष हरितः ) सातां 
दिशाओं कै वास्त श्रजाजन ८ स्वसारः ) उत्तम भगिनियों के समान स्वय 
उसकी दारण भाकर ८ रथे चन्ति >) रथ पर वैडाकर रेजाते दँ । जिससे 
चद्‌ < सुरिताय ) उत्तम मागं से छे चरे । दसी प्रकार सातो ( स्वसारः- 
सु-भसारः ) उत्तम रीति श्घाख फेंकने वारी (हरितः) चर-वीर सेनाए 
उस तलन्वीको सन्मार्गं पर घटने के लिये स्थावर, जंगम, अरथा स्थिर चल 
सम्पदा भौरप्रजा के प्रसेक शिष्य के स्वामी को सव खोन्नके वीच रथे 
जटे अश्वौ के समान धारण करती हं । 
त्यये एुकसुच॑त्‌ । 
पथ्यम शर्ट: शतं जीधेम शरदः शतम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-(तत्‌ ) वह (देव-हितं) समस्त विद्वानों भौर इन्द्र्यो, प्राणों 
के बीच ( दितम्‌ ) विद्यमान, स्वं कल्याणकारी (क्रम्‌ ) शुद्ध, सूर्यवत्‌ 
तेजस्य (उत्‌-चरत्‌) उत्तम पद को प्राप्च करे ओर हम उसके मनु्रह से (शरदः 
दातं पद्येम ) सौ चरस तक देखे 1 ( दारदः दातं जीवेस >) सौ वरस 
तर जीय । इति दशमो वर्गः ॥ 
काव्येभिरदाभ्या यातं वरुण॒ दमत्‌ । श्वि सोर्मपीतये ॥ जो 

भा०-दे ( वरण >) सर्वं श्रेष्ट जन } आप ओर (मित्रः च) स्वं 
सनो, राप दनो ( सोमपीतये ) जपि रसवत्‌ राष्ट्रीर की रक्षा 
सौर उपभोगके टिये ( काव्येभिः) विद्धान्‌ कवि जनो की बाणियों 
दारा ( अन्याः ) गदिस्ताकारी, स्ववं भी अर्हिसा व्रत्तचारी, होकर 
दानो (आयानं) बाद्ये सोर (यमत्‌ > रेर्य से पूण देश को प्रास्त करो । 
दिवो घाम॑भिवरण सित्रद्या यतम्‌ । पिवते सोममातुजी १८ 

भार-पे ( वर्य मित्रः च) वर्ण भौर भित्र, रात्रि दिनके तल्य, 
भाप म्यी पुरपो { (जुषा) परस्र द्रोह न करते दुए (उती) वाचो का 
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नाश जर्‌ प्रजाओं का पालन करते हए ( दिवः धामभिः) सुयं के प्रकादा- 
समय तेजो से प्रभावित होकर ( सोम पिबतु >) रे्यं को प्रक्षा । _.. 
श्रा यातं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं ना । 
पातं सोमसृताचृघा ॥ १९॥ ११॥ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा >) दिनि रात्निवा सदा परस्पर स्नेही ओर पर- 
स्परं कै वरण करने वारे ( ऋत-च्रधा ) सत्य से बद्ने ओर अन्यो को 
वदान वाले होकर (सोमम्‌ पातम्‌ ) प्रजावगं ओर क्िप्यवगं सबको (पात) 
पान करो । ओर आप दोनों ( नरा ) उक्तम स्री पुरुष ( आहुतिम्‌ ) 
जुषाणा ) आदरपूंक दिये दान को प्रेमपृतर॑क स्वीकार करते इष, ( आ, 
पातम्‌ >) हमें प्राघ्च हूजिये ॥ इत्येकादश्चो वगः ॥ 


( 2७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रधिनो देवते ॥। चन्दः--,५२, ६, ७, ८, १० निचत्‌ 
वरिष्डप्‌ । ३, ५, & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ त्षीं त्रिष्टुप्‌ 1 दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

भति चां रथ नृपती जरध्यै हविष्मता मनसा यक्ञियेन । .. 
यो वाँ दूतो न धिष्णयावजीगरच्छां सूखने पितरा विवक्रिमि॥१।४ 

भा०-दे ८ पती >) राजा रानी के समान, सन मनुष्यों के पार्क 
सबके नायक प्राणों के पारक ! हे (धिष्ण्यौ) स्तुति योग्य ! उत्तम आक्षन 
, के योग्य वा उत्तम बुद्धि सम्पन्न खी पुरूपो ! (यः ) जो (दूतः न ) दूत, 
संदेश-हर के समान ( वां) जाप दोनों को ( अजीगः) सचेत करता, 
जगाता है, जान देकर प्रञुदध करता है वह मै विद्धान्‌ जन ८ वां प्रति ) 
भाप दोनों के प्रति (हविष्मता ) उत्तम महण योग्य भावों से युक्त, (यस्ति- 
येन » पूज्य सस्संग योग्य ( मनसा ) मन वा ज्ञान से ( जरध्यै ) उप. 
देष करने के छिये ८ सूः पितरा तञ ) माता पिताभों के प्रति बारुक केः 
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समान ( रथम्‌ ) रमणीय चचन ओर उत्तम व्यवहार का ( अच्छ विव- 
फिमि ) उपदेश करता टं । 
श्रस्नाच्या्चः समिधान श्स्मे उपा श्ररश्चन्तमसाद्वदन्ताः 


श्चेति केत॒रुपस्ः परस्ताच्छिये दिवो दुहित॒जोयमानः 1 २॥ 
भा०-( समिधानः ) ची प्रकार देदीप्यमान ( भिः) अचि 
यन्नाभि, जानानि, नौर सूयं, एवं अश्निवत्‌ तेजस्वी कानी विदान्‌ ( अस्मे 
अणोचि ) हमारे हितार्थं चमकना ह 1 ( तमसः अन्ताः चित्‌ ) अन्धकार 
अक्नान कै परटे सिरे तक ( उपो अद्श्रन्‌ ) स्पष्ट दिखाद्‌ देते दं। 
( दिवः दुद्टिनुः उपसरः > देदीप्यमान सूयं की कन्या के समान उपासेदी 
८ पुरस्तात्‌ श्रिये ) पूर्वं दशा की शोभा के लिये जिन्त प्रकार सुं उत्पन्न 
शेता दै उसी प्रकार ( दिवः दुहितुः ) ऋनध्रकाश का दोहन करने वाले, 
(उपष्ठः) पापा जर अन्तान के दुग्ध करने वाटे मातृवत्‌ गुर से (जायमानः) 
उल्परर टता टूना दिण्यरप पुत्र ( पुरस्तात्‌ ) आगे दोभाके च्यिष्ी 
( केतुः भचति) पूणं प्नानवान्‌. होकर प्रबुद्ध होता ह । इसी प्रकार अध्या- 
गम मं--(दिवः दुदितुः ) प्रकाशस्वरूप जात्माकी पुत्री के समानजो 
८ उपसरः ) कान्तिमती वितेष ध्रज्ता है उसकी < पुरस्तास्‌ श्रिये ) ओर 
अधिरु पाभ बृद्धि के टिये ( केतुः ) श्ानवानरू आत्मा ( अचेति ) क्तान 
सता पिपयष्टानादु] विज्ञेष प्रज्ना के उद्य के अनन्तर प्रकादरार्प आत्मा 
सा खा्चाव्‌ टता ६ 
शाम चा चृनमभ्विचा खदेाता स्तोमः सिषक्ति नासत्या वि वक्ान्‌ 
पत्राभि पथ्यामिरयव।क्स्वायदा चसखमता र्थन ।॥ २३1 
आ ( अधथना) उत्तन अश्च स्प इन्दियांके स्वामी जिते 
नदिय, द्द्यचारी, नर नारी वों! हे (नास्त्या) कभी भी असत्य 
भापग शार धसन्य स्यदहार्‌ नफरने याटे जनों { चा (न-असत्‌-यौ) कमी 
सप्त. रथान. कुमान पर परं न रसने वाटे जने ! (सु्षेत) उत्तम क्नान 


अ ०धसू० ४] ऋग्वेदभाप्ये सक्चमं मरडलम्‌ २५ 


~ 








देने वाला, ( वि वक्तान्‌ >) विविध विचा का उपदा पुरुष ८ स्तोमैः ) 
उत्तम वेद मन्त्रों जौर उपदेशो से ( नूनम्‌ ) अवश्य ८ वां ) तुम दोनों 
को ( अभि सिपक्ति >) अपने साथ एक सूत्र मे वांधता है, आप दोनों 
( वसुमता रथेन ) धन अन्नादि सामग्री से सम्पन्न रथ से यान्नी जिस 
भकार उक्तस रे मार्गो से सुख से देदान्तर चला जाता है उसी प्रकार 
( वसु-मता ) अन्तेवासि शिष्यो से युक्त, ( रथेन >) रथ, उपदेष्टा, वा 
स्थिर भाव के वियमान, ( स्वर्विदा ) ज्ञान केप्रकाश्च ओर उपदेश को 
स्वयं प्राप्त ओर अन्यो को प्रास्त कराने वारे आचाय की सहायता से 
(~ € (~~ 7 [> [*२ [+ [4 ४५ 
( पूर्वीभिः ) पू विद्वानों से उपदिष्ट, ( पथ्याभिः ) हितकारी धमं युक्त 
र € 
मागां से ( अवाक्‌ यातम्‌ ) जगे वदो] 


श्रवोवीं नूनम॑भ्बिना युवाकुहुवे यद्ध सुते माध्वी वसूयुः । 
ध वाह धा 1 | | 
श्रा दँ वहन्तु स्थविंरासो अश्वाः पिवाथो श्चस्मे सुषुता मधूनि 


भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( नूनम्‌ ) अवदय 
मै ( युवाकुः ) ठम दोनों को हदय से चाहता हुभा, ( वसूयुः ) नाना 
अन्तेवासी शिप्य व्रह्मचारियों की कामना करता इजा आचायं ( सुते ) 
उत्तम क्ञानश्वयं को प्राक्च कराने के निमित्त ( वोः ) बत नियम ब्रह्म 
चर्यादि का पारन करने वाके आप दोनोंमेंसे (वां) ठम दौनोंको 
( माध्वी ) मधु अर्थात्‌ मधुर, ऋगवेद, मधु विध्या, उपनिपत्‌ क्षान, ओर 
मधु" आनन्दप्रद्‌ अन्नादि के योग्य जानकर ( हुवे ) प्राप्त करू। (स्थ 
विरासः >) च्ानकृद्ध ( अश्वाः ) नाना विद्याविचक्षण पुरूपं ( वां ) तुम 
दोनों को उत्तम अर्वो.के समान (आ वहन्तु ) आगे सन्मागं पर से 
चदं ! आप रोग ८ अस्मे ) हमारे ८ सु-सुता ) उक्तम रीति से बनाये, 
( मधूनि ) ्षनों जौर अन्नो का ( पिवाथः ) उपभोग ओर पारन करो ॥ 
अधु के समान नाना क्ञानचृद्ध पुरुषों के सत्संग से एकत्र करने योग्य 
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रीर नाना ग्यां मे भिक्षाद्प में सग्रह करने योग्य 


प्रान म नानं 
भटर स" {1 त्रद्रचारी तरमा का उत्तका सग्रह करना मधुरुरा वृत्त 


श्रायम्‌ दवाभ्य्ना धिय म.ऽमध्रा छातय कृत चकयुम्‌ । तश्चा 
श्मविप्र याय श्रा परन्धीस्ना नः शरक्क श्चीपती शचीमिः॥५। १२ 
भाऽ~ (देवा अशिना ) जितन्दिय लर त्रिया को जिरापा 
एने यन्द दिप्य, ्विप्याचनो 1 साप दोनों (म) मरी ( प्राची ) उत्तम 
श्ानमे पूय ( अद्धाम्‌ ) कमी नाल न होने बाटी भोर (वसय) 
घ्य मे युकः ( पियं) युद्धि जर कम कफो ( सातवे ) प्राप्त करने के 
विपि ( दनम्‌ ) यतकरो | उसरी प्रकार दे ८ देवा अधना) जितेन्िय 
गुर गुरभानी जनो ! आप दोनो (बाज-सातये) सुक्ल शिष्य 
सरपनी ( प्रायीम्‌ ) भति उच्छ्र, पूज्य, ( चसु >) वसु, 
प्राप्त एन व्रा ( अनृ ) अविनादी, द्विप्यकोक्एटन देने 
द (धियं) बुद्धि सर याणी का ( दनम्‌ ) उष्देदा करो । जाप दोनों 
यामन ) सश्राम श्रीर्‌ शान प्राप्त करने के अवसर मे ( विश्वाः पुरन्धीः ) 
स्नपन र समान पटुत प्तानधारकः बुद्धिर्यो, वाणियोकी८( नजा 
भव ) मेयध्ररारसे रक्नाकरो। आप दोनों ( श्रची-पती ) चागी मौर 
पानि पपार षक्र ( नः) एमं (लर्चाभिः) अपनी वाणिर्यो से (ताः) 
प माना गुदं (लन) देकर प्म शियः करो । एति दादयो चर्मः ॥ 
शापष्र चरप्व्रान्वनाने दान प्रजावद्रता प्यहय ना श्रस्त। 
श्यात्रा ताण तनव नृतुजानाः सरत्नासो दववीत गमेम ॥६।। 
मार > ( ष्वा ) पितिन्दिय खी पुर्यो { श्राप रोग ( बासु 
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हम द सन युद्दे क वीच, (नः अविष्टु) घमारी रका 
॥ ष्ठ (नः) एनाग (रतः) वीयं, ( प्रजावन ) प्रजा उन्पत्र 
पा, भन (शम्‌ ) फमानष्टन हने वादा, भमो ( भम्नु) 
71 सशय (गारे ननये) पुत्र प्रादि फे निभि (वां) त्ष 
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दोनों की ( तूतुजानाः >) रक्षा करते हुए, ८ सु-रत्नासः >) उत्तम रेश्व्यौ 
ओर गुणों से युक्त होकर ८ देव-वीति ) विद्वानों की संगति को८(ञआ 
गमेम ) प्राक्षहों। 
एष स्य वौ पूर््गत्वेव सख्ये विधितो म॑ध्वी रातो श्चस्मे । 
हेता मनसा यतमर्वागश्चन्तः हव्यं माछषीपु विन्त ॥ ७॥ 
भा०-हे ( माध्वी ) मधुर अन्न वा अन्न ओौर त्षान का मधुवत्‌ 
सञ्चय करने ओर सेवा करने वारे पियाध्ययनशीरु जनो ! ( एषः स्यः ) 
यह चह ( निधिः >) क्तानैश्व्यो का खजाना, विद्याओं का अगाध सागर 
गुरुजन ८ पूंगस्वा इव )) पूर्वगामी आदद पुरुप के समान ( वां सख्ये ) 
आप दोनों के मित्र भाव मे ८ हितः) स्थापित है, वहं ( अस्मे) हम 
भ्रजाजनों के हितां ८ रातः ) आप रोगों के हितां आप रोगों को ओर 
हमको भी दे दिया गया है । आप रोग (मानुपीपु विष्चु) मचुष्य प्रजाओं मे 
(ह्य अश्चन्ता) उत्तम न्नादि का उपभोग करते हुए ८ अहेडता मनसा ) 
क्रोध ओर अपमान से रहित चित्त होकर ८ अवां्‌ यातम्‌ ) हमारे पास 
आया करे । अध्यात्म मे--अन्न भोक्ता प्राणापान माध्वीः है । उनके सख्य. 
में पूर्वगन्तां आत्मा सवो प्राक्त है । 
एक॑स्मिन्योगे मरणा समाने परिं वां खक्ष खवतो रथोगात्‌। 
न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्का ये वाँ धरु तरणयो वह॑न्ति ॥ ८ ॥ 
मा०-हे ८ सुरणा >) समस्त प्रजाओं का भरण पोपण करने वाकते,. 
जितेन्द्रिय नर नारियौ { ( एकस्मिन्‌ ) एक ही ( समाने ) एक समान 
आद्र से युक्त ( योगे >) परस्पर के भिख्ने पर ( वां रथः ) आप दोनों के 
रथ के समान सस्मागं पर रे जाने हारा उपदेष्टा पुरुप ( सक्च खरदतः ) 
प्रवाह से निकलने वारी सातो छन्दोमय वाणियोँ को ( परि गात्‌ >) प्राक्च ` 
करे, कराचे । (ये ) जो ( वां ) आप दोनोंके (धूं) घुराम र्गे,. 
घुरन्धर विद्धान्‌ ८ तरणयः ) वेगवान्‌ अश्वो के समान वेगसे संकटों खे 


.५९। 
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दार दनारमे यार विद्धान्‌ जन (यां वदन्ति) आप दोनो को सन्मानं परे 
नियर ( मुनयः ) उत्तम सुन्वजनक, उत्तम सामव्यवान्‌, (दवैवःयुक्ताः) 
विदन मे निवन पनोख्र (न वायन्ति ) कभी सत्यथ से विचरित नदीं 
हनि 1 वप्या मण द्री योन मे (रथः) रन्ता, नात्मा (सप्त खवतः) 
उनम साति प्रार्मो पर्‌ वश रना #, प्राणगण सुख, क्तिः से युक्त हटाकर 
(न वायन्ति) चमी नाशको प्राप्त नदीं दो, यदि वे व्रिद्वानों द्वारा प्षन- 


न 
[न 
18; 


त॑ सन्मम मै चन्यये जपि । 

श्मव्यनां ग्व्रच्दप्रा टि यतं ये राया मघदेयं जनन्ति । 

श्रय वन्धे सननाभास्तरन्त गव्या प्रञ्चन्तो श्रव्या मरघानि।।९।) 

न्दियनरनास्यि! (ये) नो दोग ८ रायां ) जपने 

यन्म, ( मवयं ) दुत्तप्य, येश्वय, (जुनन्ति ) प्रदान करते हं 
2) 


= ध 


उतम दरूलप्य लान-धन श्राटी पुरा के उपकार के 
शार सान ( प्रसन्ना हि मनम्‌ 9 वूरव्वसनों मे असन कर र्टो। 

ता स्योम (फ्स्स्या) अरा युक्त भौर (गव्या) सौरव से समृद्ध 
सदासि 3) नाना भरनाष्त ( पनः > प्राप्न क्रते दुष्‌ ( यूबृताभिः) 
म पतिया अर प्रमे ( पन्यं) श्रे यन्पुलन फो ( ध्र त्िरन्ते ) 
1 धरर पदानि इन्द्ध ग्िमाजपनाग दिपयादिर्म न फसकर 


पर र्हा | 
र 1 च 
५ उर म्या श्मसुन गच्मना गायष्र चातगा वनाविरचन 1 
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1४.21 


स्दरमन्यय पान न्यान्ताभिः गदा नः १५।१३ 


) रद (म्र ९१ स्पार द श्र खय 


म्पा } शाद न्यन ( यूवाना) 
रः ( दवम स्ध्युन्म्‌ ) पाद्य 
दम दिदश्मो 1 भाय 


पहि (ट्गर्न्‌ वानः) 2, 


वे 
श्ग्न्णु 


श्र ०४।स्‌०६८।२] . छण्वेदभाष्ये सक्षम मरडलम्‌ २९. 








से युक्त व्यवहार को ( मा यासिष्टं जु ) अवदय प्रास होभो । ८ रत्नानि 
धत्तम्‌ ) उत्तम रत्नों के तुल्य रम्य रुणो को धारण करो । ( सूरीन्‌ ) 
तिन्‌ पुरुषों को (जरतं च) प्राप्तं होकर विद्या का खभ कियाक्रो। ह 
विद्वान्‌ पुरषो ! ( यूयं ) भाप रोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पातत ) उत्तमः 
सुखदायक साधनों से हमारी र्ना करें । इति त्रयोदश वर्गः ॥ 
[ ६] 
वक्षिष्ठ ऋषिः ॥ अश्रिनौ देवते ॥ चन्दः--१, ६, ८ साम्नी त्रिष्टुप्‌ । 
२, २, ५ साम्नी निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ साम्नौ भुरिगाछरो विराट्‌ निष्टप्‌ । 
निचत्‌ चरिष्टप्‌ ॥ नवर्चं सक्तम्‌ 


मा श्रा यातमण्वि्ा स्वश्वा गिरं दसा जुज्ञपाणा युवाको: । 
हव्यानि च भरतिश्रता ीतं न॑ः ॥ १॥ ॥ 
भा०-हे ( अशिना) उत्तम अश्वो के स्वामी, र्थी सारथीवत्‌ 
इन्द्रियों को चश्च करने वाले खी पुरुपो ! भाप दोनों ( दा ) दुम्खों का 
नाश करने मे तत्पर होकर ( युवाकोः ) तुम दोनों कों चाहने वाङ सुक्ल: 
विद्धान्‌ की ( गिरः ) उपदेश वाणियों को ( जुषाणा ) प्रेम से सेवन 
करते हुए ८ छभ्रा ) उत्तम गुणो, भाभरणों से सुशोभित ओर (सखु-अश्वा) 
उत्तम अश्वारूढं वीरवत्‌ , उत्तम अश्ववत्‌ , उत्तम विद्या मे गतिज्ञीरः, खुद्द 
शरीर होकर ८ आ यातम्‌ >) जज । ( नः ) हमारे ( प्रति-श्ठता >) एवज्ञ 
में दिये भरण पोपणाथं ( हभ्यानि >) उत्तम अन्नं का ( वीतम्‌ ) भोजन 
करो 1 इसी प्रकार गृहस्थी खोग॒नवशिक्षित, स्नातक सातिकाभों मौर 
नवविवाहितों का द्र किया करं । 
अ वामन्धांसि मद्यान्यस्थुररं गन्तं हविषो वीतये मे । 
विये श्रयो हव॑नानि श्रुतं नः।॥ २॥ 
भ7०-हे विद्वान्‌, खी पुरुषो † ( वां ) आप दोनों को ( मघानि ) 
उत्तम आनन्द देने वारे ८ अन्धांसि ) जीवन धारण कराने वाले उत्तम 
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अन्न ( प्रःअस्थुः ) आपके लिये अच्छी प्रकार रक्खे हे आप दोनों (मे) मेरे 
( दविपः ) उत्तम अन्न को ( वीतये >) खाने के लिये ( अरं गन्तं ) भवकय 
आद्ये 1 ( अयः ) शन्न के ( हवनानि ) आह्वानों को ८ तिरः ) तिर- 
स्कार करके ( नः इवनानि ) हमारे उत्तम वचनो को (श्रुतं ) श्रवण 
करो । इस प्रकार उत्तम खी पुरुपा का भोजन, वचनादि से सत्कार 
-करना चाहिये । 
भ्रां रथो मनेजवा इयि तिरो रजोस्यणवना शतोतिः । 
श्रस्मभ्यं सूर्यावसू इयानः ॥ ३॥ 
भा०- हे ( अश्विना >) विद्धान्‌ , जितेन्द्रिय पुरुपो ! ( रथः >) उप- 
देश ८ मनोजवाः ) मन को प्रेरणा करने वाला (रात-ऊतिः) सेको कानों 
-से युक्त ओर सैकड़ों संकटो से वचाने वारा होकर ( वां ) आप दोनों कै 
-( रजांसि >) तेजो को सूयं के समान, राजस आवरर्णो को ( तिरः इयतति) 
दूर करता है । हे (सूर्यावसू >) सूयं के समान तेजस्वी गुर जनो, विद्यां 
कै प्रकाशक गुर जनों के अधीन बद्यचयं पूरक वास करने वे वह्मचारी 
ब्रह्मचारिणी जनो ! वह सदा ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे हितार्थं आता 
इभा भी हमारे राजस जावरणों को भी ( तिरः) दूर करे। (२) है 
८ सुर्योवसु >) सूर्यं ओर सुयावत्‌ पति पत्नी होकर गृहस्य मेँ वसने वारे 
चर वधू जनो" !, ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे तक्र ॒पटंचने के रिथ भाता 
हुजा आप दोनों का रथ (शत-ऊतिः) सैकड़ों मीरः तक या प्रति घंटा १०० 
सीरः जाने चारा भौर ( मनोजवाः ) सन के संकल्पमात्र से वेग से जनि 
चालावा मन के समान तीत्रगति ते जाने वाखा होकर ( रजांसि तिरः 
इयतति ) धू समूह को इधर उधर फकता है । (३ ) हे खी पुरुषो ! 
(वां स्थः) जाप दोनो का रमण साधन दिह", रमणकन्तां आत्मा, (शत-उततिः) 
` शत वपं तक सुरक्षित रहकर अनेक क्ञान प्रा करके (रजांसि तिरः दइयसति) 
राजसं आवरणों या पार्थिव भौतिक अंको दूर करतां द, हे स्वत्‌ 
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तपस्या का अभ्यास करने वाङ जनो, सा देह ओर रथ (अस्मभ्यं इयानः) 
हमे सी प्रास्त हो । 


रथः--रंहतेमतिकर्मणः । स्थिरते्वा विपरीतस्य । रममाणोऽस्मि- 
स्तिष्ठति इति वा । रपतेवां । रसतेवां । निर० ९।२।१॥ 
श्यं ह यद्ध देवया ड अद्विरर्व विवि सोमसखदुवभ्यां । 

{ वदंमरू तप्रो ववृतीत हव्यः || ४ ॥ 

भा०-( देवयाः ) विद्रानों ओर वि्याभिकापषी जनों को अन्नो भौर 
तानो का दान करने वाखा, उनका पूजा सत्कार करने वाला पुरुष (अयं ह) 
चह है ( यत्‌ ) जो ( अद्धिः ) मेघ के समान उदार होकर ८ सोमसुत्‌ > 
उत्तम अन्न ओपधियों के रसवत्‌ क्तान को देने वाखा होकर फे ( ऊर्वः) 
-उन्तम पद्‌ पर स्थित होकर ( युवभ्याम्‌ ) त॒म दोनों के खाभकेखिये 
८ विवक्ति ) विविध प्रकार से स्तुति-वचन ओर उपदे के । ( विप्रः ) 
विद्वान्‌ पुरुष ८ वल्गू ) उत्तम बाणियें बोरने वारे आपदोनों को (हव्यैः) 
दान योग्य उत्तम खानों जओौर अन्नादि प्रदार्थो से ( व्रृतीत ) उनका आदर 
सत्कार व्यवहार करे 1 


चित्रे ह यद्धां भोजनं न्वस्ति न्ये महिष्वन्तं युयोतम्‌ | 

यो वामोमानं दधते श्रियः सन्‌ ॥ ५॥ १४ ॥ 
 भाग्~(यः)जो (वाम्‌ ) आप दोनों का (परियः सन्‌ ) प्रिय 
होकर (८ महिष्वन्तं ) वहत उत्तम परिणाम जनक ( ओमानं ) उत्तम ज्ञान 
ओर रक्षण साम्यं ( दधते ) स्वय धारता ओर भाप दोनो को धारण 
-कराता दै, उस ८ अत्रये ) निविध तापो से रहित, ओर तीन ऋणो से 
मुक्त विद्धान्‌ पुरूष के लिये ( चद्‌ वा चित्रं भोजनं लु भस्ति ) जो आपका 
नाना प्रकार का भोजन है वह ८ नि युयोतम्‌ ) अवदय पृथक्‌ करो । उप- 
-कारी, चतुर्थाश्र मो, कानप्रद्‌ परिव्राजक के अथं पति पनी अपरे भोजन का 


उत्तमांरा अवश्य पथक्‌ रख दिया करं । उससे वे अतिथि यक्त किया करं 1 
` इति चठ देखे वगः 





३२ -ग्चदभाष्ये पञ्चमो.ऽरकः [अ०५।व०१५।८ 
डत त्यद्वां ज॒स्ते अश्विना भ्रच्च्यवानाय प्रतीत्य हविद्‌ं 1 
साधे यद्धप इतउगत धत्थः 1 &॥ 

भाग-हे ( अधना ) उत्तम वेगवान्‌ रथों, यन्त्रो के स्वामीखी 
युरुपो ! प्रप लोग ८ हवि ) उत्तम अन्न, भूति ओर उत्तम साधनों के 
देने बाङे ८ जुरते >) बुद्ध, मान्य ( च्यवानाय ) जाने को उद्यत पुरुष के 
हितार्थं ( प्रतीपम्‌ ) भरस्येक देश मे पटंचने योग्य ( इतः-ऊति ) इधर 
उधर से रक्षायुक्त, ( वपः ) उत्तम रूपयुक्त रथादि ( अधि धत्थः ) प्रदान 
करते रहो ( बां व्यत्‌ ) आप दोनों का वही ( प्रतीव्यं भूत्‌ ) प्रसिद्धि कर 
कसं है । ( २ ) उत्तम जितेन्द्रिय दिष्य शिष्याएुं बद्ध गुरुजनों के हितार्थं 
इस खोक मँ रक्षाकारी सन्ततिमय रूप को धारण करते है वही उनका 
उत्तम कमं है 1 (३) विद्वान्‌ शिरपी जन वृद्धादि, गमनोत्सुक, भादा 
देने के लिन वेग से जाने वा रथादि को बनाते दै । अध्यास मे--शुरत्‌ 
च्यवान यह देह है । अन्न से प्राणों मे वरूदेता है, उसको ये प्राण अपान 
ही उत्तम रूप ओर कान्ति धारण कराते हे । 
उत त्य भुज्युमाभ्वना सखायो मध्ये जद रवासः समुद्रे । 
निरी पपेद्रावा यो युवाङ्कः ॥ ७ ॥ 

भा०-दे ( अश्विना ) जितेन्दिय, विद्वान्‌ पुरूपो ! हे रथी सारथी- 
वत्‌ उत्तम साधनसम्पन्न जनो } ( दुरेवासः ) दुष्ट कामनायुक्त (सखाय ) 
मित्र रोग जिसको ( मध्ये ससुदे ) कां के वीच सुद्र मे ( सु्युम्‌ ) 
सुजा का अवरम्बन चाहने वाङ ( त्य) उस पुरुष को आपटोग (नि 
पयंद द ) अवश्य ही पारकर दिया करो (यः ) जो ( आरावा ) विचारा 
नीरव, मूक, जोर ( युवाङ्कः ) तुम दोनों को चाहता ओर तुम दोनों कौ 
पुकारता हा 1 तुम्हारी सहायता की याचना करता दहो। 
चरकाय चञ्जसम(नाय शक्तमुत श्रतं शयवे हयमाना । 
याचर्न्यामपिन्वतमपो न स्तय चच्छक्तयश्चिना श्चीभिः।८। 
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भा०-हे ( अशिना ) उत्तम वेगयुक्त अश्वो ओर यन्त्रो की चिद्या 
को जानने चे शिल्पक्त खी पुरुपो ! आप दोनों ८ जसमानाय ) प्रजा 
का नादा करने वारे, ( घरुकाय) चोर स्वभाव.के, दम्भी पुरुषके 
लिये ( चिच्‌ ) अव्य ( शक्तम्‌ ) शक्त, सामय्यंवान्‌ वनो । उसकोः 
दमन करने मे समर्थं हो । ओर ( हूयमाना ) आद्र से बुरूयि गये 
आप दोनों ( शयवे >) शान्ति सुख के इच्छुक पुरुप के हिताय ( श्रुतम्‌ ) 
उसकी प्रार्थनादि श्रवण करो । ( यौ ) जो आप दोनों ८ शक्ती >) शक्ति से 
ओर ( शचीभिः >) वाणियों दवारा ( अपः न ) जल जिस प्रकार नदी कोः 
पूर्णं करते हँ उसी प्रकार ८ स्तर्थं ) आच्छादन, भरण पोपण ओर आश्चयः 
देने योग्य ( अघ्न्याम्‌ >) न मारने योग्य, गौ के समान रक्षा योग्य कन्या,.' 
खी, भूमि ओर प्रजा को ( अपिन्वतम्‌ ) पुट करो, पारो । 
एप स्य कारुजैरते सुक्ैरपरं बुधान उषस सुमन्मा । 
इपा ते व॑धदघ्न्या पयोभिर्यूयं पात स्वस्तिः सद नः ॥९।१५॥ 

भाट उत्तम खी पुरूपो ! (उपसां अग्रे यथा सु-मन्मा कारः जरते) 
प्रभात वेखाओं के भगे, उनके आगमन के पूवं जिस प्रकार उत्तम विचार- 
वान्‌, स्तुतिकन्चा, भक्त पुरुप स्तुति करता है उसी प्रकार ८ सु-मन्मा > 
उत्तम ज्ञानवान्‌ , ८ बुधानः >) स्वयं बोधवानू जौर अन्यं को बोध प्रदान 
करता हुभा ( कारः ) मन्त्र का व्याल्यान करने वाखा विद्वान्‌ पुरुष 
( एषः खः ) वही है जो ८ सूक्तैः ) उत्तम मन्त्र गणो से (उपसाम्‌ अग्र) 
ज्ञान की कामना करने वारे शिप्य जनों के समक्ष ( जरते) वियाका 
उपदेश करता है । ८ अघ्न्या पयोभिः ) गो जिस प्रकार दुग्धो से पारक: 
को यदाती है उसी प्रकार ( अघ्न्या ) कभी न नाश होने वारी वेदवाणी; 
्रसुदाक्ति वा आत्मशक्ति ( तं ) उसो ( दपा वर्धत्‌ ) उत्तम इच्छा, राक्ति 
से वदाती है । दे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं) आप खग (नः सदा स्वस्तिभिः 
पात >) हमे सदा उत्तम साधनों से पालन करौ । इति पञ्चददयो वगेः ॥ 

३ 
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३8 | 
चसिष्ठ ऋषिः ।॥ अर्चिनो देक्ते ॥ चन्दः--१, ४, ६, ठ निचत्‌ ब्रिष्डुप्‌ । ` 
२, ७ त्रिष्टुप्‌ । ३ गरा स्वराट्‌ व्रिष्डुप्‌ 1 ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्ट्च सुक्तम्‌ ॥ 
आ चां रथो रोदसी वद्रघ्रानो दिरख्ययो वृषभिर्खात्वभ्वैः । 
घृतव्॑ैनिः पविभी सचान इषां वोरा नृपतिं ्ौनजिनीवान्‌ ॥१॥ 
भा०- जिस प्रकार ( रथः हिरण्ययः >) खोह सुवर्णादि धानु का वना 
उत्तम रथ ( दृषभिः भश्वैः चाति ) वलवान्‌ अश्वौ या वेगवान्‌ वैल से 
वरता है, वह ८ धृतवरतैनिः ) जल से सिच मागं पर चलने हारा ओर 
( पविभिः रुचानः ) चक्रधाराों से सु्ोभित भोर ( इषां वोढा > 
्मिलपित अन्नादि सामम्री का वहन करने वाखा, जर ८ वालिनीवान्‌ >) 
दत्तम वलवती दाक्ति से युक्त होकर (जर-पतिः) मनुप्यों का रक्षक होता है 
उसी प्रकार (वाजिनीवान्‌ ) उत्तम वरुचती सेना, उत्तम ज्ञान रेश्वयं से सम्पन्न 
चाणी भौर भूमि का स्वामी, (-पतिः) मनुष्यों का पारक राजा, (रथः) 
रमणीय स्वभाव वाला, उत्तम विद्या का उपदेष्टा, भजा को रमाने हारा 
( हिरण्ययः >) हितैषी भौर सुखप्रद, ( वद्रधानः >) दुशं को वाधा, ओर 
चन्धनादि करता इजा, ( इपमिः अश्वैः ) उत्तम वख्वान्‌, विद्याम मे 
पारंगत वीर पुरुषों सहित (रोदसी वां) सूय भूमिवत्‌ सम्बद्ध भाप दोनों 
राज प्रजावृरगो जर गृहस्य खी पुत्पों को ( जा यातु ) प्रा हो । वह 
 घृत-चत्तनिः ) तेजो युक्त खिग्ध मागं से जाने वाखा उत्तम व्यवहारवान्‌ 
सर (पविभिः रुचानः) पवित्र जाचर्णो से युक्त, उत्तम हथियारों से सुदो. 
भित गृहस्थ ( इषां वोढा ) अभिरुपित दारां सरे विवाह करने हारा हयो 
ओर राजा (- इपां वोढा ) सेनाओं को अपने जिम्मे लेकर चरने हारा हो । 
स पश्रथानेो श्रमि पन्च भूमा चिचन्धुरो मनसा यातु युकः । 


विशो येच गच्छथो देवयन्तीः कुता छि्याममगरिवना दघ॑ना।।र्‌॥ 
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भा०-जिस प्रकार रथ (त्रि-बन्धुरः) सारथि आदि के वैठने के योग्य, 
तीन स्थानों से युक्त, होता है जिनसे ( कत्र चित्‌ यासं दधाता >) कीं भी - 
जाना चाहते हुए रथि सारथी जा सकते हे उस प्रकार हे ( अधिना ) 
जितेन्दिय खी पुरुपो ! (सः ) वह विद्वान्‌ ओर वीर पुरूप ( भूमा ) 
-महान्‌ साम्यं से युक्त, ( पञ्च अभि ) पाचों जनों के समश्च हान ओर 
बर का विस्तार करता हुआ ८ न्ि-वन्धुरः ) तीनों वेदों को धारण करने 
-वाला, जर तीन प्रकार ऊे बरु का आश्रय, होकर ( मनसा) ज्ञान ओर 
रवर चिन्त से युक्त होकर ८ अभि यातु ) अगे आवे । (येन ) जिसकी 
-सहायता-से आप दोनों विद्वान्‌ खी पुरुप राजा रानी, ( देवयन्तीः विशः ) 
कामना युक्त प्रजां को ( गच्छथः ) प्रास्च होते भौर ( त्र चिव्‌ ) जहां , 
"चाहे कहीं भी ८ यामं दधाना ) गमन प्रयाण, परस्पर वैवाहिक बल्धन . 
-जौर राय प्रबन्ध को धारण करते हुए ( गच्छथः ) प्राक्च होते हे |. 
-स्वशवा यशसा य।तसवाग्दसखां शिधि मधरमन्तं पिवाथः। 
वि जां रथो चध्ठाई याद॑सानोऽन्तंन्दिवो वाधते वर्वनिभ्यर॑म्‌॥३॥ 

भा०-जिस प्रकीर (रथः वत्त॑निभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते) रथ.चक्र 
श्वाराओं से भूमि के प्रान्त भागों को पीडित करता है उसी प्रकारहे खी 
पुरुषो ! राज-परजाजनो ! हे रथी सारथिवत्‌ सहयोगियो ! ( वां ) माप 
दानं मै (स्थः ) वेगवान्‌ रम्य भ्यवहारवानू वा स्थिर इद्‌ पुरूष (वध्वा) 
अपनी सहयोगिनी वधू वा कायं भार को वहन करने वाली शक्तिके साथ 
८ यादमानः >) यत्नवान्‌ होता दुजा ( वर्तनिभ्याम्‌ ) अपने देहिक भौर 
"पारमार्थिक व्यवहारे या देवयान पितूयाण मागो से (दिवः अन्तान्‌ बाधते) 
ज्ञान के सिद्धान्तो का अवगाहन करे । हे ८ स्वश्वा ) उत्तम अश्वो, इन्द्रियों 
-से युक्त ! हे (दसरा) अक्ञानादि नाशक जनो ! आप दोनों ( यशसा ) यश्च 
से यशस्वी होकर ( अर्वाग्‌ यातघर्‌ >) जगे वदो ओर ( मधुमन्तं निधि >) 
-मधुर तानो से युक्त, वेदमय निधि या खज्ञाने का (पिबाथः) पालन गौर 
उपभोगकरो। ` ` 
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युवोः धियं परि योपावृणीत ससे दुष्टता परितक्म्यायाम्‌ । 
यदकयन्तमव॑थः शचीभिः परि घ्रंस्ोमन{ चां वये गात्‌ ॥४॥ ` 
भा०-दे खी पुरुप ! ( युवोः ) तम दोना मे (सूरः दुहितः ) सूरय 
की कान्ति वारी उपाके समान सुन्दरी ८ योपा ) पुरुप को प्रमपूर्वक 
सेवन करने की अभिलापा चारी खी ( परि-तवस्यायाम्‌ ) कोमान्नि युन, 
यौवन दद्यामे, वा 'तक्न्याः उष्ण रजोधमं की दशा कै उपरान्त 
( भियं ) श्रय योग्य सेवनीय पुरुप को ( परि वृणीत ›) स्वीकार करे । 
आप दोनों ( राचीभिः ) उत्तम कर्मो ओर वाणि्यों से ( देवयन्तम्‌ > 
विदधानूचत्‌ अपने प्रिय कामनावान्‌ सहयोगी को अवध्य ( भवथः ) 
प्राप्त हु करो । गौर ८ वां रसम्‌ ) आप दोनों मे अति तेजस्वी पुर 
कोदही ( ओमना ) रक्षण योग्य चर सहित ( वयः ) उत्तम, दीर्घायु भौर 
अन्न वादि भी ( परि गात्‌ ) प्राप्त हो । 
यो ह स्य घँ रथिश वस्तं उखा रथो युजानः प॑रियातिं वर्तिः) 
तेनै चः म योखुपशो व्य न्य॑श्विना वदतं यके चरसिमन्‌ ॥ ५॥ 
भा०--दे ( रथिरा ) स्थ पर विराजमान रथी सारथी ऊ समान 
सहयोगी खी रुपो ! ( वां ) भप दोनो मे से ( यः ) जो प्रसेक (रथः) 
स्थिर भाव से रहने वासा जोर गृहस्य मे रमण करने वाला, द्सरे को 
खख देने वारा हो बह (उः वस्ते) किरणो को सूं के सम उन 
, वस्त्रो को धारण किया करे । वही (युजानः) जद रथ के समान स्वयं भौ 
(युजानः) सयुक्त होकर अन्थि जोड्कर (वनिः परियाति) गृहस्थ आश्रम 
को प्राप्त हो । वा ( वत्ति; परिथाति >) वेदि मे केरे पिरे, परिकरा करे । 
(पसः) प्रभात बेखा के समान कान्तिमती, कन्या की ( व्युष्टौ > विदोप 
विवाह की कामना होने पर (तेन) उस पुरुसे ही (नः) हमे (दं योः) 
शान्ति सुख ओर दुल का नाश दयो । हे ( अश्विना ) उत्तम जितैि 


व ् दयसखी 
पुरषो { ( अस्मन्‌ यक्ते ) इस यक्त मे, जथांत्‌ परस्पर की सुगि मर 
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दान-प्रतिदानमय सद्-व्यवहार मे आणपदोनों ८ नि वहतम्‌ ) निश्चयसे 
एक दूसरे का भार जपने उपर धारण करो ओर पिवादहित होकर रहो । 
॥ [~प ॥ [४ %। | 
नरा गोरेवं कियते नुषाणास्माकम्र्य सवनोप यातम्‌ । 
"(न [५ [९ ॥ ॥ | | 
पुरुजा हि वं मतिभिदहैबन्ते मा वान्ये नि यमन्देवयन्तः ।1£॥ 
भा०-(गौरा इव तृपाणा सवना) निसं प्रकार प्याय दो खग जलो 
को प्राक्त करते हे उसी प्रकार हे (नरा) खी पुरूषो ! हे मर नारी जनो! 
.( अस्माकं >) हम मे से ( गौरा) विद्या वाणी में निष्णात होकर (िचुतम्‌ ` 
उप यातम्‌ ) विदोप कान्ति को प्राक्च करो ओर (तृषाणा) कासनावान्‌ या 
अद्युतसुकं होकर ( अद्य >) आज ( सवना ) यत्तो, ेश्र्यो ओर पुत्र प्रस- 
वादि गयोचित कार्यो को (उप यातम्‌) प्रा होजो । विद्वान्‌. घुरुष (बा) 
जप दोनों को ( पुरुत्रा ) बहुत से कार्या मे ( हवन्ते हि) स्तुति करते 
हं । ( अन्ये ) दूसरे विपरीत भाव वाले शरुजन ( देवयन्तः ) यूतक्रीड़ा 
{या च्यदहार करते हुए ८ वाम्‌ मा नियसन्‌ ) जप दोनों को न वांधरे, 
, -न फसा । 
- युवं भ॒व्युमवविद्धं सद्र उदहशथुरणेखो श्रसिधानेः । 
पततरिभिरश्चमेरव्यथिभिदईसनाभिरणश्विना पारयन्ता ।॥ ७ ॥ 


भा०--( समुदे अवविद्धं सु्युम्‌ यथा अशिना असिधानैः पतत्रिभिः 
अ्णंसः पारयतः ) समुद्र में फंसे नाना भोग्य टेश्चयं की कामना करने 
चे व्यापारी को जिस प्रकार वेगयुक्त नौका यन्तरादि के अध्यक्ष जन 
पतवासें से जर से पार करते हैँ उसी प्रकार हे ( अश्विना ) उत्तम जिते- 
-न्दिय एवं अश्च ` अर्थात्‌ विद्यापारंगत आचायं के उत्तम शिष्यो ! एवं 
८ अशिना > रथी सारथिवत्‌ एक ही गृहस्थ रथ म स्थित ( युवम्‌ ) आप 
दोनों (सञदे अवविद्धं ) उत्तम उत्साह युक्त कामनामय समुद्र मे जच- 
पीडित, ८ युग्युम्‌ ) एक दूसरे की युजा का अवलम्बन चाहने वषे यां 
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सांसारिक भोग वा संसार मे रक्चा चाहने वाटे सहचर को (भर्णसः) पितृ- 
रण से ( अखिधानैः ) नाद न होने वारे गौर (अश्मः) न थकने वारे, 
८ भन्यथिभिः ) कभी पीदित न दोने भौर अन्यांको पीदान देने वाटे 
( परतत्निभिः ) गमन करने योग्य तीन आश्रमां से जौर (दंसनाभिः) उत्तम 
कर्म से ( पारयन्ता ) पार करते इए ( उत्‌ उहथुः ) उत्तम मागं से 
ङे जाओ । 
-नू मे इमा शर॑खुतं युवाना याष चरतिरभ्विनाविस॑वत्‌ । 

वत्ते रत्नानि जर॑तं च करीन्युयं पत स्वस्तिः सद्‌{ नः ८१६ 

भा०-न्याख्या देखो सू° ६७ । मन्त्र १० ॥ इति पोडदो वर्गः ॥ 


| [ ७० ] 
वसिष्ठ ऋपिः ॥ श्रधिनौ देवते ॥ चन्दः--१, ३, ४, ६ निचृत्‌ रिष्ट । 
२, ५, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च चक्तन्‌ ॥ 

आ विंश्ववाराविना गतं जः प्र तत्स्थान॑मवाचि वां पृथिव्याम्‌ । 
शश्व न वाजी शुनपु्ो अस्थादा यत्सेद धरेव न योनिम्‌ ॥१॥ 

भाग गृहाश्रम की श्रता । हे ( विश्ववारा अश्विना ) सवस वरण 
करने योग्य उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! जाप दोनों (नः) हमें (आयतम्‌ ) 
पर्त होओ । ( वां ) जपि दोनों का ( पृथिव्याम्‌ ) परथिवी पर ( तत्स्था- 
नम्‌ ) वह स्थान, गृहस्थाश्रम < ग्र अवाचि ) वदा उत्तम कहा जाताहै, 
( यत्‌ >) जिसमे ( वाजी ) वख्वान्‌ पुरुप ( छन-पृष्टः ) सुखप्रद पीर 
वाटे जश्च के समान (खन-प्रष्टः) समस्त सुखो का आश्रय होकर (भस्यात्‌) 
रहता है ओर आप दोनों पति पत्नी भी ( धरुवसे ) स्थिर होकर रहने कै 
-लियि ( योनिम्‌ सेदुः ) एक दही गृह मे विराज्वे हो) . 
-सिपौक्कि सा चौ खसतिश्चनिष्ठातापि घमो मपो दुसरे ॥ 
यो वौ सयुद्रान्त्छरितः पिपरत्येतग्वा चिन्न सुयुजा युजानः ॥२॥ 
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भा०-( दुरोणे धमः ) जहां तक कोई व्यक्तिः वद्‌ नहीं सकतारेसे 
ऊचे आकाश देश मे तेजस्वी सथं के समान ( मनुषः) मदुप्य < दुरोणे ) 
धर मे जर राजा राज्य वा राष्ट में उच्च पद्‌ पर विराज कर (अतापि) खूब 
तप करे । इसी प्रकार वह्यचारी ८ घमः ) कान जरः से सिक्तं होकर, 
स्नातक होकर ( मजुपः दुरोणे ) मननसीक आचाय के गुरगृह मे -अश्चि 
के ससान ( अतापि ) तप करे। राजा राटूम उच्वपद्‌ पर विराज कर 
सूयवत्‌ तपे ओर दु्टौ को पीडित करे ओर उस समय ८ वां ) तुम दोनों 
को ( चनिष्ठा ) अति श्रेष्ट च गुरुवचनमय (सुमतिः) छभमति (सिपक्ति) 
अवरय प्राक्त हो । ( एतग्बा चित्‌.) अश्च के समान एक गृहस्थरथसें 
निथुक्त आप दोनो ( सुयुजा ) उत्तम सहयोगी जनों को (युजानः) जोडता 
हभ, सर्कमं मे नियुक्त करता हुजा( थः ) जो (समुद्रान्‌ सरितः) सुदो 
को नदियों के समान, वा नदी सुद्र को मेव के समान ( पिपत्ति ) 
पूणं करे वह उन्तम ज्ञानी गुरुजन सूयंवत्‌ तेजस्वी हो । 
याति स्थानान्यश्विना दघं दिवो य॒द्दीष्वोषधीषु विन्त । 
नि पवैतस्य मृधनि सदन्तेषं जनाय दाये वर्हन्ता॥ ३॥ 
भ०--हे (अश्विना ) उत्तम अर्यो के स्वामी, एवं इन्दियों के 
स्वामी उत्तम खी पुरुषो ! ( दिवः ओपधीषु ) सूर्यके ताप को धारण 
करमे वाली ( विषु ) प्रजां में दिन रात्रि के समान भाप दोनोंभी 
( दिवः ) इस परथिवीं के < यहीपु ) बडी २ ( ओषधीपु ) ताप, शन 
संतापक तेज को धारण करने वारी सेनाओं ओर ८ यहीपु विष्चु >) चहु" 
अर्थात्‌ सन्तानवत्‌ पालन करने योग्य प्रजाओ के बीच म ( यानि ) जितने 
भी ( स्थानानि ) मान आद्र के पद्‌ हँ उन सव पदों पर आपणे 
८ पव॑त्तस्य सुधंनि) पचत के शिरोभाग पर सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (सदन्ता) 
विराजते हुए, ( दाञ्चपे जनाय ) करादि व वख भूपणादि दे देने वाले 
` ( जनाय ) प्रजाजन की बरृद्धिके लिय ( वहन्ता ) कायं भार को जपने 
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कन्धों पर रते हुए ८ दधाथे ) धारण करो । (२) इसी प्रकार युवा युवति 
भी तेजघ्वी प्रजां मे उत्तम स्थान प्राप्त करे, वेप्रजा कौ उत्पत्तिके खियि 
विवाह करं । 
चनिष्टं देवा श्रोष॑धीष्वप् यद्योग्या श्रश्चवेे ऋषीणाम्‌ । 
पुरू रत्ता दवता न्यश्स्म असु पूवास चख्यधुय॒ुगान॥४॥ 
` भागे ( देवा ) दिद्रान्‌ व्यवहारक्त, एवं परस्पर के च्यु 
तेजस्वी खी पुरषो ! ( ओपधीपु >) ओपधिर्यो मे ओर ( अप्सु ) जलो मेँ 
भी ( यत्‌ ) जो ओपधियां ओर जलवत्‌ द्व पदार्थ, (रपीणां योग्या) 
मन्तरद्रष्टा कपियों के वा प्राणों के पोपण योग्य हों उनकी ही आप दोनों 
( चनिष्टं ) कामना क्ियाकरो ओर उनको ही ( अश्चवैथे) प्राक्ठ कर 
खाया पिया करो । जप दोनो ८ पुरूणि रला ) बहुत से रत्न ओर रम्य 
शणो को ८ दधतौ >) धारण करते हुए ( भस्मे ) हमारे जगे ८ पूर्वाणि >) 
पूवं के परसिद्ध ( युगानि ) पति पर्नी के अनुकरणीय जोदे का ( भनु ) 
अनुकरण करके ( नि चख्यथुः ) भदशं रूप से होकर वतरभो । 
श्रवा सा चिदप्िवना पुरूण्यमि जह्मासि चक्ताथे ऋपीशाम्‌ 1 
परति भ्र यात॒ वरमा जनाास्मे वामस्तु उमतिश्चनिएठा ॥ ५॥ 


भार--हे ( अशिना ) जितेन्द्रय खी पुरुप, युग जनो ! आप 
दोनों ( चित्‌ ) ही ( कपीणां ) मन्त्रों का साक्षात्‌ दशन करने वाजे 
विद्धान्‌ पुरुषों के साक्षात्‌ किये हए ( पुरूणि ») बहुत से ( ब्रह्माणि › वेद्‌ 
मन्त्रो को ( छश्चवांसा >) श्रवण मनन करते हुए ( अभि चक्षाथे ) उने 
-तस्व ज्ञान का साक्षात्‌ अनुभव प्राक्च किया करो । आप रोग ( जनाय ) 
-मनुप्य मात्र के उपकार के खयि (वरम्‌ ) उत्तम उदेश्य को (प्रति यातम्‌ > 
-खक्ष्य करके चख । ( वरम्‌ प्र यातम्‌ >) उत्तम हान ओर उत्तम फर प्राश 
करो, ( चरम्‌ आ यातम्‌ ) .वरण करने योग्य श्रेष्ठ षुरुष ओर स्यान को ही 
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आ 1 ( अस्मे ) हमारे उपकार के लिये (वाम्‌ ) जाप दोनों की (चनिष्ठा) 
जति उत्तम, प्र्सनीय ( सुमत्तिः अस्तु ) छमसति हो । 

यो चौ य॒ज्ञो नासत्या हविष्मान्कृतवह्या समर्थो 4मवपति । 
उपप यतर चरमा वास्टासमा ब्रह्मारयच्यन्ते यचस्याय्‌॥ & ॥ 

भा०--हे ( नासस्या >) कभी असस्याचरण न करने वारे, सदा सत्य 

च्यवहार के पालक ओर नासिकाचत्‌ मुख्य स्थान पर विराजमान खी 
पुरुषो ! (यः ) जो ( यज्ञः ) पूजा सत्संग-योग्य ( हविप्मान्‌ ) उन्तम 
ज्ञान अन्न से सम्पन्न ( कत-्रह्मा ) वेदाध्ययन मेँ इतश्रम ओर धनादि में 
सथद्ध (वां) साप द्रोनौं के प्रति (समयः) नाना पुरुषों सहित (भवतति) 
ह्येता है आप दोनों देसे ( वरम्‌ ) वरण करने योग्य ( वसिष्ठं ) सर्वोत्तम 
.शवसु*, विदान्‌ वा राजा को (उप आ यातम्‌ ) प्राप्त होओ, उसके पास ओर 
उसी के गृह पर आय। डाया करो । हे खी पुरुषो ! ( युवभ्याम्‌ ) आप 
दोनों के हितार्थं दही ( इमा ब्रद्याणि >) ये नाना वेदोक्तं सान, जक्न नाना 
धन ८ ऋच्यन्ते ) चचां के रूप मे प्रकट होते है, आद्रपूवेक प्रस्तुत 
किये जाते हे । 

इय म॑न्रीषा इयम॑रविना गीरिमां खचि चष छुषेथाम्‌ । 

[९ ् [+ 1 
इमा ब्रह्मि युयून्यैग्मन्ययं पत स्वस्तिभिः सद नः ५१७४ 


भा०-हे ( यशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! (इयं) यह (मनीषा) 

मन की उत्तम इच्छा, बुद्धि ओर ( इयं गीः ) यह उत्तम बाणी है। आप 

दोनों (इमा) इस (सु-शृक्ति) उत्तस स्तुति उपदेश योरय वाणी को (बृपणा) 

वर्वान्‌ होकर ८ जपेधाम्‌ ) प्रेम से सेवन करं । ( इमा ब्रह्माणि > ये वेद्‌ 

वचन, धन ओर अन्न ( युवयूनि ) आप दोनों के ही हितां हैं । (यू) हे 

विद्धान्‌ खगो ! आप सव रोग (स्वस्तिभिः नः सदा पात) उत्तमं २ साधनों 
से हमारी रक्ना किया करो } इति सक्षदशं सूक्तम्‌ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ` 





टर ऋग्वेदभप्ये पञ्मोऽष्कः [शरण्माच०६८।२्‌ 





[ ७१ ] 
वषिष्ठ ऋषिः 1 श्रशिनो देवते ॥ दन्दः--१, ९ त्रिष्टप्‌ 1 २, ३, ४, ६ 
विराट त्रिष्टुप्‌ 1 पड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
ञ्मप स्वसुरुपसखो नग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीररूपाच पन्थाम्‌ । 
ष्व!मघा गोमघा वां टुवेम्र दिवा नक्त शसरूसस्मदयुयातम्‌ 1१ 


भा०-(नक्‌ उपसरः अप जिहीते) जिस प्रकार उपाकार स रात्र 
कर दर चरी जाती है उसी प्रकार (उपसः) प्रभात वेला के तुल्य कान्ति- 
युक्त पति की याचना करने वारी (स्वसुः = स्व-सुः) स्वय अपने वरण योग्य 
पति को प्राक्च करने वारी. वर्णिनी कन्या से (नक्‌ ) उससे सम्बन्धी जन 
उसके माता पिता भाई आदि ( जप जिहीते » दूर दोजाते हं 1 चट माता 
पिता से टकर पति की होकर रहती हे । (ष्णी) ृष्णवणा रात्रि जिस 
प्रकार ८ जरुपाय पन्थाम्‌ चरणक्ति) तेजस्वी सूय के ख्यं माग छोदुती भौर 
आप नष्ट होजाती है उसी प्रकार (छृष्णी ) दद्य को आकपेण करने वारी 
मनोरमा खी ८ जरपाय ) तेजस्वी, पुरुप के राभ के ष्टिये ही (पन्थाम्‌ ) 
माम ८ रिणक्ति > रिक्त करती ह । जापर जागे २ चरती जौर पीट पति 
को ङेकर चलती है । हे खी पुरुषो ! हे ( अश्वामघा गोमघा ) जग्धो ओर 
: गौभों*आदि धन से सद खी पुरूपो ! हम रोग ( वाम्‌ हुवेम ) आप 
लोगो से प्रार्थना करते द किं आप लोग ( अस्मत्‌ 9) हमसे ( दारम्‌ ) 
हिखाकारी को ( युयोतम्‌ ) दूर करा । 
उपायातं दाश्पे मत्याय रथन वाममागर्वन्रा वहन्ता । 
ययतमस्मदनिराममणवा द्वा नक्त माध्चवा चासाधानः॥२]] 
मआ०--हे ( अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो { वा पदवान्‌ जध्यापक 
जोर आचारदिक्चक गुरुजनो.! आप रोग ( दाशुषे मस्याय ) अपनेक्ो 
आप रोगों के प्रति समपेण कर देने वारे के द्विताय ( उप आयातम्‌ ) 


~~~ “~~~ --~~ 
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समीप आइये भौर ( रथेन वामम्‌ वहन्ता ) रथ था गाड़ी जदि साधन 
से -जिख प्रकार उत्तम धन सम्पदा खाई जात्ती है उसी प्रकार आप रोग 
( रथेन ) उत्तम उपदेश से ८ वामम्‌ >) सुन्दर श्रवण करने योग्य जान 
को ८ वहन्ता ) श्रा कराते हए ८ अस्मव्‌ >) हमसे ( अनिराम्‌ >) अन्नादि 
के दारिद्रय, ( अनिराम्‌ >) “दरा अर्थात्‌ वियोपदेशमय वाणी के अभाव के 
तथा ( अमीचाम्‌ ) रोग-ुःखजनक ददा को ८ युतम्‌ ) दूर करो । 
` ओर ८ दिवा-नक्तम्‌ ) दिन ओौर रात ( साध्वी ) सदा मधुर प्रसन्न चित्त 
रहकर वा सधु" अन्न जरुवाङ्ान से युक्त होकर (नः ्रासीथाम्‌ ). 
हमारी रक्षा करो । 
आ वां रथमवमस्यां व्युष्टौ खुम्नाययो ब्रषरो वर्तयन्तु । 
स्युम॑गमस्तिमूृतयुग्भिरदवैराण्विना वसुमन्तं चेथाम्‌ ॥ ३॥ 
भाग जिस प्रकार रथ को वलवान्‌ अश्च चराते है ओर (८ चत 
युग्भिः जशः स्यूमगभस्ति, वसुमन्तं रथं वहन्ति) ज्ञान पूर्वक रगे अश्वो से, 
-सिरी रासो वारे ओर धनादि सम्पन्न रथकेो रेजति है उसी प्रकार हे (अशिना) 
. विद्या सें व्यापक विद्धान्‌ खर पुरुषों के स्वामी जनो ! ( दां) जप दोन 
के ( रथं > रमणीय गृहस्थोचित कन्तच्य तथा उपदे आदि को ८ अवम 
स्यां व्युष्टौ >) जागामी ससीपत्तम ब्रभाक्त देखा मे «< सुञ्नायवः ) सुखा- 
भिखापी ( ब्रषणः ) वलवान्‌ पुरुप ८ वर्तयन्तु > सम्पादित करे । ओर 
आप दोनों भषने (स्यूम-गभस्तिम्‌ ) सुखकारी रदिम्यो या रासो से युक्त, 
सुप्रवद्धं ८ वसुमन्त.रथं ) उत्तम वसने वके वा वसु ब्रह्मचारियों सेवा 
सुखेश्वयं से युक्त इस गृहस्थाश्चम रूप रथ को (ऋतथुग्मिः) सत्य के बरु 
से जडे इए, ( अशैः › विद्वानों की सहायता से ( वहेथास्‌ >) धारण करो, 
सन्मार्ग पर रे चरो । 
यो वां रथी नृपती अरित बोचहा तरिवन्धुरो वसुर उखयामा । 
श्राय णना न॑खच्योप॑ यातमभि यद्ध दिश्वप्रुन्या जिगाति 181 
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भा०-दे ( नृपती ) मनुप्य पत्ति पत्नी { विवाहित सखी पुरुप ! 
-जिस प्रकार (रथः बोढा, तरि-वन्धुरः) रथ अपने मं मनुष्यो कोउडाकर टेजाने 
-से "वोढा ओर तीन दण्डो से वने पीदेसे युक्तदटोता है, उसी प्रकार 
(यः) जो पुरूष (वां ) जापदोनौमं से (रथः) रम्यस्वभावकावा 
स्थिर होकर ( वोढा ) गृहस्थ के भारं सहन करने वाला, विवाह करने 
हारा ( त्रि-बन्धुरः ) तीन ऋणो से वद्ध, ( वसु-मानू ) ेश्वयंवानू , (उख. 
-यामा >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर जाने हारा हे मौर (यत्‌ वां ) जो तुम 
दोनो मे से ( विश्व.प्स्न्यः >) विदोप उत्तम रूपवान्‌ होकर (अधि जिगाति) 
प्राक्च दोता है इ (नासत्या) कभी असत्य धारण न करने हारे खी पुरुपो ! 
( एना ) उस व्यक्तिके व्‌ से ही (नः आ उपयाततम्‌ › हमे प्राप्त ह्येभो । 
यवे च्यवानं जरसी.ऽमुमुक्कं नि पेदव ऊदशथुराश्चमश्वम्‌ | 


` नरद्खस्तमसः स्पतमात्रि न जाहुष स्वाचर चातसन्तः ॥ ५॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे ( अशिना ) अश्ववत्‌ 

-वेग युक्त रथो, अश्वो, वाहनों ओर विद्यावान्‌ पुरषो के सूरामी जनो ! 
`सभा-सेनापतियो !( युं ) जाप दोनों (च्यवानं) सन्मागं से जाने वषि 
पुरुप को ( जरसः.) वृद्धावस्था वा जायु के नाद से ( असुसुक्तम्‌ ) द्र 
करो । ( पेदवे ) दूर देशय मे जाने वाङ के लिये (आदम्‌ जश्वम्‌ ) इीघ्र- 
गामी अश्ववत्‌ दूरयायी साधन को ( नि उहधुः ) निरन्तर चखाभों | 
ओर ( अचनिम्‌ >) तीनों प्रकार के दोषों से रदित वा इस रोक भे विद्य. 
मान पुरुप को ( अंहसः ) पाप ओर ( तमसः ) अन्तान अन्धकार से 
( निः स्पक्त॑म्‌ ) पार करो, ( जाहुषम्‌ ) त्यागी, निःसंग, निस्वाथीं पुरुप 
कौ ( क्लिथिरं ) क्लिथिरु राट मे ( अन्तः नि धातम्‌) भीतर कैङेन्द 
स्थान पर नियुक्त करो । 

इय मचषषा इयसाश्वचा गरमा खवृक्क वेषणा चषथाम्‌ । 

,. ईसा बह्यास युवय॒न्यर्मन्यूय पात स्वास्ताश्ः सदा नः ।&१८॥ 
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"~~~ ~~~ ~~~ 








भा०--व्याख्या देखो सु° ७० । म० ७ ॥ इत्य्टादशषो वर्गः ॥ 


{ ७२ 1 
वसिष्ठ ऋषिः 1 धिन देवते ॥ दछन्दः--१, २, ३, ४ निचृत्‌ निष्ट्प्‌ ।. 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 

श्रा मोम॑ता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्न्देसं यातम्‌ । 
छ्रभि वो विर्वा नियुतः सचन्ते स्पाहयां शिया तन्वं शुभाना £ 

भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरो ! हे ( नासव्या ) नासिकावत्‌ प्रसुख 
स्थान पर विराजने वाङे प्रतिष्ठित जनो ! आप दोनों ८ गोमता ) उत्तम. 
वेल चारे वा ८ यश्ववता रथेन > धोडौं वाङे (पुर-चन्द्रेण) बहुत धनादिः 
सम्पन्न चा वहतो को जह्वादित करने बारे (रथेन) रथ से ( जा यात्तम्‌ ). 
आओ । ( दिश्वा नियुतः ) सव उत्तम श्रना, सेनाएं वा नियुक्त श्वत्यादि. 
प्रजां ( वाम्‌ अभि सचन्ते ) आप दोनोकीही, सेवा करती । जाप 
दोनों ८ स्पार्हया > स्ह करने योग्य, मनोहर (भिया >) शोभा से मौर 
(तन्वा) उत्तम स्वस्थ शरीर से (शुभाना) शोभित होकर हमे भराप्त होभ ।: 
मानों देवेरूप यातमवाक्खलोषसा नासत्या रथन। 


यवोर्हिं नः खख्या पित्र्या समानो वन्धुरुत तस्यं वत्तम्‌ ॥ रौ 
` भा०-हे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने हारे विद्वान्‌ भर 

तेजस्वी खरी पुरूषो ! आप रोग ( देवेभिः 9) चिद्वान्‌ पुरपः क साथ भरः 

८ स-जोषसा ) श्रीति से सेवने योग्य ( रथेन ) रथ से, वा स्थिर, रम्यः 

व्यवहार से (नः आयातम्‌ >) हमे प्राप्त होओ 1 (युवोः हि नः) आप दोन 

के (पिच्याणि सख्या) पिता पितामहादि से चङे जये सौहादँ भाव हमारे 

साथ वने रहे । ८ युवोः नः बन्धुः समानः ) हमारे मौर च्दारे वन्धु भीः 

समान हों ( उत ) गौर जाप दोनों ( तस्य ) उस वन्धु को ( वित्तम्‌. 2 

भरी प्रकार जानें | 





५६. ग्वेद्‌भाप्ये पञ्चमो.ऽषएकः [अ०५व०१९४ 
उदु स्तोमासो श्रशरिवनोरवुध्जामि ब्रह्मपरयुषस॑श्च देवीः । 
्ाविवखन्नोदसी धिष्एयेमे च्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥३॥ 
भा०-( स्तोमासः ) वेद्‌ के सुक्त ओर ( अशध्िनोः स्तोमासः ) 
विद्वान्‌ चयो पुरूपों चा अध्यापक उपदेककों के स्तुत्य उपदैद्ा भौर 
< ब्रह्माणि ) वेद के मन्त्रगण ( जामि ) बन्धुवत्‌ (उपसः) उत्तम ज्योति 
या प्रकारा से युक्त ( देवीः) दानक्लीर, विद्याभिलापी प्रजाभेकामीं 
( उत्‌-अबुधन्‌ ) उत्तम रूप से भ्रुद्ध करं, सवको ज्ञान युक्तं करे । 
( विप्रः >) विद्वान्‌ एुरुप ( नासत्या अच्छ ) प्रमुख, सदा सत्याश्रयी खी 
पुरुषों की ( आविवासन्‌ ) सेवा करता हुजा ( इमे ) इन दोनों को 
.( रोदसी > सूयं चन्द्रवत्‌ , माता पितावत्‌ ( विवक्ति ) वतलाता है भर 
इनको ही वह ८ धिष्ण्ये ) उत्तम बुद्धि युक्त, स्तुत्य जर पूञ्य आसन के 
-योग्य भी ( धिवक्ति ) कहता है । 
वि चेद्ुच्छुन्त्यशििना उषाखः थ वां बह्यासि कारवो भरन्ते । 
ङ्य भां सविता देवो अघ्रेद्‌ वृहदस्मयः खमिध। जरन्ते ॥४॥ 
भात दे (जश्विना ) विद्धान्‌ खी पुरूपो ! ( चेत्‌) जिस प्रकार 
-( उषासः ) प्रभात वेलाए ( वि उच्छन्ति ) विशेष खूप से प्रकाशा कर 
त्र ८ कारवः ) स्ततियों के करने वारे विद्वान्‌ जन.( बरद्याणि ) उत्तम २ 
स्तुति मन्त्रो का (प्र भरन्ते) उच्चारण करते है ओौर जव ( सविता दव ) 
-पकाश्मान सूयं ( ऊभ्व ) उपर ( भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) कान्ति धारण करे तो 
` ( अञ्नयः ) यज्ञाय ( समिधा ) उत्तम समिधा सदित होकर (बहत ) 
मच्छी भकार ( जरन्ते ) स्त॒ति को प्रा होते हैँ, यत्त विये जाते हे उसी 
प्रकार जब ( उपसः ) कमनीय कान्ति से एवं गृहस्थ कामना से युक्त 
विदुषी खियें ओर प्रजा ( वि उच्छन्ति ) विविध प्रकार की अभिखपाए्‌ 
- -अरकट करती है तव॒ ( कारवः ) विद्वाग्‌ सुरूप जौर उत्तम शिस्पी जन 
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(वं) चर वधू एवं राजा रानी दोनो का रक्ष्यं करं (बरह्माणि ) वेद्‌ मन्त्रो 
, ओर नाना देशव्यौ को ( प्र जरन्ते) प्रकट करें । (देवः सविता उन दोनो 
मंसे दानशील, देश्वर्यवाय्‌ पुरुप ही ( उध्व॑भालुं ) सर्वोपरि कान्तिको 
< अश्रेत्‌ ) धारण करता है भौरः ( अययः ) तेजस्वी अभ्चिवत्‌ विद्धान्‌ जन 
< सिया ) अति तेज से ( चरत्‌ ) इृद्धिकारी, आशीर्वादं आदि वचन 
का ( जरन्ते >) उपदेश करते हे । 
श्रा पश्चातांत्नाखत्या पुरस्तादारिवनायातम धरादुदक्वात्‌ । 
घ्ना विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं प॑त स्वस्तिः सदां नः ५।१९ 
+ भा०--हे ( नासत्या ) कमी जअक्षत्य व्यवहार न करने हारे, स्पु- 
सपो के हित के विरुद कमी न करने वारे जनो ! ८ पश्वाताव्‌ पुरस्ताद्‌ 
अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पश्चिम, पूरव, उत्तर भर दक्षिण से भी जापलोग 
` ( पाञ्चजन्येन राया ) पचो जनों के हित्तकारी धन सहित ( विश्वतः 
आ यातम्‌ ) सभी ओर से आखा जाया करो । ( यूं स्वस्तिभिः सदा नः 
"पात ) हे विद्धान्‌ जनो ! जप लोग हमे उत्तम साधनोंसे रक्षाकरो। 
इत्येकोनधिदो वर्गः ॥ 
[ ७२ | 
वसिष्ठ पिः ॥ अधिनौ देवते ॥। चछन्दः-- १, ‰ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४ 
निचृत्‌ ष्टुप्‌ ॥ पच्चर्च उक्तन्‌ ॥ 
श्रत।रिष्म तम॑सस्पारमस्य परति स्तोम॑ देवयन्तो दधानाः । 
प॒र्दस पुरुतमा पुराजामत्यी हवते शर्वा गीः ॥ १॥ 
५ मा०--हम लेग ८ देवयन्तः ) उत्तम विद्वानों जर छम यु्णो को 
अपनाना चादते हुए ओर ८ स्तोमं ) स्ठुति ओर स्तुत्य कायं को ( अति 
दधानाः.) प्रत्येक दिन धारण करते इए ( जख ) इस ( तमसः 9. 


८ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोएकः [्िर्५ाच०२०।२ 
मक्वान र दुःख के ( पारम्‌ अतारिप्म ) पार हो जायं । हे ( अशिना ) 
उत्तम जितेन्द्रि खी पुरपो ! ८ गीः >) उत्तम विद्धान्‌ पुरुप ( पुरुदंसा >) 
वहुत से उत्तम कर्मो को करने वाटे, (पुरूतमा) बहुत मे उत्तम, (पुरूजा) 
सब के आगे अग्रणीवत्‌ चलने वारे, (अमर्त्या) साधारण मनुष्यो से विदेष 
आप दोनों की ( हवते > प्रदासा करता ३। 
सयु प्रियो मनुषः सादि हाता नासत्या यो यञते वन्दते च । 
श्चश्नीतं मध्वो ्रषिविना उपाक आ वा वोचे विदरयेपु पय॑स्वान्‌ २ 
भा०-हे ८ नासव्या >) प्रसुख, सस्यनिष्ठ, ( अशिना >) नितेन्दिय 
खी पुरूपो ! (यः ) जो ( प्रिय्‌ः ) प्रिय ( मनुषः ) मननशील, (होता) 
स्ञान का देने वाखा, पुरूष ( यजते ») यज्ञ करता, ( चन्दते च ) भगवान्‌ 
की स्तुति करता या ञान देता, सत्संग करता ओर प्रणाम भोर उपदेशादि 
करता है ओर जो ( विदथेषु ) यक्ञो ओर संग्रामो मे ८ प्रयस्वान्‌ > 
प्रयस्नशीर होकर ( वाम्‌ आ वोचे >) तुम दोनों की अभ्यथंना करता है आप 
उसके ( उपाके ) समीप ( मध्वः अश्नीतं ) मधु, ज्ञान ओर अन्नादि 
भराप्त करो । । । 
अहेम यक्ञं पथासंराणा इमां सुवृ वृपणा छपेथाम्‌ । 
चष्टीवेव प्रेषिते वामवोधि प्रति स्तोभेजस्माणो वसिष्ठः ।। ३॥ 
` .भा०--हम रोग ( यम्‌ उराणः >) वहत २ यज्ञ करते हृष्‌ (पथा) 
अपने जीवन के मागं की ( अहेम ) बृद्धि करं । हे ( चृषणा ) वलवान्‌ 
खी पुरूषो ! आप रोग इस ( सुदक्तिम्‌ ) सुखदायिनी सुमति का ( जु. 
था ) प्रेम पूरवंक सेवन करो । ( जरमाणः वसिष्ठः ) उपदेश करने हारा 
सर्वोत्तमं वसु, पूणं ब्रह्मचारी विद्वान्‌ घुरुष ८ स्तोमेः ) नाना उपदेश योस्य 
वचनं से ( परेपितः शरुष्टीवा इव ) भेजे दूत के समान, (-प्रपितः ) उत्तम 
इच्छा से युक्त ` (्रु्टीवा) श्रुति वचनो का ज्ञाता होकर (वाम्‌ प्रति जवोधि). 
आप दोनों को क्षानवान्‌ करे ।- (न (४ 
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उप त्या वही गमतो पवेश नो रस्तोहणा सम्भता बीटपारी। 
समन्धास्यग्मत मत्सराणि मा नो माघमा गतं ष्टिवन ॥ ४ ॥ 
भा०~-दे विद्धान्‌ खी पुरूपो ! आप दोनों < रक्षोहणा ) ` विघ्कारी 
दुष्ट पुरुषों का नाश करने वारे, (सभ्यता) अच्छी श्रकार्‌ परिपुष्ट; ( कीडु- 
पाणी ) वर्वान्‌ हाथों चारे होकर ( त्या) वे दोनों आप ( बह्वी > काय 
भार को बा. ग्रहस्य को अच्छी यकार उठानैमे गर्धोके समान द्द्‌, जधियों 
के समान तेजस्वी होकर एवं विवाहित होकर ८ नः विदं उप गमत: ), 
हमारे प्रजा वं मे प्राक्च होवो । (नः) दमारे ८ मत्सराणि >) उत्तम, तृप्ति 
कारक ( अन्धांसि ) अन्नं को ( सम अग्मत ) प्रेमपूेर मिलकर प्राप्तः 
करो । ( दियेन ) कल्याणकारक, सुखप्रद रूप से ( नः जागतं ) हमे प्राक्त 
हषो, (नः मा मधिष्टं ) हमें पीडा मत दो । 
सा पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमृधरादुदक्ाच््‌। रा 
विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूयं प(त स्वरितिशचेः सद्‌{ नः ५।२० 
भा०--ज्याख्या देखो चू० ७२।मं० ५॥ इति विद्यो व॑ः | 


७४ | 


वरिष्ठ चटपिः ॥ . अधनो देवते ॥ यन्दः--९,.३ नित बहती । २,.४, ६ 
त्प मुरिम चृंहता । & च्ाषीं वृहती ॥.षड्चं सूक्तम्‌ ॥, =, 
इमाडउ्ां देवेणएटय उस्रा हवन्ते आश्वना) 
श्रयं बास॒ह्वऽवसे शचीवसू विश्वेश डि गच्छथः! १.॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) उत्तम अशठो, अश्च -अथात्‌ राट, जर अश्वादिः 
सैन्य के स्वामी, सेनापति सभापति जनो, राजदम्पति शुग ! ` आपं दोनो 
( उचा >) उत्तम पदार्थो को देने बारे, ऊध्वं पदक गोरं जाने वारे, एवः 
गृह ओर राट मे स्वयं वसने जर अन्यो को वसाने वारे, तेजस्वी ( वां ) 
जाप दोनों को ८ द्मा दिविषटयः ) उत्तम ऋ्ान, व्यवहार जौर कान्ति चादने. 
1 
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चारी प्रजां ( हवन्ते ) उराती हँ । ओर ( अयं > यह विद्धान्‌ वर्ग भी 
दे (.ाचीवसू ) शक्ति ओर वाणी के धनी युगो ! (वां) जाप दोनों 
को ( अवसे ) रक्षा ओर जान के खयि ( जह ) पुकारता नौर प्राथ॑ना 
कर्ता है, आप दोनों ( विदं विशं हि ) प्रव्येक प्रजावगं मे ( गच्छथः ) 
जाया करो । | 
च चिन्न ददशभोअनं नरा चोदेथां सूनृतावते । 

छवो्थं सम॑नसा निय॑च्छृतं पिव॑तं सोम्यं मधं ॥ २॥ 

भा०-दे ( नरा ) उत्तम नायक जनो, उत्तम खी पुरुषो ! (युवं ) 

आप दोनो ८ सूनृतावते ) उत्तम सस्य वाणी, ओर अन्नसग्पत्ति से युक्त 
सुप्य के हितार्थं ( चित्रं ) अद्ुत, आश्वयेकारक, र नानां प्रकार का 
८ भोजनं ) पालन करने का सामथ्यं ओर भोगयोग्य उत्तम देशव 
८ ददशः > प्रदान करो, र { अवाक्‌ रथं चोदेथां ) अपने रमणीय व्य- 
चहार, उत्तम उपदेश्च को रथ के समान अगे प्रित करो, उसको (समनसा 
नियच्छतम्‌ ) परस्पर एक चित्त होकर नियम मे रक्खो भौर एक दृसरे 
@ प्रति प्रदान करो । ओर ८ सोम्यं मधु ) सोमः अथात्‌ ओषधिरस से 
मिरे मधु के समान अत्ति गुणकारी, रोगनाशक, अन्न के समान पुष्टिकारक 
(सोम्य मधु) सोम अथात्‌ राजपद के योग्य, -एेश्वयानुरूप मधुर भोगों तथा 
सोम जीव, वा भु के “सोमः प्राण, वीं, "सोमः पुत्र शिप्यादि तदूनुरूप 
मधुर सुख का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो ओर अरन्योँकोभी उस सुख 
का अनुभव कराओो 

स्रा यातमप भरृषत मध्वः पिवतमाभ्वना। 

दुग्ध पयो वृषणा जन्याचसु मा नो माधष्टमा गतम्‌ ॥ ३॥ 

` भाग्-हे ( अधिना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! दे उत्तम नायको ! 
डे ( जेन्यावसू ) वसने वारे अन्य सब प्रजा वर्गा, गृहस्थं ओर रेश्वयेः 
समीप वसने वाके शि्यो, पर विजय करने वाटे, उन सव से उक्कृष्ट आप्‌ 
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सछोग ( मा यातम्‌ >) आदर पूरक आदये । (उप भूपतम्‌ >) समीप दोदये, 
विराजिये ( मध्वः पिबतं >) युर-गृह मे मधुमथ नरस, वेद को, ( दुग्धं 
पयः >) दुहे इषु पुष्टिकारक दूध के समान ( पिबतम्‌ ) पान करिये! हे 
< इषणा >) मेघ के समान क्तान-सुखो की वर्प करने वारो, है वल्वानू 
पुरुषो ! (नः मा मर्धिष्टम्‌ >) हमारा नाल्ल न करो, हमे मतत मारो । 
अर्वस ये चामुं दापो गहं युवां दीयन्ति विर्च॑तः। 
सन्ञयुिनगा दयंभिररिव्रना देवा यातमस्म॒यू ४ १ 
भा०--हे ( अश्विना >) उत्तम अनो, इन्द्रियों ओर विद्वानों केस्ामी 

जनो { हे ८ नरां ) नायकवव्‌ खी पुरुपवर्मो ! (ये ) जो ( चाम्‌ ) भाप 
रोगों के ( अश्वासः ) अश्व, वेग से जने वाले साधनवा विद्यावान्‌ पुरुप 
( युवां विभ्रतः ) जाप दोनौं को धारण करते इए, ( दाछ्पः गृहं >) उस 
देने वाले प्रञ्ु के घर त्क ( दीयन्ति ) पर्चा देते हे उनदी ( मक्षूयुभिः 
, इदमेभिः ) दीघकारै अश्वो, साधनो चा विद्वानों से हे ( देवा › स्री पुरूषो! 
हे ८ नरा ) नायके जनो ! आप ( अस्मयू ) हमे चाहते दए ( यातस्‌ ) 
आभो जाअी, जीवन यात्रा करो) 

अधा ह यन्तो छग्विा पृक्तः सचन्त सूरयः } 

ता यसतो सघर्व॑द्धयो ध्रवं यश्रछरदपस्मभ्यं नास॑त्या ॥ ५॥ 

भा०-हे (अश्विना) रथी सारथिवत्‌ एक आश्रम रूप रथ पर 

स्थित, चां िष्य, खी पुरुप तथा विद्वानू भर सामान्य जनो ! 
(अधह >) निश्चय से ८ यन्तः सूरयः) जाते इए, गे चद्तते हुए, 
-विद्वान्‌, परिनालक जन ८ पक्षः सचन्त) स्व॑र अन्न भौर स्नेद 
सम्प को प्राघ्च करसे ह । हे ( नाक्षव्या ) सत्पुरूपों के प्रति कभी असत्य, 
सखम्य व्यवहार न करने बारे जनो ! (ता ) वे जाप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ 
सघवदुस्यः ) हम रेश्वयं जौर पूज्य कान चाले सुरूपो को ( शुचं ) स्थिर 
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(यकः) यज्ञ जौर न्न, ओर ( छदिः ) आवास के ये घर ( यंसतः ) 
प्रदान करो । - | 

प्रये ययुरवृकासो रथा इव नपातासो जनानाम्‌ । 


उत स्वेन शवसा शशुवुनर उत क्तियन्ति खाक्तातम्‌ ॥६।।२१॥ 
भा०-( ये ) जो ( अ्कासः ) चोर-स्वभावं से रहित, सत्यनिए 

निदच्छल (रथाः) रथों के समान (स्वेन शवसा) अपने क्वान 
साम्यं जौर रवर पराक्रम से ( प्रययुः ) आगे जाते हे जीर जो (नरः) 
नेता जन ८ शुचः ) खूब वदते हे, उक्ति को प्राप्त होते हं ( उत ) 
ओर ( सुक्षितिम्‌ >) उत्तम भूमिका (क्षियन्ति) प्राक्च कर उसमे रहते ओर 
उसको रेश्वय॑ युक्तं करते ह वे ही ( जनानां पातारः ) सव मनुप्यो को 
पाटन करने मे समथ, नृपति होते हं । इत्येकावशा वगः ॥ 


[७५1 


वसिष्ट ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ चन्दः--१, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,५४,१५ 
¶ 


1) 
4. > ^ 


रार्‌ ब्िष्टष्‌ । ३ राच स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७ आरी त्रिष्टुप्‌ ॥ 
षट्च सूक्तम्‌ ॥ 


व्युषा अवो. दिषिजा ऋतेनाविष्डरुठाना माहिमातमागात्‌ | 
श्प दृहस्तमं आआवरजुष्टमङ्किरस्तमा पथ्या अजीगः॥ १॥ ` 


भा०-( दिविजाः उषाः) सूं के आश्रय रह कर प्रकट होने वाटी 
प्रभात वेला जिस प्रकार (आपः) विश्ेषरूप से खिरती (रतेन भदिमानम्‌ 
आविष्छरण्वाना आगात्‌ ) तेज से महान्‌ स्वरूप को प्रकट करती हुड आती 
ह, ( तमः भप आवः ) अन्धकार को दूर करती ओर ( पण्याः जजीगः ) 
मार्गौ बा मार्मवत्ती प्रजाओंको जगाती, प्रकाशित कर देती है, उसी 
प्रकार ८ दिवि-जाः ) . सुयवत्त्‌ तेजस्वी गुरु के आधान जन्म खान करके 
वा ८ दिवि-जाः ) उत्तम उभ कामना सं विद्यमान ( उषाः ) कान्तिुक्त 
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वति ( वि आवः ) अपने विविध गुणो को कट करे, वह ( ऋतेन ) 
सत्य व्ववहार, क्न से अपने ( महिमानम्‌ ) महान्‌ , जाद्रणीय मातू 
सामथ्यं को ( आविः कृण्वाना ) प्रकट करती हुई, ( आगात्‌ ) आधर । 
(अजुष्टम्‌ ) न सेवन करने योग्य (तमः) अन्नान, सोकादि को अन्धकारवत्‌ 
ओर ८ दुहः > दोह, अप्रीति के भावो को भी (अप आवः) दूर करे । 
वह .( अद्धिरस्तसा >) प्राणों मे मी सर्वश्रेष्ट, प्राणवत्‌ अतिपरियतमा वा 
क्तानवत्ती .विद्पी होकर ( पय्याः ) उत्तम पथ योग्य, धार्मिक, शिष्टाचारो 
को (अजीगः ) जागृत करे । | 
महे नो श्रय ख॑लितायं वोध्युषो सदे सौभ॑गाय प य॑न्धि । 
चिच र्थि यन्लसं घद्यस्मे देति मतैपु मापि श्रवस्युम्‌ ५ २॥ 
भ(०--दे ( मानुषि देवि ) सननशीर, मनुष्य जाति के शुभ गुणां 
से युक्तख्ि! त्‌ू (नः) इमे (भय) भाज, ( महे सुविताय >) बडे भारी 
सुख प्राक्चकराने केचि (बोधि) है) है ८ उषः) प्रमात्त वेखावत्‌ 
कान्तिययुक्त एवं पति को प्रेम से चाहने बारी चि! चू मी (महे सौभगाय) 
वदे भारी.सोभास्य प्राक्च करने के लिये (श्र यन्धि) उत्तम रीति से विवाह 
के बंधन सें वंध । ( अस्मे ) हमारे ८ चित्रं रयि ) आश्वयंकर नाना एवं 
संह यरोश्य देश्वयं ओर ८ मर्तु ) मनुष्यों के वीच ( यशसं >) यशस्वी 
\ -श्रवस्युम्‌ ) सानी पुत्र ( धेहि ) धारण कर । . 
छतत त्ये भानवो दशेतायास्चिचा उपस श्रमतासख आगुः | 
जनयन्तो दैव्यानि वतान्यापखन्ते श्रन्तरिल्ा व्यस्थुः ॥ ३॥ 
मा०-( दशतः उषसः भानवः) दशनीय उपा वेाके किरण 
जिस प्रकार आते, वे (देन्यानि चत्तानि जनयन्तः अन्तरिश्चा धि तिष्टन्ति) 
दैव, सूय वा करिणो के योग्य प्रकाश्चादि कोर्यो को करते हुए अन्तरिक्ष में 
विराजते है, उसी प्रकार (दशंतायाः ) रूप गुणादि में दशनीय, अति मनो. 
इर, (उयसः ) पति की कामना करने बाखी, कान्तिमती कन्या वा विदुषी 


|; 
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खीसे ही (व्येव नना (णते) ये ( जमतासः भानवः) कभी 
नाल्ञन होने वे, दीर्घायु, ( चित्राः ) जआाश्च्य॑कारी ववान्‌ वीय॑वान्‌ 
दोक ( आगुः ) हमे प्रा दोतते हे । वे (देव्यानि) देव, विदान्‌ पुरपा से 
करने योग्य ( जतानि ) कत्तव्य कर्मा को ( जनयन्तः ) प्रकट करत हण 
( अन्तरिक्षा ) अन्तरिक्ष में वायु के समान ( ज पृणन्तः ) सदको पाटन 
पणे, वृत्त, सन्त॒ष्ट करते हुए (वि अस्थुः) विविध रूपों मे विराजं । उत्तम 
खी से उत्पन्न हुए्‌ युत्र दीघेजीवी, तेजस्वी, देव, बतपाटक भर सुख- 
कारी दों। 
एषा स्या युज्ञाना प॑राकात्प्चं ललितीः परि खयो जिगाति | 
श्रथिपश्यन्ती बयुजा जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥४।। 

भा०-( एपा ) यह (खया ) चह (दिवः दुहिता ) सथं की पुत्रीयत्‌ 
उपा काट के समान तेजस्वी पुरुप की कामनानों को पूणं करने मे समर्थ 
(पराकात्‌ युजाना ) दूर देज्ञ ते विवाह बन्धन मे संयुक्त होकर विदपी 
खी दासक दाक्ति के समान (सयः) जति दीघर ही जपतत रुगों से ( पल्- 
क्वितीः >) पाचों प्रकार के निवासि्यो, पञ्चजनो को ( परि जिगाति ) मात 
करती है, सवको जपने वज्ञ करती दै । वह ( जनानां ) मनुष्यों वा जन्म 
ठेने वारी प्रजाओं के ( व्ुना-) कानों गोर कं को न्यायपूर्वक ( अभि- 
पट्रयन्ती ) देखती इई ओौर ( खुवनस्य ) सुवन, जन .समूह का (पत्नी) 
पाटन करने बारी हो । 
ालिर्गीवती सुरथस्य योपा चित्रामघा साय ईशे वनाम्‌ । 
ऋषिए्रता जरयन्ती सघोन्यपा उच्चति वह्विभियेखाना ॥५॥ 

भा०-( सुयस्य ) सूय कौ (योषा ) खी (उपा) प्रभातवेया 

( विभिः ) यद्तान्ि्यो से ( गणाना ) स्वति की जाती इई, (जरयन्ती) 
रात्रि का नोद्य करती हूं, ( ऋपि-स्तुता ) विद्टानों की भगवत्‌-स्तुति से 
युक्त दोती दै उसी रकार ( सुय॑स्य ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुप 
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की (योपा) खी, ( उषा ) कान्ति से युक्त होकर ( वद्धिभिः ) विचाह 
करने के योग्यं उस्सुक पुरुषौ द्वारा ८ गुणाना ) स्तुतिं की जाती है ! वह 
स्पवधारक विद्धान्‌ पुरषं से उपदेश्च की जावे । बह ( मघोनी ›) उषावत्‌ 
पूज्य धन से युक्त, ( वाजिनीवती ) वलयुक्त ओर सानयुक्त क्रिया करने 
वारी ( जरयन्ती ) अपने गुणों से अवगु्णो, अक्ञान शोक मोहादि कौ 
नार करती इई, (ऋपि-स्तुना) विद्वानों हारा उपदेश प्राक्त कर (उच्छति) 
अपने गुणों का प्रकाश करे । ( २ >) सू्यंवत्‌ तेजस्वी पुरूष की शक्ति, सेना 
ओर खभासयी है ! वह॒ वरू, विजय युक्त होने से वाजिनी, नाना धन 
सभ्पन्न होने से “चित्रा-मथाः वह सब वसने वाले प्रजाजनों कीं स्वामिनी 
हे, ऋपिगण, मन्त्रदरष्टा ्तानी पुरुप उसको उपदेश करते, वह दानरुभों 
का नाश करती, दुष्टो को सन्तक्त, पीडति करने से 'उपा, राज कायं भार 
वहन करने वाङ तेजस्वी पुरुषों से प्रास्त है । 
परति टुताना्रूषास्मे अश्वार्िा अदश्रक्ुपसं वर्ह॑न्तः। 
याति शुभ्रा विश्वपिशा सथन दधाति रत्नै विधते जनाय ॥ & ॥ 
मा०-( अश्वाः ) अश्वो के समान दद्‌, वर्वान्‌ अंग वारे, (चित्राः) 
पूजनीय, अद्भुत २ आश्र्यजनक वरविद्या जर गुणों से सम्पन्न, (अरपासः 
रोपरहित, सौम्य स्वभाव चारे तेजस्वी, ( उपसतः ) स्वथं भी उत्तम काम्य 
पदार्थौ की कामना करने बाले पुरुप ( युतानां ) कान्तिमती, ( उषसम्‌ ) 
कामनावान्‌ उत्तम वधू का ( वहन्तः ) विवाह द्वारा हण करते हुए 
८ भ्रति अचरन्‌ ) नित्य देखी जवं । चह वधू ( श्रा ) उत्तम आभूषणों 
से सुभूपित, छभगुणों से युक्त, चधृ.( विश्वपिन्ला ) नाना रूप के (रथेन) 
रथो से ८ याति > जवे । मौर ८ विधते जनाय >) विरोप प्रेम से धारण 
करने वारे प्रिय, पुरुष के लिये ८ रल्नं दधाति ) देह पर उत्तम रत्न, 
गृह मे उत्तम धन, जीवन में उत्तम व्यवहार, मन मे उत्तम गुण, गमं मे 
उत्तम युच्र-रव्न ( दधाति >) धारण करे 1 
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खत्या सत्येभिर्महती मदद्धिदेवी देवेभियैजता यजत्रे; 1 
सुजदष्टटानि दददसखियाणां प्रति गव उपसं वावशन्त ॥ ५॥ 
भा०~--वह (सव्येभिः) सत्य गुणो, कर्मा ओर व्यवहारवान्‌ (महद्धिः) 
चडे, गुणचानों से ( महती ) पूज्य, ( देवेभिः ) उत्तम रुणा आर षिद्रानां 
ओर ८ यजत्रैः ) पूजनीय, दानशील पुरुप के साथ ( सव्या ) सत्य दील- 
चती, सभ्य, (महती) गुणों मे महान्‌ › (यजता) दानशील (देवी) विदुषी 
कन्या सत्संग लाम करे 1 वह (ददानि) चद्‌ संक्टंकोमी ( सुजत्‌ ) नाश्च 
करती हुदै ८ ददद्‌ ) सुख प्रदान करे । ( गावः ) वृपभ, जिस प्रकार 
€ उचियाणां मध्ये उपसं वावज्ञन्त ) . गौवो के वीच मे से कामनावती 
कपिला गौ को ही चाहते हे उसी प्रकार (गावः) विद्वान्‌ पुवं वरवानू जन 
भी ( उखियाणाम्‌ >) घर वसाने की इच्छुक कन्याओं मे से भी ( उपसं) 
अपने प्रति विदोप कामनावान्‌ वधू के प्रति (प्रति वावशन्त) कामना करं । 
नू नो गोमद्धीरवद्धहि रल्लसुपो अश्वावस्पुरूमोजो स्मे । 
मा नोः वहिः पुरूषता निदे कयूय पात स्वासेताभः सदा नः ८२२ 
भआ--हे (उषः) कान्तिमति, प्रेय, कामना बाली स्ानवत्ती विदपि। 
वधू ! त ( नः ) हमारे ८ गोमत्‌ >) गौं से युक्त, ( वीरवत्‌ ) वीर पुत्रो 
से युक्त (रत्न) उत्तम धन, उत्तम रम्य व्यवहार, पतिसंगादि गृहस्मोचित 
कमे, पुत्र आदि (धे) धारण कर । तू. (अस्मे) हमारे दित्थं, ( अश्वा- 
चत्‌ ) अश्वो से युक्त ओर ( पुर-मोजः ) वहुतरं को पारने मौर वदुतो मे 
भोगने योग्य दुश्वयं को भी ( धेहि ) धारण कर । ( नः वहिः ); हमारा 
यक्त आर इद्धिशीरु राष्ट, पद ( {2051६107 ) जादि ( पुरुपतता ) पुरुषों 
मे (निदेमाकः) निन्दा करने योग्य मत वना । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! आप 
लोग ८ नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम -साधनों से पाटन 
करो । उपा सूक्तं ॐ प्रायः सव मन्त्र राजक्ति गौर विशोका प्रज्ञा, 
तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदार्थौ मे भी लगते है । इति हाविदपे वर्मः ॥ 
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[ ७६ ] ` 
:॥ उपा दवेवता॥ दन्दः-- त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ भिष्ट्ष्‌ । 
३, ४, ५, ६, ७ निव्चृत्‌ विष्टु ।) सपर्य सक्तस्‌ ॥ 
दु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 
कत्वां देवानामजनिष्ट चद्चरविरकञुवं विश्वमुषाः । १॥ 


भत्-उपा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वणन करते हँ । (सविता) 
समस्त संसार का उत्पादक, ( देवः >) सव सुखो का दाता, सूर्यादि लोकों 
का प्रकारक, ( विश्वानरः ) समस्त विश्च का जौर समस्त जीवों का नायक, 
सच्ारुक परमेश्वर ८ विश्व-जन्यम्‌ >) समस्त जनों के हितकारी, सव जनौं 
मे विमान, समस्त विश्च को उत्पन्न करने वे, (अग्रतं ) अत, अवि- 
नासी, ( ज्योतिः ) प्रम प्रकादामय योति को (उत अश्रेत्‌ उ) सर्वोपरि 
खोकर धारण करता है 1 बह ८ कत्वा ) समस्त विश्व का बनाने वालः, 
अथवा ( कत्वा ) क्म ओर क्षान सामथ्यं से ( देवानां ) समस्त पृथिवी, 
सूर्यादि रोको ओर चिद्धान्‌ पुरूपों के वीच ( च्चुः ) सव को आंखवत्‌ 
देखने वाखा, भथवा ( देवानां च्चुः क्रत्वा ) विद्वानों के ज्ञान दिखाने 
वाले ज्ञानमय वेद्‌ का कत्ता, ( उपाः ) सव पापों का दाहक, उपाकाल 
के समान कान्तियुक्त, ( वनं ) समस्त सुवन को ( आविः अकः ) 
कट करता है । गृहस्थ पक्ष भै-- (सविता देवः विश्वानरः ) प्रजोत्पाद्क 
विद्धान्‌ सचक्रा नायकवत्‌ होकर ( विश्व -जन्यं ) गात्मा के देह के उत्पादक 
( अर्तं ज्योततिः उत्‌ अश्रेत्‌ ) अदधत, चिन्मय, अविनाश्ची ज्योतिः रूप, 
ची्य॑मय तेज, ज्ञानमय प्रकाश्च को उत्तम रीत्ति से धारण करे । वह कान, 
- ओौर क्म से मनुष्यों का चष्ुवत्‌ मार्गदर्शी हो, उसी भकार ८ उषाः ) 
- विडुपी खी ( सुवनं आविः अकः ) रोक को उषावत्‌ ब्रह्माण्ड के समान 
. अपने गुह को प्रकाशित करे । 
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प मे पन्थः देवयाना अदश्रन्नम॑र्घन्तो चधिरिष्डितासः। 
अशरूदु केतुरूपसंः पुरस्तत्पतीच्यागादधि हम्यंभ्य॑ः ॥ २॥ 
भा०- जिस प्रकार उपाके प्रकट होने पर ( वसुभिः इष्कृतःसः 
पन्थाः देवयानाः ध्र अदश्रन्‌ ) मनुष्यों से बनाये ओर मनुण्यों ते चरने 
योग्य मागं दिखाई देते ह । वह ( उपसः केतुः अभूत्‌ ) तेजस्वी सूर्यं का 
्ापक होती ओर ८ अधि हस्यभ्यः पुरस्तात्‌ प्रतीची आ अगात्‌ ) बडे २ 
महो के उपर से पू्ंदिशासे पश्चिमकी ओंर आतीरै, उसी प्रकार 
चर के छथि वधू. ओर चधू के ल्यि वर दोनों ही उत्सुक, एवं कामनायुक्त 
होने से दोनों ही “उपा हें, जतः चेत्ते (उपसः ) कामन, प्रेमोत्सुकता रे 
उत्सुक पुरुप के ( पुरस्तात्‌ ) जागे ( केतुः ) ज्ञानवती, उसकी ध्वजा के 
समान गुणों को दाने वारी विदुषी वधू (अभूत्‌ उ) होवे । वह (परतीची). 
प्रत्यक्ष मे पज्यारत होती हुई, ८ दम्येभ्यः अधि जागात्‌ >) बडे महल मे 
रहने के लिय अधिष्टात्री रानी होकर आवे 1 इसी प्रकार (उपसः) कान्ति- 
मत्ती, कामनावेती प्रिय वधू का (केतुः ) ध्वजा के समान ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
पुरुष हो, वह भी पूं से पश्चिम को आने वे सूर्यं के समान ८ हर्यभ्यः 
अधि गात्‌ ) हर्यौ को आये । ( वसुभिः >) विद्वानों दारा (इष्छृतासः) 
सुश्लोभित ओर ८ देवयानाः >) विद्वानों द्वारा चरने योग्य ( मे पन्थाः ) 
मेरे समस्त धममाग, किरणो से प्रकाशित मागो के समान मेरे लिय (अम- 
धेन्तः ) कभी पीडादायक न होते हुए सन्ने ( प्र अदृश्रन्‌ ) उत्तम रीतिसे 
दृशिगोचर हों । 
तानाद दानि वहलान्याखन्या प्राच चसमरुदेता ख्यस्य) 
यतः पारे जार इवाचरन्त्युषा ददत्ते न पुनयेताच॥ ३॥ 
भा०--८ सूर्य॑स्य या प्राचीनम्‌ उदिता ) जिस प्रकार सू्के पूरव 
दिशां मे उदय होने पर जो प्रकट होते है ( तानि इत्‌ अहानि > वेही दिन 
काते है ८ उषा जारः इव परि अचरन्ती ) उपा भी रातरिको जारण 
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करने वे सूयं के समान ही आचरण करती हुं ( न पुनः यती इव 
देच्छये ) फिर नहीं छरती सी दीखती है उसी प्रकार दे ( उषः ) पत्िकी 
कामना करने वाछी चधू{(या) जो चू८ सृयेख धाचीनम्‌ इत्‌ ) सूर्यं 
के समान तेजस्वी पुरुष के पूरं भाग मे आकरर आगे आती दै ( तानि इत्‌ 
वहुखानि जहानि) वे ही वहु त दिन उत्तम ह । यतः क्योकि उन दिनोँमंतू. 
( जारः इवे ) तेरी जायु को जपने साथ पूणं व्यतीत करने चाङेवारान्नि 
व्यतीत करने बा सृयंवव्‌ तेजस्वी पति के समान ही तू मी (आचरन्ती) 
उसकी सेवा चश्रुपा जौर धर्माचरण करती इदं ( न पुनः यती इव ) उसे 
स्रि भष्प्यमे कभीभीन व्यागती सी ८ परि दद्े ) खदा उसकेसंग 
दिखाई दे । अथवा (या) जिन दिनों ( सूये प्राचीनम्‌ उदिता ) सूय॑-- 
चत्‌ तेजस्वी पति के पू, प्राङमुख खड़े रहते, तभी ( जार इव आचरन्ती 
यतः परि दुद्शे >) पति के समान ही विवाहादि कृत्य उसके समीप करती 
दिखाई देवे ( न पुनः यती इव > उसे खोडंती सी न दिखाई देवे ( तानि 
इद्‌ अहानि वहुखानि ) रेखे ही सहयोगी जीवन के दिन बहुत (जासन्‌ ) 
होत्रे । "जारः इवः इति पदपाठः । “जारे.इव' इति सायणाभिमतः ॥ 

त इद्ेवानौं सधमाद आसन्चृतावानः कवयः पुर्याः । 

गृल्टहं ज्यो तिः पितरो अन्धविन्दन्त्सत्यमेन्जा च्रजनयन्नुपासंम्‌ 
 भा०जो ( ऋतावानः) सत्य चान ओर वेद, तप आदि का सेवन 
करने वाटे ८ पूर्व्यासः कवयः ) पूं के विद्वानों से शिक्षित, ऋान्तदशीं 
स्वानी पुरुप ह (से इत्‌ ) वे ही (देवानां ) विद्धान्‌ पुरुषों के (सधमादः 
आसन्‌ ) साथ आनन्द, सुख भाक्त करने चङे होते हैं । चे ही ८ पितरः ) 
सात्रा पिताचच्‌ पार्क बनकर ( गूढं ज्योततिः ) अपने भीतर चपि ज्योति- 
सय त्तेज को ८ जनु जलिन्दन्‌ ) प्राक्च करते हे । जो (सल्य-मन्त्ाः) सत्य, 
मननश्रीर होकर ८ उपासम्‌ अजनयन्‌ >) कान्तिमती, ज्योतिप्मती, अन्तान 
जौर पाप कौ दूर करने वारी विद्ोक्त पर्ता को प्रकट करते हं 1 (२).° 


>, 


६० ऋग्येदभप्ये पञ्चमो-ऽषएकः [सअ०५।व०२३।६ 


~~~. ^^~ ~ -^~~^~^~^~ ~^ ---~~ ~~~ ^~~--~^~~--~~- ----~--- 


उसी भ्रकार सव्यत्तानी, रेश्व्यवान्‌ , विद्वान्‌ सहयोग का सुख पते जो 
-माता पिता होकर सन्तान वा वीयैरूप गृ उयोति को प्राक्च करते दह, सव्य- 
सन्त्र होकर ( उपास अजनयन्‌ ) कामनायुक्त वधू को प्राक्च कर उस्तसे 


~उत्तम सन्तान उत्पन्न करते दें । 


खमान उर्व श्रधि सङ्गतासः स जानते न य॑तन्ते मिथस्ते । 
-ते देवानां न मिनन्ति वतान्यमधन्तो वसंधियाद॑मानाः ॥ ५ ॥ 
 भा०-जो पुरुप ८ समाने >) एक समान ( उवं ) समूह या वर्गं 
^( अधि >) एक अध्यक्च के अधीन ( संगतासः) पकनर मिलकर (सं जानते) 
-सम्यक्‌ ज्ञान ओर परिचय कर ठेते है (ते) वे ( मिथः) परस्पर का 
दिसन या नाक करने की (न यतन्ते) चेष्टा नदीं करते । (तत) वे ( देवानां 
भ्चतानि >) विद्वानों के कार्यो का ( न मिनन्ति) नाश नदीं करते । भरव 
( वसुभिः ) धनों दवारा ( याद्मानाः ). यलवानू होते हु ( अमर्धन्तः ) 
ओर हिंसा न करते हुए संगत होकर जीवन व्यतीत करते हे । 
-प्रतिं त्वा स्तो्भरीव्छते विषा उपद्र; खमगे वुष्टवांस॑ः। 
-गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छोपः खुजाते परमा जरस्व ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( सभे ) उक्तम भाग्यवति { ष्वेडुषि ! ( तुष्टुवांसः ) 
स्तुति करने हारे, (उषदुधः) प्रभात वेखाे जागने बे (चतिष्टा ) उत्तम 
वसु, विद्धान्‌ गृहस्य, ब्रह्मचारी गण, (त्वा) तेरी ( स्तोमैः >) उत्तम स्तुत्य 
वचनो से ( इडते ) स्तुति करते दे । हे ( उपः 9. पापनाशिके ! तू (बाज. 
यन्ती ) रेश्वयं ओर ज्ञान का पारन करने वारी ( गां नेत्री ) गोभें के 
-समान सौम्य वाणियों को प्रस्तुत करने वाली होकर ८ नः ) हमारे वीच 
( उच्छ ) गुणों भौर ज्ञान का धरकाश्च कर । हे ८ सु-जाते >) उत्तम माता 
पिता की उत्तम पुनि ! तू (प्रथमा) सवश्रेष्ट गिनी जाकर (जरस्व) भपने 
भ्रिय पुरुष के गुणों का वणन कर । 
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एषा तेत्र राधसः सूमृतानासुषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिः । 
दीधश्वत र्थिसस्मे दधाना युयं पात स्वसितिथिः सद्‌ा नः॥७२३॥ 

-भा०-८ एषा ) वह ( उपा ) कोन्तिमती, वधू ( राधसः नेन्नी ) 
धन को प्राक्च कराने वारी ओर वह ( सृद्धतानां नेचरी ) जनों उत्तम ज्ञान 
मय वचनं ओर सत्य विद्याओं को पाक्त कराने वारी ह्येकर (उच्छन्ती). 
स्वयं उत्तम गुणों का प्रकाश करती हुदै ( वसिष्ठः ) उत्तम वसु, बद्यचा- 
रियो जर सन्तान के उत्तम माता पिताओं द्वारा ( रिभ्यते) स्त॒ति की. 
जाती है, वद ( अस्मे ) हमारे ( दीघ-ध्रुतं ) दीघं कारु तक श्रवण किये 
जाने योग्य ( रयिम्‌ ) क्तान देश्वयं को (दधाना) धारण करने वाछी हो }. 
हे विद्वाच्‌ पुरपो ! आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमे सदा उत्तमः 
सुखकारी साधनों से पारुन करो । इति त्रयोविज्ञो वर्गः ॥ 


[ ७७ | 


वसिष्ठ ऋः 1 उषा देवताः ॥ दन्दः--१ चिष्टुप्‌ । २, २, ४,.५ निचत्‌ 
।  विष्डव्‌ 1 ६ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्च सक्तम्‌ ॥ 
उपो संरुचे युक्तिर्न योपा विश्वं जीवं प्रञुवन्ती चरायै । 
च्रभूदश्चिः खमि माट्पाणामकञ्योतिवः्वमाना तमांसि ॥ १ ॥ 
भाज जिस प्रकार (उपा) प्रभात वेखा ( उप सुरुचे ). पतिवत्‌. 
सूयं. के समीप खीवत्‌ दोभित होती है । बह (विश्व जीवं चरायं प्रसुवन्ती) 
समस्त जीव संसार को निद्रा से उठकर विचरने के लिये प्रित करती है । 
( समिषे) प्रकाश करने के ष्ट्य ( अभिः भभूत्‌ ) सुय रूप अभि 
प्रकट होता है, ८ मानुषाणां ) मनुष्यों के ख्ये ( तमांसि नाधमाना 
ज्योतीपि ) ` अन्धकासें को दूर करने वरे प्रकाशौ को ( अकः >) प्रकट 
करता है, उसी प्रकार वह परमेश्वरी शक्ति भी ( युवतिः योपा न » युवति 
खी के समान ( विश्वं जीवं) समस्त विश्व को ओर समस्त जीव ससार 
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-को ( चराये भरसुन्ती ) नाना कर्म फलों के उपभोग के सिगरे उन्न करती 
हुईं (उप उररुवे >) सवत्र शोभा दे, ( अभिः ) वह परमेश्वर असि 
के समान प्रकाशस्वरूप ८ समिघे ) ज्ञान प्रकाश करने के लिये ( अभूत्‌ ) 
हो 1 भौर वही ( मानुषाणाम्‌ ) मनुप्यों के हृद्य के ( तमांसि) 
-ज्ञानान्धकारों को ( बाधमाना ) दूर करता हुभा ( अ्योतिः ) वेदुमय 
-सान्योतक प्रकाशो को ( अकः ) उपदेदा करता है । (२) इसी प्रकार 
"गृहपत्नी, युवति खी जीव वालक को उसको कमं भोग ओर स्वतः सुखप्रा्ि 
के किये उदपन्न करती है । (अभ्नि' रूप तेजस्वी विद्वान्‌ विवाहान्निवत्‌ 
प्रञ्तलित होता है, वह सव के अन्ञानों को दूर करने वाले वियाभरकाशों 
-को प्रकट करता है । 
-विभ्यं पतीचो स्रधा उर्वस्थाहुशदधासो विशती शुकरम॑भ्वेत्‌ । 
-हिरएयवणौ खुदकसन्डग्गवा माता ने्यह।मरोचि ॥ २॥ 
भा०-(अह नेत्री) उपा, प्रभात वेला जिस प्रकार दिनों की भ्रा. 
-रम्भक नायिका, ( गवां माता > सूयं की किरणों को अपने मसे माताके 
समान वेदा करती है, वह ( हिरण्य-व्णां >) सुवणं के समान चमकती इइं 
८ सुरशीक-सन्टग्‌ >) आंखों को सव पदाथं अच्छी प्रकार दिखला देती 
वह ( प्रतीची ) प्रत्यक्ष होती इई, ( सःपथा ) विस्तृत होकर ( रुशद्‌ 
वासः विश्चती ) मानो चमकीला चख पहने ( विश्वं क्रम्‌ घधैत्‌ ) 
समस्त संसार को दीशिद्युक्त कर॒ चमका देती ओर बदती है उसी प्रकार 
परमेश्वरी शक्ति ओर नव वधू माता भी ( अद्धा) न नाश होने काष्ठे 
नित्य, जीवों, न मरने योभ्य वालक जीवो की ( नेत्री ) नायिका, प्राप 
कराने वारी, ( गवां ) लोक, वाणियों ओर गौ जादि पञ्चु्भोँकीभी 
( माता) मात्ता क समान पालन करने वारी । ( सुटक्लीक-संदग्‌ ) 
द्चनीय सम्यक्‌ दष्ट से युक्त, नि्पक्षपात, सौम्यनयनी, ( हिरण्यवर्णा ) 
उञ्ञ्व, हित रमणीव वणं दारी हो । चह ( प्रतीची ) प्रस्येक की दष्ट 
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-पु नीय, ( रुशद्‌-वासः ) उञ्ञ्वरू वखादि को ( विभ्रती >) धारण करती 
इहै, ( सप्रथा ) समान रूप ते विख्यात होकर ८ उत्‌-भस्यात्‌ ) उत्तम 
स्थिति प्राप्त करे भौर ८ शुक्रम्‌ अश्वैत्‌ ) छुद्धङ्प, उद्धः आचरण ओर 
चीयोत्पन्न सन्तति की द्धि करे । 

वाला चचतः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सदशीकमश्वम्‌ । 


उषा अर्द रर्मिथिव्यक्ता चित्रामघा विश्वमत्॒ पभृता॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उपा ) उपा, प्रभात वेरा कीं सुयं की कान्ति 
< ररिमभिः व्यक्ता अददि ) किरणों से विदोप प्रकादित दिखाई देती डे, 
वह ( चित्रामघा विश्वम्‌ अनु प्रभूता >) समस्त विश्च मँ प्रकट होती, चित्र 
विचित्र वणं युक्त प्रकर्यो से मानों पूञ्य धन युक्त होती है । वह (सुभगा) 
उत्तम भद्रवणं युक्त होकर ( देवानां चश्ुः >) मच्यो की आंखों को ( शेतं 
चदन्ती >) शेत प्रकारश्च देती इ ई, ओर ( सुट्शीकम्‌ उवेतं अश्वम्‌ नयन्ती ) 
उत्तम दशनीय, इवेत, व्यापक प्रकाशवान्‌ सूयं ङो प्राप्त कराती है उसी 
रकार (उपा ) पति की कामना से युक्त नववधू. ( सु भगा >) उत्तम 
चेश्व से युक्त, सौभाग्यवती, ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों के वीच ( चश्ठुः) 
सोम्य दृष्टि करती इद ओर ( दवेतम्‌ >) शुद्ध चरित्रवान्‌ ( सु-दशीकम्‌ ) 
उत्तम दरश॑नीय, ( अश्वम्‌ ) अश्ववद्‌ सुद्‌ शरीर वारे विद्यावेत्ता पुरूष के 
भरति अपनी चु को (नयन्ती) पटुंचाती इड, उघे प्रेम से वरण करती हुड, 
< चिन्रा-मघा >) उत्तम नाना प्रकार के पूज्य धनों से युक्त ओर (रदिमभिः 
उ्यक्ता ) किरण-कान्तियों से सुशोभित, ( विश्वम्‌ भयु प्रभूता ) सवके 
समक्ष भरकट होकर ८ दशि ) दीखे । 
प्रास्तचामा दर श्सनसच्डवा गञ्यूतिममय धानः 
यावय देप आ भर वखनि चोदय राधौ गणते मधघोनि॥ ४॥ 
भा०-हे ( सघोनिं >) टेश्वय, धन की स्वामिन राजराक्ते{ हे 
विदुषि ! च ८ अन्तिवामा ) अपने समीप नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों 
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ओर उत्तम देश्वर्यौ को रखती इदं ( अमित्रम्‌ दूरे ) शत्रु को दूर करती हु 
(उच्छ) अपने आप चमक 1 त्‌ (उर्वो) वड़ी भूमि भौर विशार (गव्यूतिम्‌). 
मा्ग॑को (नः) हमारे लिये ( अभयं कृधि >) भय से रहित कर । (द्वेषः 
यवय >) हमारे में से द्वेप भावों ओर देप करने वालों को दूर कर । (वभूनि 
आभर >) नाना रेशवयं हरमे प्राप्त करा, ( गरणते >) स्तुत्ति, उपदेश करने वा 
पुरूपःको ( राधः चोद्य ) देश्वयं प्रदान कर। (२) दसी प्रकार 
स्री भी, समीप रहकर भोगने योग्य, एवं नाना धन समीप रखने चाली 
होने से अन्तिवामा", ( अमित्रम्‌ ) स्नेहरदित पुरुप से दृर रहे, संसार 
के वडे.मारी मागं को भयरदित करे, देप को दूर करे, धनो का संप्रह करे, 
उपदेष्टा विद्वान्‌ को धन प्रदान करे । 
श्स्मे प्रष्ठिभिशौचभिविं खाद्युपो देवि पतिरन्तीं च यायुः । 
इष च नो दघंती विश्ववारे गोमदश्वावद थव राधः | ५ ॥ 
भा०-हे ( उपः देवि ) प्रभात वेरा के समान श्ुभगु्णो से युक्त 
विहुपि! तू ( श्रष्ठेभिः ) अति उत्तम किरणों के समान ्रष्टर्णोंसे 
(-वि भाहि ) विदोप रूप से चमक ! त्‌ ( नः.) हमे ८ जायुः प्रतिरन्ती >) 
दीधं जीवन प्रदान करती इदे, ओर हे ( विश्ववारे ) विश्व अर्थात्‌ हृदय मे 
प्रविष्ट पतिदारा एकमान्र चरण.करने योम्य { ( नः ) हमारी ( दपं ) 
अन्न ओर ८ गोमत अश्वावत्‌ रथवत्‌ च ) गौओं, अश्वो ओर रथों से सखद 
८ राधः ).धंन सष्टद्धि को ( दधती ) धारण करती हु, स्वामिनी होकर 
(विभाहि विशेपरूपसेत्रमक। `. 
यां त्वा दिवो दुहितवरधेयन्त्युपः खजाति मतिभिर्वसिष्ठाः । 
सास्मा््ारयिमृष् वहन्त यूयं पात स्वस्तिथिः सद्‌ नः हर 
भा०-हे ( उषः ) प्रभात वेदा, उपा के समान. कान्तिमति! है 
( खजाते ) छम युणों सहित, उत्तम जन्म वाली ! हे ( दिवः दुहित ) 
तेजस्वी सूयंवत्‌. विद्वान्‌ जर वीर पुरुष की यत्रि ! एवं पति की नाना 
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कामनामों को ¶णं करने हारि ! ( वसिष्ठाः ) उत्तम २.वघु, बद्यचारी एवं 
गृहस्थ, पिता जन (यां स्वा बधंयन्ति) जिस तुक्त को बदाते है, तेरी मान, 
आद्र, प्रतिष्टा करते हे (सा) वट चू ८ भस्मासु ) हमारे वीच (कण्वं) वड़े 
भारी ( बृहन्तं ) महान्‌ ( रयिम्‌ ) रेश्वय को ८ धाः ) धारण कर ओर 
हममे भी धारण करा । हे विद्वान्‌ खेगो ! ८ यूचम्‌ ) तुम खोग ( नः सदा 
स्वस्तिभिः पात) हमारी सदा उत्तम उपायो से रक्षा करो । इति चतु विद्यो व॑ः॥. 
[ ७८ | 
वसिष्ट षिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌ । २, ४ निचत्‌ तिष्ट्प्‌ + 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पच्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 


¢| भ 


प्रति केतवः प्रथमा अरटश्न्नध्वा स्या श्रञ्जयो वि श्रयन्ते । 
उपो श्वौचा वहता स्थेन ज्योतिष्मता उामसस्मभ्य चक्ति ॥९॥ 
भा०-( अस्याः ) उस उत्तम चिटुपी खी के (प्रथमाः केतवः) सवं- 
श्रेष्ठ ्वापक गुण रदिमवत्‌ (प्रति अदृश्रन्‌ ) प्रव्यक्ष दिखाई दं । ( अस्याः ) 
इसके ८ भञ्जयः ) उत्तम गुण प्रकाशवत्‌ ( वि-श्नयन्ते ) विविध प्रकार से 
प्रकट होते है । हे (उपः) कान्तिम त ! उपा के समान सुन्दरि ! त्‌ (अ्योति- 
प्मता ) तेजस्वी, क्षानी (८ बहता ) बडे ( अवाचा ) अश्च से जाने वक्त 
८ रथेन ) रथ के समान ड एवं रम्य, व्यवदारक्त, विद्वान्‌ पति के साथ 
-मिरुकर ( अस्मभ्यम्‌ >) हमारे लिये (वामम्‌ वक्षि ) उत्तम देश्यं, सुखादि 
धारण कर, हमे भी सुख प्रदान कर । 
प्रतत पीयथिञ्जरते समिद्धः प्रति विधरासो यतिभिगरन्तः 
उषा य!ति ज्योतिषा वाधमाना विश्वा तपसि दुस्तिाप देवीः २ 
भा०~--( उपा ञ्योत्तिपा विश्वा तमांसि अप बाधमाना याति ) उपा 
अर्थात्‌ प्रभात. की सौरी प्रभा जिस प्रकार प्रकाश से सवे अन्धकारो को 
दूर करती हुई म्यापती है उसी प्रकार ( देवी ) विटपी खी ( ज्योतिषा > 
५ 
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अपने तेजःप्रभाव से ( विश्वा दुरिता ) सव प्रकार के दुन्खो ओर दुष्ट 
आचा को ( अप वाघमाना ) दूर करती हुई ( याति >) प्राक टोती है । 

( समिद्धः अश्िः ) प्रातः परज्यलित अश्च के समान प्रक्ापमान विद्वान्‌ 
(सीम्‌ श्रति जरते) सव प्रकार से जौर सर्वच्र उपदे करे, जौर (सतिभिः) 
ज्ञानो से युक्त ( विप्रासः ) विदान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरूष भी ( गृणन्तः ) उप- 
देश करते हुए ( प्रति जरन्ते ) प्रशन किये जाने पर उत्तर द्वारा उपदेदा 
करते हें । ॥ 
एता उत्याः भस्य॑दश्न्पुरस्ताज्ज्योतियैच्छन्तीरूपसों विमातीः। 
असौजनन््स्ंयज्मशनिम पाची तमं द्रगादयुटम्‌ ॥ ३॥ 

भाग-( एताः त्याः ) ये वे ८ विभातीः उपसः ) चमकती उपार्ज, 
प्रभाति सूयं की कान्तियो के सदश उञ्ञवर, (उयोतिः यच्छन्ती) कान्त 
अदान करती हुदै नव-वधुपुं ( प्रति भद्रन्‌) दीखं । वे ( सूथंम्‌ ) सूये के 
समान तेजस्वी ८ यकम्‌ >) पूजनीय ( अचिम्‌ >) अग्रणी नायक को (सजी. 
ननू ) अपने पीछे आता भ्रकट करती ह । (अजुष्टम्‌ >) न सेवन करने योग्य 
८ चमः > लोक आदि हुःख ( अपाचीनं अगात्‌ ? दूर चरा जाता, मर्था 
उनके आनि पर घर २ खुशियां विराजती हे । 
अचति दिनो ठुहिता खघोज्री विश्वै पश्यन्त्युषसं विश्ातीम्‌ । 
आस्थाद्रथै स्त्रथय। युज्यमांनमायमश्वांसः सुयुजो वद॑न्ति ।॥४॥ 

भा०-८ दिवः दुहिता ) सूयं की घुनी के समान कान्तिमती 
(मघोनी) वदी देवं की स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा (अचेति) जानी 
जाती है । उसको (विभातीम्‌ ) विविध प्रकार से चमकती ( उपस्‌ >) 

. प्रभात वेरा के समान ही अनुरागवती को ( विश्वे पञ्यन्ति ) सव देखते “ 
द 1 (यम्‌ ) जिसको (अश्वासः) बहुत विधां मेँ निण्णात जन अश्वौ के 
समान उत्तम सहयोगी होकर सन्मागं पर छेजाते है उस (रथम्‌) रथत्‌ 
सुद्‌ दारीर वारे, ओर ८ स्वधया ) अपने आपको वा अपने सनैस्व को 
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धारण करने वारी खी के साथ ( युज्यमानम्‌ ) योग प्रास करने वारे 
{ रथम्‌ )` रसणकारी, पति को ( आ मस्थात्‌. ) प्रास्त करे अपना आश्रय 
नावे । 
भ्रति त्वाद्य समनसो बुधन्तास्माकासो मघवानो बयं च । 
तिल्किलायध्वमुषसो वि्रातीदये पात स्वसितिथिः सद नः५।२५ 
भा०-हे विहुपि ! ( सु-मनसः ) उत्तम वचित्तवारे ( अस्माकासः) 
हमारे सभ्वन्धी जन भौर (मव-वानः >) उत्तम छानैशर्यवान्‌ जर (चयं च) 
हम लोग सभी (जय) आजके दिन (त्वा प्रति बुधन्त ) तेरे साथ 
उत्तम परिचय प्राक्च करें ! हे ( विभातीः उपसः ) उञ्ञ्वख खूप से चमकने 
चाखी प्रभात वेखाभों के समान कुरुवधुज ! आप रोग ( तिल्विलखायध्वम्‌ ) 
तिखें से सुदोभित भूमि के समान स्नेह की उत्पादक भूमि के समान 
होवो । ८ यूयं ) आप सव लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमे सदा 
उत्तम सुखप्रदं शान्तिजनक उपायो से पारुन करो । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 
[ ७६ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ दन्दः--१, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २; ३ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ‰ श्राचौं स्वराय्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ प्रच सक्तम्‌ ॥ 

व्युंऽपा श्रावः पथ्याउजनाचां पञ्च त्तेतीमाखपीवोंधयन्ती । 
सखन्टाश्भिरुत्तभि माचमश्रेद्ि ख्या रोद्‌खी चक्षसावः ॥ १॥ 
` भा०--८( जनानां पथ्या ) मचुप्यों कौ अपने. प्रकाश से सत्पथ वत 

लाने वाखी ( उपा > प्रभात वेखा के समान (पथ्या) धमे-पथ बतलनि मे 
दित्तक!रिणी, ओर (पव्या) संग आदि से रोग, शोकादि दूर करने बाली वधू 
` ( वि-आवः ) दिविध गुणो का प्रकाश करे 1 वह ( मादुंपीः पञ्च क्षितीः 
बोधयन्ती >) मयुप्यो के पाचों प्रकार के प्रजाजनों को क्तान वोध कराती हु, 
< सु-सं-दग्मिः ) उत्तम सम्यग्‌ ददन युक्त, ( उक्षभिः ) पुरप-पुगवों 
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द्वारा ( भावुम्‌ अश्रेत्‌ > विशेष दीसि को धारण करे। भौर ८ सुः फ 
आकाश भौर भूमि को प्रकारा से सूयं के समान पुरुप ( रोदसी ) मत्ता 
पिता दोनों के कुलो को ८ चक्षसा ) सम्यग्‌ दि से, (वि-आवः) विशेष 
रूप से उज्ञ्वरू करता दै । 
व्य॑ञ्जते दिवो अन्तेष्वक्रन्विशो न युक्ता उपसों यतन्ते । 
सते गावस्तम श्रा वससेयन्त्ि ज्योतियैच्चुन्ति स्ितेव वाह॥२॥ 
भा०-( उपसः ) प्रभात वेलां जिस प्रकार ( दिवः अन्तेषु ) 
आकाश्च के प्रान्त भागों सें ( अक्तून्‌ वि जज्ञते ) राचरि-भागों या प्रकाशो 
को प्रकट करती हैँ उसी प्रकार (उपसरः) कामनायुक्त नववधुए्‌ ( भन्तेपु ) 
श्रान्त भागो मे विद्यमान ( विदाः न) राजा की प्रनानों के समान 
( दिवः अन्तेषु ) दिन के अन्तम रात्रिके कालोंमें ( अक्तून्‌ ) जपने 
विकोषप उ्ज्वरु गृह फे दीपको को प्रकादितं करती है । मौर ( युक्ताः 
यतन्ते >) नियुक्त व्यजनो के समान नववधुुं भी ( युक्ता; ) पति की 
आज्ञा मे रहकर ( यतन्ते ) गृह-कायं करती हे । हे नववधू ! जिस प्रकार 
( गाधः तमः आवक्तंयन्ति ) किरणें अन्धकार को दूर कर देती है भौर 
( ज्योतिः यच्छन्ति ). प्रकाश देती हे, वे ( सूर्य॑स्य वाहू दव ) सूय की 
बाहुजो के समान होते हे उसी अकार हे नववधू ! ( ते ) तेरी ८ गावः ) 
वाणियां भी ( तमः सम्‌ आ वन्तयन्ति ) शोकादि दुःख को अच्छी प्रकार 
दूर करं ओर ( ज्योतिः ) प्रकाशवत्‌ स्फूर्ि, उत्साह को प्रदान क । 
हे ( उपः 9 नववधू † तू भी (सवित इव) ्रजा-उत्पादक पति के समान 
ही होकर ( बाहू) एक शरीरम दो बाहुं के समान तुम दोनों मि 
कर रहो । 
श््चदषा इन्द्रतमा सधोन्यजीजनस्सुविताख वासि । 
चे दिवो ढेवी दुहिता दात्यज्गिरस्तमा खछृते वसर॑नि ॥ ३ ॥ 
भा०्-यदि (उषा) उषा के समान कान्तिमती कन्या दन्द-तमा) 
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अति अधिक एेशवर्यवती, रानी के समान सम्पन्न भौर ८ मधोनी >) उत्तम 
धनैश्वर्यं से युक्त ( भभूत्‌ > हो तो वह ८ सुविताय ) ओर भी अधिक 
देशव प्रास्ति करने वा ( सुविताय ) जगत्‌ का उत्तम कल्याण करने के 
चियि ही ( श्रवांसि ) नाना भन्न, यशो ओौर धनौ को ८ अजीजनत्‌ >) 
जर भी उदपक्न करे ! बह (दिः दुहिता) तेजघ्वी सूयं की युत्रीवत्‌ प्रभा 
के समान उञ्ज्वर कान्तियुक्त ( दिवः दुहिता >) कामनावानू पति के मनो- 
र्थोको पूणे करने वाली वा ( दिवः ) व्यवहारो, व्यापारादि तथा त्तान 
विन्नानों का दोहन करने वाली, वा्ताचतुर वा ्ानवती खी (अगिरस्तमा) 
मति विदुषी होकर भी ( सुङृते >) छभ कर्म, पुण्यादि की बृद्धि के लियि 
ही ( वसूनि ) समस्त नाना देश्या को ( दधाति >) धारण करे । 


तावप सधे श्चस्मभ्यं रास्व याव॑त्स्तो भ्यो अरदो गाना । 
त्वा जज्ञवैपमस्या रैण चि दक्दस्य दुरो अद्रेरौर्णोः ॥४॥ 


भा०-जिस प्रकार उपस्‌" जथांत्‌ अति कान्तिययुक्त वियत्‌ को ( वृष- 
भस्य रवेण) व्पणदीर मेव के घोर गजंन के साथ ही (जनुः) जानते हँ, 
ओर वह ( चस्य भद्रे: दुरः वि ओर्णोत्‌ ) चट्‌ मेघ या पर्व्॑ादि केभी 
जलावरोधक मार्गो को खोर देती हं उसी प्रकार हे विदुपि! वधू ! 
( यां चा ) जिस तुक्षको ८ दरषभस्य ) उत्तम पुरूष के ( रवेण >) उपदेश 
या नाम इष्द्‌ से रोग ( जलः ) जान क्ते हं भौरजो वह तृ ( दटख . 
अद्धेः ) द्‌ “अद्भिः अर्थात्‌ पर्वतवत्‌ विश्रु भवन के ( दुरः) नाना 
द्वारो को (वि ओर्णोः) उद्घाटन कर, तू वडे गुहपत्ति की स्वामिनी हो) 
ओर ८ यावत्‌ ) जितना तू ( ग्रुणाना ) स्तुत्तियुक्त होकर ( स्तोतृभ्यः 
अरदः ) स्तोता, विद्वानों को देवे (तावच्‌ राधः) उतना ही घन (अस्मभ्यं) 
मे. भी प्रदान कर ! जर्थात्‌ खी विद्वानों मौर बन्धु बान्धवो का बरावर 
सत्कार. किया करे । 
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देवदेवं राध॑से चोद्य॑न्त्यस्मर्दकसनृता ईस्यभ्ती 1 
अ्युच्छन्तीं नः खनये धियो घा यूय पात स्विस्तिशिः सद्‌! न५।२६॥४ 

 भा०-हे विदुपि ! सोभाग्यवति ! तू ( देवं-देवं ) प्रसेक विद्वान 
पुरुप को ( राधे >) प्रदान योग्य धन को (चोदयन्ती) स्वीकार करने की 
भ्रा्थना करती इद भौर ( भस्मद्रथक्‌ ) हमारे प्रति ( सदतां >) उत्तम 
वचन देती, कहती इई, ८ वि उच्छन्ती ) विशेष गुणों के प्रकट करतीं 
हुई ८ नः सनये >) हमे 'दान देने के स्यि ( धियः धाः >) नाना टौकिकः 
वैदिक कम ओर शुभ संकल्प किया कर । दे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (यूयं नः 
स्वस्तिभिः सदा पात ) आप लेग हमारी नाना उत्तम २ उपा्योंसे सदाः 
रक्षा किया करो । इति षडविद्ोईवर्गः ॥ 

[ ८० |] 
विष्ठ : ऋषिः ॥ उषा देवता ॥. चन्दः--१ तरैष्टप्‌ 1 २ विराद्‌ घरष्ट्प्‌ । 
३ निचृलिष्डप्‌ ॥ ठचं स्म्‌ ॥ 


भति स्तोमेभिरूषसं वसिष्ठा गीभिरविप्रासः प्रथमा श्रबुधन्‌ । 


विवतयन्तीं रजखी समन्ते ्ाविष्छृरवतीं मुवनानि विश्व! ॥१।। 
भा०-जस प्रकार ( रजसी ससन्त) जाकादा भौर भूमि के प्रान्ते 
"भागों तक ८ वि-वततयन्तीं ) व्यापती इई ओर ( विश्वा ुवना आवि 
` छृण्वर्ती ) समस्त पदाथा को प्रकट करती हदे ( प्रति उपसं › प्रत्येक 
-श्रभात वेखा को प्राक्त कर ( विप्रासः ) . विद्धान्‌ लोग ( स्तोमेभिः गीधिः ) 
-स्तुतियुक्त मन्त्रो, सूक्तं ओर वाणियों से ( अघ्नन्‌ ) विशेप ज्चान परा 
करते ओर अन्यो को छान प्रदान करते हैँ उसी प्रकार (वसिष्ठः) उत्तम 
चसु; ब्रह्मचारी वा पितावत्‌ (प्रथमाः) रथम कोटि के, उत्तम, वा वितृ 
“श्वान वारे (विप्रासः) विद्वान्‌ रूप, (समन्ते) समीपस्य (रजसी) मात्‌-पित्‌- 
पक्ष के बन्धुजनो को वा ( समन्ते ) अति समीपस्थ ( रजसी ) ग्म मे 
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प्राक्च शक्र जौर रज दोनों करे अशो को ( विवर्तयन्ती ) बिकेप या विविध 
रगा में व्यापारयुक्त करती दुई भौर ( विश्वा भुवनानि >) सव गर्भ॑गत 
भ्रुभकेनाना रूपोको प्रकट करती हु ( उषे ) सन्तान की इच्छुकः 
माता को ( प्रति) रध्य कर ८ स्तोमेमिः ) स्तुति योग्य वचर्नो ओर 
व्यवहा आर (गीभिः) वेद्‌ वाणिर्यो से ( अदुघ्रन्‌ ) उसको कान 
प्रदान करै, जिससे सन्तति का पोपण उत्तम गौर उस पर संस्कार भी 
उत्तम पदं} जो दश्चा गर्॑ग्रहण-समथ एवं पति-संगता उपात्तग्भा युवतिः 
कीष्ोती है दही दशा च्य चीज को अपने मेँ धारण करने वाली दिरण्य- 
गर्भां परकृत्ति की होती है। इस मन्त्र मे उस श्रकृत्ि -को “उपा कटाः 
है । उक्त दशा से युक्त भ्रङृति को चसिष्ठ विप्र, ब्रह्मचारी चपि गण वेद्‌ के 
नाना सक्तौ तथा मन्त्रों से जानते हं । वह भरकृति भी ( समन्ते रजसी 
विच्त॑यन्तीं ) संयुक्त दो सत्‌ तत्व वा अविकृत प्रकृति नौर अविक्रियः 
ब्रह्म दोनो कौ ( रजसी >) राजसभाच, मे ( वि-वतयनन्तं ) विविध विकू- 
तियो मे वदुरती इई भौर ८ युवनानि विश्वा आचिष्कृण्वन्तीम्‌ ) समस्तः 
छेदो को भ्रकट करती इदं उसको जानते हं । 
एषा स्या नव्यमायुदैघाना गूदवी तमो ज्योत्तिपोषा छवोधि 1 
शरं एति युठतिरहयाणा भाविकरितन्सूयं यज्ञपण्निम्‌ ॥ २॥ 
भए८--जिस प्रकार ८ उपा ) प्रभात वेखा, (ज्योतिषा तमः) प्रकाश 
से अन्धकार को दूर करती, ( नव्यम्‌ आयुः दधाना >) सव प्राणियों को 
नया जीवन देत्ती, जगात्ती, ( भग्ने सूं के जगे आत्ती फिर सूयं, यन्न 
ओर यज्वभि को प्रबुद्ध कराती है उसरी भकारं ( उपा स्या युवतिः >) वह 
यह युवति, वधू ( नव्यम्‌ आयुः दधाना ) अपनी नयी चायु धारण करती 
इ ( अ्यो्तिपा ) अपनी; कान्ति से ( गूदुतसः ) गहरे शोकं मोहादि को 
दर करफे ८ अवोधि.) जाये मौर पति को जागृत करे । चह ( जहयाणा 9 
ख्नावा निद्रा को त्यागकर (-युवतिः ) नवयुचति -गृदिणी, (ग्रे एति) 
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~~~ ^-^ -० ~> 


आगे भावे ८ सूय॑म्‌ ) सूर्यवत्‌ सपने पति को ( प्राचिकितत ) जगाये 
€ यक्तम्‌ भन्निम्‌ >) ओरं वाद्‌ उही यज्व अर्थात्‌ पूञ्य देव परमेश्वर सौर 
अभ्निहोघ्र णी अच्चिकोभी जाग्रत करे। 
अश्वावत्रीगामतीनं उपासे वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । घतं 
द्हाना विश्वतः प्रपीता यूय पात स्वस्तिभिः सद{ नः ॥३।२०५॥ 
भा०-८( अश्वावतीः ) उत्तम अश्वो अर्थात्‌ विवाद मं निष्णात 
` उत्तम पुरषो से युक्त, (गोमतः) उत्तम वेदवाणियों से युक्त, (वीरवतीः) 
उत्तम पुत्रो से युक्त, (भद्राः) कल्याण देने वारी ( उपासः >) पति 
पुत्रादि को चाहने चाली देवियां ( नः सम्‌ उच्छन्तु ) मं मौर हमारे 
घरों को सदा प्रकादित करं । वे सदा ( घृतं ददानाः ) धृतवत्‌ स्नेद्‌, 
जर जादि पुष्टिकारक पदार्थो की ( दुहानाः ) वृद्धि करती हुई स्यं भी 
< विश्वतः ) सव प्रकार से ( भरपीताः ) सुख चठ, सन्तुष्ट, एवं दृ पु 
होकर रद । हे उत्तम देवियो ! ( यूं स्वस्तिभिः सदा नः पात >) माप 
सव हमारी सदा उत्तम साधनों भौर दान्तिदायक यद्तादि से रक्षा करे । 
इसी प्रकार राष्ट मे सेनार्थ, शुभं भौर दु को दग्ध करने से उपाप्‌ 
भौर प्रजां राजा की प्रिय होने से उपाए । वे जश्वगो, भूमि, वीर 
पुरूपों से युक्त, रेश्वयवाच्‌ हो के तेज को वदती हुदै सव प्रकार से 
असन्न, वृक्ष दों । इति सक्चविशो वगः ॥ इति पच्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्ठोऽध्यायः 
। | [८१] 
वसिष्ठ ऋपिः ॥ उपा देवता ॥ दछन्दः--२ विराड्‌ वृहती । २ युरिवृदती । 
३ आषी बृहती! ४,६ श्रा्षी मुरिग्‌ वहती, निचृद्‌ वृहती ॥ षडुचं सुक्तम्‌ ॥ 
पत्य अद प्थौयच्यशच्छुन्ती दद्धिता दिवः 
अपो महिं व्ययति चन्त तसो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ 
भा०-जिसर प्रकार (दिवः दुहिता) सूयकी पुच्रीके समान 
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'परकाशसे जगत्‌ को पूणं करने वाली, प्रकाश्च की देने वाली उषा 
-(भायती ) आती इई, ओर (उच्छन्ती) भरकट होती इई (परति अद्चि उ) 
-सव को स्पष्ट दिखाई देती है, बह ८ महि तमः) वड़े अन्धकार को (अपो- 
'व्ययति उ ) दूर क्ती है, ओर ८ चक्षसे ) सवच को दिखाने के चयि 
(ज्योतिः कृणोति >) प्रकाश करती है उसी रकार (सूनरी) उत्तम नायिका 
विद्षी खी, ( दिवः दुहिता ) सव कामनाभो मौर व्यवाये को पूर्ण, 
सफर करने वाङी, ( आयती >) आती इडे, ( उच्छन्ती >) अपने गुणों को 
श्रकट करती हुदै, ( प्रति अद्रि >) प्रतिदिन दिग्बाहई दे। वंह ( चक्षसे ) 
सम्यग्‌ दशन करने भौर अन्यो को उपदे करने के लिये (महि तमः भपो 
व्ययति ) वहुतत अन्धकार अक्तान को दूरं करे भौर ८ ज्योतिः कृणोति ) 
पतान प्रकाम का सम्पादन करे | 

उदुखियाः सृजते सूयः सर्च उ्न्नद्त्॑मर्धिवत्‌ । 


तवेदुषो प्युपि सूर्यस्य च खं भङ्कन गमेमहि ॥ २॥ 

भा०- जिस प्रकार ( अचिवत्‌ ) तेज से युक्त ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र 
रूप ( सूयः ) सूयं भी ८ उच्ियाः सचा उत्छ्जते ) किरणों को एक 
साथ ऊपर फेंकता है, हे (उपः) उपा ! (तव इत्‌ सूर्यस्य उपि) तेरे भौर सूयं 
के उपा कारु म जिस प्रकार ( भक्तेन सं गमेमहि ) हम भजन करने योग्य 
भ्रसु से संगति राभ करे, उसी प्रकार हे ( उपः) कान्तिमति, उत्तम 
विपि नववधु ! जव ८ उत्‌.धत्‌ ) -उगता हुजा ( अचिवत्‌. ) 
अरन्य के भद्र सत्कार योग्य ८ नक्षत्रम्‌ >) नक्षत्र के समान ( नक्षत्रं ) 
"व्यापक राज्य के पाठने मे समथं बर हो ओर (सचा) साथ ही (सूर्यः) 
सथं के समान तेजस्वी पुरुप ( उसियाः ) उन्नतिशील भ्रजाओं को किरणो 
के समान ८ उत्छजते ) उ्नति की ओर छे जाता है, तव ( तव दत्‌ वि- 
उपि, सूयंस्य च वि-उपि ) तेरी ओर तेरे पति तेजस्वी पुरुप की विशेष 


इच्छा जौर प्रताप होने पर ( भक्तेन सं गमेमहि ) हम उत्तम सेवनीय 
षेश्व्यादि का खास कर 
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अरतिं त्वा ठदहितर्दिव उरपो.जीरा श्॑भुत्समदि । 
या वद॑सि पुरुस्पार्हं -व॑नन्वति रत्तं न दाश्ुपे मय॑ः ॥ ३ ॥ 
 भा०-दे ( दिवः दुहितः ) सूयवत्‌ तेजप्वी की समस्त कामना 
को पूणं करने बाली, हे ( उपः >) तेजख्विनि ! पापी पुरो फो भस्म फर 
देने वाली { हम रोग (< जीराः ) अति श्लीघ्रकारी होकर ८ खा प्रति) 
तुक्ते ( अभुत्स्महि ) रेखा जानते ह कि दे ( वनन्वति ) उत्तम सेव्य 
घन की स्वामिनि { (या) जो तु ( पुरू स्पा ) वहत भधिक, चाने 
योग्य पेच ( वहसि ) धारण करती है ह तू (रव न ) रमणीययत्‌ 
ओर ८ मयः ) सुखकारी पदार्थं ( दा्पे ) दान देने वारेके दिष्टी 
८ वहसि >) 'धारण करती है । 
उच्छन्ती या कणोपिं मंहना मदि प्रस्थे देति स्वयो । 
तस्यास्ते र्नभाजं ईमहे उयं स्याम सातु सूनवः ॥ ४ ॥ 
 भा०्--(या)जोत्‌.हे ( देवि) दानश्नीले ! कमनीयकान्ते! हे 
( महि > पूजनीये ! जिस प्रकार उपा ( प्रस्य ) सव पदाथ को चतलाने 
ओर ( द्ये) देखने के लियि. ( स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती 
इई, सूयं को प्रकट कर देती है उसी प्रकार तू भी ( उच्छन्ती ) गुणो को 
भकारित, करती हुदै ( परख्यै ) उत्तम ख्याति राभ करने भौर ८ च्टो. ) 
दशन करने के खियि ( मंहना ) अपने प्य व्यवहारसे दयी ( स्वः ) 
आदित्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप, या पुत्र को भी ( कृणोपि ) उतपन्न करती हे ॥ 
(रप्नभाजः) पत्रादिर्न को धारण करने वारी तुक्च से ही हम ( इमहे ). 
अन्नादं याचना करं गौर ( वयम्‌ >) हम रोस ८ सातुः सूनवः न ›) माताः 
के पुत्रां के समान ( स्याम ) तेरे कृपापा बने रहं । 
तच्चित्र राध श्रा रोपो यदीधेश्त्तमम्‌ । , 
यत्तं दिवो दुहितर्मतैभोजनं तद्रास्व सुनजमहे ॥ ५॥ 
भा०-हे (कषः) पारो को जला देने हारी ! हे कान्तिमति तिद्पि ! 


५ 


| 
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टे प्रुक्षक्ते ! चु इमे (तचः) वह ( चित्रम्‌ ) अद्भुत, सख्य योग्य; 
( राधः ) फेय (जा भर) ` प्रदान कर ( यत्‌ दी्ैश्त्तमम्‌ ) जो सव से 
अधिक दीधं काल तक श्रवण करने योग्य हयो । दे (दिवः दुहितः) सुर्यं कीः 
पुरी उपावत सेजस्वी पिता की कन्ये ! एवे तेजस्वी पुरुष की कामना पूं 
करने हारी ! एवं दूरं देश में विवाहिता होकर हितकारिणि ! (यतते 
मत्तमोजनम्‌ ) जो तेरा मनुष्यों को पालन करे वारा साम्यं है (तद्‌). 
वह तू हये (रास्व). प्रदान कर, ( सुननामहै) दम उसी का 
भोग करे । 
श्रवः-खरिभ्यो छ्रमत वखत्वने वाजा श्रस्मभ्यं गोमतः 
चोदथिची सघोनः सनचवत्यषा उच्छदप सिघः।॥ ६ ॥ १॥ 
1>--हे (सृद्रतावति) उत्तम ऋत क्तान ओर धन की स्वामिनि! 
तरू (-सूरिभ्यः ) विद्वान पुरुषो के ल्य ( चष्ेतम्‌ >) कमी नाह्न होने 
वाला, भगतमय ( श्रवः ) श्रवणयोम्य ज्ञान भौर युपद अन्न तथा 
`( वसुस्वनं ) देश्वयंयुक्त कीर्ति, ओर ( गोमतः वाजान्‌ >) भूमिसस्पन्न 
-देश्वयं प्रदान कर) तू ( मघोनः) रेश्वयै चालकों भी ( चोदयित्री) 
:भपने अधीन चखाती इदं ( चिधः ) हिंसक इटो को (भप उच्छत्‌ ) दूर 
-कर ! यहां प्रभुशक्ति का वर्णेन स्पष्ट है । इति प्रथमो वर्गैः ५ 
| [ रर ] 
वसिष्ठ षिः ॥ इन्द्रावरुणो देवते ॥ चन्दः-- १, २, ६, ७, & निच्छूज्जगती ! 
३ ची जरि जगती ! ४,४, १० .्राषीं विराड्‌ जगती 1 ८ विराड्‌ जगती 
दशर्चं सक्तम्‌ ॥ - 
इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शमे यच्छतम्‌ ) 
दीधप्रयञ्यमति यो वनष्यातिं वयं जयेम पृतनास दख्यः ॥ १॥ 
भाग्--है ( इन्दा चरुणा ) ` इष्द, शत्रु के दनम करनेहरि !*दे 
८ चरण > वरण करने योग्य स्ेशरेष्ट-! ( युवम्‌ > जप दोनों (नध्वराय) 
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-हिसा से रहित ८ नः ) हसारे ८ विद्यो जनाय ) प्रजाजन को (मदि शमे) 
वड़ा भारी सुख शरण ८ यच्तम्‌ ) प्रदान कये । ( वीघं्रय्युम्‌ ) 
दोघं कार से उत्तम संगति वाङ, एवं चिरकाल से कर, वृत्ति, आदिं देने 
वारे पुरुप की ८ यः ) जो अति (वनुप्यति) मर्यादा का अतिक्रमण करफे 
"हिसा करे या उससे भपने अधिकार से अधिक मागे उसको भौर (दद्यः) 
-दुषट द्धि ओर दुष्ट कमै करने वारो को ( बयं ) हम ( प्रतनासु ) 
-संम्रामों या मनुप्यो के वीच में ( जयेम ) विजय करं, उन्दं नीचा कर हम 
उनसे उचेदों। 
खम्रा्रन्यः स्व्रराकम्य उच्यते वां म्रहान्ताचिन्द्ावर॑खा मरहाच॑न्‌ । 
विभ्वं देवासः. परमे व्यमि से वामोजो वृषणा सं वतै द्धु॥॥ 
भा०--इनदरं भौर वरुण का स्वरूप स्वयं वेद्‌ कहता है । ८ दन्द 
वरुणा ) इन्द्र ओर वरुण दोनों ( महान्तौ ) गुणो ओर वल मे महान्‌ ` 
-सामथ्यंवान्‌ जर दोनों (महावसू ) वडे भारी वसु अर्थात्‌ धन भौर जघीन 
बसे प्रजा के स्वामी हैँ । अर्थात्‌ एक अपार घन का स्वामी है भौर दूसरा 
` अनेक वसे प्रजाजनो का स्वामी हे । एक के पास धनवल दूसरे ॐ पास 
जनबकू है अर्थात्‌ एक कोशवान्‌ भौर दूसरा दण्डवान्‌, एक अथ॑पति 
न्दूसरा वलाध्यक्ष है । ( वाम्‌ ) जप दोनों म से (जन्यः सम्राट्‌ ) एक 
तो सम्राट्‌" ओर ( अन्यः स्वराय्‌ ) दूसरा श्वराद्‌" ( उच्यते ) कषटलाता 
है । भच्छी प्रकार देदीप्यमान होने से सच्राद्‌ ओर स्व' धन भौर स्वः 
अपने जन से राजावत्‌ प्रकाशमान होने से “स्वराय्‌' है । ( वाम्‌ ) आप 
-दोनों के ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट ( वि-ओमनि ) विशेष रक्षण ओर प्रा को 
: व, सनमतु्ट वा अनुरक्त र देने के म्रधान पदाधिकार के अधीन रहते 
इए ( विशवे देवासः) सव विद्धान्‌, बौर ओर व्यवहारवान्‌ मनुष्य (मोजः ` 
"सं दधुः ) अपना पराक्रम या तेज एक , साथ संयोजित कर भौर ( घटं 
-सं दधुः ) अपनां बरु एक साथ ख्गवें । - ` ` 
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॥ 1 ~ ् 
अन्वपां खान्यतृन्तमोजसा सू्ैमेरयतं डिवि श्रसुम्‌ । 
इन्द्रावरुणा मदै रस्य मायिनो.ऽपिन्वतसरपितः पिन्व॑तं धिय॑ः॥२॥' 
भा०-आप दोनों ८ अषां ) धरा जधीनस्य प्रजां के यातायात के 
स्यि ( खानि ) जलो के मार्गो के संमान ही नाना मागं (अनु वृन्तम्‌) ` 
उनके अनुदक खूप से वनते हो, भौर ( दिवि ) शासन ओर स्यवहार 
क्षेत्र मे ( प्रसुम्‌ >) अधिक सामय्य॑वान्‌ ( सूर्य॑म्‌ >) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरुप को ( एेरयतम्‌ >) प्रेरित करते दो । ८ भस्य >) इस ८ मायिनः ) 
प्रज्ञावान्‌ ओर शिद्पशक्ति के स्वामी के (मदे) प्रसन्न, तृप्त वा सन्तुष्ट 
रहने पर ही ८ इन्द्रा वरुणा ) पूं कथित इन्द्रं भौर वरुण, भथं भोर बल. 
के अध्यक्ष जन ( अपितः ) अरक्षित प्रजाओं कौ भी ( अपिन्वतम्‌ ). 
सचते बदाते भौर ८ धियः पिन्वतम्‌ ) नाना कर्मो ओौर शिव्पों को भी. 
सींचते, पुष्ट करते दं । 
युवामिदयुत्छ पृत॑नासु वरहयो युवां कतमस्य प्रवे सितक्ञवः 1: 
हेशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रा वर्णा सुहवां हवामहे॥४॥ 
भा०--हे ( इन्द्रा-वरणा ) इन्द्र देश्वयेवन्‌ ! हे ( वरुण ) शच ` 
जनों जौर दु्टो मौर विरघोको दूर हटाने वाले दोनों अध्यक्ष जनो} 
८ वह्वयः >) नाना कार्या को अपने ऊपर वहन करने वारे . प्रधान तेजस्वी 
पुरुष ८ युत्सु ) युधो ओर ८ प्रतनाघ्ठु >) सेनाओं गौर मनुष्य भरजाओं केः 
वीच मे ( युवाम्‌ ) उम दोनो को (हवन्ते) बुराते हे । भर . (मित-क्वः). 
मितं कान वे वा क्तानी वा विनय से गोडे सिकोड्‌ कर वैरने वारे,. 
सभ्य, वा परिमित, कदम वदान वारे जन .(क्षेमस्य प्रतते) बभ्ाक्च घन को 
` क्त करने के खयि ( युवाम्‌ ) आप दोनो को ही याद्‌ करते हे । (कारवः) 
क्रिया कुदार, शिल्पी जन ओर वेद्‌ सन्तोके द्रष्टा हम विद्धान्‌ जन 
( उभयस्य वस्वः द्याना >) एेहिक भौर पारमार्थिक वा चर ओर भचर 
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दोनों प्रकार के धन के स्वामी जप दोनों (सु-हवा) रख से पुकारे जाने 
योग्य, शुभ नाम वारे, सुगरृ्ीतनामधेच सा सुखदाता को ( हवामहे ) 
घुकारते हँ । आप. दोनों को हम अपना भमुख यनायें । 
इन्द्र।बरूणा. यदिमानि चक्रथुर्विश्वा ज्ञातानि सुय॑नस्य सन्मन। । 
त्तरेण मित्रो वरुणं दुवस्यति श्रद्ध समः शुभवन्य श्यते॥५।।२॥ 
भा०-आधिदैविक दृष्टान्तो से इन्द्र वरुण का रहस्य । जिस प्रकार 
८ मित्रः ) प्राणवत्‌ भ्रिय, सवकां मिन्र सूर्यं ( वरुणं ) काद को जच्छ 
दन करने वाठ मेव को (क्षेमेण दुवस्यति ) प्रजा के पालन-साम्यं अन्न 
जलादि से युक्त करता है भोर ८ जन्यः ) दूसरा ८ उप्र) प्रवलः चायु 
(मरुद्धिः) मध्यस्थानीय अन्तरिक्षस्य वायुं से ( इमम्‌ दयते ) जर को 
, आर्च कराता है जोर इस प्रकार वे दोनों सूर्यं जर वायु या विचत्‌ 
१८ मञमना >) अपने वर से ८ सुवनस्य इमा विश्वा जातानि ) संसारके ` 
इन समस्त प्राणियों को ( चक्रथुः ) उस्यन्न करते हँ इसी कार (यत्‌ 
इन्द्रा वरणा ) जो इन्द्र भर वरुण देश्वयं ओर दण्ड फे अध्यक्ष जन 
८ मज्मना ) अपने धन ओर सैन्य वरु से ( इमानि विश्वा जातानि ) इन 
-समस्त जनो को ( चक्रथुः ) भपने भधीन करते ओर सुखपूतक सण्टद्ध 
करते हे, वे कैसे करते हें १ ( भिन्नः) सवको मरने या नाकच होने से वचाने 
-वाला, स्वस्नेही, न्यायाध्यक्ष ब्राद्यण वर्गं ८ वरणं ) दुशं के वारण करने 
-चाङे दण्डवान्‌ पुरुप को (क्षेमेण >) प्रजा के योग क्षेम या रक्षा या भाक्त 
-धन के सामथ्यं से '( दुवस्यति ) युक्त करता है उसको प्रनाकी रक्षा भौर 
अन्नादि से पालन का सर्वाधिकार सौपता दहै ओर (अन्यः) दूसरा (उः) 
अति बख्वान्‌ पुरुप ( मरुद्धिः ) वीर, {शातुमारक सुभे से युक्त होकर 
८ ज्युभम्‌ इयते ) सुशोभित पदको मराल करता दै । इति द्वितीयो वर्मः 1 - 
सदे शुकाय वरुणस्छ जु ल्प ओजे मिमते शरुवम॑स्य यत्स्वम्‌] 
अजाभि्नन्यः शतथयन्तमातिंरदभरोभिरन्यः घर चरंसोति भूय॑सः ६ 
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९ :: भा०-( जस चरणस्य > इस्‌ : चरणः का ( यत्‌ >) जो ( ध्रुवस्‌ 
स्वम्‌. ). स्थिर - धन सम्पदा. है उस ( महे शुल्काय ) बे मारी देयं की 
चुद्धि करने जौर ( च्विपे > तेज की वृद्धि करने के खयि ( जु >) मी “इन्द 
जौर वरुणः दोनों हयी (आजः) वरू ओर पराक्रम करते ह । केसा पराक्रम 
करते है कि--(-अन्यः.) एक तो ८ श्चथयन्तस्‌ जामिम्‌ ) हिसा करने 
चाङे शत्रु कौ ( आ अतिरत्‌ ) सव योर से नाद्य करता है ओर (अन्यः) 
दसरा ( देभरेभिः ) हिसाक्रारी साधनों खास से (भूयसः प्र दृणोति ) 
चहूत से शत्रुओं को आच्छादित करता, घेरता ओर उनको दूर से ही वारण 
-करता है । अर्थात्‌ एक का कम है जआक्रमणकारी को दण्ड देना, दृसरे 
काकायंदहै दूरसे है उसको चारण करना। (जा अतिरत्‌ इति इन्द्रः 
पर्णोति इति चरणः । इत्ति वेदोक्तनिवंचनम्‌ ।' 
न तमहो न दुस्तिाचि मर्त्वमिन्द्रावर्णा न तपः कुतश्च न । 
यस्य देवा गच्छथो चीथो अध्वरं न तं मर्तस्य नशते परिह्वतिः७ 
भागे ( देवा ) दानशीख, दहे तेजस्वी, हे विजय की कामना 
करने वाङ ८ इन्दरा-वरुणा ) शाचुहन्ता ओर विध्ननिवारक अध्यक्ष जनो ! 
आप दोनों ( यस्य मर्तस्य अध्वरं ) राया मनुष्य प्रजा वगं के अध्वर 
जात्‌ हिसा ` से रहित प्रजा पालन के कोयं या यक्त को ( गच्छथः) 
` जाते हो ओर ( वीथः ) जिसके यक्त की रक्षा करते हो ( तम्‌ मतम्‌ >) 
. उस मलुप्य तक ( न अंहः नदते ) न पाप पूर्हुचता है ( न दुरितानि ) 
न दुरे, कष्टदायी फक प्राप्त होते है, ( ङतः चन न तपः) न क्सि से 
या किसी प्रकार उसे सन्ताप या पीड़ा होती है, ( तं न परिहृतिः नदते ) 
ओर न उसको किसी की कुटिरु चारू ही सताती है । 
श्रवाङवरा दैव्येनाजसा ग॑तं शृतं इवं यदि मे जुजोषथः । 
य॒वोर्दिं सख्यमुत चा यदाप्यं माकमिन्द्रावरूफा नि य॑च्छतम्‌ ८ 
“ भाग्--हे ८ इन्दरा-वरूणा ) रेश्रयेवनू ! हे शात्ुवारक श्रेष्ट जनो ! 
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हे ( नरा ) उत्तम नायको { ( यदि ) यदि आप दोनों (मे जुजोपथः ) 
युक्चसेप्रेमकरतेष्टोतो (मे हवं श्णुतम्‌ ) मेरा वचन श्रवण करौ । 
सौर ८ दैव्येन ) देव, विद्धान्‌ ओर वीर पुरुषों से वने भौर मनुष्यो के 
हितकारी (मवसरा) रक्षा जदि सहित ( भवांडः आगतम्‌ ) हमारे समीप 
आभो । (युवोः) जप दोनो का (हि) निश्चय से ( यत्‌ ) जो ( सस्चम्‌ ) 
मित्रता ओर ८ माडीकम्‌ जाप्यम्‌ ) ति सुखकारी बन्धुता है आप दोर्नो 
उस मित्र ओर बन्धुता का हमे ८ नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । 
श्रस्माकमिन्दरा वरुणा भरेभरे पुरोयोधा भ॑चतं कृष्व्योजसा । 
यद्धं हवन्त उभये अध स्प्रधि नरस्तोकस्य तनयस्य खातिप९ 
भा०-- हे ( छृष्व्योजसा इन्द्रावरुणा ) कृष्टि" अर्थात्‌ दानु क 
कषण, पीड़ा करने वाली सेना, पराक्रम करने वारे इन्द्र भौर वरुण, 
शतुहन्ता ओर, शचुवारक अध्यक्षजनो † आप दोनों ( अस्माक भरे भरे ) 

, हमारे भ्रलेक संग्राम मे ( पुरोयोधा भवतम्‌ ) आगे रहकर ख्डने वारे 
होवे । ( यत्‌ ) जो ( नरः ) मनुण्य ( उभये >) सवर जौर निवैर दोनों 
ही (तोकस्य तनयस्य सातिषु) पुन्न पौत्र तक के सेवन करने योग्य स्थायी 
भूमि आदि सम्पदा को भर करने के निमित्त ( स्पधि ) परस्पर वृद्धिमे 
( वां हवन्ते >) छम दोनों को आश्रय रूप से प्राक्त करते है । 
श्रस्मे इन्द्रो वरुणो मजो अयमा दुम्न यच्छन्तु महि शमे स॒प्रथ॑ः 


श्रवथ ज्योतिरदितेक्रीताचधो देवस्य .शलोकं सतितुमनामहे १०३ 
भा०-( इन्द ) रेश्वयेवान्‌ जलश्रदाता, सूयवत्‌ तेजस्वी ( वरुणः ) 
मेघवत्‌ उदार, चरण करने योग्य, ( मित्रः ) सवस्नेही, (अयमा) शत्रुभों 
का नियन्त्रण करने मे कुद्यर पुरुप ( स्मे ) दमे. (महि युम्नं ) बडा 
देश्यं भौर ८ सप्रथः शमे ) धिस्तारयुक्त शरण, गृह आदि ( यच्छन्तु ) 
प्रदान करें । ये सव ( ऋत-ब्धः ) सत्य, न्याय, चन आदि को वदाने 
ओर उनके बर पर स्वयं बदुने वारे होकर ( अदितेः ) अखण्ड शासन 
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कर्ता, प्रजा-के माता पिता एवं पुच्वच्‌ भिय पारक के ८ अवधं ) न नाञ्च 
होने वाख ( ज्योतिः ) छान ओरं प्रताप का प्रदान करर! हम भी उसी 

[3 है [क = € ७ [+ 
( देवस ) सवदाता ( सवितुः ) सवश्वयवान्‌ प्रसु की ( शोक >) चाणी 
सेद्‌ तथा आनता का ( मनामहे ) आद्र से माच तथा मनन-करं । इति 
तृतीयो वर्गः ॥ 


{ ८३ | 


वसिष्ट ऋषिः ॥ इन्द्रावरुण देवते ॥ चन्दः--१, ३, ९ विराड्‌ जगती । २, ४. 
£ निचृज्जगतौ । ५ चीं जगत्तो । ७, ८, २० राकी जगती ॥ दशर्य सक्तम्‌ ॥ 
युवां नसा पश्यमाना आप्यं प्राचा गुव्वन्तंः पुथुपशेवो ययुः 
दास च वृत्रा हतमायौसि च सुदासंमिन्द्रावरूणावंसाचतम्‌ ॥९॥1 
भा०-जिसं भकार भ्राचा पूं दिरा से ( आप्यं पद्चयमानासः ) 
“भापः' जसो के आगमन के रक्षण देखते इए ( गव्यन्तः) भूमि 
के क्षणादि के इच्छुक ( पएृथु-पशवः ) वडे दरु, फावदे आदि केकर 
भूमि खोदने ॐ च्यि जातते हैँ उसरी प्रकार हे (नरा) उत्तम नायक जनो ! 
( प्राचा ) सम्छुख से परस्पर ( आप्य ) बन्धुभावे चा प्राष्य रुक्ष्यको 
( प्श्यमानासः ) देखते इष ८ गव्यन्तः ) अरूमि के धिजय की कामना 
करते दुष ( प्रथुपराचः ) वदे २ परु आदि दाघाख दाय मेख 
(ययुः) जगे वदं । जिस भकार वायु ओर विचुच्‌ दोनों ( चत्र 
, इत्‌ >) मेवस्थ जलो पर सवात करते हँ उसी प्रकार ८ युवां ) हे इन्द्र 
ओर चर्ण ! शतरुहनन जौर दारु वारण करने चारो ! जाप दोनों (दासा) 
विनाशकारी जौर (आर्याणि) अरिः जाद्‌ शतरु-पक्च के (धत्रा) वदते हुए 
` द्ायु-वेन्यों को ( तम्र >) माये गौर (दासा च) त्यादि तथा (आर्याणि) 
'आर्य॑' खासी वा वैश्यो के उपयोगी (इृत्रा) नाना ध्नोको भी 
८ इतम्‌ > प्राक्च कसे। हे ( इन्दरावरणा >) देश्येवन्‌ ! हे शरेष्ठ पुरूपं ! तुम. 
६ 
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दोनों ( सु-दासम्‌) उत्तम दानशील, घनी तथा उत्तम भत्यञाद्विदाभी 
८ अवसा अवतम्‌ ) रक्षादि साधयो द्वारः रक्षा करो । 
-यत्ना नर॑ः समयन्ते कृतध्वजो यदिपन्नाजा भव॑ति फ चन पयम्‌ । 
यन्ना भरन्ते सुव॑ना स्वशस्तन्। न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥२॥ 
भा०~-( यत्र ) निस संम्राम मे ( कृत-ध्वजः नरः > पण्डे दानम 
सिये नाना नायक जन ( सम्‌ जयन्त ) एक साथ प्रयाण करने हं जोर 
८ यस्मिन्‌ आजा) जिस संग्राम म (किं चन प्रियं भवति) शायद कृद द्री 
भरि द्योता हो अर्थात्‌ (किं च प्रियं न भवति ) इछ भी प्रिय नदं टोला, 
,( यत्न ) जहां ( स्वदेशः ) सूरथेवत्‌ तीव्र तीक्ष्ण दृष्टि वाटे तेजस्वी पुरप से 
"( वना ) समस्त श्टोक, भागी ( भयन्ते ) भय करते दँ ८ तत्र ) पेते 
ˆ" संघ्राम के अवसरों में ( इन्द्रा वरुणा >) इन्द्र, वरुण नाम पदाधिकारी जन 
(नः अधि वोचतम्‌ ) हम रोगो के अध्वक्ष होकर नान्ता, पासन नादि + 
किया कर । 
त भूम्या अन्तां ष्व्िरा श्रदक्ततेन््रचरूणा दिवि घोष॒ श्रारटत्‌। 
स्थुजनानासुप मामसंतयोऽवोगव॑सा हवन शता ग॑तम्‌ ॥३॥ 
` भाग--जव ( भूम्याः अन्ताः ) भूमि के प्रान्त भाग (घ्वसिराः सम्‌ 
अक्षन्त ) सव नष्ट शर्ट दिखा देवें ( दिवि घोपः मारुहत्‌ ) आच 
या प्रथ्वी सरमे वड़ा कोहर गू रहा हो ओर ( अरातयः ) शत 
रोग (जनानाम्‌ उप) राटरवासी मयुर्यो के पास तक ओर (माम्‌ उप भस्थुः) 
सुश्च प्रजा वग तक आ पटच एेसी द्या मे भी हे (इन्दरा-वरुणा) दातु के 
“नाशकं ओर वारक जनो ( हवनश्रुता, ) आह्वान पुकार सुनने वाले आप 
दोनों दयाद्रैःमाव होकर ( अवसा. जागतम्‌ ) रक्षा-सामष्यं सहित प्रा. 
-दोभ 1 अथवा--भूमि के अन्त-दिगन्त पराजित दीखें, आका भूमि 
भर मे ८ घोपः) जयघोप उठे । ( जनानाम्‌ जरातयः ) रा्वासी 
घजनों मे विमान अरति, दुष्ट, दूसरोका टेकर न देने वाके जपराधी 
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रोग मेरे पास उपस्थित दो, पकड कर हाक्ञिर क्रिये जावे, तव हे ( हवन- 
श्रता ) जनता ङी युकार, उनके वचनो का श्रवण करते हए ( अवस ) 
न्याय रक्षा हारा ( अवाक्‌ आ गत्तम्‌ ) जाप दोनों सब के सन्युख आमो । 
इन्द्रावरुणा उ घनाभिरश्राते येदं चन्वन्ता पर स॒दास्माचतम्‌ । 


बह्मारयेषां श्खतं दवीमनि खत्या वत्सूनामभवत्परोदहितिः।1४॥ 
भागे (इन्द्रावरुणा) श्रु का हनन करने भौर वारण करने वाटे 
चीर पुरुप वो ! जाप दोनों ( वधनाभिः ) शत्रु को दण्ड देने जौर नादा 
करने वारी नीतियोसे ओरं सेनाभों से ( अग्रति) अभरत्यक्ष खूपसे 
< भेदं >) चतु को चिन्न भिन्न मौर परू फाट (वन्वन्ता) करते हुए वा (भेदं 
वन्वन्ता ) रष मेदकरात्रु को नाश करते हुए ( सुदासम्‌) छम 
दानदील, उत्तम त्यादि से युक्त राजा कौ ( प्र ज्रतम्‌ ) अच्छी भकार 
श्क्षा केरो । ( हवीमनि >) परस्पर प्रतिस्पद्ध करने योग्य सप्राम मे (एषां) 
इन विद्धान्‌ प्रजाजनों ॐ (बह्याणि) उच्तस कान-वचनों कों (शणुतत) श्रवण 
करो । ८ तृत्षुनां ) शच्ुभों को सारं गिराने वाटे इन वीर सेन्यो की भौर 
सद्ायोच्छेदी शिद्रामों की (पुसेहितिः) सचसे आने स्थिति जोर भग्रासन पद्पर 
विराजना (सत्या अभवत्‌ › सत्य, सफर जोर सजनो के लिये हितकारी हो । 
इन्द्र॑वरुणावभ्या त॑पन्ति माघान्यर्यो बनुपामरातयः 1 
युचं हि वस्व॑ उभयस्य राजथो.ऽघं स्मा नोऽवतं पयं दिवि ॥५॥४॥ 
 .भा०--हे ( इन्द्रावस्णा >) इन्दर, चात्रुहन्तः रेश्वयंवन्‌ ! हे वरुण 
शआचयुमों के बारक एवं प्रजा द्वारा दरणीय ! (अर्थः) शकु के किये (अधानि) 
वापाचार ओर ८ वुपाम्‌ ) हिंसक जनो या मांग करर खेने चारों मेसे 
सी ( अरातयः ) दूसरों का सर्वस्व या अधिकार हर करन देने वे 
जनदही (मा) ञ्ञ राष्र चासी जनको ( जभि आ तपन्ति ) सव ओर 
से सताया करसे द 1 (युवं हि ) खाप दोनों निश्चय से ( उभयस्य ) सुज्ञ ` 
अजाजन मौर सुन्ने सतमने बारे ( वस्वः ) राष्‌ मे चसने दले दोनों के 
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उपर ( राजथः ) राजावत्‌ शासन करो ( जध ) इसल्ियि प द्रोनं 
( पार्यं दिवि ) पालन करने वाले दासन व्यवहार के पद्‌ पर स्थित होकर 
( नः अवततं स्म ) हमारी रक्षा किया करो । 


यवां द॑चन्त उभयास श्ाजिष्विन्द्र च वस्वो वसं च सातये । 
यञ्च राज॑भिदशभिर्भिवाधित पर खदाखमाचतं तृत्छधिः खद ॥६॥ 


भा०-( यन्न ) नलिन संग्रामो मे (दशभिः राजभिः) दस राजानो 
वा तेजस्वी पुर्पों ते ८ नि वाधितम्‌ ) अति पीडित ८ सुदासं >) उत्तम 
दानशील पुरुष को ८ तृत्सुभिः ) शच्रु को काट गिरा देने वाटे वीर भटो. 
के साथ (प्र भवतम्‌) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो उन ( आजिषु ) युद्धो 
म ८ इन्द्रं च ) रेश्व्य॑वान्‌ ओर ( वरुणं च ) श्रेष्ठ ८ युवां ) आप दोनों 
को ८ वस्वः सातये ) धनैश्वयांदि के राभ के लिये ( उभयासः ) वादी 
प्रतिवादी दोनों पक्ष के रोग ( हवन्ते ) पुकारते हे, दोनों आप से न्याय 
देने की प्राथना करते है । 


दश राजाः समिता यज्यवः खुदासमिन्द्राचख्णा न युयुधः 
सत्या नृणामद्मसदामुपस्तुतिदंवा एपामभवन्देवहतिपु ॥ ७॥ 


भाग--( अयज्यवः ) दान न देने बे, परस्पर सत्संग देव- 
पूजा ओर संगति न करने वाले ( दश्च राजानः ) दस तेजस्वी पुरुप भी 
( सम्‌ इताः >) एक साथ जाकर ( सुदासम्‌ न युयुधुः ) उत्तम दानशील 
तथा .उन्तम रीति से शु का.नादा करने मे कुशल राजा के साथ युद्ध नहीं 
कर सकते । (जद्मसदाम्‌ ) एक समान अच्च के आश्रय पर र्ण्टि (चरणाम्‌ ) 
मनुष्यो की ( उपस्त॒ति >) समीप र वैठक्रकी हुई प्रार्थना भी (सव्या) 
सत्‌ फरुजनक होती है । ( एषाम्‌ ) इनके ८ देवनूतिघु ) विद्वान्‌ 
दीस को आददान करने योग्य अवसरों, यज्ञो जौर सं्रामों के अवसरो पर 
( देवाः ) विद्वान्‌ ओौर वीर पुरुप ( अभवन्‌ ) सहायक "होते हें 1: 


(„~~~ ~~ ~^. ~~~ - ~~ ^~ १ ॥ 
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दाश्राक्ञ पारयत्ताय वश्वतः दास दन्द्राचरूखाचछत्ततम्‌ । 
1रव्त्यज्चा यत्र नमसा क्पद्ना या धीवन्तो असपन्त 
व्रृत्सवः 1 | 
भा०--( परियत्ताथ ) सव तरफ़ से नियन्त्रित, ( दाश-राक्ते) दशं 
राजां के वीच प्र होकर विधमान ८ सुदासे ) उत्तम दान्रील ˆ 
राजा को हे ( इन्द्धावरुणा ) देश्वयेवन्‌ हे शादुवारणकारी मयुप्य चगो चा 
अध्यक्ष जनो! (अशक्तम्‌) जप दोनों क्षान, वल प्रदान करो (यन्न) जिसके 
` अधीन ( श्रिस्यद्चः ) शित्ति अर्थात्‌ उज्वल यश या सश्द्धि को प्राक्त 
८ कपर्दिनः >) उत्तम जटाजूट वाले वा उत्तम धन सम्पन्न मौर ( धौवन्तः ) 
बुद्धिमान्‌ मौर कर्मकुलल ( तृव्सवः ) शन्रु नादयकारी, संश्षयचेदी, त्रिविध 
पेश्वयो के स्वामी लोग ( नमसा ) आदर पूरक अन्न ओर चच्च शखादि 
सहित (असपन्त) समवाय वनाकर रहते है । [कपर्टिनिः--रूपदैः--जरा- 
-जूटः अथवा कपर्दः धनम्‌ । कौडी इल्युपरक्षणम्‌ । तद्वन्तः ] पैसे वा । 
अर्थात्‌ जिसके अधीन धनाद्य, कीर्तिमान, सण, उद्धिसान ओर वीर 
पुरुप सव एकत्र हो जायं उसी प्रकार उत्तम वृत्तिदाता, राजा इन्द्रं वरुणः 
-पदाध्यक्ष चरेश्वयं ठँ । अध्यात्म मे-देह मे दशा प्राण, दशा इन्द्रियगण 
ददा राजाह, वे दसं स्थानों पर प्रथक्‌ वि्यमान हँ । परस्पर उनका कोई 
सीधा सम्बन्ध या संगि नदीं होने से 'जयज्यु' हँ । एक ही साथ वे हें 
-पआ्रप्ठ ( सम्‌-दताः ) ह । आस्मा सुदासः है प्रण अपान इन्द्र-वरण दँ । 
सुखप्रद ज्ञान चन्त गण वत्सु है १ वे सुखपृत्रक होने से कपर्दि ह 1 
-ये "नमसा िया' अन्न ओर बुद्धि के वल से आ्मा के अधीनं रहते हें । 
चवजारखन्यः साम्रथप जस्नत वतास्यस्या चचाम र्त्तत सद्‌ा) 
हवामहे चां चप्रणा सुवक्ताभरस्म इन्द्रावरुणा शम यच्खतम्‌ ९ 
भ{०--दे ( इन्द्रावरुणा ) देश्वयंबन्‌ चा दाचयुहन्तः † हे वरुण ! 
ष्ट ओर दष्ट स्वभावो कनो वारण करने हारे } आप दोनों से ( मन्यः ) 
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एक तो ( समिथेषु ) संग्राम जौर उपकारक कामों वा यन्तो से ( इृ्राणि 
निघते ) बद्ते, विक्वकारी पुरुषो को दण्ड देता है अर ८ अन्यः) दसरा 
विद्धान्‌ आचायं-- (सदा तानि अभि रक्षते) सदा व्रतो की रक्षा करता 
है । हम खोग ८ सुद्क्तिभिः ) उत्तमः आदरपूर्वकं वरण क्रियाओं ओर 
 स्तुतियों से ( वां हवामहे ) आप दोनों को राते है, अपनाते हँ ओर 
न, मान आदि प्रदान करते द । हे इन्द्र ! हे वरुण ! सेना-सभाध्यक्षो { 
(अस्थे) हम आप दोनों ( कामं यच्छतम्‌ » सुख प्रदान करो । “सुदृक्तिः- 
अत्र ककारोपजनरछान्दसः ॥ । 
रस्म इन्द्रो वरूणो भित्र अ॑यैमा सुम्नं य॑च्लन्तु महि शर्म सप्रथः 
तरवश्च उयोतिरदिते ऋकादृधो देवस्य छोाकं सवरिलुमेनपमदे १०।५; 
भा०्--व्याख्या देखो सू° ८२ 1 म० १० ॥ इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ ८४ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ दवत ॥ छन्दः--१, २, ४, & निचृत्‌ व्रिष्टुप्‌ \ 
, ३ रिष्टप्‌ 1 पञ्चय सक्तम्‌ ॥ 
श्रा वौ राजानावध्वरे व॑वृत्यां इन्येभिरिन्द्राचरुणा नमोभिः । 
भ चौ पृताचीं वराहो घाना पि त्मा विषुरूपा जिगाति ।॥९॥ 
भा०--दे ( इन्द्रावरुणा >) "इन्दर" रेश्वयंवन्‌ हे वरुणः सवर्र { 
( राजानौ वां >) दीसियुक्त राजावत्‌ शासन करने वाछे आप दोनों को मै 
( हव्येभिः नमोभिः ) अर्नो ओर दास्यो तथा उत्तम वचनो ओर आद्र 
युक्त विनय कार्यौ से ( वदत्यां ) चरण करता हूं । ( चिषु-रूपा दरृताची » 
वहत प्रकार की तेजस्विनी वा स्नेहयुक्त प्रजा ( वां ) आप दोनो को 
( बाहोः प्रद्धाना ) जपनी बाहुजो के समान शघरुओं को बाधन या 
पीड़ा देते वारे प्रधान पदं पर स्थापित करती इदे, पुरुप को खी के समान 
८ परिनिगाति ) सव प्रकार से प्राक दोवे। जरे खी ('वि-खु-ख्पा ) 
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विदे सुन्दरी, ८ घरताची ) धृत्ताक्त, अंगप्रव्यंग खातायुलिक्ठ दोर पुरुप 
को { बाह्यः ्रदधाना > जपने बाहुपाशं म रेती हुं उसे (त्मना) स्वयं 
आत्मा से { प्ररि जिगाति >) सव प्रकार अपनाती है उसी प्रकारं से प्रजा 
भी जलुरक्त होकर उक्त इच्द्‌-वरण दोनों को वाहूवत्‌ सेन्यादि के अध्यक्ष 
पद पर॒ नियुक्त कर सवांर्मना अपनावे । घृताचीवाहर्विपुरूपादि 
पदानि श्छि्टानि । । 
यचा. राष्ट चहादन्वाते याया सत्ाभररस्जामः सरायः;) 
परि नो दे्ठो वरुणस्य बल्या उरं च इन्द्रः कणवदु लोकम्‌ ॥२॥ 
भा०-- (यौ) जो आप दोनों (अरय्जुभिः) विना रस्सियो के (सेतृभिः). 
वन्ध करने बारे राज नियमों ओर चत वन्धनं से ( सिनीथः ) वाध 
छेते हो ( युवोः) उन जाप दोनों का ( राष्म्‌ ) रट ( च्रहच्‌) वडा 
होकर (योः) सूयं के समान देदीप्यमान ह्योकर ८ इन्वति) सुख 
सखद्धिसे सव को प्रसन्न करता है । (वर्णस्य हेडः) शष्ठ जन का हमारे 
धरति अनादर याक्रोध का भाच (नः परि द्ञ्याः) हम सदर रहे। 
८ इन्दः >) पेश्वय॑वाचू पुरुप राजा वा सेनापति ( नः ) इम भ्रजाजन के 
सिग (उरं स्मकं कृणवत्‌ ) रहने के लिये विशार लोक करे, नाना भूया - 
के वसने योग्य चनावे ! 
कतमो यन्न चिद्रथप चार कृत बह्मारे सारेप मशस्ता। 
उपो सयेद्‌वचूता न एल्‌ म्र णः स्पाहाभङूताभास्तरतम्‌ ।2॥} 
भा०-दे विद्राय्‌ , रेश्र्य॑बान्‌ , प्रेष्ठ गैर दुष्डादि वारण करने 
वाडे जनो ! भाप दोनों ( नः विदथेषु >) हमारे गदो मे (चार यज्नं कत) 
उत्तम यक्त सम्पादन करो । ओर ( सूरिषु >) विद्वानों के निमित्त (मदास्ता 
वहणि छतम्‌ ) उत्तम २ धन प्रदान करो । (नः) हमें (देवजूतः रयिः) 
विद्वानों ते उप्दैश्च किया भौर उनके सेवन धोग्य धनेश्वयं ( नः उपो. 
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एतु ) हमे सदा श्राप हो । आप दोनों (स्पाहांभिः) चाहने योग्य उत्तम २ 
रक्चाओं द्वारा ( श्र तिरेतम्‌ >) वदाओ । 
श्रमे इन्द्रावख्खा विश्ववारं रयि धन्तं वसुमन्तं पुरुलुम्‌ । 
श्र य श्दित्यो च्नुता छिनाव्यिता शस दयत वनि । ४॥ 
मा०--( इन्द्र चरणा ) हे दिश्व्यवन्‌ ! हे वरण करने योग्य } जाप 
दोनो ( अस्मे ) दमे ( पुरम्‌ >) यडु्त से अन्नसम्पदा से युक्त भौर 
( वसुमन्तं ) वहुत सुवर्णादि देश्वयं से युक्त ( विश्ववारं ) सवरस 
वरने योग्य सव क्ट को दूर करने मे समथं ( रयि ) देश्यं € धत्तं ) 
अदान करो । (यः) जो ( ञादिव्यः) सुर्य॑के समान तेजस्वी सौर 
अदिति" अखण्ड चासन नीति में कुल ओर “अदितिः भूमिका पुत्रवत्‌ 
प्रिय चा आसक् होकर ( अचरृता) प्रजाके ववत अर्थात्‌ वेद्‌ से 
विपरीत ओर असत्य व्यवहारो को (भ मिनाति) नष्ट करता है वह 
( चरः ) श्री पुरप (अमिता वसूनि दयते ) अमित धन-सम्पत्ति देता 
ओर उसकी रक्षा करता है । 
इयमिन्द्रं वरुणंमश्मे गीः प्रावत्तोके तर्न तूहजाना । 
सुरत्नासो देववीति गमेम यूयं पांत स्वस्तिथिः सद्‌! नः॥५। ६ 
"भा ०--( मे 9 मेरी ( इय गीः >) यह जाणी ( इन्र ) देशव्य॑वान्‌ ५ 
शघरुनाशक ओर ८ वरणं > श्रेष्ठ पुरुप करो ( मष्ट >) रक्षय कमक हो । 
वेह ( तूतुजाना ) क्तान का बरावर प्रदान करती हृदं ( तनये तोके >) पुत्र 
पौत्रादि तक को (भ्र जचत्‌ ) प्राक्त हो! ( चयम्‌ >) हम ( सु-रत्नासः > 
शुभ र्नो ओर रम्य गुणों को धारण करते इंए (देववीतति गमेम) विद्वान 
के जान. प्रकाश, रक्षा ओर उनकी सत्कामना को ( रामम ) शराश्च करं । 
हे विद्वान्‌ रोणे ! < युयं नः सदा स्वस्तिभिः पातत ) जाप रोग द्भ सदा 
उत्तम आशीर्वादं ओौर सुखजनक उपायों से रश्ा करं 1; इति. षष्ठो वगेः ॥ 
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[ ८५ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः-- २, ४ प्री त्रिष्टुप्‌ । २, २, ५ 
निचत्‌ चिष्डुप्‌ ॥ पद्ध सक्तम्‌ ॥ । 
पुीषे बामरत्तसं मनीषां सोममिन्द्राय वस्र जुत्‌ । 
घरतश्रतीकामुपखे न देवी ता स्रो याम॑शचरुष्यतामरभीके ॥ १ ॥ 
भा०-हे इन्दर्‌ ! वरुण ! हे रेश्व्य॑वन्‌ ! हे श्रेष्ठ जनं ! मै (इन्द्राय 
दरुणाय ) इन्द्र भौर वरण, दे्वयंवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष के ल्यि (सोमं जद) 
रेश्रयं प्रदान करता इजा ( वास्‌ ) आप दोनो की ( अरक्षसं मनीपाम्‌ ) 
दुष्ट पुरुषों के संग से रहित छद्धि कौ ८ पुनीपे ) पित्र करूं । राजा ओर 
सेनापति को प्रजा पर्याप्त धन देकर उसके चित्त से प्रजा को टटने खसोटने 
की राक्षसी प्रदृत्ति को दूर करे। ( पृतप्रतीक्ाम्‌ ) स्नेह सेसवको 
उत्तम प्रतीतं होरे वारी ( उपसं देवीं) शुको दग्ध करने सौर 
` विनय की कामना करने वारी उसं मनकी परक्ञाको मै स्वच्छ करूं। 
- (ता) वे दौनों ( अभीके यामन्‌ ) युद्ध्रयाण कार मे ( नः उरुष्यताम्‌ ) 
हमारी रक्चा कर, आधिदैविक पक्च मेँ इन्द्र वायु, वरुण जर इनको पविन्र 
- करने के लि मँ यजमान पुरुप "सोम" पधि समूह को अञि मे आहुति 
देकर, हे सखी पुरुपो ! आप दोनों की दुष्ट संग से रहित द्धि को पवित्र 
करं! घत से प्रदी दाह करने वारी “उपाः" अभम शिखा के समानं उञञ्वर 
- कं । आप दोनों ( अभीके यामन्‌ उरुष्यताम्‌ >) परस्पर समीप के प्रेम- 
` विवाहवन्धन में वंधकर परस्पर की रक्षा करो । 
स्पघन्ते वा उ देवहये अञ येपुं ध्वजेषु दियवः पत॑न्ति । 
यय ता इन्द्धावरुसाकवामत्ान्हत पराचः चवा चपृचः ॥ २॥ 
1०--( अन्न ) इस ( देवहूये ) मचुप्यां के परस्पर सपधा आर 
- रसूकार के अवसर सूप सग्रास मे खेग ( स्पधन्ते उवा) परस्परं 
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स्प्ा करते हे तव ८ येषु ध्वजेषु ) जिन ध्वजार्नो पर (दिद्यवः पतन्ति 
चमकती विजुख्यों के समान हमारे शाख पडते हँ दे ( दन्द वर्णा ) 
शचुहन्तः हे दाघुवारक ! ( युवं ) उम दोनों ८ तान्‌ अमिद्रान्‌ ) उन 
दान्रुओं को ( हतम्‌) मारा ओर ( विपूचः पराच दार्वा >) विरुद्ध पक्ष 
के श्रुओं को शचरुहिसक दाखसेना से दूर मार भगा । 
्ापश्चिद्ध स्वयशसः सदः खु दवारन्द्र चस्य द्च्ताचुः ॥ 
कष्ारन्यो धारय॑ति प्रविङ्धा बचारएयन्यो अग्रतीनि दन्ति ॥२॥ 
भा०-( स्व-यश्षसः ) अपने धनैश्च के दवारा यत्च प्रात करने बारी 
८ देवीः ) दानशील, ( देवता >) मानुष प्रजाएु ( सदः सु ) सभा-म्व्नो 
वा उत्तम २ पदों पर ८ इन्द्रं वरुणं धुः ) पेशवर्यवान्‌ ओर श्रेष्ट पुरुप को 
अच्छी प्रकार मान-आद्रपू्ंक स्थापित करं । उन दोनों मे से (एकः) प्क 
इन्द्र नास अध्यक्ष (प्रविक्ताः) अच्छी प्रकार सुविभन्त (कृष्टीः धारयति) चर- 
वान्‌ हराकपित भूमिर्यो को वृषभ या मेघ के समान प्रजाभों को धारण करता 
हे ओर (अन्यः) दूसरा वरुण दाच्ुवारक अध्यक्ष (अग्रतीनि वृत्राणि) अप्यक्ष 
शन्रुओं को भी दण्डित करे । अधात्‌ इन्द्र, वरुण दोनों मसे एक का काम 
प्रजा को विभक्त कर जास्तनम्यवस्था करना ओर दूसरे का काम दुरो का 
दमन करना है । १. दीवानी, २. फौज्ञदारी विभाग । 
स सक्रल्तचिदस्तदोतराय आदित्य शवसा वां नमस्वान्‌ । 
छाववर्तदवसे वां हविष्मानखित्स खुचिताय॒ प्रयस्वान्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे ( आदित्याः >) अदिति, अखण्ड राजनीति भौर भूमिके. 
हितैषी जनो ! (यः ) जो ८ होता ) दानश्ञीर पुर्प ( शवसा >) अपने 
वरु सै तुम दोनों के प्रति (नमस्वान्‌) उत्तम अन्नादि सत्कार से युक्त दोता 
है ( सः >) वह ( सुक्रतुः ) म कर्म करने हारा ओरं (वरतचित अस्तु). 
सस्य ज्ञान ओर पुण्य षान को उपार्जन करने वालाहो। रजो 
( अवसे ) जपनी रक्षा-के किये ८ वां आाववक्॑त्‌ ) चुम दोनों को प्रघ 
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दोता है, चह ( प्रयस्वान्‌ ) अयत्नशील होकर ८ सुविक्ताय इत्‌. आत्‌ %' 
सुख प्राक्च करने में समं ( हविष्मान्‌ ) उत्तम अन्नसम्पन्न हो। 
इसी धकार जो जाडंतिदाता सान ओरं वल से अन्नवान्‌ होकर उत्तम 
यक्त का कत्तं भौर ( ऋत-चित्‌ ) वेद द्वारा यक्तचयन करतत है सुय, 
वाद्य ओर वेद्‌ से हविष्मान्‌ हो उत्तम फट प्राक्च करते मे समर्थं ओर यल- 
शरीरः होता है 1 

इयमिन्द्रं वरुणम ये गी; भ्वत्तोके तये तूदजाना। 
सुरत्न॑सो देववीति गमेम शयं प॑त स्वस्तिः सद्‌ा =५।५॥७१ 
 भ०्~-च्याख्या देखो सूक्त ५। ४ ॥ इति सक्चमो वर्मः ॥ 


[ सदे ] 
चेतिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छं १, ३, ४५ ५, ८ निचत्‌ चिष्डप्‌ 1 
२, ७ विराट्‌ नरिष्ष्‌ । & आपी त्रिष्टुप्‌ \ धरट्च सुक्तम्‌ ॥1 


धीरा त्वस्य महिना जनूपि वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदुर्वी) 

ग्र नक्रमृष्वे चदे बृहन्त द्वता नक्च परप्रथच्छ भूम ॥ १॥ 
भा०--वरण परमेश्वर का स्वख्प । ( अस्म महिना) इस 

के महान्‌ साम्यं से (जनूपि) जन्म ठेने वाटे समस्त प्राणि वगे (धीर) 

चुद्धि भौर क्म द्वारा भरेरितिद्योतेद्ै! (यः) जो ८ चित्‌) पूजनीय 

( उर्वी रोदसी. ) विद्र खयं या आकां जौर भूमि दोनों लोकों को 

८ तस्तम्भ ) थामे हुए है, चह ही ८ इन्त ) वड भारी ( ऋष्वं ) मदान्‌ 

(नाकम्‌) सुख्वरूपं परमानन्दं को ( थ सुद 9 प्रदाने करता है, वही 

` बडेभारी सूरथंको भी चखाताहै। वह'ही ८ भूम नक्षत्रं च) वहत से 

नक्षत्र गण को ( पप्रधत्‌ ) विस्तृत करता दै । 

उत स्वया तन्वाञसवदे तत्कदा न्वर्न्तवरूं भुवानि । 

छ मे हव्यमहसानो जदेत कदा मूद्ीकं सुमना श्चसि च्यम्‌ [न्धाः 
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भा०-( उत्त ) जोर (स्वया तन्वा) ये भपने इस देह से ( चत्‌ ) 
उसकी ( कदा ) कव ( सवेद ) स्तुति करू, उसके साथ साक्षात्‌ संवाद 
करूं ओर (कदा नु) कच सने ( वरणे अन्तः ›) उस वरण करने योभ्य श्रेष्ट 
"युरुष के हृदय मेँ भीतर, वरणीय पति के वीच वधू के समान ( सुवानि ) 
एक हो सकरंगा ।" वह प्रु, नाथ ( जहणानः >) मेरे प्रति अनादर वा दोप 
“से रहित होकर ( मे हम्यं ) मेरे स्तुत्तिवचन भेट को (फं जपेत ) वर्यौ 
'करभ्रेमसे स्त्ीकार करेगा । भैरर्म (कडा) कव ( सुमनाः ) ञचुभ 
चित्त होकर उस ( खडीक ) प्रम सुखप्रद, द्या जानन्दूमय को 
.( अभि ख्यम्‌ ) साक्षात्‌ कख्गा । 
पृच्छे तदेनो वरुण दिदकपे। एमि चिकितुपों विपृच्छम्‌ । 
-खस्नानमिन्मे कवय॑च्िदाहुर्यं ह तुभ्यं वर्णो सीते ॥ ३॥ 
भारदह (वरण) वरण करने योग्य ! सर्वेष प्रभो! सन 
< दिषु ) दर्शन करने का {अभिरापी होकर ( तद्‌ एनः पृच्छे ) तुक से 
वह पाप पृषता हं जिसके कारण ङँ यहां वंधा हूं । भ ( उपड एमि ) 
जिज्ञासु दशंनाभिरापी होकर तेरे समीप आया हूं । मौर सें (चिक्विपः) 
सानी पुरुपा से भी ( वि परच्छम्‌ >) विविध प्रकार सै पूता रहा हूं । 
( कवयः चित्‌ ये समानम्‌ इत्‌ जाः ) पूज्य विदान्‌ गण सभी स्ते एक 
समान ही उपदेश करते रहे द कि निश्चय से ( अयं वरुणः ) यह्‌ वरण, 
सवशरे्ठ प्रु ही (तभ्य हृणीते) तक्ष पर रु है, तेरा आद्र नहीं करता । 
किमाग॑ आसर चरण ज्येष्ठे यत्स्तोतारं जिघौससि सखायम्‌ । 
-अ तन्म वोचो दकम स्वधावोऽव त्वाना नम॑सा तुर इयाम्‌ ॥४॥ 
भार हे ( वरुण ) स्वेश्रष्ठ !. दु्टो के वारण करने हारे प्रभो 1 ~ 
(किमू आगः भास) वह क्या अपराध है १ ( यत्‌ ) जिसके कारण (येष 
स्तोतारं ) अपने बड़ से वदे उत्तम स्त॒तिकत्तं ( सखायं >) स्नेही भित्र 
को मी ( जिघांससि ) दण्ड सा देना चाहता है । हे. ( दूडभ ) दुलैम ! 
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हे न नाश होने हारे अविनाशिन्‌ ! हे दूरभ ! सदा दूर २ विमान ! हे अन्न - 
पते, जीवन के स्वामिन्‌ ! (मे तत्‌ प्रवोच) सु्चे वह उपाय वतरा जिस-- 
से ( अनेनाः ) निष्पाप होकर ८ नमसा ) भक्तिभाव से विनीत होकर 
( तुरः ) भति शीध्र चरुकर ( व्वा अव इयाम्‌ ) तुक्च तक पंच जाडं !* 
तुक्षे भटी प्रकार जान जाऊ । 
श्रव॑ दग्धानि पिव्यां सजा नोऽ या यं च॑कृमा तनूर्भिः। 
अव॑ राजन्पणुतरपं न तायुं सजा वत्सं न दाम्बो वतिष्ठम्‌ ॥५॥ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! प्रकाशस्वरूप स्वामिन्‌ ! प्रभो! तू 
(नः ) हमारे (पिभ्या) पारक साता पिता वा गुर्जनों के दोप के कारण. 
प्राक्त इए ( द्रुग्धानि >) तेरे प्रति किये दोह आदि अपराधो को (अव खज) . 
हम से दूर कर । ओर ८ वयं ) जिन अपराधो को म ( नृभिः चकृम ) ` 
इन देहं से करते रदे है उनको भी (अवष्टज) हमसे दूर कर॥ 
( तायु न पञ्च-ठृपं ) चोरी करने की नियत से पड को घासादि खिलाने 
वारे सन्देह मात्रमें वाध चयि गये चोर के समान दन्धन मे वधे सुज्ञ. 
८ पञ्च-तृपं ) अपने इन्द्रियरूप पञ्चओं को भोग ॒विरासों से वृस करते. 
इए ( तां) तेरे देश्वयं को तेरे विना पूछे भोगे वाङे चोरवत्‌ सुश्च: 
( वसिष्ठं ) अति उत्तम श्वसु" तुमे ही वसने वलि तेरे भक्तकोत्‌. 
(दास्नः वत्सं न) रस्से से जछ्डे के समान दया पञ्ुपारकवत्‌ (भव खज) - 
सुद्धे बन्धन से सुक्त कर । 
न सं स्यो क्तौ वरू श्वतिः सा खरं अन्युधिभीदको अचि त्तिः. 
शस्त ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्नेदचंतस्य पर्ता ।।६॥ 
मा०--दे ( वहग ) न्याथानुसार सुख दुःख, देये-अनेशवर्यादि केः 
विभाजक ! न्यायकारिन्‌ ! प्रभो ! ( अनृत >) ऋतः अर्थात्‌ सत्य, 
प्वानमय, विवेकरहित, असंस्य ओर अविवेकसय् दशा को ^ प्रयोता ) रा. 
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देने वाखा (सः स्वः दक्षः न ) केवल वह अपना कमे ही न्ट टै प्रदयुत 
जर वहुत से कारण दह जिने प्रेरित होकर जीव सत्य सुर्यो से रदित 
अचत, पाप दुःखादि मागेमेजाताहै। वेकारण कौनरेसेष? सते 
(८ १ ) अपने क्यिकामतोहंही,या (सः स्वः दक्षः) वह स्वयं स्वस्वरूप 
कर्मकन्तं आत्मा | (२) (सा श्रुतिः सुरा) वह द्रुतगति से जाने वाटे जट के 
समान आत्मा की सुरा" अर्थात्‌ सुख से रमण करने की श्रुति भरदृत्ति अर्थाव्‌ 
रजोगुणी काम भी एक कारण हे । (३ ) (विभीदकः मन्युः) वह मन्यु, 
-कोधं जिससे सव प्राणि भय खाते हें वह भी एक कारण ट 1 (४) (अचित्तिः) 
चेतना, पतान कान रहना, मोह भी एक कारण हे) (५) ८ कनीयसः 
उप-आरे ). छोटे, जव्पशक्ति वाले जीव के समीप ( स्वसः चन दत्‌ ) अन्तान 
मे सोते.के समान (ज्यायान्‌ स्ति) वड़ा भी अन्तानी ही रहता है चह भी 
उस्षका बड़ा माता पिता, भाद बन्धु जादि भी स्वयं अक्वान वा पापम मृद्‌ 
रहने से दूसरे को मागं दिखाने मे समयं होता, उसके साथ २ छोयाभी 
संग दोष से उसी ओर जाता ३ । कोई भी (अनृतस्य प्रोता न) असत्य, 
अन्तान को दूर करने वाला नहीं होता 1 सथवा--( अनृतस्य प्रयोता र 
अन्तान पापादिका दूर करने वाखा (नःसःस्वो दक्षः) न जपना कोई 
ङश बन्धु, जन या कमं है, (नसाध्ुतिः) न वह ददता, स्थिरता 
हैकिमैँपापमेन गिर, (न सुरा) न वेह उत्तम प्रवृत्ति हैजो पाप 
से परे र्खे, ( न मन्युः) न ज्ञान है, ( न विभीदकः ) न कोई भसव्य 
से भय दिखने वाखा प्रत्यक्ष कारण है, तो है क्या ? केवर ८ जचित्तिः ) 
अक्तान हीह । नोरहे प्रभो ! अव केवर एक सहारा है वह तो (कनीयसः 
उप आरे ) दस छोटे से भल्प शक्ति जीद के समीप ८ स्वसः = सु-मसः ) 
उत्तम रूपवान्‌ , कर्मवान्‌ (ज्यायान्‌ > ज्येष्ठ माई समान एकमाच्र महान्‌ 
तु परमेश्वर ( इत्‌ अस्ति) दी है जो ( अचरत प्रयोता ) उसके इस 
-सत्य रहित अविवेक को दूर भगाने मे समथं है । 
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अर दासो न ्रीच्छड्पँ करार देवाय भरीये नागाः । 
अचेतयदचितो देवो श्यो यत्स राये कवित॑रो.जनाति ।॥ ७ ॥ 
०-( अहं ) मै (अनागाः) पाप से रहित होकर (भूर्णये) पालकं 
< देवाय ) सकं सुखदाता, सवे प्रकाशक परमेश्वर के खयि ( मीदहुष 
- दासः न ) सवदाता स्वामी के दीस के सम।न ( अरं कराणि ) बहुत कुछ 
सेवा करू । वह ( देवः ) दानशीर प्रकाश्चस्वरूप प्रु ( अयः ) सव 
का स्वामी ( अचितः ) अल्तानी जनों को ( अचेतयत्‌.) सदा छान प्रदान 
करता जौर वह ( कवि-तरः ) सव से अधिक विद्वान्‌ होकर ( गृर्सं > 
अपने स्तुतिकत्तं भक्त को ( राये जुनाति ) देश्यं भाप्ठ करने के लिये 
सम्मा पर ङे जाता है । 
यं खु तुभ्य वरुण स्वधावो हदि स्तोम्र उपथिठिदस्त । 
शचः त्तमे शसुयोगे नोश्स्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः८।८ 
भा०--हे (वरुण) सव कष्टौ को वारण करने हारे ! हे ( स्वधावः ) 
सव जीवों के स्वामिन्‌ ! हे अन्नपते } ( अयं सः स्तोमः ) यह वह स्तुति 
वचनादि सव ८ तुभ्यम्‌ > तेरी ही स्तुति के लिये ८ हृदि चित्‌ उपशितः 
जस्तु ) हृदय मे पूजार्थं स्थिर रहे । बह (नः क्षेमे श उ अस्तु) हमारे धन 
भराति कारु सें तुन्ने शान्तिदायक ही हो। हे (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) 
विद्वान्‌ जनो ! आप रोग हमे सद्धा उत्तम आश्ीव॑चनों भौर सुखोपायों से 
रक्षा किया करो । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
[ २७ ] 
वक्षिष्ठ च्डपिः ॥ वरणे देवता ॥ चन्दः--१ विराट्‌ तरिष्डुप्‌ । २, ३, ५ 
घ्री त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ६, ७ चरषटुप्‌ ॥ 
रद॑त्पथे वरुणः सूयी प्रर्णल्ति समुद्धिय। चदीनम्‌ । 
सर्गोन सो अध्रतीक्रीतायन्चकार सरदीरवनरीरहम्यः॥ १॥ 


[० 
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भा०--( चरुणः ) सर्वव्यापक परमेश्वर टी ( सूर्याय) मूर्य॑के 
गमन करने के (पथः) मार्गों को (रत्‌) बनातादहै। भौर वष्टः 
( समुद्रिया ) समुद्र की जर जाने वादे ( नदीनां अर्णांसि ) नद्यो फे 
जलों को वहाता है । (सगः न खष्टः अर्वतीः ऋतायन्‌ ) चरसा 
हुजा जर नीची बहती नदिर्यो को स्वभावतः जाता है उसी प्रकार 
८ सगः ) समस्त जगत्‌ का वनाने वाटा ८( सृष्टः >) समस्त जगत्‌ का 
स्वामी ८ भवतीः ) अधीन समस्त महती दाक्तियों ओर प्रकृति की 
विकृतियों को ( ऋतायन्‌ ) क्नानपूर॑क सच्वाटित करता हुञा ( जषटम्यः 
महीः अवनीः चकार ) दिनो से रात्रियों को प्रथक्‌ करता दै । जथवा वह 
( अहभ्यः ) न नाश होने वाले जीवों के खिये ( महीः अवनीः ) बड़ी २ 
रक्चाकारिणी शक्तियो तथा वड़ी २ पालक अन्नाद द्वारा वृिदायक भूमिर्यो. 
को कर्मफल के भोगार्थं ( चकार ) वनाता हे । 
 शछ्रात्मा ते चातो रज्ञ श्रा नवीनोत्पशने भूरगि्य॑वसे सख्चान्‌ । 


श्न्तम्नेदी वृहती रोदसीमे विश्वा ते धाम रूण प्रियाणि ॥२॥ 
भाग हे ( चरण ) सवन्यापक रभो { ( वातः रजः) जिस प्रकार 
महान्‌ वायु धूलि को (भा नवीनोत्‌ ) सव तरफ उड़ा देता, प्रेरित करता 
है । उसी प्रकारं ( वातः ) वलद्ाी, गतिमान्‌ ( ते आत्मा ) तेरा 
व्यापक सामथ्यं ही (रजः) व्ह्याण्डो मे फेरे धूलि कणवत्‌ समस्त 
खोकों को ( आ नवीनोत्‌ ) सव जोर सञ्चाटिति करता है। दसी 
प्रकार ( ते आत्मा वातः ) तेरा आत्मा जीव भूत प्राण वायु देह 
मे ( स्जः आ नवीनोत्‌ ) रक्तश्रवाद को सव ओर प्रेरित करता है, 
( यवसे पष्युः न ससवान्‌ भूर्णिः; ) घास, भूसा आदि पर पलने वाा- 
पड जिसे प्रकार अन्नाटिसे खादा जाकर स्वामी के भरण पोपण करने 
समर्थं होता है उसी प्रकार यह ( वातः) वादु वा (ते आत्मा) तेरा 
महान्‌ साम्य दी ( स्तवान्‌ ) अन्नादि मोम्य. देश्यः से सखद दोकर- 
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( भूणिः) समस्त विश्च का भरण पोषण करने में समथ होता है । ८ इभे 
वृहती मही रोदसी अन्तः ) इन वदी, विदारू, सुख देने वाठ आकाद- 
भूमि या सुय-ूमि दोनों के वीच मे (ते) तेरे ८ विश्वा) समस्तः 
( परियाणि >) भिय रूगने बाले ( धाम ) तेज ओर विश्व को धारण करने 
वाङ वा जीवों के आधारभूत लोक वा नाना साम्यं वियमान है । 
परि स्पशो वरूणस्य स्मदि उभे प॑श्यन्ति रोद॑सी सखु-मेढे । 
ऋतावानः कवयो य॒ज्ञधींराः प्रचैतखो य इषयन्त. मन्म॑ ॥ ३ ॥ 
` भा०-( वरुणस्य स्पशः स्मदिष्टाः ) जिस प्रकार दु के निवारकः 
राजा के 'सखद'--गुक्तचर सिपाही उत्तम अभिप्रायवान्‌ होकर  ( उमे 
सुमेके पश्यन्ति) उपर से देखने मे अच्छे दोनों ही प्रकार के जच्छे भौर दुरे 
शास्य शासकं वगो को देखते है इसी प्रकार ८ ये >) जो ( पर-चेतसः ) 
उत्तम चित्त वाके, उत्तम क्तानवान्‌ पुरूष ८ मन्म ) मनन करने योग्य 
श्वान की ( इषयन्त >) अन्नवत्‌ चाहना करते मौर ओरो.को 'जन्नवत्‌ भदान 
करना चाहते हं वे ( ऋतावानः ) सत्य ्ञानमय वा वेदमय - तप का सेवन 
करते हए, ८ यक्त-धीराः ) यज्ञ, त्यागयुक्तं कमं को "करते भौर उसका 
अन्यो को उपदेश करते इए वा, "यक्त", परमोपास्य प्रस की ओरं अपनी 
बुद्धि ओर मन को प्रेरते. ओर उसी को सवात्मना धारण करते हुए, (वरुणस्य 
स्पशः ) उस प्रभु के मानो सिपाहियों रे समान उसकी बनाई खष्टि भीर 
उसके नियम व्यवस्याभों का साक्षात्‌ करने वरे, वा उस भ्रमु क सदा 
इक्म बजाने में तत्पर प्रु के सेवक, ८ स्मदिष्टाः ) उत्तम आचारवान्‌ , 
:एक साथ समान इष्ट, याग वा समान. एकं साथ उत्तम रक्ष्य रख कर 
. कायं करने वे होकर . ( उमे ) दोनो. इनः ( सु-मेॐ ) सखखप्रद मेधादि 
से युक्त ( रोदसी ) सूयं भौर भूमि शेः समान ( सुमेके ) शमः वीर्यसेचन 
सेःसम्थं उत्तम सन्तानोत्पादक माता पिता.को ही खष्टिः का कारण 
यथात्‌ ( परि पश्यन्ति >) देखते हं । 
७ 
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उवाच मे वरूणो मेधिराय चिः सप्त नामाचन्य{ विभरतिं । 
विदधान्प्दस्य गुह्या न वोचद्युगाय चिप्र उपयाय शिक्तन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-८ मे मेधिराय ) युश बुद्धिमान्‌ पुरुप को ( वरणः ) सवं 
वरणीय श्रेष्ठ प्रसु ( उवाच ) उपदेश करता है फि८ भल््या) कभी 
नाशन होने वारी, परमेश्वरी या प्रकृति शक्ति ( चरिः सक्त नाम ) तीन, 
सात अथात्‌ २१ स्वरूपो को (विभक्ति) धारण करती टै । (विप्रः विद्धान्‌ ) 
विविध विद्याओं से पूणे विद्वान्‌ पुरुप ८ उपराय ›) समीप स्थित (युगाय) 
सनोयोग से विद्या अहण करने वाले शिष्य को ( शिक्षन्‌ >) उपदेश्च देता 
इभा ( पदस्य ) परमप्राप्य बह्म पद के (गद्या न) परम र्स्य का र्स्य 
वार्तो के समान ही ( वोचत्‌ ) उपूदेशच करे । 

“त्रिःसप्त नामः-दैश्वरीय शक्ति या प्रकृति के २१ स्वद्प ध्ये त्निपष्ठाः०' 
( अथर्व० १।१1।१९॥) इस मन्त्रके भाप्ये स्पष्ट केर । प्य 
तन्मात्रा, पञ्च, स्थूरुभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय ओर मन । यद्वा, यहां न्निः । 
सक्त । दो पद्‌ प्रथ्‌ रहं । जतः--ददे रन्ते ह्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते 
सरस्वति, महि विश्रुति एता ते अघ्मये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं वतात्‌ ॥ 
यञु० ८ । ४२ ॥ वेद्नेये १० नाम अघ्न्या के फें) यहांवेही 
(चरिः = द + सक ७ = १०) नाम अभीष्ट हँ शि दव्यस्य प्रथमैकवचने त्रिः 
.जथवा सुपां सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः । चिः चयः, सप्त च मिलि- 
त्वा ददा नामानि । | 
वि याो निदिता शचन्तरस्मिन्तिखो श्रमी रुप॑णः पद्विधानाः। 
तो राज्ञा वरुण्चक्र एते दिवि ग्धं हिर्ययं शुभे कम्‌ ॥५॥ 

भ।०--( बिलः यावः ) तीनों रोक, भूमि, अन्तरिक्ष ओर उच्चतम 
आकाश मे (अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः) इस संव के आच्छादक वरुण परमेश्वर 
के-ही भीतर स्थित हैँ । गौर ( तिलः भूमीः ) तीनों भूमियां ( उपराः ) 
एक दृसरे ॐ समीप स्थित ( षड्‌ विधानाः ) छः छः भ्रकार के ऋतु आदि 
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चिधानों सदिति वे भी उसकं ही भीतर ह! ( गृत्सः ) समस्त ज्ञान का ` 
उपदे ( राजा ) सर्वोपरि शासक ( वरणः ) सर्वश्रेष्ठ, सव से गुर 
रूप से वरण करने योग्य भ्रु ही ( दिवि >) आकाश मे ( प्रेडखं ) उत्तम 
गति से जाने वाले ८ एतं ) उस ८ हिरण्मयम्‌ ) तेजोमय सूयं को, अन्त- 
रिक्ष में उत्तम गतिमान्‌, दित, रमणीय खूप चायु को जोर भमि तेजोमय 
अभ्नि कौ ( शुभे ) दीि, जर ओर कान्ति के ठियि ( चक्रे ) बनाता है । 
क पादपूरणः 

मव सिन्धु चरणो चौरिव स्थादप्सो न श्ठेतो स्रगस्वुविष्मान्‌ । 


नास्भीस्थैखो रजसो विमानः खुपारत्तचः सतो शस्य राजा ॥६॥ 
भा०--( द्यौः इव सिन्धु ) सूयं जिस प्रकार अकेखा समस्त जकार 
मे व्याप्ता है उसी प्रकार वह परमेश्वर भी (यौः ) तेजघ्वरूप, ( चरणः) 
सर्वव्यापक होकर सिन्धुं भिवे से जाने वाले भरति के वने जगत्‌- 
श्रवाहि को ( अव स्थात्‌ ) व्यवस्थित्त करता है । वह ( दरप्सः न चेततः ) 
जर बिन्दुवत्‌ श्वेत, स्वच्छ एवं रसस्वरूप कान्तिमय है । वट ( गः >) 
सिंहवत्‌ वर्वानू वा, (खगः) ञानी जनो दारा खोजने योग्य जौर (गः) 
अति श्चुद्ध, पावन स्वरूप, ८ ठनिप्मान्‌ >) जति वख्दारी, सचं शक्तिमान्‌ है 1 
वह (८ ग॑म्भीर-दासः ) गभीर ससुदर. के समान अगाध जोर परदांसा करने 
योग्य, वेदमय गम्भीर जान का उपदेष्टा, ( रजसः विमानः ) इस समस्त 
रोक समृह का विक्ञेप निर्माता भौर जाता है, वह ८ सुपारक्षत्रः ) सुख 
से स॒र्वपारक वङेशर्यवान्‌ , ( अख सतः राजाः) इस सत, व्यक्त संसार 
का राजाचत्‌ शासक ह । 
यो मव्छय{ति चक्रव चिदागो वये स्यास्र वर्रो अनागाः। 
अरु चतान्यदितिश्घन्तो चयं पात स्व्रस्तिभि; सदए नः ।\५।।९॥ 
मा०-८यः) जो परमेश्वर ( आगः चक्रे चिन्त्‌ 3) पाप, अपराध 
करने वल्लि के भेके लिगि दही ( ड्याति ) उक्तं पर द्या करता हे, 
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उस ८ वरुणे.) सर्वश्रेष्ट. प्रसु के अधीन हम ( अनागाः साम ) निष्पाप 
होकर रहं । हम उस. ( अदितेः >) अखण्ड दासक प्रञ्ु के (नतानि अनु) 
तरतो, नियमों के अनुकूल ( ऋधन्तः ) सथद्ध ठोते है । ३े विद्धान्‌ जनो ! 
आप खग ( युयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) दमे उत्तम बादीवरवनों से 
सदा पालन करो । इति नवमो वगंः ॥ 
। [ ट्ट 
वसि ॥ वरुणा देवता ॥ दन्दः-१ २, & नेचृत्‌ त्रिष्टुं 
४, ५, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 

~ म | ५ ५ 5, _ [^ (०३। 

ख शुन्ध्युं वरुणाय प्रष्ठा सातं वसिष्ट शीद्हुपे भरस्व । 


य दरवीज्च करते यज॑ने सरंमध चुं वृन्तम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०-(यः) जो परमेश्वर (ईम्‌ ) इस ( अर्वाच्चं) अभियुख 
आये. ( यजत्रं ) दानशील, . आत्मसंमपंके जर सस्संगति करने वाज पुरूप 
को ( सहल्र-मघं ) सदसो धनो. से सम्पन्न; ( वृपणं ) बरवान्‌ , मेघवत्‌ 
उदार जौर ८ इृहन्तम्‌ करते.) बड़ा बना देता है उस ( वरुणाय.) स्व. 


` श्रेष्ठ, सन को. एेश्वयं प्रदान करने. वारे ( मीढपे >) देश्य की प्रजाजनों 


पर मेघवत्‌ लिषपक्षपातत होकर इष्टि करने वाले, सव के सेचक भौर वर्धक 
परमेश्वर कं निमित्त (प्रष्ठा).जति उत्तम, प्रिय (मति) स्तुति भौर द्धक 
( प्र भरस्व ) प्रयोग कर। . । 

अधा न्वस्य खन्टशे. जगन्वानग्नेरनीकं वरुणस्य मसि ।' 


स्व १येदमन्नधरिपा ड अन्धोऽभि स्रा वपुडेशयेः निनीयात्‌ ॥२। 
भा०-(जध नु) जर मं (अस्य) इस (अधेः) तेजोमय (वरुणस्य) 
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ॐ विषय मे ( जगन्वान्‌ ) ज्ञान प्राप कर ओर उसकी ' 
शरण में प्रात होकर उसंके (-सं-टशम्‌ ) सभ्यर्‌ द्शन.रूप ( अनीकं ) 
तेज को ( मसि ) मनन करता हं ।: (यद्‌ ) निस प्रकार (भमन्‌ अन्ध 
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वपुः शये निनीयात्‌ >) पत्थर या शिखा, चक्ी जादिमे पिसा अन्न याङ्टी 
ओपधि, या ( अद्मन्‌ अन्धः >) मेव के जाधार पर उत्पन्न अन्न शरीर को 
उत्तम दलेन योग्य वना देते ह उसी प्रकार ८ यत्‌ >) जो (अधिपाः) सर्वो 
परिपारूक (स्वः) सुखकारी वा सूर्यवत्‌ तेजस्वी है वह ८ अन्धः ) अन्नवत्‌ 
-भ्राणों का धारक होकर ८ द्दाये ) साक्षात्‌ करने के खयि (मा) समुन्न 
( वपुः >) उत्तम रूप, चारीर आदि ( निनीयात्‌ >) भ्राक्ठ करातां है । अर्थात्‌ 
प्रु हमे शरीर भी इसीखिये देता है कि हम उससे साधना करके भगवान्‌ 
-कै सुखमय, प्राणप्रद्‌ रूप को प्राप्त करने की साधना करे । 
श्रा यद्भदात्र वरु नात्रं भ यत्ससुद्रमरीस्याव मध्य॑म्‌ । 
श्रधि यदपां स्व॒शिश्चरंव प्रह ईद्धयावदे शमे कम्‌ 1 ३॥ 
भा०-( अहं ) मै भौर ( वरुणः च ) सरव शरेष्ठ चरण करने 
-योग्य स्वामी, दोनों दो भित्र के समान चा पति-पतनीवत्‌ ८ यत्‌ नावम्‌ 
आ रदाव > जव नाव पर चदं (यत्‌ समुढम्‌ मध्यम्‌ ईरयाव >) ओर 
-जव समुद्र के वीच उसको चवे (यत्‌ अधि जपां) जव जलो के ऊपर (स्नुभिः 
चराव ) गमनशील यानो से विचर तो ( श्यभे) अपनी शोभा ौर 
(कम्‌ ) सुख प्राक्त करने के च्य (ग्रहं ) शरे पर ( प्रह्यावहे ) 
हम दोनों श्चं । रिप्य ओर गुरुभक्त भौर उपास्य दोनों वाणी या स्तुति 
रूप नौका पर चदते है, आनन्द सागर की मोर चदते हे । (स्नुभिः) नाना 
-साधनों से ( अपां अधि) प्राभों के उपर वहा करते हे (प्रदं) परम 
उन्तम गन्तव्य पद्‌ पर शोभा व कल्याण के निमित्त उत्कृष्ट गति को 
प्राप्त करते दं । 
वसतिष इ वरूणो चाव्याघादष चकार स्वपा महोभिः 
-स्तोतार विप्रः खदिसत्वे अहां याच्च याचस्ततजन्यादुषासः ।४। 
भ(०--( वरुणः ) व्रण करने योग्य चायं ( वसिष्ठं ) अधीन 
8५८. 
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वस कर च्यच्यं॑पारन करने वारे, उत्तम क्िष्य को ( नावि ) सानः 
सागर से पार उतारने बारी वेदमयी वाणी ख्प नौका के वीच मे (ह ) 
अवद्य ही (आधात्‌) स्थापित करे । वह स्वयं (स्वपाः) उत्तम कर्मशीर, 
सदाचायै होकर ( महोभिः) बडेर गुणों से ( वसिष्ठं कपि चकार ) 
उत्तम ब्रह्मचारी को वेद्‌ मन्त्रार्थो को यथाथ रूप मे देखने में समर्थं विदान्‌ 
चना देवै। ( लिप्रः ) विविध विद्यास शिप्यको पूणं करने वाला 
आचाय ८ अन्हां सु-दिनत्वे ) दिनों को छभ, मङ्गखकारी वनाने के लिये 
( यात्‌ यावा जु यात्‌ उपसः लु) माये दिनों गर मायी रातोमेभी 
८ स्तोतारं ततननू ) जध्ययनक्नीरः शिष्य को ओर अधिक विस्तृतज्ञान- 
व कः । ] ॥ ८. ~! 
चऽत्यानिं नो खख्या वमूवुः सचावहे यदं चकं पुरा्चित्‌ । 
वृन्त मानं चर्ण स्वधावः खहच्र॑दवारं जगमा गृ ते ॥ ५ ॥ 

माहे ( वरण ) वरणीय श्रेष्ठतम ! है ८ सवधावः >) प्राणपते [` 
(नौ) हम दोनों के (व्यानि सख्यानि) वे नाना प्रकार के सख्य, मित्रता के 
भाव (क्त बभूबुः) कां हुए, ( यत्‌ ) जो हम दोनों ( पुराचित्‌ ) मानों | 
पू्ंकाल.से ( अच्क ) परस्पर चोरी का भाव न रखते हुए ( सचावहे ) 
परस्पर मिरुकर रहें 1 हे ( वरण ) वरण योग्य { नाथ है ( स्वधावः >) 
ओर अशत के स्वामिन्‌ ! ठम ८ हन्तं ) महान्‌ ८ मानं ) परिमाण वारे 
( सहलदवारं >) सदस द्वार वाले ( गृहं जगाम >) धर को श्राक्च हो । भक्तः 
उपास्य का पतिप्नीवत्‌ सख्य प्रददित है । यह जीवों के लिये जगत्‌ 
बहुत भारी सहस द्वारवाला परञु का बनाया गृह है, सुसु के लिये 
( मानं ) ज्ञानमय महान्‌ गृह", अहण योग्य आश्रय, मोक्षपद्‌ रसु गृह 
ह से प्राक्त करं । इसी प्रकार प्रजा के प्रति राजा भी पूं परिचित मित्रवत्‌ 
वत्ते वे अव्याज, चरकाचार ऊुटिर्तादि से रहित होकर निचरे, प्रजां राजाः 
के सहखद्वार विशार गृहवत्‌ राट को प्राप हों । 
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य श्रापिर्नित्यो वरूण प्रियः सन्त्वामागौसि कृणवत्सखा ते । 
मातर पनस्वन्तो यज्लिन्भुज्ञेम य॒न्धि प्म्‌ा विप्रः स्तुवते वरूथम्‌। ६॥ 
भा०-दे ( वरुण >) सवश्रेष्ठ प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( नित्यः >) सदा 
का ८ भपिः ) बन्धु ( प्रियः) भिय (सन्‌ ) होकर हमे सदा प्राप्षदै 
उस ( स्वाम्‌ ) तेरे प्रति मी (ते सखा) तेरा मित्र यह जीव (आगांसि 
क्रणवत्‌ >) नाना अपराध करता है । हे ८ यक्षिन्‌ >) यक्च “अर्थात्‌ पूजा 
करने वाले भक्त प्रजाजनो के स्वामिन्‌ ! हम लोग (ते) तेरे रेश्वयेंका 
( एनस्वन्तः ) पापी होकर (मासुजेम) भोग नक्रं! त्‌ ( विप्रः) 
मेधाघी गुरुके समान ८ स्तुवते) स्तुतिशीर को ( वरूथं यन्धि) 
चरण करने ओर दुःखो, अक्ञानों के दूर करने योग्य उत्तम गह, सुख, क्ञान 
ओर वल प्रदान कर । 
ध्वा त्वाख स्ितिषु ज्ियन्तो व्य स्मत्पाशं चरूणो मुमोचत्‌ । 
वो वन्वाना अदितरुपस्थादयय पात स्वास्ताभः सदा नः।५।१०॥ 
भा<-परमेश्वर जीवों के कमे चन्धन किस प्रकार काटता दहं † हम 
खोग ( ञामु ध्रुवा क्षितिषु ) इन नाना धारण करने योग्य, सुव्यवस्थित, 
कमं ओर भोग-भूमियों मे ( क्षियन्तः >) निवास करते हए वा (क्षियन्तः) 
रेशवर्थयुक्त वा क्षीण होते हुषु कभी उर्वंगति ओर कभी नीच गति प्राप्त 
करते हुए, ( जदितेः उपस्थात्‌ ) भूमि से जिस प्रकार ( अवः वन्वानाः ) 
तृक्षिकारक अन्न प्राक्च करते हें ओर जिस प्रकार ( अदितेः उपस्थात्‌ अवः 
अन्वानाः) सूयं से कान्ति दीति पर्ष करते हैँ उसी प्रकार (अदितेः) अख- 
ण्ड स्वरूप परमेश्वर से हम ( अदः ) परम रक्षा, सुख, प्रेम ( वस्वानाः ) 
प्राक्त करते रहं । तव वह ८ वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ प्रमु ( स्मत्‌ पादा ) 
हमसे उस प्राश्य को ( वि सुमोचत्‌ ) .दुडात्ता है। (नः युयं सदा 
स्वस्तिभिः पात.) हे विद्धा पुरूषो ! आष लोग हमारी सदा उत्तम सत्‌ 
उपायो से रक्चा किया करो । इति दशमो वर्गः ॥. 
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[ =& |] 
-वसिष्ठ ऋषिः ॥ , वरुणो देव्ता । छन्दः-१--४ आपी गायत्री । ५ पाद्र- 
निचृञ्जगती ॥ स्तर्यं सक्तम्‌ 1 
मो घ व॑रुण मन्मयं गहं शजच्रहे गमम्‌ मृव्ठा खत्तच मव्टय ॥९।। 


मा०--हे ( वरुण > सव दुख को दूरं करने हारे ! सव से उत्तम 
पद्‌ के छिये वरन योग्य ! सर्वश्रेष्ठ ! हे (राजन्‌ ) देदीप्यमान ! हे (सुक्षत्र) 
उत्तम्‌. धन, देश्यं जौर बर से -सम्पन्न ! ( जहम्‌ ) मे ( खन्मयं गृहम्‌ ) 
मद्री के वने गृह के वल्य कचे इस ८ छन्मयं = खत्‌-मय ) खल्यु से 
आक्रान्त श्व तुल्य, अवदय ग्रहण करने योग्य वा आत्मा को पकडे हुषु इस 
देह को ( मोपु गमम्‌ >) जब कमी न प्राप्त करू तो जच्छाहो। हे प्रभो! 
(गड ) सव को सुखी करने हारे दयालो ! तु. ( डय ) सुखी कर 
इम पर दया कर । प्रजा भी राजा से यदी चाहे कि वेमद्टीकेधरोमेनरह 
कर पके मकानों मे रहे ओर सशद्ध ओर सुखी हों । 
यदेमि परस्फुरान्निव खतिन ध्म्रातो अद्धिवः। सवा खच्च सृल्यं २ 
भा०---हे ( अद्विवः ) मेववत्‌ शान्तिदायक पुरुषों तथा पर्वतवत्‌ 
द्द्‌ शख्धर पुरुषो के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! ८ यत्‌ ) जव भीन 
( परस्परन्‌ इव ) तडपता हुजा सा, ( दतिः न ध्मातः ) मषक या कुप्पे 
के समान पूला दुभा, विताडित परक से भरे चर्॑वा्य के समान रोता 
साता इुजा ( एभि ) तेरी शरण जा, हे ( सुक्षत्र > सुबर ! सुधन ! चू 
( ड, श्डय >) सुखी कर, तू दया कर ! 
कत्व: समह दीनता पतीपं जगमा शुचे) मृल्ठा सुत्तच मव्य ।३॥ 
भा०--हे ( समह ) उत्तम पूज्य ! पेश्चयवनू { (दीनता) दीन होते 
के कारण में ( क्रत्वः ) सत्‌ क्म ओर. सत्‌ ज्ञान के ( प्रतीपं ) विरकुख 
विपरीत चला गया हूं ओर ( छचे ) वदा शोक करता हूं । अथवा 
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( छचे >) छुद्ध पित्र स्वरूप प्रभो ! ८ दीनता » दैन्यभाव ( समह = 
सम्‌-अह >) जवद्य ( करसः प्रतीपं जगम ) क्मंशीर या उद्योरी पुरुष 
या उद्योग से विपरीत दिखा मे जाता है! हे ( सु-क्षत्न ) उत्तम धन ओर 
वलश्ाछिन्‌ ! चू ( खड, श्टुडय > सुखी कर, हम पर कपा कर । 
शछपां मध्ये तस्थिवांसं तष्णाचिदज्जरितारम्‌ 1 
मटव्टा खुक्तच मल्छ्य | ४॥ 2 < 63 
भा०-हे ( सुक्षत्र ) उत्तम वर देश्चयं के स्वामिन्‌ ! ( अपां सध्ये 
तस्थिवांसि ) जलो के बीच मे खड़े ( जरितारं ) रोगादिसे जीणंदहोते दुष 
पुरुप को जेसे ( तृष्णा अविदत्‌ ) प्यास सताती है'उसी प्रकार हे प्रभो! 
( जरितार >) तरी स्तुत्ति करने चाटे ( अपां मध्ये तस्थिवांसं ) जप्त पुरुपो 
के दीचया प्राणों के वीच में रहने वरे मुद्धको मी ( वृष्णा) भूख 
प्यास के समान विपय भोगादि की,खालसाप्राप्त है, हे प्रभो ! हे ( ड, 
डय ) सव को सुखो करने हरे ! त युन्ने सुखी कर । 
यत्कि चेदं वर्ण दैव्ये जनेभिद्रोहं म॑लुष्या ञ्य समसि । त्रचित्ती 
यत्तत्र धम युयोपिम मा चस्तस्म्रहदिन॑से देव रीरिषः ।५।११।५] 
भा०--दे ८ वरूण > सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! ८ दैव्ये जने ) विद्धान्‌ सत्पु- 
रप के हितकारी जन के उपर या उनके वीच रहकर इम ( सनुप्याः ) 
मयुप्य ८ यत्‌ किच) जो ऊख भी इम ( इदं अभिद्रोह ) इस प्रकारका 
द्रोह आदि ( चरामसि ) करते है ओर ( अचित्ती >) विना ञान के ( यत्‌ 
त्तव धर्मा युयोपिम ) जो तेरे वनाय धमो या नियमों को उल्रु्घन करते 
हे, हे ( देव ) प्रभो ! राजन्‌ ! ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध या 
1 से ( नः मारीरिपः >) हमे मत दुःखित कर । एसी द््रवस्था कर कि 
सेम उसे भविप्यमे दुग्ख न पावें) अथात्‌ इममेसे दोह के माव 
ओर उपेक्चा, जल्लान कां दूरकर। जिससे नपापहों न दण्ड मिले 
इत्येकाददयो वगः ॥ 
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वासेष्ट कपिः ॥ १--४ दावुः। ५--७ दन््रवायू, दवत ॥ दछन्दः--१, २, ७ 
विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्ट्प्‌ । ४, ५, ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌. ॥ 





~~~“ 


भ्र वीर्या ्ुचयो दद्विरे वामध्यर्युभिमधरुमन्तः सुतासः। 
वह चायो तियुतो याद्यच्छरा पिवा स॒तस्यान्धस्ो मदाय ॥१।। 
भा०-हे ( इन्द्र-वायू ) पेश्वयंवन्‌ ! शब्ुहन्तः ! इन्द्र { टं चायुचत्‌ 
वलवान्‌ वीर सेनापते ! (शुचयः) द्ध आचारवान्‌ , ईमानदार (वीस्या 
वीराः ) वीर ( मधुमन्तः ) वलवान्‌, मधुरप्रङृति, ( सुतासः ) अपने 
योस्य पद्ध पर अभिपिक्त पुरुप ( अष्वयुभिः) प्रजाकी हिसा पीदान 
चाहने वाटे सोम्यद्र्ति विद्धानां सहित (वाम्‌ भ्र दद्रिरे) तुम दोना को प्राक्त 
होते हं । दे ८ वायो ) वायुवत्‌ सर्वोपकारिनू वरवन्‌ ! त्‌.( नियुतः ) 1 
नियुक्त वा सहसो गश्वादि सेना्ओं को ८( वष ) सन्मार्ग पर टे चट,. 
ओर ( सुतस्य अन्धसः > रेश्चयं से सध्द, उतपन्न अन्न रो भी ( याहि ) 
पराप्त कर ओर ( मदाय >) वृत्ति के लिये उसका ( पिव ) उपभोग कर ॥ 
ईश्रानाय पहति यस्त आचर्‌ शुचि सोमं शुचि पास्तभ्यं चायो । 
कृणोपि तं मर्त्यपु परशस्तं जातोजातो जायते चाञ्यस्य 1 २॥ 
भा<~-दे ( वायो ) बलवन्‌ ! दे विद्धन्‌ { (यः) जो ( ञ्चि-पाः ) 
शुद्ध आचार, उद्धः व्यवहार का पाटन करने वाला पुरूप ( ते ईद्यानाय >) 
तुन्न स्वेश्वयंवानू का (खचि सोमं) शुद्ध अन्रादि, शुद्ध रें, जर (ग्रहति) 
सर्वोत्तम दान ( जान्‌ » प्राप्त करता है, ( तं >) उसको तू ८ मर्वयैयु ) 
मनुष्यों के वीच ( प्रशस्तं कृणोपि > प्रशस्त, कर्मकर एवं उत्तम मान- 
योग्य वना देता है ओरं वह ( जातः-जातः ) उत्तम रूप प्रकट हो २ ५ 


( जस्य ) इस प्रजाजन के वीच ( वाजी ) ानवान्‌ , देशर्यवानू भौर 
वलवान्‌ ( जायते ) हो जाता हे 1 
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सये यं ज़क्ञत्‌ रोदसीमे राये देवी धिप धाति देवम्‌। 


सचय वायुं च्युतः सश्चत स्वा उत एवेत चसुधित्ि निरेके) ३ 
भा०~(दमे रोदसी) आक्रा्च नौर भूमि के समान माता जर पितता, 
राजसभा जर प्रजासमा दोनों मिरुकर (रये) राट के रेश्वयं की चद्धि के 
स्यि (लु) ही (यं) जिक्षको (जन्तुः) उत्पन्न करते मौर (यं देवम्‌ >) जिस 
विजिगीषु को ( धिषणा देवी >) सर्वोपरि विद्यमान विद्रत्सभा मी (राये) 
देश्वथे की रक्षा के स्यि (धाति) स्थापित करती है उस (वायुं ) शघ्चुजोंको 
प्रवर वायुवद्‌ मूर से उखां देने मे समथ पुरुप को (स्वाः) उसके जपनी 
( नियुतः > क्षो सेनाएं ओर प्रजाए्‌ं ( सश्चत ) प्रास होती है ( उत ) 
ओर उसी ( शेतं ) सखद्ध, एवं शुदधाचारदान्‌ को ( निरे के ) सर्वाति- 
शायी प्रद प्रं ८ वसु-धित्तिम्‌ >) रेश्वयं की ख्याति रखने बारा जान कर 
प्राप्त योते हे । 
उच्खुश्चपसंः खदिन। श्रदिप्रा उरु ज्योत्तिविविदुर्दीध्यानाः॥ 
ग्य [चिदूर्यसशिजो वि व॑घुस्तेपामनु घदिवः सच्ुरापः ॥ ४॥ 
आ०~जिस प्रकार ( उपसः >) उपाए, प्रसत्त वेखाए्‌ वा सृुयेक्मे 
दाहक कान्तिये ( सु-दिनाः उच्छन्‌ ) उत्तम दिन वाखी होकर प्रकट होती 
है, ( जसिप्राः ) पाप रहित ( दीध्यानाः ) देदीप्यमान, ( उरु ज्योति 
विविदुः) वहत वदे विद्या प्रकाशवान्‌ सूय को प्राक्त करती ( उद्रिजः 
कान्तिगुक्त होकर ( गन्यम्‌ उवम्‌ ववनु ) ररिमयों के बडे धन को फटतीं 
है ( अ प्रदिवः जापः ससु: ) अनन्तर आकाश से मेघ जरू वरसते हैँ 
इसी रकार ८ उपसः ) उपावत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग सें वत्त॑मान नर 
॥ [रीण ८ सु-दिना.). म दिन युक्त होकर ( उच्छन्‌ ) अपने गुण भ्रकट 
कर । ओर वे ८ दीध्यानाः >) ईश्वर का ध्यान करते हुए ( उह ज्योततिः ) 
वदी भारी ज्ञानमय उ्यौति को ( विविदुः ) प्रास्त करं । चे ( उिजः ) 
व्लरनावान्‌ वा ग्रीतियुक्त होकर ( गन्यम्‌ उवंम्‌ ) वेदवाणी के घन कोः 
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.( विवनरुः ) विविध प्रकार से विवरण करं, उसकी व्याख्या जर रदस्योद्‌- 
-घाटन करं । (तेषाम्‌ अनु ) उनके पीछे ही ८( प्रदिवः ) उत्तम फलः 
-की कामना करने वाली ( आपः >) आप्त प्रजाए्‌ ( ससुः ) चट । : 
ते सव्येन मनखा दीध्यात्ताः स्वेन युक्ताखः दीध्याचाः स्येन 
य॒ङ्कासः करतुना वहन्ति । इन्द्रवायू वीस्वाहं रथ वामीयान- 
-यारयाभ पत्तः सचन्त ॥ ५ ॥ 
भा०-( ते > वे पूर्घोक्त ्षानवानू , विद्धान्‌ खोग (सत्येन सनस्ता) 

, सत्य चित्त भौर सव्य यथाथं स्ञान से ( दीध्यानाः) चमकते हुए वा 
सभ्य चित्त से ध्यान करते दए (स्वेन युक्तासः) अपने जात्मसामर््यं जोर 
रेश्वयं से युक्त होकर ( दीध्यानाः ) चमक्ते हृषु चा जपनं जाव्मव्ाग 
का अभ्यास करते, ( दीध्यानाः ) प्रु का ध्यान करते हुए ८ युक्तासः ) 
नियुक्तः योगी होकर (स्वेन क्रतुना) अपने ्षान भौर वलस ही (वहन्ति 
रथ को अश्वोंके समान देह को धारण करते हं । हे (इन्द्र-वायू ) देश्ववंवन्‌ ! 
सत्यददिोन्‌ ! वलख्वन्‌ू ! नवन्‌ ! ८ दशानयोः वाम्‌ ) स्वामी, शासक 
-ख्प आप दोनों (वीरवाहं रथं) चीर को धारण करने वाटे रथचत्‌ रमणीय 
उपदेश चा स्थिर पद्‌ वा राष्ट को (वहन्ति ) धारण करते जीर स्वाति ` 
करते हं ओर वे ( पृक्षः ) परस्पर प्रीतियुक्तं होकर ( जभि सचन्ते ) 
परस्पर समवाय वनाकर रहते हँ । वा ८ प्रक्षः अभि सचन्ते ) अन्न, 
नत्ति को प्राक्त करते हैं । 
ईशानो ये दधते स्वो गोभिरग्वभिर्वखभिर्हिररयेः। 
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरवद्धि्वीरेः पृतनासु सद्युः ॥ ६ ॥ 

भा०-(ये) जो ( ईशानासः ) देशवय॑वान्‌ ओर शासन अधिकार 
से युक्त दोकर ( नः >) हमारे सर्वस्व धन, राष्‌ ओर सुखादि को गोभि, 
गौं जोर चूमियो, ( अश्वेभिः ) धोद ८ वसुभिः > राषट्वासी विद्वानों 
ओर (हिरण्यः) सुवर्णादि धातुओं, ओर हित रमणीय साधनों से (विश्वम्‌ 


< 
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आयुः ) पूर्णं जीवन ( दधते ) धारण करते है, या हमें ्रदान करते हँ हे 
८ इन्द्रवायू ) रेश्वयंवाच्‌ वरचान्‌ प्रधान -नायक पुरुपो ! वे ( सूरयः ) 
विद्धान्‌ पुरुष ( अव॑द्धिः वीरैः > शुम को नाश करने हारे बीर पुरुषों 
दवारा ( एतनासु ) संम्रासो सें ( सद्यः ) विजय करे 1 


^~ ट € 


€ । 
अवैन्वो न श्चव॑खो भिक्षमाणा इन्द्रवायू खएतिभिर्वसिषठाः । 


वाजयन्तः स्ववसे हवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः।७ श्रां 


भा०-- हम रोग ( अर्वन्तः ) शत्रुओं का नाश करते हुए वीर पुर्पों 
जीरं रथ के अश्वो के समान वलवान्‌ ( श्रवसः भिक्षमाणाः ) श्रवण करने 
योग्य ज्ञान की, योस्य गुर्मो भौर अन्न की गृहस्ों से याचना-करतेः 
हुए, (वसिष्ठाः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारी होकर ( सु-अ्वसे >) उत्तमः 
_ क्वान ओर रश्चा के छथि स्वयं ({ वाजयन्तः ) चान, वले, धनादि को 
चाहते ओर प्राक्च करते हुए -( इन्द्रवायू हुवेम >) देचयंचान्‌ ओर बलवान्‌ 
एत ज्ञानदं ओर कान के इच्छुक जनों को प्राप्त करे, उनको आद्रपूंक 
बुखुविं । -( यूयं ) आप रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें उत्तम 
आशिषो जर 'स्वस्ति विधायक मन्नं जर साधनों से (पात) रक्षाकरो। 
इति द्वादशो कग 
1 
वाक्तष्ठ चाषः! १, ३ वायुः । २, ४-७ इन्द्रवाव्‌ दवत । दन्दः-र२, ४ 
७ विराट चिष्टटष्‌ । २,५९.६ त्ष चिष्ड्प्‌ 1२३ नचत्‌ निष्टुष्‌ ॥ सप्तच इक्तच्‌ ॥ 
कविदङ््‌ नमसखाये दधचासः पुरःद्वा पनवद्यास् आसन्‌ । 
तते वायवे मनवे वाधितायावासयन्चुपं खयर ॥ १॥ 
भा९-( ये ) जो ( नमता ) विनयपूरकं च जनों कै प्रति नम. . 
स्कार याशु को नमाने वारे बर से ( पुरा >) पहले € दृधासः ) हुने ` 
हारे ८ अवद्यासः ) अनिन्दिताचरण कूरने वारे, (देवाः ) .ति्या, 
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स 
-धन पुत्र आदि कै अभिटापी ८ आसू ) रते हे (ते ) वे ( वायवे ) 
वायु के समान वलवान्‌ वा प्राणवत्‌ प्रिय, ( सनवे >) मननदीट, प्तान- 
युक्त ( वाधिताय >) पीदित प्रजाजन की रक्षा के खिये ( उपस ) प्रभात 
चेरा के समान कान्तियुक्त तेजस्विनी सेना को ( सूयण ) सूयंयत्‌ तेजघ्वी 
नायक पुरुप के साथ ८ अवासयनू >) रखते दं । (२) जो आद्र विनय 
चे बद्ध अनिन्दिताचरणी विद्धान्‌ पुरुप होते हं वे वलख्वानू ( वाधिताय 
-मनवे ) पीडित या खण्डित वंश वरे मनुष्य की वश्बृद्धिके लिय 
( उपसं) कामनायुक्त खी को (सूर्येण) पुत्रोर्पादन मे समर्थ पुरुप के साथ 
-जओौर ८ उपसं ) विघार्थी को सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ गुरु के साथ ८ भवासयन्‌ ) 

सहयोग मेँ रक्लं । 
उशन्ता दता न दमय गोपा सास्य पाथः शरदश्च पवाः। 


इन्द्रवायू खष्मतवणसयना साड़ाकमशट खात च नञ्यम्‌ ॥२। । 
भा०-( उशन्ता) सव को चाहने वे ( दूता) शुभो को 
सन्तश्च करने वाटे, ( गोपा ) प्रजा के रक्षक, ( इन्द्रवायू >) देशव्यवान्‌ 
बर्वानू पुरुप ( मासः च शरदः च >) वर्प मौर मासो तक ( पूर्वीः ) 
पूव वि्यमान (पाथः) प्रजा की रक्षा करं । हे ( इन्द्रवायू ) रेश्र्यवन्‌ ! 
हे बरवेनू † (वाम्‌ इयाना) भाप दनो को प्राक्च होता दुगा, ८ सुस्तुतिः) 
उत्तम उपदेश ( माडींकम्‌ >) सुख नौर < सुवितं ) उत्तम ओौर (नभ्यम्‌) 
स्युस्य जाचार ( इहे ) चाहतादहै। 
'पवाञ्मन्न( रायवधः स्मघाः पवतः सिषक्त लयुतामा्श्नाः) 
ते वायते समनो वि तस्थ॒र्वशवेन्नरः स्वपत्यानि चक्ठः.॥ ३ ॥ 
भा०-( नियुताम्‌ अभिश्रीः ) नियुक्त सैन्यो के वीच सथ के. 
जश्रययास्य एव उत्तम राज्यरुक्ष्मी . से सम्पन्न ( श्वेतः ) डुद्ध 
धतत, उञ्ञ्वरू बण का चच धारे ( सुमेधाः ) शुभ, उुद्धिमान्‌ , उत्तम 
शलुनाश्चक वकवान्‌ पुरुष ( रयि-ढृधः) रेश्वयं फो वदाने वार, ( पीवः 
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अन्नात्‌ ) अन्नादिसे ष्ट पुष्ट पुरूपों को ( सिषक्ति ¬) समवाय वना कर 
रहता है ओर (ते) ३ ( नरः) समस्त नायक पुरुष ८ समनसः ) 
क चित्त होकर ( वायवे >) उस अपने वख्वान्‌ नायक पुरुष की बृद्धि 
के लिय ही (वितस्थुः) उसङे समीप खव भोर स्थित होते ह । वे (विश्वा) 
सभी ( सु-अपत्यानिं ) उत्तम २ सन्तानो के समान ( चक्रुः ) काम 
करते हें । अथवा वे सव ८ सु-अपत्यानि >) उत्तम, न गिरने के शुभ कमौ 
को करते हे । 
यावत्त॑रस्तन्ये!ऽयावदोजा यावन्नरश्चदखा दीध्यानाः । 
चि सोभ शुचिपा पातसस्मे इन्द्रवायू सद॑तं वर्दिरेदं ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ८ इन्द्र वायू ) रेश्वयेवन्‌ ! हे वलन्‌ ! हे शतुहन्तः ! 
ओर शघ्रु को मूर से उखा देने वारे नायक जनो ! (यावत्‌ › जव तक 
` या जितना भी ८ तन्वः तरः ) शरीर का वर हो भर ( यावत्‌ ओजः ) 
जितना भौर जव तक भी वरु पराक्रम हो, ओर ८ यावत्‌ ) जव तक (नरः) 
नेता रोग ८ चक्षसा ) उत्तम ज्ञान दर॑न से ( दीध्यानाः ) देदीप्यमान 
दो तत्र तक आप दोनों (चि) द्ध, ( सोमम्‌ ) प्रजाजन वा शासक `को 
मारे खभ के लिये ( पातम्‌ >) पालन करो ओर हमारे ( छचि सो पातं) 
ड्ध अन्न, रश्व का उपभोग क्रो ( इदं ) इस ( बर्हिः ) इद्धिशीर भ्रजा- 
पर ( सदतम्‌ ) अध्यक्ष बन कर विराजो । 
{चयुकाना युतः स्पाह्वत्स इन्द्रवायू खरथ यातसवाक्‌ । 
इदं हि वां प्त मध्वो अ्रमधं भ्रीणाना वि सुसुक्तसस्मे ॥५]। 
भा०- हे ( इन्दरवायू >) विव ओर वायु के समान तीव, बलवान्‌ 
_ नायक पुरूषो ! ( स्परह॑वीराः ) स्पृहणीय, मनोहरं वीर पुरषो से युक्त 
८ निदुतः >) अश्व सेनां को ( निदुवाना ) अपने अधीन सच्चारित 
करते हुए अप दोनों ( सरथं ) स्थ सहित ( अर्वाक्‌ यातम्‌ ) आगे 
वदो । (इदं हि ) यह कायं ही ८ मध्वः प्रश्तम्‌ ) आप दोनो को अन्न 
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या आजीविका प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है । जथवा ( इद्‌ हि) 
यह ही (वां ) आप दोनों ( मध्वः) शुको पीडित करने वाटे वट 
का ( अग्रम्‌ ) श्रेष्ठ भाग (प्रश्तम्‌) खव परिपुष्ट हो, नौर आगे २ वरद्नेः 
चाला हो, ८ अध ) ओर ( प्रीणानां ) प्रसन्न एवं धरना को प्रसन्न करते 
हुए ( भस्मे वि सुक्तम्‌ ) हमे विविध वन्धनों से युक्त करो 1 
यावा शत वेयुत्तायाः सदस्ामन्द्रवाय विश्ववाराः सचन्त । 
द्रभियाते खविदच्ाभिरवोक्पातं नरा प्रतिभृतस्य मध्वः ॥६)) 
भा०-हे ( इद्धवायू >) विद्युत्‌, पवन के समान तेजस्वी भौर वल- 
शाटी पुरूषो ! (याः) जो (वां) आप दोनोंके ( चतं) सेक 
ओर ८ याः सहखं ) जो दज्ञारो ( नियुतः ) अश्वो के सैन्यगण ( चिश्व- 
चाराः >) सब दाघरुजं के वारण करने मे समथं होकर ८ सचन्ते >) समवाय 
वनाकर रहते द ( आभिः ) इन ( सु-विदत्राभिः >) उत्तम रेशवयं लाभ 
कराने या उत्तम क्षान शिक्षा ते युक्त सुशिष्ितत सेनाभों से आप दोनों 
८ अर्वाक्‌ यातं ) आगे बदो । हे (नरा ) नायक पुरुपो ! आप दोनों (घ्रति- 
खटुतस्य ) वेतन द्वारा परिपुष्ट ( मध्वः ) सैन्य वल की ( पातम्‌ ) सदा 
रक्षा फरो । 
रवन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा इन्द्रवायू खंषटुतिभि्यैखिषः। 
वाजयन्तः स्वव॑से हुवेम युयं पांत स्वस्तिभिः सद. नः॥॥७।१३॥ 


र 


भाग--व्याख्या देखो सू० ९० ¡ ७ ॥ इति त्रयोददते वर्गैः ॥ 


र { &२ |] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, २--‰. वायुः 1 २ इन्द्रवायू देवते । छन्दः--१ निचृत्‌ 
विष्ट्प्‌ । २, ३, ४ वैराट्‌.न्रष्डुप्‌ । & आषा विष्टटप्‌ ॥ 

चा चायो.भृष शुचिपा उपनः खहसरं ते नियत! चिश्ववार । 

उपो त अन्छा मचमयासरे यस्य देद दधिषे पू्ैपेयम्‌ 1 १॥ 
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भा०-हे'(ञ्चचिपाः) चि" अर्थात्‌ द्ध चरित्रवन्‌ ! निष्पाप, निरदोँप, 
निरपराध, ईमानदार की रक्षा करने वाङ ! हे (वायो) ठुप ओर अन्नोंकोः 
एथ २ करनेवाले वायु के समान सत्य ओर असस्य का विवेक करने हारे 
विदच्‌ ! त (नःउपञा अष) हमे सदा प्राप्त हो, हमें सुशोभित कर । हे 
(विश्व.वार) षव से वरण करने योग्य ! सव पापों के वारक ! ( ते सहस 
नियुतः) तेरे जधीन सहसरं निथुक्त अक्ता पालक है । हे ( देव ) विदन्‌ ! 
तू ( यस्य पू्पेयं ) जिसके पूं पालन करने योग्य अंश को ( दधिपे ). 
धारण करता है नैं उसी ( मम्‌ >) चृप्तिकारक, हर्पननक (अन्धः ), 
उन्तम अन्न र ८ ते उपो अयासि ) तेरे लिय प्राप्त कराञ। 
भ्र सोत! जीयो श्र्वरेष्व॑स्थात्सोममिन्द्राय जायते पिव॑ध्ये 
म्र यद्धां मध्वो अ्चियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीभिः 11२ 

भा०--( यत्‌ ) जिस ८ मध्वः >) शतरुपीडक वल भौर मधुर देयं 
के ( अभियं ) प्रसुख पद्‌ तथा श्रेष्ठ भाग को ( देवयन्तः >) छभयुणों भौर 
उत्तम फलों की आकांक्षा करने वाले ( अध्वर्यवः ) प्रजा की हिंसा से रहित 
राट्पकक के कर्ताजन (वां भ्र भरन्ति) अप देनो के ख्यि प्राष्ष 
कराते हैँ, उस ८ सोमम्‌ ) रेश्वयं या वरू वीयं को ८ इन्द्राय चायवे ) 
विच्युत, पवन, सुय वायुवत्‌ तेनस्वी ओर वलवान्‌ युरुष के ( पिवध्ये ) 
उपभोग ओर रक्षा के लिये ( अध्वरेषु >) यज्वादि उपकारक कार्यौ, यतो में 
( वीरः सोता >) इद्ध विद्धान्‌ ; एेशर्योत्पादक चा शासक, ( भ्र अस्थात्‌ ) 
प्राक्च करे ओौर उस. पर शासन करे । 
र याशि्यासिं दाश्वांखमच्छ जियुद्धि्बायविष्टये' दुरोे । 
नि ने राथ खभोजक्षं युवस्व नि वीरं गन्यमश्व्यै च रार्धः।॥३॥ 

भा०-हे ( वायो ) ज्ानवन्‌ ! विदम्‌ ! बलवन्‌ ! (याभिः नियुद्धिः) 
जिन अश्वादि सेनां सहित ( दुरोणे > गृहचव्‌ राष्ट मे विद्यमान (दाश्वा- 

८ 
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सम्‌ ) कर आदि देने वले प्रजाजन को ( जच्छ श्र यास्ति) भटी प्रकार 
प्राष्होता है उन द्वारा हीत्‌. (नः) हमे ( सुभोजसं रयिम्‌ ) उत्तम 
भोग्य पदार्थो ओर उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न देश्रयं को (नि युवष्व ) 
प्रदान कर ओर ( वीरं ) वीरजन, ८ गव्यं राधः ) गवादि सम्पदा भौर 
( अश्म्यं च राधः ) अश्वो से वनी सम्पदा भी (नि युवत) प्रदान कर । 
. ये व्रायवं इन्टमादनास आदैवासो चितोशनासो श्र्यः ¦ 
नन्तो ववां सूरिभेः ष्याम सासहांसो युधा नृभिरमिचषद्‌ ४ 
भा०-(ये) जो ( वायवः) वख्वान्‌ पुरुप ८ इन्द्र-मादनासः ) 
आत्मा प्राणों के समान शत्रुहन्ता, भ्रना को प्रसन्न करने नं समध 
जो (- आदेवासः ) अपने सब जोर विद्वान्‌ मौर विजयाभिखापी व्यवहारश्च 
षरूपों को रखते हँ जर ( भयैः ) शतु के ८ नितोशनासः ) मारने दा 
हो पेते ( सूरिभिः ) सासक नायका भौर विद्वानों केद्वारा हम लोग 
( चत्राणि सचन्तः ) विप्नकारक दुष्टो, शल्रुभों का नाश भौर धों को प्राक्त 
करते इए (चुघ) युद्ध दवारा ( चरभिः अमिघ्रान्‌ सासद्वांसः ) दीर पुरुषो 
द्वारा शश्ुओं को पराजय करने वाङ होवें । 
चरा नो चियुद्धिः शतिनीधिरष्ठरं संहनिीधिरुपं याहि यत्तम्‌। 
वाये श्चस्मिन्त्सवने मादयस्व यूय प॑त स्वरिति; सद्‌{ नः)५। १४ 
. भाग दे ( वायो ) ववान्‌. वीरजन ! तू. ( दातिनीभिः ) सो २ 
भटो के स्वामी, नायकों तथा हज्ञार २ के भटोंके स्वामी, नायको वारी 
( निचयुद्धिः ) अश्च सेनाओं सहित ( नः यक्तं उप याहि ) हमारे यज, 
राज्य को भरा दो । ( जस्मिनू सवने माद्य ) इस पेवययुक्त सासन. 
मैत अति ` म्रसन्र हो जर जन्यो को भी प्रसन्न कर । हे विद्धानो ! वीर 
पुरुषो {` आप खोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पातत ) उत्तम उप 


क देखवचनों जर 
कल्याणकारी उपाय से हमारी सदा रक्षा किया करे इति चतुर्ददो व्मः॥ 
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-वसिष्ठ छपिः ॥ इनदराग्नो देवते ॥ चन्दः--१, ८ निचत्‌ व्रिष्डप्‌ । २, ५ 
श्रापौं त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ऋष्टय सूक्तम्‌ ॥ 
साच चु स्तागर नवजातसदन्द्रास्मा चचह जुषेथाम्‌ 
उभार्दवा सुहवा जाहवाम्र ता वाज खदयय उशते घा ॥ १॥ 
भा०~जिस प्रकार ( बरत्र-हणा ) विघ्ननाशक चा धन अन्नादि 
को प्राक्च करने बारे माता पिता ( नव-जात ञ्युचि) नये उत्पन्न 
उत्तस शुद्धः वालक को ( ज्पेताम्‌ ) प्रेम करते ओर (श्रेष्ठा वाजं 
उदाते दत्तः ) उसके पार्क माता पिता उुखुक्षित को अन्न देते है उसी 
प्रकार हे ८ इन्द्ाश्नी ) इन्द्र एेश्व्यवन्‌ ओौर अभिवत्‌ तेजखिन्‌ सग्रणी 
नायको ! आप दोनों ( बृत्र-दणा ) अपने बद्ते शचुजओं का नाञ्च करने चे 
होकर ८( चिम्‌ ) शुद्ध पवित्र व्यवहार वारे ( नव-जातम्‌ ) नये ही 
अपने अधीन प्राष्ठ, ( स्तोम > स्॒तियोग्य प्रजा के जधिकार ( जय) 
आज के समन सदा ही (जुपेताम्‌) परेम ओर उस्साह से प्राप्त करं ! (ता) 
वे दोनों ८ घेष्ठा ) प्रजा. तथा चख्वान्‌ सैन्य, सभादि के अधिकार को 
उत्तम.रीति से धारण करने मे समं होकर ( सद्यः ) शीघ्र ही (उरते) 
कामना चङे जन को ( वाजं ) उसका अभिरूपित धन, अन्न, वल, ज्ञान 
आदि प्रदान करं । (उमादहि वाँ) जप दोनों को दी में (सुःदवा) सुख से, 
भादर पूज्ञा सदित घुने योग्य सुगृहीतनामधेय -( जोहवीमि ). स्वीकार 
करता हूं, जाप को आदरपू वक खाऊ, निमन्तित करू ।.माता पिता दोनो 
ही इन्द्र ओरं दोनो ही अभि हं। वे सन्तान के.वाधक कारणो.को,नाश 
रने चाले होने से ध्वत्रहन्‌' होकर नवजात शिख को नि्दोपि आर स्तुत्य 
रूप से प्राप्त करते हं.1 
ता सससा शवसाना है त साकवधा श्चवसा शशवासा। 
दयन्त राया यवसस्य भरः पक्क वाजस्यस्थाचरस्य घष्वः 11२॥ 
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भान्-(ता) वे दोनों ( सानसी ) सव से सेवा करने योग्य, सव 
के दारणीय, सथ के दान देने वाटे ओर ( शवसाना ) वलशूवत पयं 
कां भोग करने वाले, (साक-चरृधा) एक साथ बृद्धि को प्राप्त भंर (वसा) 
चरु से ( शुशवांसा ) वदते ( भूतम्‌ ) रये । भौर ( भूरेः यवसस्य ) 
चहुत से जनन जर (रायः) दान देने योग्य धन पर (दयन्त) देश्य, प्रयुत्व 
करते इए ( भूरेः >) वहत बडे ( स्थविर ) चिरस्थायी ( पृष्ठैः ) परत्र 
नादा (वाजस्य) वर, सैन्य को ( पृक्तम्‌ ) अपने खाय मिलाय रक्घो । 
उप ह यदिदं वाजिना य्षमिविशरः पम॑निचिच्टमाराः। 
अन्ता न काष्टां नद्धमाणा इन्द्रा्ी जेष्व च्गस्ने ॥ ३1 
भा०-( यत्‌ ) जो ( नरः ) मनुष्य (वाजिनः) वटान्‌ , संग्राम 

चतुर ओर रेशवरयवान्‌ मौर ( प्रमतिम्‌ इच्छमानाः ) उत्तम युद्धि नौर 
उच्छृ वान को चाहने वारे ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरुप ( धामिः) 
बुद्धिर्यो ओर कर्मो द्वारा ( विदथं उपो अगुः ) उत्तम सान, रन्तम 
दशव् जओौर उत्तम संग्राम को प्रा करते ई ( ते ) वे ( नरः ) उत्तन जन 
( इन्द्रानी ) इन्द्र॒ अञ्चि, विचत्‌ अज्ञि, मौर माचार्यं जीरं अध्यापक 
ओर सभापति सेनापति इन २ को ( जोहुवतः ) अपना श्रयुख स्वोकार 
करते हुए, उन के प्रति अपने को सौपते हुए ( काटा अर्वन्तः ) दूर र 
देश की सीमाका अश्च के समान येग सरे जगे वदते हृद्‌ ( कां) 
काष्ठा, अर्थात्‌ “क' परम सुखमय "जस्या" स्थिति को < नक्षमाणाः ) प्राह 
करते दुए ८ विदथं उपो गुः ) प्रष्टव्य उदेश्य प्राक्च करते हं । विद्वान्‌ 
गुरुभं को प्रात कर कानी रोग काष्डा = गाष्डा, अर्थात्‌ वेद वाणियो मं 
परम स्थिति को प्रा करके ( विदथं उपो अगुः ) प्राप्य पन ध तत्व 
सुख या ज्ञान को पाते हे । सम; सेनापति के अधीन उन “काष्टा! इवि 
राट्या भूमि की चरम सीमा तर पटुच जते ह तव वे साश्नौम राज्य 
का श्चासन करते हे । 
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गााभाच9ः परमाताम्रच्छमात् इड्‌ राय यशस पूठभाजम्‌ ) 
इन्द्र श्री चुहर खुवज्नो प्र जो नन्येभिस्तिरतं देष्टः | ४-॥ 
भा<-( विप्रः ) विद्वान्‌ , इद्धिमान्‌ पुरूष ( गीर्भिः >) बेदवाणियों 
द्वारा ( भर-मतिम्‌ ) उत्तम कोटि का ज्ञान (इच्छमानः) प्राक्च करना चाहता 
इआ, ( पूवे-माजम्‌ ) एवं के विद्वानों से सेवित, एवं शिष्यो के प्रति उप- 
दिष्ट, ( यश्चसं ) यश्चोजनक (रयिम्‌ ) क्वनैश्व्यं की ८ इट >) याचना 
करे । ओर (इन्द्राश्ची ) आचार का दिक्चक आचाय, कान का दाता विद्धान्‌ 
दोनों वीर नायको के समान ( दृत्र-हणा ) दुष्ट विधौ को नाद्य करने वारे 
८ सु-वञ्रा ) पापादि के भटी अकार वजन करने वारे उपदेश ओर ज्ञान . 
रूप वप्र से युक्त होकर ८ नन्येभिः देष्णैः ) नये से नये उपदेषटन्य लानो 
द्वारा ( नः प्र तिरतम्‌ >) हमे बद्यवें । 
सं यन्मही मिथती स्पधैमाने तनूरुचा शूरसाता यतेते । 
श्रदेवयुं विदय देवयुभिः खजा ह॑तं सोमसुता जनन ।५।१५॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब ( मही ) वड़ी २ ( मिथती ) एक दूसरे को 
मारती ओर ररकारती हदं ८ तनू-रुचा ) अपने विस्तृत शरीर के तेज से 
< स्पधमाने >) एक दूसरे से बद्ने ॐे निमित्त स्पधां कराने वाली दो खियों 
या वरवधू के समान परस्पर स्पद्धां करती हुईं दो सेनाए ( शूर-साता ) 
तीरों के संमराम मे ( सं-यते्ते ) परस्पर विजय का यत्त करती हैँ उने, हे 
इन्दर अशनि ! वीरो भौर अग्रणी नायक जनो ! आप दोनों ( विदथे ) 
सभ्राम में ( देवयुभिः ) दानशीर, उत्तिदाता राजा के प्रिय प्रक्ष वारे वीर 
पुरुपा े साथ मिलकर ( अदेवयुं ) राजा के अप्रिय, शच्रु जन को (सोम- 
सुता जनेन) एश्वयं अन्नादि के उत्पन्न करने वाले प्रजाजन के साथ मिलकर 
छत्रा इतम्‌) विध्वकारी शाघ्रुजों को एक साथ मारो । इति पञ्चदसो वगः ॥ 
इमास ष सखामसखुष्तसुपन्च एल्द्रा्ा समनसाय यतम्‌ 1 
न्‌ चिद्धि परिमम्नाथे श्चस्माना.गां शश्वाद्धववृतोय वाजं; ॥६॥ 
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भा०-हे ( इन्दाञ्ची ) देशवय॑वन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! अग्रणी नायक जनो | 
आप दोनो (नः ) हमारी ( इमाम्‌) इस ( सोम-सुतिम्‌ ) अन्न जोपधि 
दिके द्वारा किये यज को ( सौमनसाय ) उत्तम मन वनाये रखने के 
खयि ८ सु-आ-यातम्‌ ) आद्रपूर्वक आद्ये । ( नू.चित्‌ हि) जाप रोग 
कभी भी ( अस्मान्‌ परि मन्नाये ) हमे स्याग कर अन्य कोन मान। मं 
भ्रजाजन (वा) आप दोनो को (वाजैः राश्वद्धिः) वहतत अन्नो जौर रेश्वये सेः 
८ आ वच्ृतीय ) आाद्रपू्क सम्भान करू । 
सो अग्र एना नमखा समेद्धो-ऽच्छा मेच वरुणमेन्द्रं चोचः 
यत्वामागश्चकमा तत्खु मरल्ठ तदयमादितिः प्लिधथन्तु ॥ ८॥ 

भाते ( भग्ने ) सुख के समान अयणी, प्रसुख पुरुष ! ( सः ): 
चह तू ८ एना नमसा >) इस आद्रयुक्त वचन ओर ( नससा ) विनयकारी 
द्टो के.नमाने बाले वर से ( सम्‌-दद्धः ) खृव जश्चिवत्‌ तेजस्वी होकर 
( भिन्नं वरुणं इन्दं ) स्नेहवान्‌ श्रेष्ठ, ओर रेश्वयंवाम्‌ पुरप को ( अच्छ 
वोचेः ) भरी प्रकार कह कि ( सीम्‌) हम (यत्‌) जोभी८ञागः 
चक्रम ) अपराध या पापक्रं तू ( तत्‌) उसे (सु) भरी प्रकार (गड) 
दयार से न्यायपूर्वक देख । ( तत्‌ ) उसको ( जय॑मा) दुं का नियन्ता, 
न्यायकारी पुरुप ओर ( अदितिः ) कभी सदव्यवस्था को न टूरने देने 
वारा, चद्‌, सत्य नीतिमान्‌ व्यवस्थापक पुरुप हम प्रनाजनो के उस 
अपराध को ( शिश्रथन्तु ) प्रजामेसे निमूंल करदे । 
एता अग्न आ्आशुणाणासं इ एीयैवोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌ । 
मेन्द्रो रो विष्णुभ्रुतः परिख्यन्ययं प॑त स्वस्तिभिः सद! नः ८।१६ 

1०--हे € अग्ने ) अग्रणी जन ! हम रोग ( एताः ) इन (दष्टीः) ~ 

देने योग्य करादि अदो को ( आश्चुपाणासः) अति शीघ्र देते ए, (युवोः) 
, लम दोनों के ( वाजान्‌ ) वल, देशर्यो को ( सचा अभि जश्याम > एकः 
साथ प्रकर भोग करं । ( इन्द्‌ः विष्णुः ) देखयंचान्‌ जन ओर व्यापक 
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अधिकार वारे शांस्तक तथा ( मरुतः ) बरुवानू श्रुनाद्चक वीर पुरुष 
जौर विद्वान्‌ जन (नः परिख्यन्‌ ) हमे कभी उपेक्षा न करं | हमारी कमी 
निन्दावात्याग न करें । ( यूं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) अप लोग 
हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करं । इति षोडशो वभः ॥ 


| &° ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इद्राग्नी देवते ॥। छन्दः--१, २, ८, १० आर्षी निचृद्‌ 
गायत्री । २, ४,५, ६,७, ९, ११ घी गायत्री । १२ पीं निच्दनुष्डुप्‌ ॥ 
ददर्शं सक्तम्‌ ॥ । | 
इथं वागरस्य मन्मन इन्द्पी पूर्यस्तुतिः । श्रश्रादृषटिरित्राजनि.१ 
भा०- हे ८ इन्दरा्नी ) इन्द; देश्वयेवन्‌ ! हे (अग्ने) अंगे. 
छकने हारे, विनयश्ीर दिप्य जनो ! ( इयं ) यह ( पूष्यं-स्तुतिः ) पूरं 
युरुपो से प्राक्च उत्तम क्तानोपदेश ८ अस्य मन्मनः ) इस ज्ञानवान्‌ पुरुषः 
का (-वाम्‌ ) आप दोनों के प्रति ( जश्नात्‌ द्रष्टः इव.) मेघ से वृष्टिके 
समान ( अजनि ) प्रकट इजा करे । 
श्रणतं जरितुर्हवमिनद्र।सरी वर्नतं गिरः । ईशाना पिप्यतं धिय॑ःर 
मा०-हे ( इन्द्राश्नो >) रेश्वयं ओर विनथशीरू पुरुषो ! आप दोनों 
ही, - जरितुः ) उपदेष्टा, जन के ( हवम्‌ ) ग्राह्य उपदेशा का श्रवण करो ! 
( शिरः ) उत्तम वेद्‌ वाणियों ओर (गिरः ) उपदेष्टा जनों की ( चन- 
तध ) याचना ओर सेवा किया करो । ( ईशाना धियः) अधिक समं 
होकर सल्कर्मो भौर सद्‌-उुद्धियों को ८ पिप्यतम्‌ ) बद्ाओ, अधिक दूर 
-तकर फैराओ । | 
मा पापत्वाय नो सरेन्द्रा्ची माभिश॑स्तये! मानो सीरचतंनिदे३ 
धारे, ( नरा इन्द्रानी ) उत्तम नायको ! हे इन्द, अभि रेश्वय- 
वन्‌ { विद्यावान्‌ ! नायक नायिका, जनो ! आप लोग ( नः) हमें (वापः 
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त्वाय ) पाप कर्मं ॐ लिये ( मा रीरधतम्‌ >) कभी मतत जपने जधीन रक्लो । 
( अभि शस्त्ये मा सेरधततम्‌ ) शच दवारा मे पीदितत करने के लियि भी 
अधीन सत रख, (निदे) निन्दित कमं करनेके टिगरेवा निन्दा करने 
चरे के खाभ के दिये भी हमें जपने या किसी जन्य के अधीन सतं रख । 
कोई मी प्रजा किंसी भी शासक के अधीन रहकर इन सीन प्रयोजनों कौ 
पुरान होने दे ? पापाचार की बृद्धि, दानु द्रारा जपना नाय भौर निन्दक 
च्यक्ति का खाभ। यदि शासक प्रजा को अपने अधीनरग्व कर प्रजा पाप, 
म्रजाकी हानि मौर निन्दर्कोका खभ करतादटैतो प्रजा को सपने भीतर 
इन्द्र ओर भसि अर्थात्‌ देश्वयंवान्‌ , जानवान्‌ वलवान्‌ , तेजस्वी पुरषं के 
दलों मे धमांचार, प्रजा की रक्षा ओर स्वाव्माभिमान को जागृत कर उनको 
, खडा कर स्वतन्त्र होने का प्रयास करना चाहिये ¦ 
इन्द्र श्चा नमे वृहत्छ॑दृक्तिमिर्यासदे । शिखा येल श्रङस्ययैः ४ 
भा०-हम लोग ( अवस्यवः ) क्तान, रक्षा, प्राणवति, देश्वयादि की 
कामना करते हए ( इन्द्रे अशनौ ) अपने वीच विद्यमान, दे््य॑वान्‌ , 
शचुहन्ता भर अश्चिवत्‌ तेजस्वी, कानी पुर्प वगो भं ( ठृदत्‌ रवः ) 
वड़ामारी आद्र, जर श्राख व्क ओर ( सु-ृक्तिम्‌ ) जुन दर्ता, 
उत्तम स्तुति ओर शतु पापादि को वज॑न करने छख वलट, खीर ( धिया ) 
इद्धि मोर्‌ क्म ॐ दारा (धेनाः) वाणिधौं को (ना ईृरयामहे) प्ररि कर! 
ता हि शश्वन्त ईकत इत्था चिध्र॑ल ऊतये । 
खवाधो वाजसातये । ५॥ ह 
भार ( इत्था ) इस प्रकार ( श्वन्तः दिप्रासः >) हुत से विदान्‌ 


पुरुष ( सबाधः ) पीडित टकर दुःख पीडा जादि की चर्चा सदेरादि . 
खेकर ( उतये ) अपनी रक्षा क खयि जौर ( वाजसातये » संमाम करते 
के स्यि (ताहि ईडते ) उन दोनों पूर्वोक्त इन्द्‌, अशि को अध्यक्ष रूप 
से चाहते हे.। 
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ता चौ गीभिर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो वामहे । 
ग्चसाता सासेष्यचः ॥ £ ॥ १५७ 
भा०--हम ( विपन्यवः ) विविधं व्यवहारे वारे ओर (प्रयस्वन्तः) 
उत्तम २ भ्रयास वा उद्योग करने बारे ओौर अनन्यो को (सनिष्यवः) वृत्ति 
देने चारे जन भी मिलकर (ता घां) उन आप दनो इन्ध, अचि जनों को 
. -ही ( मेघ-साता ) जन्रराभ, यक्त मर संग्राम के स्यि ( गीर्भिः) नाना 
वाणियों से ( हवामहे ) आद्रपू्वंक चलाते दै । अर्थात्‌ व्यवहारङराख 
व्यापारी) प्रयासी, श्रमी ओौर इृत्तिदाता सत्ताधारी सभी मिरुकर यज्ञ, 
सम्रास ओर अन्न के लिये उनको ही पुकारे । इति सक्षदश्लो वगः ॥ 
इन्द्राग्नी अच्रसा गतमस्मभ्यं चर्षणीसहा । 
मा नौं दुःशंसं ईशत ॥ ७॥ 
भा०-हे (चंणी-सहा > मयुप्यो ऊ वीच द्राजरुओं का पराजय करने 
चारे ( इन्द्रान्नी ) इन्द ओर अन्नि रेशव्य॑वान्‌ ओर विद्यावान्‌ सूर्यं जीर 
अश्चि के समान तेजघ्वी नायको ! आप दोनों ( अस्मभ्यं >) हमारी (जवना) 
रक्षा के सदित्त (जा गतम्‌ ) आभो । जिससे (नः ) इम पर ( इग्दसः ) 
दुष्ट चचन चोरने वाला, कटोरभाषी, दुदी सुर ( मा इदा ) शासन 
न्न रे 1 वह्‌ हमारे वीच मे शक्ति ओर अधिकार प्राप्त न करे । 
मा कस्य नो अररुषो श्रर्तिः प्र रङ्मत्थस्य 1 
इन्द्राग्नी शम यच्छतम्‌ ॥\ ८ ॥ 
भा०--दे ( इन्द्रा ) इन्द्र सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (अग्ने) अभवत्‌ 
दुष्टो के पीड्क ! दे सूर्याभ्निवत्‌ चान ॐ प्रकाशकं जनो ! आपं दोनों ( नः 
शर्म यच्छतम्‌ > हमे सुख प्रदान करो 1 ( कस्य ) किंसी भी ( अररुषः 
मर्त्य॑स्य ) अति रोपकारी, कोधान्ध मनुप्य की ८ धृत्तिः ) दिसाकरिणी- 
चेष्टा (नःमामर णड) हम त्क न पर्ुचे | 
गोरद्धिर्रयवद्धख यद्धामश्वावदोमहे  इन्द्राश्ची तद्धनेमदे}९ ॥ 
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भा०--दे ( इन्द्ाप्नी ) सूं अभ्मिवच्‌ तेजस्वी पुरुषो ! एम ( यत्‌ ) 
जो भी मौर जिस प्रकारकाभी ( वाम्‌ ईमहे) प दोनों से मांगते हे 
( तत्‌ ) वह ( गोमत्‌ >) गौरम, ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णादि बहुमूल्य पदार्थ 
भौर ( अश्वावद्‌ ) अचो से सम्पन्न ( चसु ) धन ( यनेनरि > प्राक्च कर 
ओर उसका भोग करे । 
यत्सोम रा सुते नर॑ इन्दा प्रजोहवुः । सीवन्ता सण >१० 

भ7०-हे ( सकषीवन्ता ) उत्तम अश्र के स्वानी (दन्दाी) वियुत, 
अधिवत्‌ तेजस्वी, क्तानग्रकाशक भौर शात्ुसततापक नायक जनो! 
( यत्‌. ) जव ( सोमे सुते) पुत्रवत्‌ प्रिय सोमः अर्थात्‌ मोपधि जन्नादिवत्‌ 
भोग्य सम्पन्न राट मे (नरः) नायक रोग ( सपर्यवः 9 सेवा ुभरुपा करते 
इए ८ आ अजोहयबुः ) आद्रपक उरते हं । । 

उवथभिवृदन्तस या मन्दाना चिदा गिरा। 

श्राङ्गूपेराविवासतः ॥ ११॥ 

भा०--(या) जो आप दोनों ( बृन्रहन्तमा ) दुष्ट को अच्छी प्रकार 
दण्ड देने वारे, ( उक्थेभिः ) उत्तम वेद्‌-वचनों भौर ( आमन्दाना ) सव 
को प्रसन्न करते हुष्‌ ( गिरा चित्‌ ) वेद्‌ वाणी से मौर ( ंगृपैः ) उत्तम 
स्त॒ति-वचनों ओर उपदेशो से (आ विवासतः ) 
करते हें । स 

ताविदुःशस्ं मत्यै दुर्िंदांसं रन्स्विनम्‌ । 

` श्राभोगे हन्मना हतसुदाधि दन्म॑ना टतम्‌ ॥ १२॥ १८॥ 

भा०-(तो द्द्‌ ) वे दोनों ही ( दुःशंसं) दवचन, कठोर भाषण 

करने वे ( दुर्विदां ) दु्ुणी विद्यावान्‌, ( रक्षस्विनम्‌ ) अन्यो के 
` कार्यौ मे विष्न करने वा के सहायक ८ आभोगं 9 चार तरप से भोग `` 

विरस मे मग्न, भोगपरिय, , ( मत्यं ) मनुष्य को ( हन्मना ) हननकारीः 
साधन, हथियार से (हतम्‌) दण्ड दो । ओर (उद-धिम्‌.) पानी, को घारण- 


र ॥ 
सवत्र ज्तानप्रकाद्र 
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करने. वाले घट-या. ताराव के समान उसको भी ८ हन्मना हतम्‌ >) राख 

„ द्वारा नाश्च करो । जिस प्रकार घट याजलाश्तयको दण्डे या फ़ावडेसे 
तोड्‌ था खोदकर उसका जर ठे निकाल कर उसे खारी कर दिया जाता 
है उसी प्रकार दुच॑चनी, दुराचारी, दुटसंगी पुरूष को मी मार २ कर, 
उस्षका सव्॑व हर खेना चाहिये । इव्यष्टादशो वगः; ॥ 


| € } 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ १, २, ४--६ सरस्वतौ । ३ सरस्वान्‌ देवता ॥ छन्दः-- 
१ पादनिचृत्त्‌ तिष्डुप्‌ । २, ५; & चाषं त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पडचं सूक्तम्‌ ।। 
भ्र्षोदखा धायसा सस्र एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः । 
` श्र चाक्धाना रथ्येव याति विश्वा श्रपो महिना सिन्धुरन्याः 1 
भा०-पत्नी या खी के कत्तन्य--जिसर प्रकार ( सिन्धुः ) वहने 
वाली नदी (क्षोदसा सखे) पानी से बहती है, (आयसीः पूः) रोहे के वने 
प्रकोट के समान नगर कीं रक्षा करती, ( रथ्या इव ) रथम ख्गे अश्वो कै 
समान (र बाबधाना) मागं म आये बक्चलतादि को उखाइती हुदै, (अन्धाः 
अपः च प्रवाबधाना ) अन्य सव्र जरधाराओं को वांधती इदं सब से सुख्य 
होकर ( याति.) आगे वदती है उसरी प्रकार ८ सरस्वती ) उत्तम ज्ञानययुक्त 
विदुषी खी (धायस) ुष्टिकारक वारक को पिरोने योम्य दूध (क्षोदसा) 
ओर अक्न.से रसस) प्रेम से प्रवाहित होती है । वह ( धरुणम्‌ ) गृहस्य 
को धारण करने वारी ओर सवका आश्रय हो, वह (आयसी पूः) खोहे के 
¢-प्रकोरं के समान, दृद एवं (आन्यसी ) संब प्रकार से परिश्चम करने वारी 
ओर ( पूः ) प्रवचनों ओर परिवार के पालन करने वाली हो । वह (रथ्या 
इव >) रथ मे गने योन्य अश्वो के समान द्द्‌ होकर ओर वह (महिना) 
अपने सामथ्यं से ( विश्वाः अन्याः अपः ) जन्य आप्त जनों को (सिनः ). 


६ 
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समुद्र सा महानद्‌ के समान ( प्र वावधाना ) टद्‌ सम्बन्ध से वाभती हु 
[१ ५, ४५ क 
- याति ) ससारमागं पर चरे । | | 
~~ र 1 € [+ रि ॐ 
-पुकचेतत्सर्स्वती चदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य श्रा समुद्रात्‌ । । 
[3 =€» "ना 1 य 
रायश्चेवन्ती युवनस्य भूर्तं पयो दुहे नाहुषाय ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ नदीनां एका सरस्टती चिः ) नदियों तते 
एक अधिक वेग, अधिक जर वारी, स्वच्छ-जला नदी (गिरिभ्यःना 
समुद्रात्‌ यती ) पवतो से समुद्र॒ तक जाती हद (नाहुपाय) मनुप्य चग के 
लिये ( घृतं पयः दुदुहे ) जर ओर अन्न प्रचुर मात्रा मे प्रदान करती दै, 
इसी प्रकार (सरस्वती) उत्तम क्तानवारी विदुषी खी ( नदीनाम्‌ ) अन्य 
सखद, धनसस्पन्न खियों के वीच में भी ( शुचिः ) शुद्ध पवित्र भाचार, 
चरित्र, रूप ओर वाणी वारी होकर ८( एकता चेतत्‌ ) वह अकेटी ही सर्य 
प्रशस्त जानी जाय । चह ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा पितता मादि गुरो 
८ सञुद्रात्‌ >) कामना योग्य, हपंजनक पति-गृह को (यती) पराप होती ट 
(ञुवनस्य) समस्त रोकों को (भूरेः यायः चेतन्ती) अपने वहत उत्तम पेश्च 
"को वतलाती हुई, (नाहुषाय) सम्बन्ध में वांधने वाङ अपने पति के टि 
ध पयः ) घी, स्नेह, दुग्ध, जन्न जादि की (दुदुहे ) सूच बृद्धि कर 
ओर उनसे सवको पुष्ट करे 1 
| ये १५ पो | [> ५, दप मो ~ | 
स वावृधे नय योषणासु उपा शिवृपभो यक्िय॑स । 
9] । ४०९। $ 
सं वाजिनं मघवद्भ्यो दधाति वि खातये तन्व मामृजीत ॥३॥ 
(2 है. 
॥ भा०--नसरष्ठ का वणन--( सः ) चह (न्थः) मलुप्यो का 
हेतसरी, मनु भं श्रे्ठ घुर (यियासु) चज, परस्पर संग वा दान 
अतिदान द्वारा प्राक्त ( योषणासु ) लियो, धर्मदाराभों मे (शपा) धीयं 
„€ ् + 
सेचनं में समथ, पमः) वलवान्‌ › दृषभवत्‌ टोकर (रियः) सह-शायन 
करने वाखा होकर (वादृधे) प्रजा पुन्न, घन धान्यादि से वदे 


1 ) (सः) वह 
{(मवकदयः = मखवद्‌म्यः) यक्त करनेवाङे या्तिकों को ओर (मघवद्‌भ्यः) 


न> ९ 


~+ 


१7 
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धनैश्वये सस्यन्न राजादि के हितार्थं ( वाजिनं ) वल, अन्न, धन ानादि से 
सम्पन्न पुन्न को प्रजावत्‌ (दधाति) धारण करता है, विद्रानो को अश्वयानादि 
वेगयुक्त पदार्थ को दक्षिणः रूपमे देता है । वह (सातये) पुत्र, धन.मन्न 
स्तानादि के छाभाथ, एवं संग्राम के ल्य भी ( तन्वं ) अपने शारीर बा 
आत्सा को (वि माखनीत) विविध उपायों से-यक्त, दान, स्नान, पधि, 
उपदेश्चश्रवण, मनन, निदिध्यासन, क्ञानोपाज॑न, सत्कार, तप जादि से. 
सुद्ध. करे ओर युद्धार्थं अख-दख, वेप-मूषा, पदकादि से सजे 
डत स्य! जनः सरस्वती ज्ञपाणोप श्रवत्छुभगा यज्ञे श्चस्मिन। 
सितक्लभिनमस्येसियिाना सया यजा चदत्तसया सासभ्यः॥४॥ 
भा०--८ उत) नौर (खा) वह ( सरस्वती ) उत्तम क्षान- 
चाी विदुपी खी, ( षाणा ) हम से स्नेह करती हुईं ( मस्मिन्‌ यक्ते ). 
-इस यक्त म ( सु-भगा ) उत्तम देश्वययुक्त, सौभाग्यवती होकर ( न; उप 
श्रवत्‌ ) हसांरी बात ध्यानपूरवैक श्रवण करे । वह ( नमस्यैः 9) नमस्कार 
करने योग्य ( मित-ज्ुः ) परिमित संकुचित जाचुभों वा सभ्य ( मित्त- 
स्ुभिः ) समस्त ज्ञातव्य पदाथ के जानने वले विद्वान्‌ पुरूषो के साथ 
८ इयाना ) प्राच होती इदं ८ राया > देश्वयं ( चित्‌ >) ओर ८ युना >) 
सहयोगी परति से तू ( सखिभ्यः ) अपनी सखी सहेखियों क्षे ( उत्तरा ). 
अधिक उच्छृ हो । 
डमा जचहाना यष्मद्‌ नमामः भात स्तोम सखरस्वात जषस्व! 
तव शमाश्छयत्तमे दाता उप स्थयामश्षरणन चक्तम्‌ ॥५॥ 
भा०-हे ( सरस्छति ) उत्तम ज्ञान से युक्त विदुषि ! हे सरस्वति 
} हानमय भ्रमो ! तू ( स्तोम प्रति षस्त ) उत्तम स्तुत्यवचनकोप्रेमसे 
स्वीकार कर । हम (नमोभिः) विनय युक्त वचनो, अन्नो सहितं ( युष्पत्‌ 
आजुह्वाना ) तुम से नाना ग्राह्य पदार्थं स्वीकार करते हुए (तव 
प्रियतमे शर्मन्‌ >) तेरे भिय तम गुह मे अपने को ( दधानाः ) रखते. हुए. 


# 
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क्षं न शरणं) क्च फे समान प्रण देने वारे (उप स्मैयाम) सर निक 
उपस्थित हो, तेरी शरण होवें । वा | 
यमं ते सरस्वति वषो दवास॑वृतस्य सुभगे व्यावः । 
वथ च स्वे ससि वाजान्यूय पत स्वस्तिधिः सद! नः६।१९ 
मा०-हे ( सरस्व्ि ) उत्तम चानवि ! विहुपि ! ई ( मुभे » 
उत्तम भाग्यन्ाछिन्‌ ! ८ भयम्‌ वसिष्टः >) यह उत्तम त्रदाचारी पुरप (त) 
तेरे छिथ ८ चतय द्वारौ ) सत्य कान, अन्न मौर धन के दोनो दासो क 
प्रकट करता है। हे (श्रे) हे गभ चरित्र, रूप, उञ्ञ्वट्युणो वाठी ! दे 
-सुशोभिते ! चू ( स्वत ) गुणो को प्रशंसा करने चाट अपने गुणन्राटी 
जन को ( वाजान्‌ ) अन्न, ;रेश्र्यादि ( रासि ) प्रदान कर । दे विद्धान्‌ 
रोगो ! ८ यूयं स्वस्तिभिः नः पात ) जाप लोग उत्तम २ जाशीवदि, जभ 
-सूम दवारा दमे पाप कर्मा से वचाभो । +, 
इस सक्त मे सरस्वती, सरस्वान्‌ देवता हे । उत्तम ज्ञान का परम 
भण्डार परमेश्वर है इससे सरस्वती सरस्वान्‌ नाम परमेश्वर के ह । (१ ) 
-परमेश्वर सव विश्व को धारण करने वाटा सर्वाश्रय दने से शधरण' द । 
-पालक होने से पूः" है । महान्‌ व्यापक दने से "सिन्धु" है । सर्वत्र रक्ा- 
कारी पोपक रूप से व्याप्त ह, सव कटो को दूर करता दे । (२) वह्‌ एक 
-अद्वितीय, सख्च्छ, विमर, ( गिरिभ्वः >) उपदेष्टा गुरुजनों से ह उपदे 
द्वारा प्राप् होता है 1 चह प्रकाश, जन्न सव को देता, सको चेतना वा 
कान देता हे 1 ( ३.) सव सञ्चालक सूर्यादि शक्तियों त व्यापक होने दे 
“नये सर्वत्र व्यापक होने से “दिश सर्वप्रवन्धक होने से वपा! , सवको धारण 
:करने, सुखव्ंक होने से श्ृपभ' है, वही सवको रेच्य देता है, उसको. 
{आस करन के लिय योगी अपने कम मन, आतमा को शुद्ध करे । . (४ 
` संवश्वयवान्‌ होने से प्रस सुभगः ( मितज्चुभिः ) गोदे सिकोडने या घुरने 
-2ेक वैठने' वाले (नमस्यः) सक्त जनों से उपासित होकर वह एेश्व्य, योग 
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से सव अन्य जात्मा्ों से जधिकहै। (५) वह भ्रमु हमारी स्वति 
स्वीकार करे ओर हम उसी शरण, सुखमयी छाया मँ विश्राम ङे । 


[ €्दै 


- वसिष्ठ चषि; ।॥ १--३ सरस्वती । ४--& सरस्वान्‌ देवता ॥ दन्दः-- 


२ आ मुरिमृड्तती । ३ निचत्‌ पक्तिः । ४, ५ निचदूगावत्री । ६ षीं 
यायत ॥ 


वृहदु सायिपे वचोाऽखुयो नदीनाम्‌ । 
सरस्वतीमिन्महया सवक्रिथिः स्तोमेवेसिए रोदसी ॥१।॥ 
भा०-हे ( वसिष्ठ ) उत्तम विद्रन्‌ ! दू ८( रोदसी >) भूमि मौर 


सूयं दोनो मे नायक जर ( नदीनाम्‌ असुयां ) नदियों मेँ अति बरुचती 
नदी क समान सग्द्ध प्रजां मे सबसे वल्शाटी, प्रसु की (इदत्‌ उ गा- 
विपे ) बहुत बहुत स्तुति कर । गौर (सुदक्तिभिः › स्वति ओर (स्तोभः) 
वेद्‌ के सूक्ता से भौर स्तुत्य यत्तादि कमा में से ( सरस्लीम्‌ इत्‌ महय ) 
उस महाप्रवाह की, जे अनादि कारु से सबको कान, शक्ति, प्राण सुखः 
-येशर्यं का प्रवाह संसार मे वहा रहा है ( महय ) पूजा कर । 
डमे यत्ते महिना श॑ञचे अन्ध॑सी अधिक्लियन्ति पूरवः । 

सानो वोध्यश्चित्ी सरुत्य॑खा चोद्‌ राघे। मघोनाम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जिस (ते) तेरे ( महिना ) महान्‌ सामथ्यं से 

८ पूरवः >) मचुप्य गण्य ( उभे >) दौनों को (अधि क्षियन्ति) प्राप्त करते हैँ 
दे (जयुञ्रे) अति उज्ज्वर स्वरूप गारी सरस्वति ! परमेश्वरि ! ्षानमयि ! 

शला) वह तू ८ सरत्छखवा >) विद्वानों क्छ मिनन ( विन्न ) खमस्तससार 
की रक्चा करने वारी वा स्नेहमयी होकर (नः बोधि ) हमें ज्ञान दे जौर 
८ मघोनां >) देश्वयंवान्‌ जनों को ( राघः चोद्‌ ) धनादि प्रदान कर । 
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अद्रमिद्धदा रएवत्सरस््रत्यकवास चेतति शलिनीवती । 
गृणाना ज॑मदग्निवत्स्वाना च॑ वसिष्वत्‌ ॥ २ ॥ । 
` भा०~-८ मद्रा सरश्वती ) सवका कल्याण करने वाटी वह्‌ परसश्वरी ' 
( वाजिनी.ती ) बरकत कतिया सौर देरय, अन्नाद भूमि सूर्यादि की 
स्वामिनी, ज्ानादिधुक्त विदानो की स्वामिनी ओर ( जकव-भरी ) कभी 
ुर्सित मागं म न जाने देने वाटी होकर सवके टिये ( भद्रम्‌ छणवन्‌ ) 
भला ही भला, कल्याण ही कल्याण करती है । वही ( चेतति ) सव्र को 
ज्ञान प्रदान करती है । वह॒ ( जमदश्धिवत्‌ ) प्रस्वटिति नसि के समान 
प्रकाशस्वरूप, ( गृणाना ) स्तुति दी जाती ह! भैर ( सद्तिष्ट्यत्‌ ) सव 
म सर्ोत्तम रूप से बसने वारे, जगल्तिवा्िनी के समान ( स्वाना ) 
स्तुति की जाती है । 
जरष्यस्तो स्वग्र॑वः पुन्चीयन्तैः खुदाएन॑वः । सर॑स्वस्तं टवामदट॥४।॥ 

भा०--हम लोग (जनीयन्तः) भाया खूप उत्तम संतति जनक्रक्षेत्र की ` 
कामना करने चाले, (पुत्रीयन्तः) पुत्रो की कामना करने चारे, (अत्रवः नु) 
भागे बद्ने वे भर॒ ( सु-दानवः ) उत्तम दानशीर पुरुप ८ सरघ्टन्तं ) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रु को ( हवामहे ) प्राक्च होते, इुकारते भौर उसी से 
याचना करते ह । 
ये ते सरस्व उमेथो मधुमन्तो धृचण्चुतः। तेभिर्ोऽछिता भ॑व ५. 

। भा०--हे ( सरस्व ) उत्तम क्ञान भौर वरशालिनू ! ( ते > तेरे 

७) जो ( मधुमन्तः ) मधुर आनन्द, जरू, जादि युक्त मौर (खतक्तुतः) ` 
प्रकाश, त मौर जरभ्रदन करने वाछे ( उर्मयः ) उत्तम तरङ्गवत्‌ 
उ्ृष्ट मागं से जाने वारे विद्वान्‌ , सूयं , पवन, मेधादि ह ( तेभिः 9) 
उनले द(नः) हमारा ( भवित ) रक्तक ( भव ) हो 1 ४. 

पीपिवांसं सरस्वतः स्तयं थो विश्वदृर॑तः। 

स्यामहि प्रजामिषम्‌ 1 & ॥ २०॥ 
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.श्र०६।स्‌०९७1 ९} ऋग्वेदभाष्ये सन्तम मरडलम्‌ १२९. 








भा०-(यः) जो (विश्व-द्यतः ) समस्त जीवो के ददान करने योग्य, 
सूयं े समान तेजष्वी है । उस ( सरस्वतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , शक्ति 
मान्‌ प्रस के ( पीपिवांसं ) सव के परिपोष, ( स्तनं ) स्तन के समान 
सवको वार्कवत्‌ पोपण करने चाठे, या मेघवत्‌ सव के प्रति वेदोपदे् देने 
चारे वेदमय शब्द्‌ वा भरु का हम (भक्षीमहि भजन, सेवन करं मौर उसी' 
की दी (-परजाम्‌ , इषम्‌ ) प्रजा, उत्तम सन्तान न्न तथा प्रेरणा ओर 
सदिच्छा का सेवन करे । मथवा उस सवे शक्तिमान्‌ प्रथु की उत्तम.सूर्यादि; 
उत्पादक प्रकृति श्रजा' है, जर उसका सच्चारुक शक्ति इप्‌ है, हम उसका; 
भजन सेवन कर सुखी हों । इति विधो वगः ॥ 


| &७ | 
वसिष्ठ ऋषिः 11 १ इन्द्रः । २, ४--८ वुदस्पतिः ! २, € इन्द्रा्रह्यणएस्पती । 
१० इनदरावुहस्पती देवते ॥ छन्दः--१ ्ा्ीं त्रिष्टुप्‌ । २,४,७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ‰, ६, ८, &, १० निवृत्‌ तरिष्डप्‌ ॥ दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

यके डिवो सूृषर्दने पृथिव्या नरो यच देवयवो भदन्ति । 
इन्द्राय यच्च सर्वनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं व्यश्च ॥ १॥ 

भा०-परमेश्वर इन्दर ! ( यत्र ) जिस ( यज्ञे ) स्वोपाख, सवपरद 
प्रमु परमेश्वर के आश्रय ( देवयवः >) दिन्य शक्तियों की कामना करने, वा 
देव, उपास, वा स्वं सुखदाता के भक्ति करने वाले प्रसुप्रेमी जन ( दिवः 
परथिवयाः ) आकाश्च ओर भूमिपर के ( द-सदने ) मुष्यों के रहने ॐ 
प्रत्येक स्थान मेँ ( मदन्ति ) हषं जानन्द्‌ लाभ करते दहै । (च) ओर 
८ वयः >) तेजस्वी ज्ञानी पुरुप ( मदाय >) मोक्षानन्द प्राप्त करने के लिये 
ही ८ यत्र ) जिस प्रसु के आश्रय मे स्थिर होकर (प्रथमं गसन्‌ >) सर्वश्रेष्ठ 
पद्‌ को प्राच होते है उस ८ इन्द्राय ). परमैश्वय॑वान्‌ प्रसुकेखियिदहीरमैः 
( सवनानि ) समस्त. उपासनाएुं ८ सुन्वे ) करू 1 

९ 
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-परा दैव्या -वणीपदेऽवछि वृहस्पति नौ. मह स्रा स॑खायः 
यथा भवम मीर्हुपे अना यो नीं दाता परावतः "पितेव ।।२॥ 
भाग्यः) जो (नः) इमे (पिताइव) पिताके समान 
(परावतः) दूर २ सेवा परम पद से (दाता) सव सुख ेश्र्यादि देने हारा 
हे । वह (वृहस्पतिः) वड, ब्रह्माण्ड का पार्क है ( नः) हमें (जा महे ) 
सव प्रकार से देता है 1 हे (सखायः) भिन्नो ! हम उस ८ मीये ) मेघवत्‌ 
रेश्वयं सूलं के वर्पाने वारे, महा दानी, प्रु के प्रति (यथा) जिस प्रकार 
हों (अनागाः भवेम) निरपराध भौर निष्पाप हों, दसीटियि हम (दन्यानि 
अवांसि ) सर्वप्रद, सवंप्रकाशक उसी प्रु के दिये वलो, दृक्षिकारक 
जन्नादि देशय ओर उसी की रक्षां कों (भा वृणीमहे ) अपने लिये 
 च्वाइते हे । 
तसु ज्ये नम॑सा विभिः खशे्ं चह॑फर्पतिं गृणीपे । 
इन्दं चछोक्ो महि दैव्यः सिषक्र यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राज।॥३॥ 
भा०--(यः) जो (देव-कृतस्य) परमेश्वर के दित्य पदार्थं एेथिवी आदि 
चा जीवों केलिये बनाये हुर्‌ (ब्रह्मणः) महान बर्माण्ड का (राजा) स्वामी है 
उत्त (मृषि) महान्‌ (इन्दर) देश्वयवान्‌ भसु परमेश्वर को ही (देव्यः) विद्वानों 
की देवोचित (शछरोकः) स्तुति भौर ८ दै्यः शोकः ) देव, प्रस परमेश्वर से 
भ्रात शोकः अथात्‌ वेदवाणी, (सिषक्त) भ्रा होती है, वह उसी का वर्णन 
करती, वह उसीको अपना रक्षय करती है । (तम्‌ उ ज्येष्ठ) उसी सर्वश्रेष्ठ 
- सब से महानू (सुशेव) उत्तम सुखदाता, आनन्दकन्द (ब्रह्मणः पतिम्‌ ) 
ब्रह्माण्ड, प्रक्रृति ओर वेद के पालक प्रसुकीमें (दविभः) उत्तम वचनो 
से या अन्नोषधि जादि की आाइतियों सहित ८ गृणीपे > स्तुति कर । 


सश्रानोंयोनि सदतु प्रष्ठो वृहस्पतिर्विश्ववासो यो त्रसित 
कामा रायः सुवीयस्य त दात्पषन्नो-अतिं खथ्चतो अरिष्टान्‌ ॥४॥ 
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भा०-~(यः) जो ( विश्व-वारः ) .सवसे वरण करने योग्य है 
ओर जो सव संकटो, पापों को दूर करने हारा है ८ सः ) चह (श्रेष्ठः ) 
प्रियतम, सव्रसे महान्‌, ८ बहस्पतिः ) वड़े बद्याण्ड का स्वामी है, वह 
८ नः >). हमरारे .( योनि >) प्राच होने या एकत्र मिलने के स्थान, हदय-देश 
म, सेवक के गह पर स्वामी के खमान (जा सदतु) अतु्रह कर प्राष्ठदहो। 
चही परमेश्वर हमारी जो < सुवीयंस्य रायः कामः ) उत्तम वख्युक्त एेश्वयं 
की अभिरापा है (तं) उस्र अभिखापा को (दात्‌) पूर्णं करतां 
ओर ( सश्चतः ) प्रास होने वारे ( जरि्टान्‌ ) खत्य रक्षणो से भी (जति- 
पर्षत्‌ ) पार करता ओौर उनको दूर करता दहै! अथवा ( स॒श्चतःन 
जरि्टान्‌ अति प्रत्‌ >) शरणागत जाये हम रोगों को विना पीडा, विष्नादि 
से पीडित हुए हमे संसार संकट से पार कर देता है, मुक्ति सुख प्रदान 

~ करताहै।. . 

तमा नो श्कसम्रताय ज्॒णमिमे घासुरमरतासः पुराजाः 


याचक्रन्दं यज्ञत पस्त्याता वृहुस्पातेमतवांणं इवेम ॥५ारशा 

भा०--८ नः) हमारे (पुराजाः) पूरं का मे नाना जन्मों में उत्पन्न 
८ इमे >) ये ( अष्टतासः ) जविनाशो जीवगण ८ अस्ताय ) दीधं जीवन 
के लिय ( अकम्‌ ) अन्न के समान ( अश्ताय ) अगत,-मोक्ष सुख प्राक्च 
करने के चयि ( जुष्टं > प्रेम से सेवनीय ८ जके) अर्चना योग्य ८ तम्‌ ) 
इसी प्रभु परमेश्वर को ( धासुः ) धारण करे । मौर ८ पस्त्यानां ) गृह 
चा गुहस्यों के समान देह रूप गृहो मे रखने वाले जीवों के ( यजतम्‌ ) 
उपासनीय,. ( छचि-ऋन्द्‌ ) गुर वा न्यायकत्त के समान शुद्ध, निर्दोष 
वचन कहने वारे, ( जनवाणम्‌ ) अन्य अश्वादि की अपेक्षा न करने चा 
स्वयंयामी  स्थवत्‌ ( अनर्वाणं ) निरपेक्ष, स्वय जगत्‌ के सज्चार्क, अ्दिसक 
८ च्रहस्पततिष ) बडे २ सूर्यादि के भी पालक प्रु कोः हम ( हुवेम ) स्तुति 
करे, उसी को. दुःख मे. साद्‌ करं ।-इत्येकविस्ञो वगः.॥ 
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तं श्भ्मासों श्ररूषाखो श्रश्वा वृहस्पति सहवादे। वहन्ति । 
सदश्िद्यस्य नीढ॑वत्छधस्थं नभो न रूपम॑ख्पं वसानाः ॥ ६ ॥ , 
भा०-८( सहवाहः अश्वाः यथा बृहस्पति वहन्ति ) एक साथ चरने । 
वारे अश्व, या अश्वायेदी, जिस प्रकार वद सैन्य के स्वामी को भपने ऊपर 
धारण करते हैँ उसी प्रकार ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( सधस्यं ) साथ 
रहना ही ( नीडवत्‌ ) गृह के समान आश्रय देने वाला भौर (सहः चित्‌) 
सव दुभ्खों को सहन करा देने मे समथ वर है ओर जिसका ( ख्पं नभः 
न) रूप आकाश वा सूर्यं के समान व्यापक ओौर ( अरुपं ) भति उञ्वर 
तेजोमय है, ( तं >) उस प्रु को, ( वसानाः ) इस जगत्‌ में रहने वारे, 
याउसी की भक्तिमे रहने वे, ( शग्मासः) सुखी, आानन्द्मग्न, 
शक्तिमान्‌ , ८ अरूपासः ) उञ्ञ्वर रूपयुक्त, तेजस्वी सूर्यवत्‌ प्रकाशमान ,. 
( अश्वाः ) विद्यया विन्ञान मे निष्णात पुरुप वा अति वेणसे जने, 
वारे सूयादि रोक ( सह-वाहः ) एक साथ मिलकर-संसार यात्रा करते 
इए, वा ( सह.वाहः ) एक साथ विश्व को धारण करते हुए, ( वृहस्पति 
वहन्ति) उस महान्‌ बद्याण्ड के पालक प्रभु को भपने ऊपर धारण करते है । 
ख हि शुचिः शतपञः स शृन्ध्युद्िरखयवाश्ीरिपिरः स्वपः । 
वृहस्पातः स स्वचेश ष्वः पुरू सखिभ्य आखति करिः ॥५॥ 
भा०--(सःहि) वहप्रु निश्वयसे ( शुचिः) अति पचिन्न 
 ( शतपत्रः ) शतदः कमल के समान उज्वल, निस्स्ग, वा ८ श्रत-पन्नः ) 
सेकद देश्या से पूणं है ( सः छन्ध्युः ) वह सव को ` शुद्ध करने वाला 
` परमपावन, ( दिरण्य-वाशचीः ) हित ओर रमणीय वेदमयी बाणी, से युक्त, 
( इपिरः ) सव के चाहने योग्य, ८ स्व-साः ) सुख, का देने वार है । / 
( सः सु-आवेशचः ) वह उत्तम रीति से समस्त विग्व मे व्यापक (कष्वः) 
` सब्र से महान्‌ , ( सखिभ्यः ) अपने समान ख्याति. ` भात्मा . नाम वारे 
जीवों के छ्थि ८ पुर आसुति ) बहत सा यन्न सदि ` देश्यं ( करिष्ठः ) 
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उत्पन्न करने वाखा है, सव से बड़ा जन्नदाता, वहम ( च्रहस्पतिः ) महान्‌ . 
जगत्‌ का वड़ा पारक, वृहस्पति, है । इसी प्रकार राजा, या बडे राषटरका 
। स्वामी भी हो 3 वह (छुचिः) ईमानदार, काम, धर्म, अथं मादि सब-उपधार्भो 
से छद हयो ( श्रततपत्रः ) सेकडों रथों का स्वामी, (न्ध्यः) श्रु, दु्टादि 
राज्य के कण्टकों कागोधक, (हिरण्य-वारीः) रोह आदि के चमकते शसखार्खों 
वारा, (इषिरः) सेना का सचालक, (स्वर्षाः) शाचुतापकारी असो तथा प्रजा 
के सुखो का दाता, ( सु-भवेश्ः ) सुखपू्ंक राष्ट मे प्रविष्ट, सु-स्थिर, 
(ष्वः) महानू(सखिभ्यः पुरु आसुति करिष्ठः >) मित्र चगो के लिय नाना 
रेश्चये उत्पन्न कूरने वाखा हो । 
देवी देवस्य रोदसी जनिद्ची वृहस्पति वावुधतुमेहित्वा । 
दत्ताय्याय दत्तता सखायः करद्ब्रह्मणे खतरा माचा ॥ ८ ॥ 
# {(०--( देवी ) नाना सुखां भर देदवर्यो के देने वाले ( रोदसी ) 
भूमि ओर आकाश, ( देवस्य महित्वा ) सर्च॑भकाशक, सवंदाता प्रयु के 
महान्‌ साम्यं से ( जनित्री ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वले हं । वे दोनों 
८ चरहस्पति}) महान्‌ जगत्‌ के पालक प्रु की महिमा को ही ( वद्धतुः ) 
चदा रहे हे । हे ( सखायः >) मित्रो ! आप रोग ^ दक्षाय्याय ) महान्‌ 
साम्यं कै स्वामी को ८ दक्षत) बढ़ाओ, ओर जिसं प्रकार ( सुतरा 
सुगाधा व्रह्मणे करत्‌ ) उत्तम, सुख से भवगाहन करने योग्य जर्धारा अन्नको 
उत्पन्न करने के छिव सहाय करती है उसी प्रकार ( सुतरा ) इःखसागर 
से सुखपव॑क तरा देने वारी अति उत्तम, ( सु-गाधा) उत्तम वेद नाणी, 
८ ब्रह्मणे ) उत्तम महान्‌ सामथ्यंवान्‌ प्रु परमेश्वर को प्राक्च करने के 
प्रलय स्मे चानोपदेश ( करत्‌ ) करे 1 | 
इय वा ब्रह्मखस्पत सखव ङ्िबरह्यन्द्ाय चेज्सय ्रकार। 
श्विष् [घय जगत पुरन्धाजज्स्तमसया वचुयामराताः ॥ ९ ॥ 
` भ्राग्-दे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रद्मत्तान वेद्‌ भोर वदे राष् के पालक १. 
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( इन्द ) देशवयंव॑न्‌ ! जीव ! ८ वां ) जाप दोनों की (इन्द्राय वच्रिणे) 
शक्तेश्ारी आत्मा की ८ इयं ) यह < सुदक्तिः ) उत्तम स्तुति (अकारि) 
की जाती हे | आप दोनो ( धियः अविष्टं ) उत्तम बुद्धिर्यो, कर्मा की रक्षां 
करो ओर ८ पुरन्धीः जिगृतम्‌ ) नाना कमं करने चाछे वा देहः को पुरवत्‌ 
धारण करने वाटे नीवों को उत्तम उपदेश करो । (वनुषां) कमं फट सेवन 
करने वाले जीवों के ८ अरातीः ) सुखादि न देने वारे, वाधक ( अर्यैः ) 
शञ्चुनों को ({ जजस्तम्‌ ) नाद करो । 
वहरस्पत य॒वमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्यशाथे उत पा्धवस्य | 
धत्तं रयि स्तवते कीरये चिद्यं पात स्वस्तिथिः सदा नः१०।२२ 

भा<-हे ( वृहस्पते ) महान्‌ विश्च के पालक ! हे ( इन्द्रः च ) 
जीवारमन्‌ ! ८ युवम्‌ ) जाप दोनो, ( दिव्यस्य उत्त पार्थिवस्य वस्वः ) 
आकाश ओर भूमि के समस्त रेश्यो के ( ईशाय ) प्रथ दे! जप दोनों 
( स्तवते कीरये चित्‌ >) स्व॒तिशीर, विद्धान्‌ को ( रयि धत्तम्‌ › देश्यं 
प्रदान करो । हे विद्धाच्‌ जनो ! (यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) भोपरोग 
हमारी सदा कल्याणकारी जापो भौर उपायों से रक्षा करो।इति द्वाविरो वर्यः॥ 


[ €्ट | | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ २--६ इनदरः । ७ इन्द्रादरहस्पती देवते ॥ दन्दः--१, २ + 4 
७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ चिष्ड्प्‌ 1 ४.५ त्रिष्टुप्‌ ।॥ चडचं सूक्तम्‌ ॥... 
अध्वयचोऽख्णे दुग्धमरश् जुहोतन चपभाय क्तितीनोम्‌ । 
गासढदाया अवपानामन्द्रो वेश्वादेयाति सखतसोमसिच्छन्‌ ।1१। 
भा०-दे (अध्वयंवः) यज्ञ के इच्छुक प्रजापीडन, यौर भ्रजाहिंसन! 
कान चान वार देयाश्चीख प्रजाजनो ! आप लोग ( क्षितीनाम्‌ >) मनुष्यों 
म ( दृषमाय ) श्रेष्ठ पुरूष के छ्य ( अरुणं > रुचिकर, कमी न रुकने 
दाल, ( दुग्धम्‌ ) दध के समान, समस्त भूमि-मागों से प्रास्त (अञ्यम्‌ >) 
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अन्नादि, का अंशभाग करवव्‌ (जुहोतन) प्रदान करो 1 (सुत-सोसंम्‌ इच्छन्‌) - 
अभिपेक द्वारा प्राक्च होने योग्य रेश्वयं को प्राप्त करना चाहता हुभा, (इन्दः). 
रातुहन्ता राजा. ( गौरात्‌ ) भूमि मे रमण करने वारे, प्रजाजन से (अव-ः 
पानं वेदयान्‌ ) जपने अधीन प्रजा पालन करने का वेतन प्रा्.करता हुजाः 
(-विश्वाहान्इत्‌ याति ) सदा प्राक्च हो । (२) यक्त मै याह्िक्.खोगः 
भूमियों पर वरसने बले मेव फे लियि शुद्ध दूध ओर ओषधियों की आहुति. 
द तव “इन्दः अर्थात्‌ सुधं ओप धि-उत्पादक (अवपान' -अर्थात्‌.जर को 
किरणों द्वारा ८ गौरास्‌ ) प्रथ्वी पर के जलाशय समुद्रादि से भास्तकरने. 
रूगता-है । । । 
यदहधिपे धदिवि चावचन्ने दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्ति । | 
उत हदोत मनसा रपाणं उशन्निन्दर प्रस्थितान्णहिं सोमान॥२॥ 
.. भा<-हे ( इन्द्र > देश्वयवन्‌ ! (यत्‌ >) जो वृ, ( प्रदिवि ) उत्तम 
तेज होने पर ( चार अन्नं दधिषे ) उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, ( दिवेः 
दिवे >) दिनों दिन ( अस्य) जटपान के समान ( जस्य पीतिम्‌ इत्‌ 
वकि) इस र्ट के पालन भौर उपभोग की कामना कर, उस के पाटनः 
कार्यको अपने ऊपर धारण कर} (उत) मौर ८ हृदा उत मनसा 3. 
हृदय ओर मनसे, प्रेम मौर ज्ञान से राषटको ( उषाणः ) सेवन करता 
जरं ( उशन्‌ ) निस्य चाहता हुा ^ अ्रस्थि्ताच्‌ सोमान्‌ पाहि ) प्रा 
टेश्वयौ ओर सोम्य वीरो कीं रक्षा कर। (२) सूयं भी अति तेजस्विता के वल 
पर अन्न की रक्ष करता है, प्रति दिन जरू का पान करता इजा वनस्पतिं 
का पान पोषण करता है । ` । 
| जज्ञानः सोमं सदसे पपाथ अ ते साता म॑हिमान॑सुवाच । 
णनद्र॑ पपरा्ोरव न्ततं युघः देवेभ्यो बरिवञ्चकथं ॥ २ ॥ 
मा०--विलिगीषु राजा का कर्तव्य 1 हे ८ इन्द्र.) देः्र्यवच्‌ ! शचु- 
हन. ! राजन्‌ ! ठ्‌ ( जच्तानः ) प्रचट होकर ही ( सदसे ) शत्रुविजयी 
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घर को वदाने के लिये ८ सौम > ेश्चय॑मय राष्ट को ( पपाथ ) पारन कर 
सौर ८ माता 9 सव जगत्‌ को उदयन्न करने वाली भूमि मक्ता ( ते मदहिमा- 
नम्‌ >) तेरे महान्‌ सामथ्यं को (भ्र उवाच) उत्तम रीति से के । हे (इन्द्र) 
सेनानायक ! तू (उर अन्तरिक्षं ) विक्षर अन्तरिक्ष को भी (युधा) 
युद्ध साधनों से ( अ पप्राथ >) विस्तृत कर ओर ( देवेभ्यः वरिवः चकथं ) 
विजयेच्छुक सैनिकों ओौर भ्रजाजनों के लिये वहत धन उत्पन्न कर । 
(२) सुर्थया विचत्‌ ओषधि की रक्षा करता है; भूमि भी उसके 
महान्‌ साम्य को वतखाती है; ( युधा >) प्रहारच्मरी विचुत्‌ से जाकादा 
को पूर्णं करता, अन्न की कामना करने वाङे मनुष्यों के लिये अन्न उत्पन्न 
करता दै । 
यद्यो चय महतो मन्य॑मानान्त्सान्ताम तान्वराहुधिः शाग्त॑दानान्‌ । 
यद्ध नाथवत्‌ इन्द्राियुध्यास्तं त्वयाज साश्रचस जयम 11 
भा०-( यच्‌ ) जव तू( महतः ) वदे २ ( मन्यमानान्‌ ) अभि- 
मानीरु शचुभों को ( योधयाः ) हम से रडा, जौर हम ( दाश्चदानान्‌ ) 
मारते हुए ( तान्‌ ) उनको ( बाहुभिः.) बाहुं से (साक्षाम ) पराजितं 
करं । (चा) भौर ( यत्‌ ) जव हे ( इन्द्र ) सेनापते ! त्‌ (भिः वृतः) 
मनुष्यों या बौर नायको से धिर कर ( अभिचुध्याः) शचरुर्थोका 
खुक्ाबली करे तव हम ( त्वया) तेरे वलसे (तं) उस ८ सौश्रवसं 
आजि ) उत्तम यरा-कीत्ति-जनक सं्राम का विजय करे । इसी प्रकार सूयं 
या विद्युत्‌ बडे २ मेघ को प्रहीर करता है तो हम बाधक कारण पवनादि 
से चिन्ञ-भिन्न मेधो को संघीभूतत करे, जव पवनों सहित विदत्‌ मेधका 
आघात कर तो हम ( सोश्रवसं ) उत्तम अन्नध्रद वर्षा को प्राक्त करते हे । 
प्रेन्द्रस्य वोचं परथमा कृतातते प चूतना स॒घक्ा या चकार । 


यदेददैवीरसं 1 ."} ^~ ५ 
यदेददेवीरस दिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो श्रस्ब ॥ ५॥ ` 
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भार--( इन्दसय ) इन्द्र, शत्रुहन्ता सेनापति के (प्रथमा) प्रथम 
सख्य .( कृतानि >) कन्तव्यों को मे ८ प्र-बोचम्‌ ) उपदेदा करता हरं (मघवा) 
एेश्चयवान्‌ धनवान्‌ ८ या ) जिन २ ( नूतना ) अति परशस्त, नये २ कार्यौ 
कोभी ( चकार ) करे, उनका भी ( प्र वोचं ) अच्छी प्रकार वर्णन 
करू. । ( यत्च ) जव चह ( अदेवीः मायाः ) अमानुषी, दुष्ट पुरूपां के 
विचित्र २ कपट-छत्यो को भी पराजित करे ( जथ >) अनन्तर ८ सोमः ) 
यह दश्वययुक्त राष्ट ( केवलः ) केवल ( भस्य मभवत्‌ ) उसीकेही 
अधीन हो जाता है । 
तवेदं विश्वमभितः पशन्यः*यतपश्य॑सि चर्चसा खूर्थैस्य । 
गच।मघि गोप॑तिरेव इन्द्र भक्तीमष्ि ते प्रय॑तस्य वस्वः ॥ ६॥ 
भा०-हे ( इन्द्र >) परमेश्व्प्रद शरभो ! राजन्‌ ! (यत्‌) जोत 
'{ सूय॑स्य चक्षसा ) सूर्यं के प्रकादा से ८ पञ्यसि ) देखता है, उसको 
भ्रकादित करता है, इसल्यि (इद्‌ विश्वम्‌ ) यह समस्त रिश्च (अभितः) सब 
तरफ (तव) तेरे ही (पशचाव्य) "पश्ञव्य' अथात्‌ इद्धियों से देखने योग्य है । 
अथवा (इदं ते विश्वं पश्यं) यह तेरा समस्त विश्च ददांनीय है या पड अथात्‌ 
दष्टा, जीवों के भोगने योग्य है । अर्थात्‌. ठ्न द्रष्टा |ॐ ही अनुरूप है । तू 
८ गवाम्‌ गोपतिः अक्ति ) सव वाणिर्यो, भूमिय जौर सूर्यादि लोको का 
गौओं के पटक के समान स्वामी है । ८ प्रयत्तस्य >) सर्वोषृष्ट नियन्ता मौर 
-सच्वालक तेरे हयी दिये ( वस्वः ) टेश्चय का हम ( भक्षीमहि ) भोग करं 
अथवा ८ चस्वः प्रयतस्य ते भक्षीमहि ) सब मे वसने वके सर्वोक्कृष्ट 
|-यत्नवानू वा नियन्ता तेरा ही हम भजन करे । 
वह स्पत यवमचदरश्छ चस्वां दव्यस्यशाय उत पायवस्य। 


-धन्तं रथ स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिथिः सदा नः रदे 
भा०्-व्याल्वा देखो सू° ९७। ५० ॥ इति त्रयोविशो वगः ॥ 
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[- && | - 
वसिष्ठ ऋषिः 1 १--३, ७ विष्णुः । ४--६ इन्द्रविष् देवते ॥ दृन्दः-- 
` १, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३ त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
संप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


परो माच्या तन्व! चधान न ते महित्वमन्वश्चुवन्ति । 


उमे ते विद्य रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वे परमस्य वित्से ॥६। 
भआ०-हे ( वृधाना ) सबसे वदे! वा हे समस्त जगत्‌ के वदाने- 
हारे ! हे ८ विष्णो ) सवरभ्यापक { ( तन्वां ) अतति पिस्तृत या जरत्‌ को 
फैखाने वारे (मात्रया) समस्त जगत्‌ की बनाने वारी प्रकृति से मी (परः) 
उर्कृष्ट ( ते >) तेरे ( महित्वम्‌ ) महिमा को कोद मी (न अनु अदनुवन्ति) 
पा नहीं सकते, नदीं पहुंच सकते । हे (देव) सवेप्रकाशक ! (प्रथिन्याः ते) 
समस्त संसार को विस्तारित करने बाले तेरे ही बनाये इन (उभे ) दोनो 
८ श्जसी >) सूयं प्रथिवी वा आकाकश्च ओर भूमि दोनों लोकों को ( विश्च) 
जानते! ओर तू (अस्य) इससे भी (परम्‌) उक्ष तत्वको 
( चिस्से ) प्राक है ओर जानता है । 
न ते विष्णो जायमानो न ज्ञातो देव॑ महिम्नः परमन्तमाप ।' 


उद्‌स्तस्ना नाकस्रष्वे वहन्त दाघथे प्राचा ककुभ पथेव्याःारा 

भा०--हे ( विष्णो ) न्यापक जगदीश्वर ( न जायमानः ) न उत्पन्न 
होता हुआ ओर ( नः जात्तः ) न उन्न हुआ कोद ( ते महिम्नः ) तेरे 
महान्‌ सामथ्यं के ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परी सीमा को ( आप ) प्राक्च कर 
सखकारहै। हे (देव ) सर्वप्रकाशक ! तू ( बृहन्तं ) वड़े भारी, ( ऋष्व ) 
महान्‌ (नाकम्‌ ) सब दुःखों ते रहित, परम सोश्च धाम जर महान्‌ आकाश 
को मी ( उत्‌ जस्तभ्नाः >) उठा रहा है । गौर ( परथिवयाः > प्रथिवी की 
(पराचीं कङकभ) प्राची दिका को जैसे सूयं प्रकाशित करता. है उसी रकार 





९.“ 
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ही (एथिग्याः) जगच्‌ मात्रे को विस्तारित करने वारी सं्वाश्रय प्रकृति 

को ( प्राचीं ककुभम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूं से उत्तम खप से ध्रकट 
होने वारे आजची भाव अर्थात्‌ विकृत्िभाव को (दाधर्थ) धारण केराता हे 1: 
कञकप्‌*--स्छुभिनी भवति, कडप्‌ न्नं कुजतेः उकव्जतेवां । निर्‌० ७।३। 
प कुजिस्तेयकरणार्थः । उन्जिराजवीभावे । आलंवीमावः प्रवृत्तिः प्रहता बा 
इरावती धनुमती एदे भतत सूयवसिची मर्यपे दशस्या । 


ठवस्तभ्नां रोदसी विष्णवेते इाधथ पथिवीमभितो सरखेः ॥३॥ 
मा०-हे ( यावाधरथिव्यौ ) आकाश मौर भमि वा सूरथंमोर भूमि) 
ठम दोनों (इरा-वती) जलो, अन्न से युक्तं तथा (घेनुमती) रस पान कराने 
वाङी, गौ, बाणी तथा किरणे से युक्त, मौर ( मनुपे >) मनुष्य के ल्यि 
८ सुः-यवसनी > उत्तम भन्न चाटी ओर ( दश्चस्या ) नाना सुख भोग देने 
वारी ( भूतम्‌ ) दोवो । हे ( विष्णो ) व्यापक प्रभोः ! त ( एते रोदसी ) 
इन दोनों प्ष्वी ओर आकाश को ( वि अस्तस्नाः ) विदोष प्रकार से थामे 
है । ओर तरू ( षृथित्रीम्‌ ) एथिवी को ८ अभिततः 9 सव ओर से (मयूखे). 
किरणोसेवा चसे ओर रुग खूयियो से जेते, ( दाधर्थ ) धारण क््ि 
ए हे । 
उरं यक्ञायं चक्रथुरु तोकं जनयन्ता सूर्थस॒प्ाससग्निम्‌ । 
दास॑स्य चिद्धपशिपरस्यं साया ज़ष्नथुनैरा पतनाच्येपु 1 ४ ॥ 
भा०-हे नरा) नयको! हे खी पुरूपो ! हे ( इन्द-विष्णू ) 
वियत्‌ विविध जर-धारा को चर्पाने टारे सूयं वा पचन के समान रोको. 
पकारके जनो ! जिस भकार विद्युत्‌ तथा मेघ का वपौने वाटे तुम 
दोनों मिलकर ८ सूर्यम्‌ > सूर्यं, ( उपासम्‌ ) बौर उसकी दग्ध करने वाली 
ताप शक्ति मौर अञ्चि तत्व को ( जनयन्ता ) उतपन्न करते इए ( यक्ताय ) 
“यक्त अर्थात्‌ तस्वों के परस्पर मिटने के छियि, ( उरु रोक चक्रुः ) 
विकार स्थान अन्तरिक्ष को. उपयोगी चनाते है ओर (इषरिप्रस्य दासस्य). 
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-व्ते मेव कै स्वरूप वारे जरग्रद मेघ की ( मायाः ) नाना रचनारभो को 
( पृत्तनाग्येषु ) जसं के निमित्त आघात करते हे उसी प्रकार आप दोनो, 
५८ सूयम्‌ ) सूरय के समान तेजस्वी, ओर ( उपासम्‌ ) उपा के समान 
कान्तियुक्त विदुषी ओर ( अभ्निम्‌ ) अञ्चि के समान क्ञानप्रकाशक विदान्‌ 
-को प्रकट करते हुए ८ यन्ताय ) परस्पर दान-प्रतिदान, सोमजन, सत्स. 
-गादिके स्थि ८ उरुं रोकं चक्रथुः उ) विद्याल स्थान, भवन गृहादि 
बनाओ । ओर ८ प्रतनाञ्येषु >) स्रामो मै ( व्रृप-शिप्रस्य ) बलवान्‌ प्रसुख 
जेता वारे ८ दासस्य ) प्रजानाशक शानु जन की (मायाः ) सव कुटि 
चालो का ( जघ्तथुः ) नाश करो। 

इन्द्राबिष्ु हिताः शस्व॑सस्य नव॒ पुरो नवतिं च प्षयिष्म्‌ । 
शतं विनः खख च खाकं हथो श्॑प्रत्यसुरस्य चरान्‌ ।।५ 

भा०-हे (इन्द्राविष्णू ) इन्द्र ! रेश्वयैवन्‌ हे विपणो ! श्यापक दाक्ति- 

दारिन्‌ ! जाप दोनों ८ शम्बरस्य ) उान्ति, प्रजा सुख के नाशक दातु के 
(नव नवति च पुरः) ९९ नगरियों था प्रकारें को (शथिष्टम्‌ ) नाश्ञ करो । 
८ मसुरस्य >) बर्वान्‌ श्रु के (अप्रति) वेजोड़, ( दातं सहस्रं च वर्धनः 
वीरान्‌ ) सौ, हज्ञार बलवान्‌ तेजस्वी वीरो को भी ( साकं हथः ) एक 
साथ दण्डित करो । 

इयं मंसीषा वृहती वृहन्तोरुकरमा तवस वधेयन्ती । 

ररे ां स्तोमे विदथेषु विष्णो पिन्वतमिषो वजनेष्विन्द्र ।। ६॥ 

भा०--हे ( विष्णो ) व्यापक सामथ्यं वाठ { हे ( इन्द्र > रे्रय- 

न्‌ ! हे दाचुहन्तः ! ( इयं ) यह ( दृहती ) बडी, ८ मनीषा >) मन की 
रक शक्ति, प्रका, (उरक्रमा) वड पराक्रम वाटे, (बरहन्ता) बडे साम्य॑वान्‌ 
(वां) भाप दोनों को ( तवसा) वसे ( वर्धयन्ती ) बदाती हुई 
< विदथेषु ) स्रामो के अवसरों मे ८ स्तोभं ररे ) उत्तम संघ-बर को. 
दान करती दै । जप दोनों ( इृननेषु ) शुभं को दूर करने मे समथ 


५ 
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प्रयाणकारी बलों मे ( इषः पिन्वतम्‌ ) अन्नादि तथा, तीव्र प्रेरणा को 
भ्रदान करो । 
षट्‌.ते विष्णत्रस आ छङुखामन तन्म जषस्व श्वपाक हव्यम्‌ १ 
चधन्तु त्वा सुष्तयो गिरे मे यूय पात स्रितभिः सद्‌ नः ॥७।।२४ 
भा०-हे ( चर्ण ) विविध प्रकार से व्यापक, नाना सेन्यो से धिरे 
इए या विशेष नियमों म वद्ध ! ( ते ) तेरा ( आसः ) स्थापन (वषट्‌). 
सत्ारपूर्वक (८ आङ्णोमि >) करता हूं । हे ( शिपिविष्ट ) नाना तेजो, 
पराक्रमो से युक्त ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! द्‌ ( मे) सुश्च राष्ट जन कां ८ तत्‌. 
हव्यम्‌ जपरप) वह नाना प्रकार म्राह्य उपायन, भेंटादि स्वीकार कर (त्वा) 
तुज्ञे ( मे ) मेरे ८ सु-स्वतयः गिरः ) उत्तम स्तुति करने मे पटु विदान्‌ 


। जन ( वधंन्ु ) वदवि । हे विद्वान्‌ पुरषो ! ( यूयं ) जाप रोग ( सदा 
“" स्वस्तिभिः नः पात ) सदा उत्तम २ शान्ति ओर सुखप्रद साधनो सेः 


हमारी रक्षा करो ! विष्णुः--भथ यद्विषितो भवति । विशतेवां व्यश्नोतेवां 1. 
निर₹० १२ । १९? इति चतुविशो वगः ॥ 
१९० | 
वक्षिष्ठ ऋषिः ॥ विभ्णुरेवता ॥ चन्दः--१, २, ५, ६, ७ निचत्‌ त्रष्डुय्‌ 
३ विराट्‌ चरिष्प्‌ । ४ अपी तिष्डुप्‌ ॥ सर्च सक्तन्‌ ॥ 


नू मर्तो दयते सनिष्यन्यो विष्णव उरूगायाय दाशत्‌ । 


प्रयः सखचाचा मनसा यजात एतावन्त नयमाचचासात्‌ । ९ ॥ 
मा०--( यः ) जो ( मत्तैः ) मनुप्य, ( सनिष्यन्‌ ) दान देनेकी 


, इच्छा से ( द्यते ) दान देता ओर दथा करता है वही ( उसगायाय ) 


चहुतों से, अति स्तुतियोग्य ( विष्णवे ) ज्यापक परमेश्वर के निमित्त द्यी 
८ दाशद्‌ ) दान करे 1 (यः) जो मलुप्य (सत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ मन 
से (प्र यजाते) अच्छी भरकरार यज्ञ, दान करता वा परम देव की पूजा करता 





१७२ - ऋण्चेदभाष्ये पञ्चमो ऽकः [अ०६।व०>५। ४ 
चह ( एतावन्तं) उतना ही ( नर्य॑म्‌ >) -मनुप्यों के हितकारी वा सव 
-मनुप्यों मँ व्यापक परमेश्वर की ( आ विवासत्‌ >) सेवा किया करता ह 4. 
स्व विष्णो समातं विश्वजन्यामप्रयुतामवयावा सात द्‌ाः| 
.पचां यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥२॥ 
` भाग-हे ८ विष्णो ) सर्वव्यापक प्रभो ! ( स्वे ) तू (विश्वजन्या) 
सव जनों की हितकारिणी, (भप्रयुताम्‌ ) सब के साथ मिली इदे, (सुमति 
-मतिम्‌ ) उत्तम ज्ञानयुक्त बुद्धि या उत्तम बुद्धिस हित ज्ञान का (दाः) प्रदान 
-कर । ( यथा ) जिसघे, ( नः >) हमारे पास ( सुवितस्य ) उत्तम रीतिसे 
श्राप्त ( भूरेः अश्वावतः ) बहुत से अश्वो से युक्त, ( पुरूचन्द्रस्य ) बहूरतों 
के आह्वादकारक ८ रायः ) रेश्वयं का ८ पर्च॑ः ) हम से सम्पकं हौ. - 
[नस्वः पाथवाम्रष एता वि चक्रम श्तचस माहत्वा। 
प्र विष्णुरस्तु तवसखस्तवायान्त्वेषव ह्यस्य स्थावरस्य नाम ॥ ३ 
भा०--( देवः ) तेजस्वखप, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ने ८ महित्वा ) 
सपने महान्‌ सामथ्यं से ( एतां >) इस ८ परथिवीम्‌ ) प्रध्वी को (त्रिः ) 
-तीन प्रकार से (रात-अर्च॑सम्‌ ) सेकडों दीसि युक्त पदार्थौ से पृण (वि चक्रमे) 
-चनाया है । सूं, विचत्‌ , भौर अधि तीनों प्रकारो की अश्चिसेष्रध्वीको 
-सेकड़ सहलो चमकते पदार्थौ का भण्डार बना डाखा है ! वह ( तवसः 
तवीयानू ) वरान्‌ से बलवान्‌ ( विष्णुः ) सर्वव्यापक प्रञरु ( प्र अस्तु ) 
सव से ऊंचा ओर उत्तम है । उस ८ स्थविरस्य >) स्थायी, नित्य प्रसुका 
(नाम) नाम, स्वरूप ओर शासन सूयं के प्रकाश्च के समान ( स्वेषःहिः) 
. तेजोमय, तीक्षण भौर उञ्ञ्वर ही है । 
पचे चक्रमे पृश्चेवीङेप एतां त्तजाय विष्य्मलुपे दशस्यन्‌ । 
धुत्रासा अरस्य कीरयो जनास उसाज्ञिति सजनिमा चकार ॥ ४ । 
भा०--( एषः ) बह ( वरप्णुः) विदेप रूपं से संसार को भरचन्ध 
म वांधने जोर उसमे .भ्यापने हारा परमेश्वर ८ एत एथिवीम्‌ ) इस पृथिवी 





षि 
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- को भी ( मनुपे दशस्यन्‌ ) मदण्यो को दान देता हुजा (क्षेत्राय ) निकास 
:-कूरने के लिगे, वा क्षेत्र, निवास योग्य देह धारण. करने केलिये (लि चक्रमे) 
विचि प्रकार का वनातां है । ( अस्य ) इसकी ('करीरयः ) स्ति करने 
वालि ( जनासः ) जन्तु, आस्मगण ( ध्रुवासः ) सदा स्थिर, नित्यःहोते 
है! उनके किय दी बह र्यी का ( उस-क्षितिम्‌ ) वहूत्त मनुप्यो से बसने 
योग्य भौर ( सुजनिभ्‌ ) उत्तम रीति से जन्तुगों भौर अन्नादि जोषधियों 
को उत्पन्न करने मे समर्थं ( जा चकार ) वनाता है । 
शर तत्ते शरद्य शिपिविष्ट ना्रायः शसामि वयुनानि त्रिान्‌ । 
तं त्वा गणामि तवखमतन्यान्तयन्तमस्य रजसः पराके ॥ ५ ॥ 
--है ( कशलिपिव्ष्ट ) सूयंके समान रदिमयों से आवृत! तू 
:( अयः ) सवका स्वामी, ( वयुनानि >) सव कमो जौर ज्ञानो को (विदान्‌) 
जानने हारा है । ( तत्‌ ) तो तेरे ही ( नाम ) स्वरूप जौर ८ वयुनानि ) 
की ( अद्य ) आज में ( शंसामि ) स्तुति करता हं । मैं (अतव्यान्‌ >) 
अल्पदाक्ति निवल सतुप्य, ८ स्वा तवसं ) तुद चर्वानू की स्तुति करता 
दं । ओर (अस्य रजसः पराके) इस महान्‌ विश्च के परे भी विमान महान्‌ 
-ते महान्‌ (त्वात गृणामि ;) उस तेरी मेँ स्ठति भाथना करता हूं । 
किमित्ते विष्णो परिचच्यं श्रत्पर यद्ववत्ते शिपिविष्टो श्रस्मि। 
मा चपा श्स्पद्‌प गूह एतखदन्यरूपः सप्रथ वभृथ ॥ &॥ 
भाज्--(-ते >) तेरा ( किम्‌ इत्‌ ) कौनसा रूप ( परिचक्ष्यं भूत्‌ ) 
सर्वर दर्शनीय या कथन करने योग्य है (यत्‌ >) जिसको तू (ववक्षे) स्वयं 
उपदे कर रहा दै कि मैं ( दिपिविष्टः अस्मि ) रदिमयो मे श्रविष्ट, उनसे 
धिरे सूर्यं के समान तेजोरूप दोकर सर्वत्र व्यापक हुं । ( अस्मत्‌ ) इम से 
अपने ८ एतत्‌ ) उस तेजोमय (चपः) रूपको (मा जप्‌ गूह ) मत 
-चिपा "यच्‌ >) क्योकि तू ( समिधे). माप्त -होने प्र ( भन्यरूपः मा 
वभूथ ) दूसरे रूपों में भी मत प्रकट हय । 
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वष॑ट्‌ ते विष्णवास श्रा ङणोभि तन्म जुषस्व शिपिविष्ट हग्यम्‌। 
व्न्तुत्वा खष्टतयो गिरे मे ययं पात स्वस्तिथिः सदा नः५७1२५।६ 

भा०--ग्याख्या देखो सु° ९९ ।७॥ इति पञ्चविशो वगः ॥ दति 
षष्ठोऽध्यायः ॥ 





स्थ सप्तमो.ऽध्यायः 


[ १०१ ] 
वक्षिष्ठः माते वग्निय ऋषिः ॥ पजन्य देवता ॥ न्दः--१, ६ वरिष्टष्‌ । 
२, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ३ निच त्रिष्टप्‌ ॥ 

लिखो वाचः प्र चंड ज्योतिंस्छरा या एतदु म॑धुदोघमू.घ॑ः । 
स उत्सं कृरवन्ग भ्रमो ष॑धीनां खयो जातो वृंणभो रोरवीति ॥१॥ 

भा०- जिस प्रकार ( इषभः >) बरसता मेध ( रोरवीति >) गज॑ता है... 
< ज्योतिरमाः वाचः वदति ) प्रथम विद्युत्‌ भ्योत्ति को चमका कर वादु में 
गजना करता है ओर ( ऊधः मधुदोधम्‌ दुहे ) भन्तरिक्च से जर को दोदता 
है, गौर ( ओषधीनां गर कृण्वन्‌ >) ओपधियों को गित करता है । उसी 
प्रकार हे विद्वन्‌ ! तृ ( ज्योतिरम्राः ) उत्तम कान ज्योतियोँ से युक्त वाः 
अग्र भागम भ्राण च रूप ज्योति से युक्त ( तिः वाचः ) तीनों उन वेद्‌ 
वाणियों, गद्य, यजुष, छन्द, ऋग्‌ ओरं (गीति साम) को (श्र वद्‌ ) अच्छीः 
प्रकार उपदेश कर ( याः ) जिनसे ( वृपुभः ) मनुष्यों मे श्र, भौर 
मेवंवत्‌ गंभीर वाणी का उपदेष्टा जन (उतत्‌ ऊधः) इस उर्ध्वं स्थित ब्रह्य 
को-( .मघु-दोघम्‌ ) मधुर ऋङ्मय ज्ञान रस को ८ इहे ) दोहन करता दै 
( सः ) वह (ओषधीनां) ओषधियों, अन्नादि के ब्महण करने वाङ (वस्त). . 
छोटे वच्छे के समान बारुक को जपना (वत्सं कुण्वन्‌ ). समीपस्थ अन्ते वासी\ 


दिष्य बना क्र ( सथः ) अति शीघ्र ही ( जातः >) स्वर्यं भरकट होकर 
( सेरबीति >) उपदेख करता है । 


र०६स्‌०१०१।३] ऋग्वेदभाष्ये खतप्तमं मरुडलम्‌ १४५. 





यो वर्ध श्रोषघीतरां यो श्चपां यो विश्वस्य जगतो उेव ईश 1 
स च्चिघादुं शरं शम यसच्चरिवर्सं ज्योतिः स्वभिष्रय॑ १ स्मे ।॥२॥ 
। भा०-( ओषधीनां वधंनः ) ओषधियों को बढाने वाखा, ( भपां 
वधंनः) जो का चदान वारा, मेघवत्‌ सूयवद्‌ (देवः) प्रकाश, जलका देने 
वाला ८ दिश्वस्य जगतः ददो >) सव जगत्‌ का स्वामिवत्‌ है ! वह ८ न्निवतुं 
ज्योतिः यंसच्‌ ) तीनों चतुभो मे सुखप्रद प्रकाश देता है उसी रकार 
८ थः ) जो ( देवः >) सवेखुखदाता भसु ( जोषधीनां वधनः ) उष्णता 
को धारण करने वाङ जीवो को चदाने वाखा, (यः) जो ( अपां धेनः ). 
जरस्य, जखचारी जीवों को वदने वाला ओर (यः) जो ( विश्वस्य 
जगतः >) समस्त जगच्‌ का ( ईडे > स्वामी है । (सः) वह भ्रु परमेश्वर 
८ स्मे ) इमे ८ खु-जभिष्टिः ) सुख से चाहने योग्य ( त्रिवतु ज्योतिः ) 
} विविध ज्ञान देने बारा वेदमय प्रका जर ( त्रि-घातु ) तीन धतु सुव- 
णादि से वने (शरणं ) गृह मौर तीन धातु वात, पित्त कूफ से चने शरण- 
योग्य देह भौर सुख तया ( त्रिवतुं ) तीनों कारों मे वत्तेने वाखा, नित्य 

८ यंसव्‌ >) प्रदान रूर । 
स्तरीर त्वद्धव॑ति सूत उ त्वद्यथावम्तं तन्व चक्र एपः। 
पितः पयः प्राते गस्णात माता तन पता चत तन पञः1ञा 
भा०--(व्‌ ) मेघ का एकरूप (स्वरी) न प्रसवने वारी गौ के समान 
होता है, (सते व्वव्‌ ) ओर उसका एक रूप सूती गौ के समान ज धारा 
उत्पन्न करता है । (एपः यथावन तन्वं चक्र) चह सूयं की कान्ति के अनुसार 
अपना व्यापक रूप वना केता है । वह ८ पितः प्रयः प्रतिगरम्णाति >) सृं 
ङ्प पिता से जरू को रहण करता ओर (तेन) उससे (माता) ए्थिवी भी 
-लर अदण करती है 1 (तेन) उस जर से ( पिता वधते > सूयं महिमा से 
चदुता ओर ८ तेन शत्रः वर्धंते ) उसी जरू से पुत्रवत्‌ जोषधि वनस्पति 
तथा जीवादि भी वदते है । उसी प्रकार हे प्रभो ! ( त्वत्‌ > तेरा एक रए 
१० 


१४६ च्ग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽषएकः [अन्७च०१1४ 





< स्तरीः भवति उ ) सर्वाच्छादक सर्वरक्चक होता है ओर ( च्वत्‌ ) दूसरा 
खूप ( सूते ङ ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है । ( यथावद ) जितनी | 
इच्छा होती है उतना ही ( एषः ) वह परमेश्वर ( तन्वं ) अपना विस्तृत | 
संसारं ८ चक्रे ) वना ङे सकता है । (माता) जिस प्रकार माता ( पितिः ) 
पिता से ( पथः प्रतिमृभ्णाति ) वीर्यं ग्रहण कर गर्भं धारण करती है आर 
उससे ( पिता पुत्रः वर्धते ) पिता का वंशा ओर श्रिय पुत्र मी बद्ता दहै! 
उसी प्रकार ८ पितुः ) सवपालक तुश्च पिता से ही ( माता >) सर्वनिर्मात्री . 
श्रहरति ( पयः ) वीर्य, वरु, शक्ति को ( प्रति गृभ्णाति ) प्रति सगं 
ग्रहण करती है ओर ( तेन ) उससे दी ८ पिता >) सर्वपार्क प्रमु की 
महिमा ८ वर्धते ) बदृतीहैया (तेन) उस दाक्तिसेही( पिता) 
पार्क प्रसु ( वर्ध॑ते ) जगत्‌ को गद्ता है मौर ( तेन पुत्रः ) उससे ही 
पुत्रवत्‌ जीवजगत्‌ भी ( वर्ध॑ते ) वदता, वद्धि को प्राप्त करता है । "९ 
यस्मिन्विश्वानि सुवनानि तस्थुस्तिखो यावस्त्रेघा खखुरापः 1 


च्यः कोशास उपसेचनाखो मध्वः श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्‌ ॥४॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसके आधार पर (विश्वानि सवनानि) समस्त 
रोक, समस्त उत्पन्न प्राणी, ( तस्थुः ) स्थिर ह, ८ यस्मिन्‌ तिखः दयावः ) 
„ जिसके आश्रय पर तीनों खोक पृथिवी, अन्तरिश्च भर सूर्यं स्थित ह 1 
< यस्मिन्‌ ) जिसका आश्रय लेकर ( आपः त्रेधा सखुः ) ज तीन प्रकार 
से गति करते हें, परथिवी से वाष्प बनकर ऊपर उरते है, मेघ से जरः बन 
कर नीचे जते हे ओर सञुद्र से वायु के वरुपर भूमिप्र आते है । अथवा 
( आपः ) प्रकृति के सुक्ष्म परमाणु जिसके आश्रय पर ( त्रेधा सख >) तीन 
प्रकार की गति करते है-संयोग, विभाग ओर चक्र गति 1 जर ( यस्मिन्‌ ?) 
जिसके आश्रय ( त्रयः कोशासः ) तीन कोश ८ मध्वः उप-सेचनासः ५) 
जल बरसाने वाठे मेघो के समान मधुर आनन्द की वर्षां करने वारे होकर 
< विरप्‌ यम्‌ अभितः ) उस महान्‌ के चारो ओर (तन्ति) गति करते है । 
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अध्यात्म मे तोन कोशच-विक्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय । घुं मे तीन 
कोश-च्छोमोरफीयर फोयोस्फीयर, ओर उद्रजन। यह सव उक्ती महान्‌ भ्रु 
} थस्मेश्र के ही जधीन जल्ुत कर्मं हो रहे ह 
इदे चचः पर्जन्धाय स्वराजे हरो श्चस्त्वन्तरं तज्जुजोपत्‌ ! 
अयोसुवों वृष्टयः सन्त्वस्मे खपि्पला ओषधीदेवगोपाः।। ५ ॥ 
भा०-८ इदं वचः ) यह वचन ८ स्वराने ) स्वप्र्शसवरूप, (पल- 
न्याय ) सव रसो के देने चारे, सव के उत्पादक भ्रु परमेश्वर के लियिं 
८ हृदः अन्तरं अस्तु ) हृदय के भीतर हो 1 ८ तव्‌ ) उस स्तुति-चचन को 
चह प्रु ८ ज्ञ॒जोषद्‌ >) सीकर करे ८ अस्मे ) हमारे खुख के ल्य (मयः- 
सुवः बरष्टयः सन्तु ) सुख के देने वाटी बृष्यां सदा हों । जर ८ सुपि. 
प्पखाः ) उत्तम फ्युक्त ८ देद-गोपाः ) मेघद्वारा रक्षित ( भोषधीः ) 
ओपधियें भी ( मयः-सुवः सन्तु ) सुखकारी दों 1 
पर्जन्यः--पर्जन्यल्टरपेः । आयन्त विपरीतस्य । तपंयिता जन्यः । परो 
जेता वा ! जनयिता वा । प्रार्जयिता बा रसानाम्‌ 1 
स र्तोधा चपभः शश्व॑तीचां तसिमन्नात्मा जग॑तस्तस्थुषच । 

तर्परं ऋतं पतु शतन्लारदाय यूयं पात स्वरितिथिः सदा नः ६।१ 
मा०-( सः ) वह प्रथु परमेश्वर ( रेतोधाः ) भङ्ृति दैवी मे चिव 

को उत्यन्न करने वरे परम वीज, रेतक्त, तेज को आधान करने वालं 
(शश्वतीनां वृषः >) मेव के समान सद सुखो का चक, बहव सी गौरो 
के वीच सड के- समान समस्त ¶थिवियों मे जीवों च्छा वीज वपन कूरनें 
जाल हे, ८ तत्तमम्‌ ) उसके ही आश्रय ( जगतः तस्युषः च जात्मा > जंगम 
"ओर स्यावर संसार का सात्मा या सत्ता दियमान है । ( तव्‌ ऋतं ) वह 
- सत्यक्तानमय परमेश्वर ८ मे शतशारदाय पातु ) मेरे जीवन की सौ वों 
क्तक पार्न करे । हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ८ ययं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) 
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आपृ छोग उत्तम कल्याणकारक उपायो से हमारी सदा रक्षा करं । इति 


प्रथमो वर्गः ॥ 
[ १०२ 1 


वसिष्ठः कुमारे वाग्नेय ऋषिः ॥ पञन्यो देवता ॥ छन्दः--१ याजुपी भिराद्‌ ,. 
तरिष्डप्‌ । २, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दय॒चं सक्तन्‌ ॥ 

पर्जन्याय श्र गायत दिवस्पुत्रायं सी्यटुपे । 

स सो यवसमिच्छतु ।॥ १॥ 

भाग्दे विद्वान्‌ लोगो ! ( दिवः पुत्राय ) प्रकाशमान सूर्यस 
उत्यन्न, सूं के पुत्र व (मीदुपे) सेचन करने मे समथ, वर्पाशीट ८ पज॑~. 
न्याय >) जरो के द॒ता मेघ के सरश ८ दिवः पुत्राय >) जान प्रकाश से 
वहतो की रक्षा करने वारे, ( सीट्पे :) हृदय मे जनन्द के सेचक, ( पज॑--प्‌ 
न्धाय)) सव रसो के दाता, सव फे उत्पादक, प्रमु परमेश्वर के लिय (प्र गा- 
यत ) अच्छी प्रकार स्तुति, छान करो । ( सः ) वह ( नः ) हरमे ( यव-. 
सम्‌ ) अन्नादि देना ८ इच्छतु ) चाहे 1 

यो गभेमोषधघीजां गंवा कृखोत्ययेताम्‌ । 

पञन्यः पुरुषाणाम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(यः) जो (गोपधीनाम्‌ ) मेव के समान ओपधियों केः 
( गवाम्‌ ) गोओ, ( अर्वताम्‌ ) अश्वो, भौर ( पुरूपीणाम्‌ >) मानव खियों 
के ( गभम्‌ कृणोति ) गसं उतपन्न करता है, वही ( पर्जन्यः ) सव काः 
सव से उत्तम उत्पादक परमेश्वर है । पजंन्यः--परो जनयिता 1 (निर०) 

तस्मा इदास्ये हविज॒दोता मधुमत्तम । ~ 

इठ्ठा नः ख्यत करत्‌ ॥ ३।।२॥ ^ 

1०-जो परमेश्वर (नः ) हमारे { आस्ये > सुखम ( इडा ) 

वाणी. को.८. सयत ) अच्छी प्रकार सुनियन्त्रित ( करत्‌ ) करता है (तस्मै 
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इत्‌ ) उसी प्रु परमेश्वर के गुणगान करने के लिथि ( आस्ये >) भपने सुख 
मे ( मधुमव्‌-तमम्‌ >) अत्यन्त मधुर गुण से युक्त ( हविः ) वचन का 
"{ छहोत >) धारण करो ओर अन्यो को प्रदान करो । इसी प्रकार जो प्रयु 
"मेघ के समान ( नः इडां संयतं करत्‌ ) हमें नियम से अन्न देता है उसी 
-के ख्ये मधुर अन्नादि की (आस्ये) छिन्न भिन्न करके दूर २ तक फैला देने 
"वारे अभ्चि मे ( हविः) मधुर मन्नादि चर प्रदान करो । उसीप्रसुकेखियि 
अपने सुख मे भी मधुर अन्नकादही यहण करो! मङ्नि पदाथं मांसादि 
का नहीं । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
। [ १०३ ] 
चक्सिष्ठ पिः ॥ मण्डूका देवताः ॥ छन्दः--१ अषां च्नुष्ट्प्‌ । २; ६, ७, 
८, १० शष प्रष्टप्‌ । ३, ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, € विराट्‌ निष्डुप्‌ ॥ 
ठ्चं सक्तस्‌ ॥ 
सचत्छरं शशयाना ब्र॑ह्म यतच्रारिणंः | 
वाच॑ परन्य॑जिन्वितां पर मरड्क अवादिषुः । १॥ 
भा०-जिस प्रकार ( संवत्सरं शशयानाः ) एक वषं पडे रहने 
चाले ( मण्डूकाः ) जरवासी मेडक (पजेन्य-जिन्वितां वाचं प्र अवादिपुः) 
सेघ से प्रदान की वाणी को ख्‌ ऊंचे २ दोरते है उसी प्रकार (नत-चारिणः) 
नियम, चत का आचरण करने वे ( संवत्सरं शशयाना ) वपं मर 
-ती्षण तप करते हुए ८ ब्राद्धणाः ) शरद्य", वेद्‌ के जानने वाले, वेदक्ञ, 
वेद्भ्यासी, विद्वान्‌ जन ( मण्डूकाः ) क्तान, भानन्दं मे मरन होकर 
८ पर्जन्य-जिन्वितां >) सवोत्पादक प्रु की दी इदं ( चाच >) वेद वाणीका 
.( म्र अवादिषुः ) उत्तम रीति से प्रवचन किया करे । 
“सण्डूकाः' मज्जूका: मनात्‌ । मदतेवां मोदतिकममेणः । मन्दतेवां 
दृसिकर्मणः । मण्डतेरिति वैयाकरणाः 1 मण्ड एपामोक इति वां 1 मण्डो 
-सदेव्यं । खुदेदां 1 ( निरु० ९।६) 
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दिव्या त्रपो छमि यदैनमाचरन्डक्ि न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां म॒रदकांनां व्ण्ुर्ा समेति । २ ।। 
भा०-( दति छप्कं न ) सूखे चमडे के पात्र के समान ( सरसि श 
यानं ) ताखाव मे पड ( एनम्‌ ) इस मण्डूक को ( दिव्या आपः ) जाकाद्य 
के जर ( यद्‌ अभि आयन्‌ ) जव प्राच होते हँ तव < मण्डूकानां वरतुः ) 
सडको का शब्द्‌ ८ वस्सिनीनां गवां मायुः न ) वच्डे वारी गौर्भो के शब्दः 
के समान ही (सम्‌ एति) आता है इसी प्रकार ( प्क ध्तिन ) 
सूखे चर्मपात्र के समान ८ सरसि ) प्रशस्त क्षानमागं मे ( उथानम्‌ ) 
तीक्ष्ण तप करते हुए ८ एनम्‌ प्रति अभि ) इस व्राह्यग वरग को ( दिन्याः 
आपः ) ज्ञानमय परमेश्वरं से प्रास दोने वारी कान बाणियां वा क्तानी आक्च 
पुरुष, वपा जर के समान ही ८ आयन्‌ >) प्राक्च होते है तव (मण्डूकानां). 
आनन्द वा क्तान मे गहरे सम्न विद्वानों का ( वग्नुः ) उत्तम्‌ उपदेश ओर 
( वत्सिनीनाम्‌ ) नियम से व्रह्यचव॑वास करने वारे िप्यों से युक्त (गवाम्‌ 
मायुः ) वेदवाणियों की ध्वनि भी ( अन्न ) इस खोक मे ८ सम्‌ एति ). 
अच्छी प्रकार सुनाई देती है । यदि परमेश्वरसे प्राक्षवेदक्ताननद्ोतो 
या, इस खोक में ज्षानवाणियां जौर विद्वानों के उपदेश भी सुना न दे । 
शशयाना, शयानम्‌--श्चिन्‌ निश्चाने । 
यरदीमिनो उशतो ्भ्यव॑पीन्चप्याव॑तः प्ावुप्या्मतायाम्‌ । 
अक्खलीङृत्य पितर न पुतो अन्यो न्यमप वदन्तमेति ॥३॥ 
भा०--( उक्षतः ) चपा को चाहने वे ओर < तृप्यावत्तः एनान्‌ > 
प्यास इनके प्रति ( प्रावृषि जागतायाम्‌ >) वपां कार आजाने पर ८ अभि 
अवर्षीत्‌ ) मेघ चपा है, ( पुत्रः पितरं न ) पिता के प्रति पुत्र के समान ` 
( वदन्तम्‌ अन्यम्‌ अन्यः उपर एति ) वोलते एक मेडक के पास दूसरा जते 
आजाता है उसी प्रकार ( आगतायां प्रादरषि ) वर्षका आनेपर ८ यद्‌ 
डम्‌ ) जव भी ( उश्चतः ) विद्या की कामना करने वारे भौर ८ वृण्या- 
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चतः एनान्‌ ) ज्ञान की पिपासा से युक्त इन शिप्यो के प्रति विद्वान्‌ पुरूष 
मेघ के समान ( जभि अवर्पीत्‌ >) सान की वां करता है तव ( वदन्तम्‌ 
अन्यम्‌ उप >) उपदेश्च करते इए एक के पास ८ जन्यः >) दसरा शिष्य 
( पुत्रः पितरं न ) पिताके पास पुत्र के समान ही ( अक्वलीकरत्य ) 
विनस्र होकर ८ उप एति >) आता है भौर उसकी छुश्रषा कर ज्ञान प्राप्ठ 
करता है । 
द्मत्या छत्यमचु गृभ्णाव्येनारपां प्रखग यद्‌ मान्द्षाताम्‌ । 
मरको यदभिवृष्टः कनिष्डन्पश्चिः सम्पुङ्कते हरितेन वाचम्‌ ४ 
भा०~-जिस प्रकार ( मपां प्रसगे ) जरं के खूव होजाने पर (यत्‌ 
अमन्दिपाताम्‌) जव दो मंडक बहुत प्रसन्न होजाते (अन्यः अन्यस्‌ जनुपरम्णाति 
एक दूसरे को पकड़ ठेता टै, (कनिष्कन्‌ सडूकः प्रकिः हरितेन चाच सम्प 
ङ्त) पीला ददता मेडक हरे मेडक से अपनी आवाज्ञ मिखाता हं उसी प्रकार 
(यत्‌ ) जव (अपां प्रसर्गे) आप्त वेदक्ञानों के प्रदान करने के लिये गुर शिष्य 
दोनों (अमन्दिषाताम्‌) जति प्रसन्न हो जाते हैँ (एनोः) इन पूर्वोक्त गुरं भौर 
दिष्य दोनों मे से ८ अन्यः ) एक गुर, आचायं (जन्यम्‌ ) दूसरे को (भयु- 
गृभ्णाति >) अनुग्रहपूर्वक स्वीकारं करता है ओर ८ यत्‌ ) जो (अभिचृष्टः) 
अभिपेचित विद्याव्रतं स्नातक ८ मण्डूकः ) अति हषेवान्‌ हो ( कनिष्कन्‌ ) 
अन्यो को विद्या प्रदान करता है तव ( पृशिः ) वेद का विद्राचू या प्रक्ष 
करने योग्य विद्धान्‌ ८ हरितेन ) कान ग्रहण करने वा शिष्य से (वाचम्‌ 
सं्रङक्ते ) अपनी वाणी का सस्पकं कराता हे, उसको अपना क्तान वादायु- 
वादपू्वंक प्रदानं करता है । 
यदेषायन्यो अन्यस्य चच य्करस्यव वदातं स्क्तमाणः 
सवै तदेषां खम्रघेव पठं यत्सुदाचा वदथनाच्चप्षु ॥ ५॥ ३॥ 
आ०-८ यत्‌ ) जव ( एषाम्‌ ) इन विद्रानों मं से (अन्यः एक 
विदा दिष्य ( शिक्षमाणः ) शिक्षा पाकर ( अन्यस्य गाक्तस्य ) दूसरे 
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शक्तिमान्‌, अधिक विया, तप आदि से सम्पन्न गुर की सिखा ( वाचम्‌ 
वदति ) वाणी को कहता दै भौर ( यत्‌ ) जव (जपं जि) प्राप्त किप 
वा प्रजाओं के चीच इन विद्वानों मे ८ सुवाचः ) उत्तम वाणी के बोलने 
ह्रे आप रोग ८ चद्थन ) उपदेश्च करते दै ( तत्‌.) ततव (पा) इनका 
४ [३ ५ 
८ सर्य) समस्त ८ प्व ) पाटन योग्य चत, व्द्यचर्यादि घा ( पर्वं) 
पारन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि ( सषा इव ) सम्ृदधः उत्सवादि 
के समान हो जाता है । इति वृतीयो घर्मः ॥ 
॥ [3 (~ भ ८1 1 
-गो माचुरेकी छरजमायुरेकः पृश्िरको दरिं एक प्पाम्‌ | 
8 } “~ ^~ 1 ५ (~ 1 
समान नम विभ्रत्रो वरूपाः पुरजा वाच पिपिश्यवेदर ; ) ६} 
भा०--( एषाम्‌ ) इन विद्वान्‌ ब्रादयण सं से (एकः) एक (गोमायुः) 
वेद वाणिथो को उत्तम रीति से प्रवचन करने मे समर्थं होता है । ( एकः 
अज-मायुः) एक विद्वान्‌ अनन्मा, आत्मा आर परमेश्वर फे विपये प्रवचम- 
उपदेश करने मे समर्थं होता है । ( एक प्रश्चिः ) एक पश्चोत्तर करने भौर 
उनका समाधान करने मे कराल होता है 1 ( एक हरितः >) इममे से एक 
कानों को रहण करने म कुरु होत्ता है । ये सव (समान) एक समान 
€ नाम ) ्राद्यण' नास धारण करते हृषु सी ( कि-रूपाः ) त्रिविध रूप 
प्वेयाओं को धारण करते ह । वे ( वदन्तः ) उपदेदा-प्रवचन करते हष 
( एुखत्रा बाच पिपिशयुः ) नाना प्रकार से वाणी को परकर करते है । 
४ [भ भ [ € 1 
च्राह्मणासो अत्तिरा न सोरे सरो न पृरेमभितो वद॑न्तः | 
५ # ~) 1 $ ष्म € ५ 
चचत्छरस्थ तदहः परि यन्मणडूकाः पाद्रपीरे वभू ॥ ७ ॥ 
भा०-- (यत्‌ ) जिस प्रकार जव ( संवर्सरख > वर्प के वीच (प्राच 
षीणं अहः वभूव ) वाकार का दिन होता है, ८ त्त्‌ अहः 9 उस दिन- 
मे | ७ क ^ % 
€ 1 ) १ सरः ० वदन्तः परि तिष्टन्ति) भरे त्तालाव 
के चारों ओर. वोरते हुए विराजते हँ । उसी भ्रकार ( अत्ति-रा्े ) अति 
रात्र सोमयाग की रत्नि को अतिक्रमण कर नतधारी (सोमे) सोम अर्थात्‌ 
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शिप्य के निमित्त ( न >) भी ( ब्राह्मणासः > विद्वान्‌ वेदक्ञ कोगो ! आप 
"रोग (पूणं सरः अभितः वदन्तः) पूणं बह्म या वेद्‌ कषान का उपदेश करते 
इए ८ संवत्सरस्य तत्‌ अहः ) वपं के उस दिन ( परि स्य ) सव एक घेर 
सा वना क्र वैडा क्रो। 
ब्राह्मणासः खोमिक्ञो वाच॑मक्रत बर कृएवन्त॑; परिवत्छरीश॑म्‌। 
शध्वर्यवो घर्मिख॑ः सिष्विदाना श्चाविभैवन्ति गुह्या न के चित्‌ ८ 
भा०-( सोमिनः बराह्मणासः ) सोमयाग करने वारे वा अपने 
जघन सोम, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने वारे विद्वान्‌ ब्द्यवेत्ता रोग (परि 
व्सररीणम्‌ ) वपं भर ८ ब्रह्य कृण्वन्तः ) वेद्‌ का उपदेश करते हुए (वाचम्‌ 
अक्रत ) उत्तम प्रवचन करं । (मध्वयंवः) यत्ञ-क्त्तां ( घमिणः >) सूय॑वत्‌ 
तेजस्वी या घम, प्रचर््येटि करने हारे ८ सिष्विदाना ) स्वेद युक्तं होकर 
भी. केचित्‌ ) ऊ विद्धान्‌ खग ( गुह्या न >) गुहा मे वैडे तपस्वियो के 
समान ( गुह्याः >) गुहा, अद्धि ज्ञान या हृदय-गुहामें ही रमण करते हुए 
( आवि्॑दन्ति ) मरकट होते हैँ या ( न आविभेवन्ति ) नहीं प्रकट होते 
गुक्च प्रभावसे ही रहते हें । 
देवदिति जुगुपुदधोवशस्य छतु नरो नपर मिनन्त्येते । 
सवत्खरे प्रादष्यागतायां ठघ्ता घमो अर्चवते विसरगंम्‌ ॥ ९॥ 
भा०--८ संवत्सरे ) चपमे ( तष्ठाः घमांः) त्पे घाम अथात्‌ 
सूर्यं के तेज ( भागताया प्रादरृपि >) वर्षाकाल आने पर (विसगंम्‌ अरनुवते) 
विविध प्रकार सेजलोंको व्याप छ्ेतेहे, मेघरूप वे प्रकट करते है'वे 
५८ द्वादशस्य ) वारह मास के वने चषां के ( देव-हिति ) जल्रद्‌ मेव की 
८ जगुः >) रक्षा करते. भौर ८ नरः ) नायक वायुगण (चुन प्रमिनन्ति) 
वर्षा चतु को नष्ट नहीं होने देते उसी प्रकार ( संवत्सरे ) एक व्षंमें 
५८ ्रादृपि आगतायाम्‌ ) वपां के आनेपर ( तक्षाः ) तप से संतत, (घमः) 
तेजस्वी पुरूप भी (विसर्गम्‌ अदनुवते) विदिध प्रकार के अध्याय, काण्डादि 
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से युक्त वेद्‌ का अभ्यास कस्ते है । वे ८ दवाद्षस्य >) बारहो मास वपभर 
( देव-दिति जयः ) परमेश्वर के दिये ज्ञानकोश की रक्षा करते हं । ओर 
८ एते ) वै ( नरः ) उत्तम पुरुप ( ऋतुं न प्र मिनन्ति ) रतु" अर्थात्‌ 
श्यानथुक्त वेद को उसी प्रकार नष्ट नहीं होने देते जेते नर जीव अपने 
योनिम ऋतु का नाश नहीं देने देते । 
गोमायुरदादजमायुरदात्पृश्विरदाद्धरितो छो वसूनि । 
गर्वं भरडका दद॑तः शतानि सहसखखवे प्र तिरन्त रायु; १०४ 

भा०--( गो.मायुः ) बाणियो का उपदेष्टा विद्धान्‌ ( नः वसूनि 
अदात्‌ ) हमे {नाना देश्यं प्रदानकरे । ( अज-मायुः नः वसूनि अदात्‌ ) 
नित्य पदार्थं जीव, आवमा ओर प्रकृति का उपदेश करने वाखा विद्वान्‌ भी 
हमे चाना रेश्वयं दे । ( हरितः ) क्षान संग्रह करने वाला विद्धान्‌ भी (नः 
वसूनि अदात्‌ ) हमे देश्वयं दे । ( मंदकाः ) त्तान, मोक्षादि के मानन्दरमे 
स्वयं निमञ्न ओर अन्यो को भी आनन्दित करने वाके विद्वान्‌ जन (सहल 
सवे ) सहस्रो के रेशर्यो ओर सुखो के देने के निमित्त ८ गवां शतानि ). 
सेकंड बाणियों का ( ददतः ) उपदेश करते इष (जायुःप्र तिरन्त) आयु. 
की वृद्धि करे । इति चतुर्थो वरः ॥ 

[ १०४ ] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ देवत्ाः--१--७,) १५, २५ इनदरासेमो रकतोदणौ । ८, १६,. 
१९२२, २४ इन्द्रः &, १२, १३ सोमः) १०, १४ ्रग्निः। १९१देवाः। 
१७ माकरः । १८ मरुतः । २३ वत्तिष्ठः । २३ पृथिव्यन्तरिदे ॥ न्दः-- 
१, ६, ७ विराड्जगती । २ ब्रौं जगत्ती । ३, ५, १८, २१ निचृस्जगती + 
<, १०० १११ १२, १४, १४, १७ निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 & आरी त्रिष्टुप्‌ ।. 
१२; १६ विरद ब्रिष्डुप्‌ । १६, २०, २२ व्रिषटुपू । २३ ्राचीं सुखिजमती। 
२४ याजुषी विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २५ पादनिचृदनुष्डप्‌ ॥ पच्चर्विशव्युचं सूक्तम्‌ ॥. 
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इन्द्रसिम्रा तपतं रक्तं उव्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः ! 
परां शृणीतमचितो न्योषतं इतं छुदेथां नि श्विशीतमनिरंः ॥१॥ 
भा०- दुष्टो का दमन । हे (इन्द्रा सोमा) इन्द्र" पे्यवन्‌ ! राचरु- 
हन्तः ! हे सोम, शासक जन ! राजा के पुत्रवत्‌ प्रजाजन ! आपं दोनो, 
मिरकूर ८ रक्षः तपतम्‌ ) विघ्रकारी दु्ट पुरषो को पीडित करो । इतना 
दण्ड दो किं वे पश्चात्तापं करें । (उव्जतम्‌ ) उनको चुकाओ, उनका गव॑ चूर 
करो 1 हे (वरपणा) प्रबन्ध करने मे समथं बलवान्‌ जनो ! ( तमोः-वृधः >) 
अक्तान, अन्धकारादि के बदाने बटे रोगों को (नि भपयतम्‌ ) नीचे 
दवाओं किं वे उठकर प्रवल न हो जावें । (अवितः) अन्तानी, मूखं लोर्गो 
को (परा शणीतम्‌ ) इतना पीडित करो कि वे परे हट जायं 1 उनको (नि 
. ओपतं ) इतना सन्तापित करो कि नीचे द्वे रहं, ८ हतं >) उनको दण्डित 
करते रहो, (ुदेथाम्‌ ) उनो परे भगाते रहो । प्रजा का सर्वस्व खाजाने 
वालोंकोमभी (नि दिखीतम्‌ ) खूव तीक्ष्ण दण्ड दो । 
इन्द्रष्लोसा सग्रघरश॑सम्रम्य*्धे त्पुथयस्तु चरर निर्वा ईव । 
्रहमद्धिये क्रव्याद घोरच॑त्तखे द्वेषो धत्तमनवायं किरदिने ।॥२॥' 
भा०--दे ( इन्द्रासोमा >) रेश्वयंवन्‌ ! हे उत्तम शासक जनो ! आप 
दोनों मिलकर ८ अघशंस ) एाप की चर्चां करने वारे ओर ( जघं ) पापी 
पुरुप को ( सम्‌ जसि धत्तम्‌ ) अच्छी प्रकार से वधो, वह-( तपुः ). 
संत होकर ८ अभिवान्‌ चरः इव ) अभि से युक्त पात्र वा अन्नादिंके 
समान सन्तश्च दक्र ८ ययस्त॒ >) पीडित हो । ओर आप दोनों (ब्रह्मद्विषे) ` 
वेद भौर वेदत विदान्‌ के देपी ८ क्रव्यादे ) कचा मांस खाने वारे ओर 
( किमीदिने ) अव क्या अघ क्या इस प्रकार मूढ ओर ८ घोरचक्षसे )- 
घोर न्ुर दि बारे पुरुप को ( अनवायं >) निरन्तर ( देषः धत्तम्‌ >) अश्रीतिः 
करो 1 पेसे व्यक्तियों से कभी प्रेम न क्रो । 
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इन्द्रासोमा -दष्छृतो इव छरन्तरनारम्यणे तमास प्र विध्यतम्‌ । 
यथा नातः पुतरेकञ्नादयन्तदामस्त॒ सर्द॑से मन्युमच्छु्चः ॥ ३॥ | 
भा०--दे (इन्द्रासोमा) रेशवर्यवन्‌ ! शाघुहन्तः ! राजन्‌ ! हे (सोम) ^. 
-धर्मका अनुशासन करने वाले विदवानू जनो ! जाप रोग (दुष्ृतः) दुष्ट आर 
हु ःखदायी कामना करने वले दुष्ट पुरुषो को ८ वने अन्तः ) चारो जोर से 
चिरे कद, कारागारादि स्थान के भीतर वा कष, गदे के भीतर ओर (अना- 
रम्भणे तमसि >) अवलम्बन रहित, निराधार एसे अन्धेरे में ( प्रविध्यतस्‌ ) 
-रलकर दण्डित करो जहा ङु भी सृद्च न पडे! ( यथा ) जिससे (अतः) 
चहां से ८ पुनः एकः चन >) फिर एक भी कोद ( न उच्त्‌ अयत्‌ ) उर के 
ऊपर न आघे । (वाम्‌) जाप दोनों का (तत्‌ >) चह अदत (मन्युमत्‌ शचः) 
-करोध से परिपू वल पराक्रम ( सहसे अस्तु ) दुष्टों का पराजय करने के 
-लिये सदा वना रहे । 
इन्द्रासोमा उक्षय॑तं दिवो वधं स पंथिष्या श्रघश्चसायख तद॑णम्‌ । 
उत्तत्ततं स्वय ,पवतभ्यो यच्च रक्ते वावधान निजवेथः ॥ ४॥ 
भा०-दे ( इन्द्रासोमा ) रेश्चयवान्‌ , हे उत्तम विद्यावान्‌ दोनों 
जनो } आष दोनों (अघ-कंसाय ) पाप की चचां करने वारे पुरूष को दण्ड 
देने फे छियि ( दिवः ) सूयं ओर ( प्रथिव्याः ) पृथिवी से (वधं व्त॑यम्‌ ) 
-द्ण्ड किया करो, जर उसके लिय ( तहेणम्‌ >) नाशकारी (स्वर्थः) सन्ताप- 
जनक भौर घोर नादकारी ८ पर्वतेभ्य ) मेधो से जाने वाङ विद्यत्‌ तत्को 
( उच्‌ तक्चतम्‌ ) उत्तम रीति से प्रात करो । ( येन ) जिससे ( वाष्धानं 
रक्षः ) वदत दुष्ट जन को सी ( निनूंथः ) खु द्ण्डितत कर सको \ 
इन्द्रासोमा वततेयतं दिवस्पथभितपेभिंचममहन्यभिः। 4 
तपुवधामिरजराभरत्रिरो नि पशोने विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५।)५५ 
भा०-दे ( इन्द्रासोमा ) राजन्‌ ! हे शासक जन ! ( युवम्‌ ) आप 
"दोनो (अश्नि-तसेभिः) ञन्नि से तपे इए, ( गदस-हन्सभिः ) मेव से विदत्‌ ` 
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के समान वा जोर के समान आघात करने वारे ( तपुर्वपेभिः ) दु के 
नारकारी अस्यो, नालीकादि गुलिका वर्णो से (दिवः परि) आकाश से दूर 
से ष्टी सार कर (अत्रिणः) प्रजा के नाशक, भक्षक दुष्ट पुरूप के (पशन) 
दोनों पासों के वरु समुदाय को ८ नि विध्यतम्‌ ) खृ्र छिन्न भिन्न करो । 
जिससे बह (निस्वरम्‌ ) बिना आबाज्न स्ये, चुपचाप, विना कष्ट पहु चाये 
८ यन्तु >) चला जावे । इति प्र्चमो वर्गः ॥ 
इन्द्रासोमा परि चां भूतु विश्वत इयं कक्ष्याश्वेव वाजिना । 
या वां हो परिहिनोमि मेध्येमा बह्मारि नपतीव जिन्वतम्‌।६।- 
भा०-( कश्या वाजिना अश्वा-इव > जिस प्रकार वेग वा, चख्वान्‌ 
र्वो को वगखवन्द्‌ की रस्सी चारो ओर से वांधती है हे ( इन्द्रासोमा ) 
देश्वय॑वनू वा त्तानद्दिीन्‌ आचार्य ! हे सोम ! सौम्य भावयुक्त दिप्य ! (वां) 
आप दोनों को ( इयं मतिः ) यह क्तान वा वाणी (कक्ष्या ) अवगाहनं 
करने योग्य, गंभीर, ( विश्वतः परिभूतु ) सव प्रकार से ओर सव बोर से 
प्रा्ठ हो । (वां) जाप दोनों की ( यां ) जिस ( होत्रां ) अहण करने योगय 
उत्तम वाणी को ( मेधया >) उत्तम धारणावती इद्धि द्वारा (परि हिनोमि) 
म वदाञं या प्राप्त कर्‌ (इमा ब्रह्माणि) ओर इन वेद्‌ वचनो को वा धने को 
( पती इव ) राजाभों के समान ८ जिन्वतम्‌ ) प्राक्च करो ओर उप- - 
भागकर] 
तिं स्मरेथां तुजय॑द्िरेव्तं दुहो रक्तसों भङ्कराव॑तः। 
इन्द्र!सोमः दुष्छे मा सुगं श्रयो नः कदा चिदथिदासंति दुहा ७- 
भा०-दे (इन्द्रासोमा) देश्वय॑वान्‌ ! हानवान्‌ पुरूषो ! आप दोनों ! 
८ उजयद्धिः ) शत्रुओं का नाद्वा करने चारे ( एवैः ) प्रयाणदीक भो, 
सैन्यो तथा भक्ताननादकछ शानो मे ( प्रति स्मरेथाम्‌ ) प्रत्येक स्थान पर 
भ्रयाण करो जौर भव्येक वस्तु का स्मरण करो । ( भङ्गुरावतः 9 नगर 
गृहादि को तोडने वाङे तथा बतादि का नाश करने वाङ, ( दुहः रस्षसः)“ 
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ोहशीर विष्नकारी दुष्ट पुरषो ओर दुष्ट भावों को ( हतम्‌ ) दण्ड दौ 
-जौर नाश करो । (यः) जो ८ नः ) हमे ( कदाचित्‌ ) कभी भी (दुहा) 
द्रोह या देष से ( अभिदासति >) नाश करता वा हमे अपना दासवत्‌ बना 
लेता है, से ( दुष्कृते ) दुराचारी पुरुष को ( सुगं मा भूत्‌ >) कभी भी 
सुख राप नहीं होता । इसी प्रकार ८ दुप्कते सुगं मा भूत्‌ ) दुप्कमं के 
वदरे सुख कमी प्राक्त नदीं होता । 
यो मा पान मन॑खा चरन्तमभिचष्टे श्रनरतेभिवैचोभिः। 
माप॑ इव काशिना सङ्गभीता असच्रत्वासंत इन्द्र उक्ता ॥ ८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंचन्‌ ! हे दुष्टों के नाशञकारिनर्‌ ! (यः ) 
-जो (पाकेन >) परिपक्त = रद्‌, सत्यथुक्त ( मनसा ) कषान वा चित्त से अथवा 
(पान = वाकेन, ) उत्तम सत्य वचन जर (मनसा) उत्तम जान सहित 
८ चरन्तम्‌ ) आचारण करने वारे ( मा ) सुक पर ( अनृतेभिः वचोभिः ) 
-असत्य वचनो द्वारा ( भभि-चष्टे ) आक्षेप करता है वह ( असन्‌ ) अस- 
-त्य का ( वक्ता) कहने वाखा ( कारिनः संगुभीताः जापः इव ) सुद्टी 
-मे च्यि जखों के समान ( असन्‌ जस्तु >) नहीसा होकर नीचे गिर पदे, 
चिन्न भिन्न होकर नष्ट होजाय । । 
ये पाकशंसं विहरन्त वये वा भं दूषयन्ति स्वधाभिः । 
ह्ये वा तान्धददातु सस्र श्रा वा दधातु निरतरुपस्थं ॥९॥ 
भा०-(ये) जो लेग ( एवैः ) अपने पुरे अभिप्रायो या कुटिर 
चालं से ( पाकशंसं ) परिपक्त, टद्‌ स्य वचन कहने वारे को (विहरन्त) 
विरुद मागं मे ठे जते ह ( वा ) जथवा, जो ( स्वधाभिः ) जपने वल, 
-छनन, गृह वेतनादि के बर से वा वेतनभोगी पुरुषों दवारा (भद्र दूषयन्ति) 
भरले आदमी को दूषित करते हँ उस पर ॒दोषारोप करते है ( सोमः > 
सके राजा ओर विद्वान्‌ न्यायाधीश ८ तान्‌ ) उनको ( वा ) भी (अहये 
“भ दरदा > हिंसक, सपदि जन्ठु के काटने वा सर्पवत्‌ छुटिलाचार करने के 


शरस्‌ १०४।१२] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मरुडलम्‌ ९५९ 





च्यिदही दण्ड दै । (वा) अथवा, ( तान्‌ >) देसे पुरषो का ८ निः-कतेः > 
अति दुः्खदायी जन्तु सिंह, री आदि वा पीड़क के ८ उपस्थे >) समीप 
( जा दधातु >) रकं । 
यो लो रखं दिप्सति पित्वो अन्ने यो अश्वानां यो गवां यस्त 
मूनाम्‌ । रिपुः स्तनः स्तयङूदथमेतु नि ष दीयतां तन्डाञ 
तनाच॥ १० {६£॥ | 

भा०--हे (ग्ने) अभ्रणी अ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (यः) जो दु पुरूष 
< नः) हमारे ८ पित्वः रसं ) अन्न के रस, सारभाग कों ( दिप्सति ) 
नाश करना चाहता है, ओर ( यः ) जो हमारे ( अश्वानां ) घोड़ो, (गव्य) 
गौओं, वैखों मौर ८ तनूनां ) शरीरो के (रसं) सारवान्‌ वय्युक्त परिपुष्ट 
'अदाको नादा करना चाहता है वह ( रिपुः ) रचु, पापी ( स्तेनः ) 
चोर, ( स्तेय्कव्‌ >) चोरी करने वाखा, पुरूष ८ द्रम्‌ एत >) हिसा, पीड़ा 
चा शल्यु दण्ड छो भ्रा हो ओर ( सः ) वह ( तन्वा ) शारीर ओर (तना 
च ) धन, पुत्रादि से ( नि हीयताम्‌ ) वचित च्या जाय । 
परः सो श्र॑स्त ठन्बार॑तना च विखः पृथिवीरधो अस्तु विभ्व। 
प्रवि श्युष्यतु यस्ते अस्य देवा यो सो दित्वा दिप्सति यछ नङ्कम्‌॥११॥ 

--ओौर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुप्यो ! (यःच) जा (नः) 

इमे ८ दिवाः ) दिन के समय ओर या (नक्तम्‌ ) रात के समय (दिप्सति) 
हानि पहुचाता, दमे नाद्य करना चाहता है ( सः ) चह (तन्वा तना च) 
रदासैर जर अपने पुत्रादि से भी ( परः; जस्तु ) दूर, वियुक्त हो । वह 
८ विश्वाः >) समस्त ८ तिः ) तीनों ( एथिवीः ) भूमिय चा कों से 
< अधः अस्तु ) नीचे रदे, गदे मे या नीची कोटि में रक्वा जावे। ( अत्य 
याः ) उसका यज्ञ, कीति, वर ( परति छुप्यतु 9 अतिदिन सूखता जाय 1 
सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सास वचसी पस्पृधाते । 
तयोयेत्छत्यं यतरजायस्तददेत्समाऽवति दन्त्याखत्‌ । ९२॥ 
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भा०--( चिकितिषु ) जानने वा ( जनाय ) मचुप्य के ल्य (सत्‌ 

च असत्‌ च ) सत्य ओर असत्य दोनों ही ( सुविह्ञान ) बहुत अच्छी 
प्रकार जानने योग्य होते है, विद्वान्‌ सत्य भौर असत्य दोनों को सुगमता | 
से ही जान ठेता है, क्योकि (सत्‌ च असत्‌ च वचसी) सस्य ओर असत्य 
दोनों वचन ( पर्श्रधाते ) परस्पर स्पद्धां करते हँ । दोनों एक दुसरे के. 
विरोधी होते ह । ज्तानी पुरुष फे लिये वियेध का देखलेना कठिन नहीं 
होता । ८ तयोः ) उन दोनों मे ८ यत्‌ सव्यं ) जो भी सत्य है वो ( यत- 
रत्‌ ब्रजीयः ) जो भी अधिक ऋजु धर्मानुकूर होता है ( तद्‌ इत्‌ ) उस 
की ही, ( सोमः) उत्तम शासक विद्वान्‌ रक्षा करता है जरं ८ असत्‌ 
इन्ति ) असत्‌ को दण्ड ओर विनष्ट करता है । 
न वाङ सोमे वृज्ञिने हिनोति न क्षिय मिशुया धारयन्तम्‌ । 
इन्त रक्तो हन्त्याखदरदन्तमुभाविन्दरःस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥. ` 

भा०-( सोमः ) उत्तम शासक जन ८ वृजिनं ) पाप रं असत्य 
को(न वै उ हिनोति) कमी बृद्धि न दे । जरं ( भिशुया धारयन्तं ) जस 
त्य पक्ष को धारण करने वाले (क्षत्रियम्‌ ) बर्शाखी पुरुप को भी (न हि- 
नोति) न वद्ने दे \ ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष को ( इन्ति › दण्ड जवद्य दे 
ओर (असद्‌ वदन्तम्‌ हन्ति) असत्यवादी को मी दण्ड दे । (उभौ) वे दोनों 
भी (इन्दस प्रसितो) दु के भयकारी पुरुष के उत्तम बन्धन में (श्यते) 
डाङे जार्ये । 
याद्‌ उहमचतदव अस मोध वा दवा अम्यूहं अस्म] 
किञसस्मभ्य जातचदो हसीषे द्रोघवाचस्ते निच्छथं सचन्ताम्‌ १४ 

भाग (यदिवा) ओंर यदि ( अहम्‌ ) मैं ( अनृतदेव 9 असत्य 
चात का प्रकाश करने वाला हूं अर्थात्‌ ऋत, सत्यायुकूर देन खेन, व्यवहार 
करने वाला नदीं हूं, हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अथवा मँ ( देवान्‌ भपि >) 
विद्वान्‌ पुरषो को ( मोषं ) कठ मूर व्यथं ही ( उरे ) नाना भश्च 


श्र ०६।स्‌०१०४।१६] ग्वेदभाप्ये सक्षमं मरडलम्‌ १६१ 


+ 





(१ ^ +^ ^ ^ ^~ 





वा तकर वितं करता हं, हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! च्ानवन्‌ ! (भस्मभ्यम्‌ ) 
विचार करो कि हमारे सुधार के ल्यि (किम्‌ हृणीपे) क्यार क्रोधकरं 
' हमे किसर २ प्रकारं दण्डित करो । क्योकि ८ द्रोघ-वाचः) दोह या परस्पर 
देप री वात कषहने.वले (ते) वे नाना रोग भी अवदय ८ निच्ेथं). 
अति दुःख भौर धन, सत्य, यन्न रेश्व्यांदि से रहित कष्टमय जीवन को. 
८ सचन्ताम्‌ >) प्रपत हों । 
श्या ससी यदि यातुधानो रस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
रधा स ब्रीरेद्शभिविं चखा यो सरा मोघ याटुधानेत्याई।१५।७।॥ 
भा०--८ यदि) यदिमे ( यातुधानः) अरन्योको पीड़ा, यातना 
. देने वाटा, ( भस्मि ) होऊं भौर ( यदिवा) जो मँ ( पृरूपस्य >) मनुष्य 
के ( युः ) जीवन को ( ततप ) पीडित करू, मानव जीवन के संताप 
। फा कारण वन्‌, से सै ८ भय मुरीय ) भाज ही शषयु को प्रा दोडं । भर्थात्‌ 
भन्य की पीडा देने ओौर मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाने बाले को भति, 
्ीघ्र खल्यु-दण्ड हो ! ( अच ) भर (यः) जो ( मोधं ) व्यथं, विना 
भ्रचोजन के (मा) सने ( याठधान इति आहः) पीडादायक, {कुर पसा कहे 
(सः) वहत्‌ ( दशभिः वीरैः) दर्शो प्रकार के प्रा्णोसे (वि यूयाः) 
विथुक्त हो । इति सप्तमो वगः ॥ 
यो मायातुं यातु्रानेत्याह यो वा रक्ताः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधे विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥ 
मा-यः) जो ( भयां मा ) अन्य को पीड़ा न देने वाले अर्दि- 
सक को-८ यातुधान इति आह >) पीड़ा देने वाला, हिंसक देसा वतलावे 
}4 चा ) मौर ( यः ) जो ( रक्षाः > स्वयं दुष्ट रुप होकर (-छचिः अस्मि 
इति आह) मँ निरोप हूं, एेसा जपने को वतलावे ( इन्द्रः ) राजा ( तं ) 
उसको ( महता वधेन ) वड़े भारी शख से (हन्तु) मारे ओर वह (विश्वस्य 
जन्तोः >) समस्त पापि्यो से (अधमः) अधम, नीचा (पदीष्ट) समन्ञा जावे। 
११ 
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प्रया जिगाति खगलव नक्रमप ददा तन्व.मृदिमराना। 
चर्व शन्त रव सा पदी प्रावाणो च्न्तु रत्तस उप्ब्दः।।९<। 
भा०्-(या) जो खी, ( खर्गला इव ) उल्लुनी के समान (दुरा) ध 
पति से द्रोह करफे जपने ( तन्वं गृहमाना >) द्ारीर को दिपाकर (नक्तम्‌) 
रात के समय (श्र जपजिगाति) घर द्ोद्‌ करलजाती ह (सा) चट 
८ अनन्तां वव्रानू ) खूव्र गहरे गदो को ( जव पदीष्ट ) प्राप्त टो । टस प्रकार 
( च्ाबाणः ) क्षत्रिय दोग ( उपच्दैः ) गज॑नाओं अर घोपगाओं सषि 
(रक्चसः घन्त॒ ) दुष्ट पुरुपा को विनष्ट कर । 
वि तिष्व मरुतो विदिव.च्छतं गृभायत रच्तसः स पिन्रन। 
चगो ये भ्रत्वी पतयन्ति नक्रथियं वा रिपे दधिरे देवे श्रघ्वरे १८ 
भा०-दे ( मर्तः ) वायुवत्‌ दवान्‌ पुरुपो (ये >) जो (नक्तभिः) 
राता के समय जाप रोग (वयः भूत्वी ) तेजस्वी, प्रकाशयुक्तं होकर 
€ पतयन्ति ) नगर के स्वामी के समान रक्षा करतें (येवा) भरनो 
आप लोग ( अध्वरे ) हिंसारदित, एव दुशं से अटिसनीय ( देवे › सूय. 
चत्‌ तेजस्वी पुरुप के जधीन रहकर (रिपः) पपो मौर दुष्ट पुरपां को 
< दधिरे ) पक्डते हो वे आप रोग ८ विश्रु ) प्रजां म (वि तिषटध्वस्‌ ) 
विशेष २ पदों पर विराजमान होवे । ौर (वि दच्छत ) विविध रेश्चयों 
की कामना करो । ( रक्षसः वि गभायत ) दुष्ट पुरूपं को विविध प्रकार से 
कैद करो । मोर उनको ( सं पिनष्टन ) अच्छी प्रकार दवाभो, पसो, 
दण्डित करो, कुचरो । अथवा--हे वर्वान्‌ पुरूपो ! जाप खोग उन दु 
को दण्डित करो जो ( वयः भूरंवी >) प्रजा के भक्षक होकर ( नक्तं पत- 
यन्ति) रातमें दयुपे प्रजा वा मालिक के समान शासन करते भौर वहः 
धन के स्वामी वन जाना चाहते हें । गौर जो ( देवे ) विद्वार्नौ, एवं व्र 


मद्‌ रजा ओर राजा प्रर जौर ( जध्वरे ) यच्छ में ( रिपः दधिरे > पाप- 
कम.आचरण करते हं । 


॥ 
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र तैव दिवो श्र्मानमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्सं शिशाधि । 
घाक्तादपाक्षादधरादुदक्कादभि ज॑हि रक्षखः पतेन ॥ १९ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्रं ) शाचुहन्तः ! त्‌. ( दिवः भदमानम्‌ ) आकाक्ञ से 
पडने चारे भोलों के समान ( दिवः ) तेजोयुक्त-भाग्नेय अस्र से ८ भरमा- 
नम्‌ >) शत्रुनाशकं गोरी जादि कठिन वस्तु ( प्र वत्त॑य >) फक । हे ( मध- 
चन्‌ ) रेश्वर्यवन्‌ ! तू ८ सोम-दितम्‌ ) देश्वयं ओर उत्तम दासक से तीच 
हुए शत्रु भौर भ्रजाजन ठोनों को ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार शासन 
कर । (प्राक्तात्‌ , अपात्ात्‌ , उदक्तात्‌ , अधरात्‌ ) पूं, पश्चिम, उत्तर भौर 
नीचे, दक्चिणसे भी ( पवैतेन ) च्ट्‌ पौर वे दण्ड वे, पञ्ु के समान 
८ रक्षसः जहि ) दुष्ट पुरुषों को दण्डित कर । 
एत उत्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌। 


 शिष्ीते शक्रः पिश्च॑नेभ्यो वधं सूनं सजदशनि यातुमद्भयंः २०।८ 
मा० -(एतेउव्ये) येवे वहुत ते ( श-यातवः ) कुत्ते के समान 
-चारु चरने भौर अन्यां को पागरू ऊन्ते के समान धिना प्रयोजन कारने 
भौर अन्यो के प्रति पर्प भापण कहने भौर गुरा २ कर डराने बाङे रोग 
ही ( पतयन्ति ) मालिक से वन कर चै जाना चाहते ओर प्रजा के धन 
को हर ठेना चाहा करते हँ ८ दिप्सवः ) ईिसाकारी खोग ही ( अदाभ्यम्‌ 
इन्द्रं दिप्सन्ति ) अहिं सनीय रेश्चयंवान्‌ राजा को भी मारना चाहा करते 
ह । (शाक्रः) शक्तिशारी राजा ८ पिश्चुनेभ्यः ) श्चुद्र पुरुषों को दमन करने 
कै लिये ( वधं दिशते > दुष्टों को दण्ड देने वारे अपने शख बर को सदा 
तेज्ञ करता रहे । ( नून ) अवश्य ही वह ( यातुमद्धयः ) प्रजा को पीडा 
देने बाले दुष्ट एुरुपों को दमन करने के किये ( जश्न ) विदयुतवत्‌ 
आधातशारी शख ८ सजत >) वनावे ओर उन पर खोदे! इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
इन्द्र यातना्मभवत्पराशसो ह॑वि्मथीनास्रभ्या रचिवासताम्‌ । 
श्मभाद्‌ शक्रः परशुयेथा चच पाच्व (सन्द्र्त्छत ए(त सर्चस ॥२९॥ 
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भा०-८ इन्दः ) राजा, रेश्व्य॑वान्‌ शाच्रुहन्ता पुरुप ( विर्मथीनां ) 
प्रजां के अन्न, यज्ञो के चर जौर राज्य के कर आदि को वरात्‌ हरने वाठे 
( यातूनां ) प्रजां के पीडादायी मनुर्यो ओौर ( जभि आ विवासताम्‌ ) 
अभिमुख जाकर आंक्रमण करने वाले पुरुपा को ( परा-शरः ) दूर तक मारं 
मारने वारा (आ भवत्‌ ) हो 1 ( परश्युः यथा वनं ) जिस प्रकार फरसा, 
चन को काट गिराता है, ( पात्रा इव ) जिस प्रकार पत्थर वर्तनं को तोद्‌ 
डारता है उसी प्रकार ( शक्रः ) शक्तिशारी राजा (रक्षसः >) दुष्ट पुरर्पो 


को (परज्चः) छल्ाडा सा होकर (जमि एति) प्राप्त हो भौर ८ रक्षसः सतः 
भिन्दन्‌ एति ) उन दुष्टो को मेद्‌ नीति से तोता फोडुता दूजा प्राक्त हो । 


उलूकयातुं ुश्यलृकयातुं जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
खपरयातुसुत गृध्यातु इष्देच प्र मरण र्त इन्द्र ॥२२॥ 

` भा०्-हे ( इन्द्र ) शयुं के नाशक ! राजन्‌ ! ( उट्क-यातुम्‌ ) 
वदे उच्ट.के समान चार चरने भौर उसके समान छप कर प्रजा के धन, 
भाण पर आक्रमण करने ओर उनको भयभीत करने वारे को, ८ ञु्यट्छ- 
यातुम्‌ ) छोटे उर्द्‌. के समान अति कश वोट कर उराने भौर प्रजा के 


गरीव जनों को पीडित करने वारे को, (ख-यातुम्‌ ) न्ते के खमान भौंक कर 
वककर, कठोर वचन कह कर, डरा धमका कर प्रजा के जनों को पीड़ा देने 


वारे, (कोक-यातुम्‌ ) उल्क के तीसरी जाति के समान प्रजा को कट देने 
वाले ( सुपण-यातुम्‌ ) वाज्ञ के समान पटने वारे (उत) भौर ( गरध- 
यातुम्‌ ) गीध के समान गोर वनाकर उदासीन प्रजा को नोच कर खाजाने 


वलि ( रक्षः ) दुष्ट जना को ( दषदा इव ) सिखवटे या चक्की के पाटो के 
समान पीस डालने वाटे (प्रण) दण्ड द्वारा नट कर डा । 


मा नो रत्तो छभि नञ्यातुमाचतामपोच्छत॒ मिथनाया किमीदिनः!) + 
प॒थिवी लः पाथिवाात्वंहसखो ऽन्तरित्ते दिव्यात्पात्वस्मान्‌।।२३॥ 


 भा०-( रक्षः) दुष्ट पुरुष ( नः ) हम तकत (मा अभिनड )न 
पटच । ( यातुमा-वताम्‌ ) पीडा देने वाले जनों के ( मिथुना ) जोदे खी 
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पुरुप (८ या किमीदिना ) जो निकम्मे वा श्चुद कोटि का स्वा्थमय स्नेह 
करने वारे हैँ बे (अप उच्छतु ) दूर हो । (परथिवी) पएथिवीवत्‌ स्वाश्रय, 
विस्तृत शक्ति (नः पाथिवात्‌ अंहसः पातु >) हमे परथिवी से होने वे 
पाप या कष्ट से बचाव ! ओर ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमें 
( दिव्यात अंहसः पातु >) आकाश की आर से आने वाङे कष्ट से वचा 1 
ईन्द्र जदि पमस यात॒धा्यखत खिर्य मायया शाश्वदानाम्‌ । 
विर््रचाखो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दशन्त्सूयेमुच्रन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-हे (दन्ड) दे्यचन्‌ ! दू (यातुधानं पुमांसं) पीडा देने बाङे 
पुरूष को जर ( मायया शाशदानाम्‌ >) माया मे परजा का नाच करने वारी 
८ ख्यं उत) खी को भी ( जहि ) दण्डित कर! ८ मूरदेवा) मुट्‌ होकर 
विषयों म कीड़ा करने वा, या मारने वारी मौत की पीडा देने चले दुष्ट 
रोग ८ वि-मीबासः) विना गद॑न के होकर ( ऋदन्तु ) नष्ट हों ! ( ते) 
चै ( उत्‌-चरन्तं ) उगते हुए ( सूर्यं मादशन्‌ > सूयं को भी न देख पादं । 
भरति चक चि चक्ष्वेन्द्रख सोम जागतम्‌ । 
ग््तोभ्यो वचम॑स्यतमशनि यातमद्धयः ॥ २५ 1 ९। & 1 ७॥ 
मा०-हे ( सोम `) दे्र्यवन्‌ ! दे यासनकत्ता ! तुम ओर (इन्द 
व ) श्ुहन्ता सेनापति दोनों ही ८ प्रति चक्ष्व ) प्रस्येक उ्मक्तिके प्रत्येक 
व्यवहार को देखो जौर ८ वि-च्व ) विविध प्रकार से देखो (लागृतम्‌ ) 
तुम दोनों संदा जागते रदो, सावधान रदो । ८ रक्चोभ्यः वधम्‌ अस्यत ) 
दु के नाञ्च करमे के लिये उन पर शख का प्रहार करो । ओर (यातुमद्‌- 
भ्यः अश्लनिम्‌ अस्यत ) अन्धो रो पीडा देने वा हमारे नगरादि पर चदा, 
 -युद्ध प्रयाण करने चारी सेना के स्वामियों पर विचत्‌ के तुल्य आघातकारी 
अख का प्रयोग करो ! इति नवमो वर्गः । इति षष्टोऽनुवाकः । 
11 इति सक्षम मरडलं समत्म्‌ ॥ 
"न्न्य ब अ 


अथाष्टसं भरडलम्‌ 





॥ 


प्रगाथो वौरः काणो वा 1 ३--२६ मधातिथिमेध्यातिर्था कारय । ३०--३२ 
श्रासङ्गः प्लायेगिः ! ३४ शश्वत्याद्विरस्यासगस्य पत्नी ऋषिः ॥ दवताः-- 
१--२९ इद्रः । ३०-३३ ्ार्सगस्य दानस्तुतिः । ३४ श्रासंगः ॥ दन्टः- 
१ उपरिथ्ाद्‌ ब्रहती । २ भ्रा मुरिग्‌ वृत 1 ३, ७, १०, १४१ १८, २१ 
विराद्‌ वृदती 1 ४ शरारी स्वराद्‌ वृहती । ५, ८, १५, १७ १९, + 
३१ निचृद्‌ वदती) ६, &) ११, १२१ २०) २४) २६, २० प्चापा दृषा) 
१३ शङ्कुमती बृहतो । १६, २३, २०, ३२ घ्राचां अुरिवृदता। २८ श्रामुरी 
स्वराड्‌ निन्द्‌ बृदत। । २६ वृहती । ३३ त्रिष्टप्‌ 1 ३४ पिराट्‌ रिष्ट 
चतुसखिशद् च सक्तम्‌ ॥ 


मा चिदन्यद्वि सत सखायो मा रिपरयत । 
इन्द्रमित्स्तोता वपर सया सते स्टसुकथा च॑ शेसत ॥ १॥ 


सुद्ध 

भाग-हे ( सखायः ) मिन्र जनो } ( अन्यत्‌) भौर किसी को 
( मा चित्‌ शंसतत ) कभी पूज्य, उपाय मत कदो भौर किसी की उग- 
सना मत करो 1 ( मा रिषण्यत ) हिंसा कभी मत करो 1 ( वपं ) सुखो 
की वपां करने चारे, सवंराक्तिमान्‌ , जगत्‌ के प्रवन्ध करने वारे, व्यच- 
स्थापक ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयं के स्वमी की ( इत्‌ ) ही ( स्तोत) स्ति 
क्था करो । ( सुते ) इस उस्पन्न जगत्‌ म ( सचा ) एक साथ चेर कर 

9 बार २ ( उक्था च ) नाना स्तुति-वचन ( दांसतत ) कहो । 
श्चचक्र्तिसं चुप यश्चाज्ुर गा न चपषणासहम्‌ । 


१.६५ 


वचद्वस खछचननाभयङ्कृर मादछसुभयावनम्‌ ॥ २॥ 
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भाग-(अव-कक्षिणं गां न) हलः शाकट आदि ऊ. सँ चने चारे चैर के 
समान ८ अव-क्रक्षिण ) सपमे अधीन जगत्‌ भर को चलाने वाले ( यथा 
घरुपभं ) मेव के समान सुखों के वर्पक वृषभ के समान अति वरुदारी, 
(अजुर) जविनाशश्चीर, सदा वल्युक्त, ८ चप॑णी-सहम्‌ >) सब सनुष्यों से 
ऊपर, ( विद्वेषणं >) देष के भावों से विवर्जित, (सं-वनना) अच्छी प्रकार 
से सेवा वा भक्ति करने योग्य ( महिष्ठम्‌ ) अति दानशीर (उभयं-करम्‌ ) 
अनुग्रह वा दण्ड अथवा दोनों लोकों म कल्याण करने वारे, (उभयाविनम्‌) 
दोनों खोक मे कमं ओर भोग दोनों योनियों मे विद्यमान जीवोंकी 
रक्षा करने वाखे परमेश्वर की ही ( स्तोत्त ) स्तुति च्या करो । 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतये । 
श्रस्माकं नहयेदािन्द् सतु तेऽहा विश्वां च वर्धनम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-८ यत्‌ स्वा चित्‌. हि ) जिस त्न पूज्य परमेश्वर को ही (इमे 
नाना जना ) ये नाना जन (ऊतये ) अपनी रक्षा ओर ज्ञान की प्राि के 
लिये ८ हवन्ते ) पुकारते, तेरी प्रार्थना करते हं हे ८ इन्द्र > देश्वयेवन्‌ ! 
(ते) उस तेरा ( इदं बह्म ) यह वेद-क्ञान ( विश्वा अहा >) सब दिनों 
ही ( अस्माकं वधन भूतु ) हमे वदाने वाखा होवे। 
वि तर्तूर्यन्ते मधवन्विपश्ितो.ऽयो विपो जनानाम्‌ । 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाज नद्देषठस्रूतय ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ >) ेश्वयंवन्‌ ! ( विपश्चितः ) नाना विद्धान्‌ जन 
८ दि तर्व्न्ते ) विशेष रूप से तेरे दी अनुष्दसे इस ससारसे पारद 
जाते ह । ( जनानाम्‌ ) मचुप्यों को ( विपः ) कपाने वासय ओरत्‌ ही 
८ अग्रः ) उन पर अनुग्रह करने वाखा स्वामी है । तू ( पुरु-रूपम्‌ >) वहु 
प्रकार से (उप क्रमस्व ) हमें प्राक्च हो, ओर (ऊतये ) हमारी रक्षाके 
छियि ( नेदिष्टं वाजं भर ) अति समीप प्राप्य आत्मिक ेशचयं जर बल 
एवं छान प्रदान कर । 
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महे चरन त्वामद्विवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 
न खदा नायुताय चज न शताय शतामघ ॥५॥ १०॥ 
भा०-हे ( अद्धिवः ) अविनाद्यी श्ाक्तिमन्‌ ! ( स्वाम्‌ ) तक्को 
(महे चन शुल्काय ) वदे भारी मूल्यया जाधिकलाभ केख्िभीं 
(न परा देयाम्‌ ) कभी व्याग नकर हे ८ वद्धिवः >) वीयेदाटिच! 
हे ८ दातमघ ) सैकड़ों रेश्व्यो के स्वामिन्‌ ! में तश्च ( सदटसाय ) दञ्ञारों 
केज्यिभी८(न) नहीं व्यामू। ( अयुताय न) दस हन्ञारकेिये भी 
न त्यागू ( शताय न>) सकद के ल्यिभीनव्यागू 1 इति ददामो वर्गः ॥ 
वरस्य! इन्द्रासि मे पितुरुत भरातुर ्युखतः। 
राता च॑ मे चृद्यथः खमा व॑सो वखत्व॒ना् राध॑से ॥ ६॥ 
मा०-हे ( इन्र ) देशयवम्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! चू मे). 
सुद्षे ( अञुज्ञतः ) न पालन करने वारे ( पिः ) पिता भौर ( भ्रातुः > 
भाई से भी (स्यान्‌ असि) धिक श्रेष्ट एवं स्पन्न है । हे (वसो) सय 
भ वसने हरे अन्तर्यामिन्‌ ! तू जोर ( माता च ) मेरी माता दोनों (समौ) 
चरावर हे । दोनों दी ( छदयथः >) सुने आच्छादित करते हो । मेरे लिथि 
छदि अथात्‌ शरण देने वारे यह के समान दो । जौर ( वसुत्वनाय ) 
सषि वसाने ओर ८ राधसे ) धनैशवयं देने के ल्थिभी८ समौ ) माता 
ओर तू दोनों बरावर हौ । 
कै यथ केदसि पुर्चा चिद्धि ते मन॑ः] 
अर्लपिं युध्म खजकृत्पुरन्दर ध गध्या अगासिषुः ॥ ७॥ 
भा०-हे ( पुरन्दर ) देह सूप पुरो का नाश करने वारे ! है देह्‌- 
चन्धन से छुंडाने वारे ! प्रभो ! (क्रदयथ) तू कहां गया हे? (कदत 
असि ) तूकहां है? (ते) तेरे लि (मनः) मेरा मन ( पुसब्र 
चित्‌ हि ) बहत र स्थानों पर जाता है । दे (युध्म) दुशं को ताद्ना देने 
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हारे ! हे (खजज्ृत्‌) इन्दियों के वीच प्रकटं ह्येमे वाले! प्राण शक्तियो को 
धरकट करने हारे आत्मन्‌ !वा ८ खजकृत्‌ ) आका में प्रकट जगत्‌ के रच- 
} यितः ! तू ( अर्पि ) सर्वत्र भ्यापता है । ८ गायत्राः ) गान करने वा 
विद्वान्‌ ओर वेदमन्त्र (ते) तेरादी (प्र अगासिषुः) उत्तमखूपसे 
गान जर वणन करते हं । ( २ ) राजा युद्ध करने से युध्म" जौर संभ्ाम 
-करने से “खजकरृद्‌' है । 
भस्त गायचमंर्चत कावातु्यैः पुरन्दरः । 
यार्थिः कारवस्योपं वर्दियासदं यासंद्रजी भिनत्पुरः ) ८ ॥ 
भा०-जिसं प्रकार चीर सेनापति वा राजा, ( वावातुः ) हिसकचा 
भ्रवर श्रु के भी ( पुरदरः ) नगरियों को सोद फोड़ दैने मे समथ होकर 
< व्री >) वख्वान्‌ होकर ( वहिः उप आसद्‌ ) राषरप्रजा के उपर जध्यक्षा- 
†" सन पर वैरने के स्यि ( यासत्‌ ) प्रयास या उद्योग करता है ओौर (धुरः 
भिनत्‌ ) शुके नगरोको तोद्‌ डाल्तादहै उसी प्रकार(यः)जो 
"परमेश्वर ८ वाधातुः ) निरन्तर सांसारिक भोगो को सेवने करने वाले जीव 
के भी ( पुरन्दरः ) देहवन्धन का नान्न करता है, ओर वह जीच (याभिः) 
जिन देदपुरी खूप क्षाधनों से, ८ कण्वस्य ) दुद्धिमान्‌ पुरूष के ( वर्हिः 
उप आसिदम्‌ ) महान्‌ यन्त मे भी उपासना करने $ ख्ये ( यासच््‌ ) 
यत्न करता है, उसी से वह ८ वनच्नी ) चीयैवानू आत्मा भी ( पुरः भिनत्‌) 
देद-एरियों को वीर सेनापति के तस्य छिन्न भिन्न करता है! 
येते सन्नि दशग्विनः शतिनो ये सहस्िखंः । 
प्रश्वास ये ते वृष॑रो रघुदटुचस्तेभिरैस्तूयमा ग॑हि ॥ ९ ॥ 
, भाज ( इन्द ) राजन्‌ ! सेनापते ! ( ते ) तेरे (ये ) जो (दसशष- 
ग्विनः ) दश्च गतियो खे जाने वारे, या दश गोज या, भूम्यां या भयो 
के स्वामी, (शतिनः) सौ त्रामो, यासौ मटों पर के नायक ( सहद्िणः ) 
जार सूमिर्यो, या भो के स्वामी, अथवा ( शतिनः ) सौ संख्या वेतन 
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जर ८ सदलिणः ) सदस संख्या वेतन वाटे ( अशवासः >) अश्वारोही वीर 
पुरूष ह मौर (ये ) जो (ते > तेरे ( दपणः ) वरान्‌ ( रघु-हुवः ) भत्ति 
वैगसे जाने वक्ते है ( तेभिः ) उन सवके साथ (नः) हमं ( व्यम्‌ ) 
शीघ्र (जा गहि ) प्राष्ठद्यो। (२) परमेश्वर के पक्च मे--दशे दन्दिोः 
के स्वामी, दकञग्वी' शतवप॑जीवी श्राती' जौर स्तो के पति (सहली! ` 
विद्वान्‌ चल्वान्‌ के द्वारा उन के उपदेललासेत्‌ हमे प्रष्षद्ो। 
द्रा त्वर संव्व हवे गायञवेपसम्‌ । 
इन्द्रै धेल सद॒ घामन्यामिषमुरुघागमरङ्छतम्‌ ॥ १० ॥ ११ ॥ ` 
भा०-( सु-दुधां घरनुम्‌ ) सुख से दोहन करने योग्य गौ जिस प्रकार ` 
( उरुधारा ) बहुत दूध की धारा वाी, ( सबदुंचाम्‌ ) उत्तम गोरसः 
देने वाखी होती है उसी प्रकार भे (इन्द) पेश्रय॑वान्‌ भ्रसु को भी (धेनुम्‌) 
गौ के समान (सुदुघाम्‌ ) सुख नन्द्‌ रस को देने वारी, ( मन्याम ) . 
अन्य, इन रौकिक गौं से सर्वथा भिन्न, ( दपम्‌ ) सदैव इच्छा करने 
योग्य, उत्तम मागं मे प्रेरणा करने वारी, ( उरू-घाराम्‌ ) वहुत से रोको - 
को धारण करने मे समथ, वहु सी वेद्वाणिर्यो को देने चारी, नाना सुख- ` 
धारा को मेवयत्‌ वर्षाने वारी, ( अरंङृतम्‌ ) प्रचुर अन्न सुखादि उत्पन्न 
करने वारी, (गायन्र-वेपसम्‌ ) गान करने वाख को आवेश ओर परेमोतरेकों 
से कपा देने, गद्‌ गद्‌ कर देने वारी गौर ( सवटुंवाम्‌ ) मधुर हुग्धवत्‌ 
परमानन्द एव स्वः" परम सुख दोहन करने वारी, ( आ हुवे ) जानकर - 


(भद आ) तज्ञ स्वीकार करता हं ओर उसी रूपसे तुद से प्राथना करता । 
इरयेकादश्षो वगः ॥ 


यन्तुदत्सूर एतशे वङ्कू वातस्य पना 1 

चह त्ुत्समाजनय शतक्रतुस्त्सर्द्न्धवमस्दतम्‌ ॥ ११९1 २ 
भा०-( यत्‌ ) जो ( सूरः >) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष (एतशं) 

अश्व सन्य को ( तुदत्‌ >) कशा के समान सन्मागं पर चराता है ओर जो 
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( वातस्य ) वायु केसे (वङकू ) वक्र गति से जाने वारे, ( पर्णिना ) 
पक्ष युक्त विमानो को सच्ाछित करती है, ओर जो ( आर्जुनेयं ) अर्जुनी 
शचुदरु की नाशक सेनाके वने ( कुत्सम्‌ ) शसखर-वर को ( वहत्‌ ) 
धारण करता है वह (शत-क्तुः >) बहुत सी भक्ता वाल्य एवं वहतत से कर्म 
करने वारे कत्तां पुरूपं का स्वामी, होकर ८ अस्तृतम्‌ >) अहिसित, ( गन्ध- 
वमू >) भूमि को धारण करने वाले पद्‌ वा अश्वसैन्य ( ठसरत्‌ ) प्राक्त कर 
चकरूवि । अध्यात्म मे--( यत्‌ ) जो प्रभु ( सूरः ) सूय॑वत्‌ प्रकाज्ञक 
८ एतदां ) अश्ववत्‌ देह से देहान्तर मे जाने वारे भोक्ता जीव कों कर्मानु- 
सार चखाता, ( अञ्जनेयं कुसम्‌ ) शुद्ध चित्‌ "अज्ञ॑नी' के स्वामी स्तुति कत्त 
जीव को ( वात्य ) वायु के वने ( वङ्कू ) वक्र गति से देह में व्यापकः 
( पणिना ) पारक भ्राणापानों को प्राप्त करता है, वही (शतक्रतुः) जमित ` 
त्त प्रञु, अहिसित, नित्य, (गन्धर्वम्‌ ) वाणी के धारक जीव को (त्सरत्‌) 
रोक रोकान्तर प्राप्त कराता है । 

य ऋते चिदथिधिप॑ः पुरा जचुभ्यं शाद 


2, 


1 
विहृतं पुनः ॥ १२ ॥ 


सन्धाता सन्धि मघवां पुरूवसुरिप्कती विहं 
भा०-८यः) जो ( षुरा ) पह भी ( अभिश्चिपः ऋते ) विना 


सरेस या जोडुने बाले कील आदि पदार्थो के विना (चित्‌) भी 
( जन्ुभ्यः ) हंसच्यों तक्र के ( आतृदः) प्रथक्‌ २ मोहरो को 
( संधाता ) अच्छी प्रकार जोदता दै, मौर जो ( मववा ) देश्चयेवान्‌ पसु 
वा आत्मा ८ पुरुवसुः ) बहुत से लोकों ओौर जनों मे वसा, ( विहतं 
सन्धि ) विपरीत रूप से मुदे या विच्छिन्न सन्धि को भी ( पुनः इष्क्तां ) 
फिर ठीक लगा देने वारा है वही इश्वर, इन्दं वा जीवात्मा है । शारीर की 
प्रथक्‌ २ हड्यो को विना चेप या कीर के जे रखता जोर ट्टी या मोच 
खाई हुई सन्धयो को क्षिर चंगा कर देता है यही द्रीय कारीगरी भौर 
जीव के अद्धुत कौलरः का नमूना है| 
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मा अ॑म नियं इवेन्द्र त्वदर॑णा इव । 
वनानि न प्रजहितान्यद्विवो इरोपासो च्रमन्मदि ॥ १३॥ 
भा०--दे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! है (अद्रिवः) मेघो के स्वामी, सूयवत्‌ ' 
-नाना वो के स्वामिन्‌ ! हम (निया इव मा भूम) नीचो, हीन, निचांसित 
पुरो के समान न हों । ( व्वत्‌-) तुन्न से रथक्र्‌ ( जरणाः एव ) रमण, 
या जीवन के आनन्द से रदित भी (माभूम) नदो । (प्र-जहितानि 
वनानि न ) परित्यक्त, चिना देख भार के वनों या उपवर्नो के समान 
-असुन्द्र, कण्टकाकीणं भी (मा भूम) न टो । प्रद्युत (दुरोपासः) अन्यो से 
द्ग्ध नहो सकने योग्य, वा उत्तम दुगं अर्थात्‌ गृहो मे रने वाटे होकर 
( अमन्महि >) तेरा मनन भौर मान द्र करं । 
मन्महीद्शवो.ऽनम्ासश्च चच्रहन्‌ । 
सरतत महता णर रासन स्ताम मुदामाद । १४1] 
मा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) विर्न, शरद के नादाक प्रभो ! राजन्‌ ! 
हम सदा ( अनाशवः ) अति शीघ्रता न करते हुए, धैयंवान्‌ भौर ८ अनु- 
ग्रासः च >) अतीक्ष्ण स्वभाव के, सौम्य होकर (ते) तेरा (स्तोम) स्तुत्य 
रूप ओर गुणों का ( अमन्महि ) मनन करं आर तेरी स्तुति करं । 
( शर ) श्यूरवीर ! शघरुनाशक ! ( ते >) तेरे ( महता राधसा ) बडे भारी 
वयं से ( सकृत्‌ ) एक वार तो ( स्तोमं अनु सुदीमदि >) हम तेरी 
स्तति के अनुकूल रहकर खव अवश्य प्रसन्न हों । 
यदि स्तोमं मस ्रचदस्माकमिन्द्रमिन्दवः 
तिरः पवि सस्रवांसं छ्राशवो मन्दन्तु तुग्रचावरघ॑ः ॥१५।१२॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( यदि ) यदि त्‌ ( मम स्तोमं ) मेरे 
स्तुतियुक्त वचन को (श्रवत्‌ ) श्रवण करे तो ( अस्माकम्‌ >) हम वा 
के बीच ( इन्दवः ) यवान्‌ जन ओर (८ तिरः ससर्वासः ) तिरछे या 
दूर तक जाने चाले ( जवः ) वेग से जाने वारे ( तु्रथाद्रधः ) शतरुभं 
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के नाशक सेन्य वलं के हितों को वदने बाले या सैन्यो से बद्ने बाङे वीर 
पुरुप मी ( पवित्रं ) परवित्राचार वारे, ( इन्द्रम्‌ ) रेशवर्यवान्‌ चन्न प्रसुष्े 
८ मन्दन्तु >) भसन करे । इति द्वादशो वगः ¶ 
श्रा त्वरय सधस्तातं वावातः सख्यरा गहि} 
उपस्तुतिग्रधोनां प्र त्वावत्वधां ते चिम खुष्टतिम्‌ । १६॥ 

भा०-(८ जय ) जज, तू ( वावातुः ) सेवा करने वाछे, भक्त मौर 
“ ( सख्युः ) मित्र को ( सधस्तुतिम्‌ ) एक साथ की स्तुति को (आ गहि) 
भ्राप् हो! (मोना) रेश्वयंवानों कीं ( उपस्तुतिः) उपमा दायः 
की स्तुति भी (त्वग्र मवतु) तुस प्राघहो। (जघ) गौरम (ते) 
तेरी ( सु-स्ठतिम्‌ ) सव से उत्तम स्तुति करना ( वरिम >) चाहता हुं } 
परमेश्वर की स्तुति राजा, रेश्वय॑वान्‌ , स्वामी मादिरूप से था उपगन्ता 
मिन्नरखूपसेभीकी जाती है। 

सोता हि सोममद्भिभिरेमनमप्सु घावतत । 

गव्या वस्परैव वासयन्त इन्नरो निधरत्न्व्तणाभ्यः ।। १७ ॥ 

भ< विद्रान्‌ पुरुषो ( अद्विभिः) जिस प्रकार मेधो से जरः 
चरसता भौर सोम भपधि वर्गं उत्पन्न टता है उसी प्रकार (अदविभिः) 
शख वस्म से (सोमं सोत) रेश्वयं को उसन्न करो । (अद्रिभिः सोमं सोत). 
मेघवत्‌ कशो से अभिषेक योग्य का अभिपेक करो । ( दम्‌ एनम्‌ ). 
उस रेश्वयं को ८ भप्घु) प्रजां मे (जा धावत ) प्राक्त कराओ। 
दे ( नरः ) वीर नायक जनो ! जिस प्रकार चायुगण कोद मे मेघो को 
तम्बुभोँ के कपडो की तरह रै देते है ओर जल को ( वक्षणाभ्यः )' 
नदियों की चृद्धिके लिये मेघो को दोह देते ह उसी भकार ठम रोग भी 
वख के समान ८ गव्या वासयन्त ) गोधनों को वसाभो, गौनं फे 
रेवद्‌ -भूमि पर जगद २ जाजमेों के समान विछ हे । उन ( वक्षणाभ्यः 9 
दृध वहन करने वाली गौनों से ( निः धुक्षन्‌ ). खुब दूध दोहा करो । 
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अध स्मोञ्धंवादिवो पृंहतो सेच्रनादधि। 
च्या वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता खंक्रतो पृण ॥ १८ ॥ 
भा०-हे ( सुक्रतो ) उत्तम ज्ञान भौर क्म सम्पादन करने वादे ! \ 
( भधञ्मः ) प्रथिवी से ( अधं वा-दिवः ) अन्तरिक्ष सेवा ( दतः 
रोचनात्‌ >) बडे भारी चमकते सूयं से ( जाता ) उत्पन्न हु प्राणियां को 
(जा प्रण ) पालन कर ओरं ८ अया मम न्वा गिरा ) इस मेरी चिस्तृत 
वाणी से ( वधंस्व ) बद्‌ । 
इन्द्राय सखु मदिन्त॑म्र सोयं सोता वरेयम्‌ । 
शक्र एण पीपद्चट्धिश्यय पिया ष्दिस्वान न वजयम्‌ ।! १९ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! आप रोग ( इन्द्राय ) द्वयान्‌ › चतरु- 
-इन्ता पुरुप के लिये ( मदिन्तमं ) अति आनन्द ओर दृप्तिकारक (सोमं) 1 
ओषधि रसादि के समान ( परेण्यं ) अति श्रेष्ट धनैश्वयं को ( सोत ) सवन 
करो, उत्पन्न करो । ( शक्रः ) शक्तिशारी पुस्पदी (एन) इसको 
( हिन्वानं वाजयुं न) वृद्धिकारक देश्यं के स्वामी, देश्यं के इच्छुक प्रजा- 
जन के समान ही ( पीपयत्‌ ) वदते । राजा धन कीं बृद्धिके लिय प्रजा 
-का नाद्य न करे, प्रस्युत प्रजावत्‌ दी धन की बृद्धि करे। 
मा त्ता सोमस्य गद्छ॑या सदा याच॑न्नदं गिरा । 
भूरसि मृं न सव॑नेषु चु क ईशानं न याचिपत्‌ ॥२०।॥१३॥ 
भा०-( सोमस्य ) छेयं के निमित्त (गल्दया) स्तुति तथा (गिरा) 
सामान्य वाणीसे भी ( सदा ) सदा ( अहं याचन्‌ >) म याचना करता 
दुभा ( भूणि ) प्रजापालक ( सघनेषु ) शासन के कार्यो मे ( गं न), 
सिह के समान ( स्वा ) तुक्घ पराक्रमी को( मा चुक्रधं ) कभी कोधिततन 
करू । ( दशान >) स्वामी से भखा ( कः न याचिषत्‌ ) कोन याचना नदीं 
.किया करता । इति त्रयोदशो वभः ॥ 
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पद्नापत सदस्यस्य शवसा) 


प्विश्वषा तरूतार मदच्युत मद्‌ ष्देप्सा ददाति नः ॥ २१॥ 
भा०्-वह राजा, वा प्रभु ( उग्रेण मदेन ) अति धिक आनन्द से 

ओर ( उग्रेण शवसा ) उग्र वरु से, ८ इपितं ) अभीष्ट (मदम्‌ ) आनन्द्‌ 

"(नः ददाति) हम प्रदान करता है । जर (मदे) उस आनन्दमें दी (विक्- 

पाम्‌ ) सश्र को ( तरुतारं ) पार उतारने वाला जौर ८ सदच्ययुतं ) अति 

हर्पजनक क्षान भी ( नः ददाति >) हमें देता है । 

शचार वाया पर दवा सतय दुष्प । 

स खस्वते च स्तवते च रासते तिश्वमूता अरिष्टतः ॥ २२॥ 
भा०-८ दाद्ुपे मर्ताय ) कर दानादि देने वारे समुप्य के हितार्थं 

< देवः >) दानशीरु राजा ८ शेवारे ) सुख प्राक्च करने के निमित्त (पुरुवायां 

रासते >) वहुत २ उत्तम धन देता है । ( सः) वषट ( विश्व-गू्तः ) सचसे 

प्रदसित, ओर ( अरि-स्त॒तः ) शुभो से भौ प्रश्षसित्त होकर ( सुन्वते 

स्तुवते च > स्तुति करने ओौर रेश्वयं उत्पन्न करने वा अभिषेक करने वाङे 

प्रजाजन के ल्यि भी ( रासते ) देशवयं प्रदान करता है । 

एन्द्रं याहि यत्स्वं चिरेण देच राधसा । 

सरो न पस्युद्रं सपीतिभिरा सोमेसिरर र्फिरस्‌ । २३॥ 
मा०-हे ( इन्दर ) रेश्वधंवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( देव ) तेजखिन्‌ विजि- 

गीपो ! चू (ना याहि) आ 1 नौर ( चित्रेण राधसा >) आश्चयंजनक नाना 

प्रकार न्ते धन से ( मर्व ) हपित हो । व्‌ ( स-पीतिभिः ) एक साथ मिरु 

कर पान, उपभोग जर पारन क्रियाजं से ( सरः न >) सरोवर के समान 

८ सोमेभिः >) रेश्वयौ से ( स्थिरम्‌ ) प्रतिष्टित ( उरु ) बहुत बडे ( उद- 

रम्‌ >) पेटके समान राट्‌ के कोरा को ( भासि ) पूणं कर । 

श्रत्वा खदखमा शत्तं युक्का र्थ हेरए्यय । 

ह्ययज्ञा दस्य इन्द्र केशिनो वर्दन्तु सोमपीतये । २४ ॥ 
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भा०-( हिरण्यये रथे > सुवणं या रोह अटित रथ मे जते (केशिनः 
हरयः ) याल वारे अश्व निस प्रकार रथस्वामी कोले जाते हं उसी 
प्रकार हे ( इन्द्र ) ेश्वय॑वन्‌ ! सेनापते ! (सदसत) हज्ञार २ भौर (दातम्‌ ) 
सौ सौ ( ब्रह्मयुजः ) अन्न, वेतनादि पर नियुक्त ( केरिनः ) उत्तम कैर्शो 
से युक्त, तेजस्वी ( हरयः ) मनुष्य ८ युक्ताः ) सावधान चित्त होकर 
८ सोम-पीतये ) रेशयमय राज्य के पालन करने के लि ( हिरण्यये रथे) 
हित भौर सुन्दर रमण योग्य इस राष्ट मे (व्वा) तुन्ने ( आ वहन्तु ) आद्र 
पूर्वक अपने ऊपर धारण करें । 
श्रा स्वा रथं हिरण्यये दरी मयूरशेप्या । 
शितिपृष्ठा व॑हतां मध्ठो न्ध॑सो तरिवक्तस्य पीतये ॥२५।१४।। 
भा०~(रथे हरी) स्थम दृ श्वो के समान ( हिरण्यये) रेशव्ै 
युक्तं ( रथे ) रमण योग्य, राष्ट मे ( मयूरशेप्या >) मयूर के चिन्द के समान 
श्चिर पर मान आद्र सूचक कलगी धारण करने वाङ, ( हरी ) उत्तस दो 
पुरुष ( शिति-्ष्ठा >) शेत शुद्ध रूप वारे, निर्दोष होकर ( व्वा › तुक्च को 
( मध्वः ) मधुर (अन्धसः) अन्न के समान ( विवक्षणस्य ) विविध प्रकार 
से धारण करने थोग्य राष्‌ मं स्वामी के महान्‌ कायं के ( पीतये ) प्राति, 
उपभोग ओर पान करने के लिये (वहताम्‌ > तुम को अपने उपर धारणः 
करं । ( २ ) अध्यात्म मँ हिरण्यय रथ देह; इन्द, अत्मा अश्च प्राण. 
अपान ह । विविध प्रकार से वचन था उपदेश का चिपय मधुर अन्न, मधुः 
विद्या, ब्रह्य ज्ञान है । वे उसको प्रा करावें । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 
पिवा स्वस्य गिवेणः खतस्य॑ पूरुपा इव । 
परिष्कृतस्य रसिन इयमांसुति्चाकमेदाय पत्यते ।। २६ ॥ 
भा०-- हे ( गिवेणः ) वाणि के देने हारे भावा ! हे वाणिर्यो 
द्य स्तव्य † राजन्‌ ! तू. ( पू-पा-इव ) पूं कार के अनुमवी पारक केः 


‡ 
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समान, ( अस्य सुतस्य >) इस अधोन दिप्य चा प्रजाजन का पुत्र वा देश्यं 
के समान (पिव) पारुन कर । (परिष्कृतस्य) अच्छी प्रकार बनाये (रसिनः) 


` रसयुक्त अन्न का (८ आसुतिः ) वना पदाथं जिस प्रकार ह्ष॑जनक होता 


दकः 


दे उसी प्रकार ( परिष्डृत्तस्य ) सजे सजाये, विद्यादि गुणों से भरङ्छृत 
(रसिनः) वरुचाचू पुरुप की (इयम्‌) यह (जा-सुतिः) अभिषेक क्रिया भी, 
(चारः) सवको अच्छी प्रकार रुगने वारी होकर (मदाय) सव के आनन्द्‌ के 
लिये (पत्यते) पाटकवत्‌ आचरण करती है । उसको सव का पति, स्वामी 
चना देती है ॥ 
य णको रस्ति दंसना मरौ उयो रभि वततैः। 
गमत्स शिभ्री न स योषदा ग॑सद्धवं न परि वर्जेति ॥ २७॥ 
भा०-८ यः) जो ( एकः ) एक, अकेला ही, अन्य सहायकों की 
-अपेश्चा किये विना ही ( दंसना >) कम॑ सामथ्यं से ( महान्‌ जस्ति >) महान्‌ 
है ओर जो ( चैः महान्‌. >) चतौ, कन्तेव्य पारनं द्वारा ( उग्रः ) उग्र है 
८ सः ) चह ( क्िप्री ) उत्तम शिरोसुङ्ट वाला, उत्तम सुख नासिका 
वाखा, सुसु पुरुप ( भभिगमत्‌ ) हमे प्राप हो । ( न सः योपत्‌ ) वह 
हमसे प्रथक्‌ नष्टो । व॒ ( हवं गमत्‌) स्वति को प्रष्ठ हो । वह (न 
परि वत्ति ) हमारा व्याग नकरे! (२) परमेश्वर स्व॑परसु क्मोसे 
महान्‌ , स्तानघान्‌ , साक्षात्‌ स्तुति के योग्य हो। चह हमारे सदा 
साथ रहे । 
स्वे पुर॑ चरिष्ण्वं वधेः श्यस्य स पिणक्‌ । 
त्व भा श्रदु चसो अध दिता यदिन दव्यो भुवः ॥ २८ ॥ 
भा०-दे (इन्द्र) रेश्वयंचन्‌ ! राजन्‌ ! ( छुप्णस्थ >) प्रजा के शोषण 


ˆ करने चाछे श्रु या दुष्ट पुरूप के ८ चरिष्ण्वं ) अस्थिर या प्रजा के देश्यं 


के भोक्ता ८ पुरं } नगरवत्‌ अङ या छवनी को ( वधैः संपिणकू > दण्डं 
ओर शसो से पीस डा, चूण २ कर न्ट कर दे 1 ओर (अध यच्‌) जवतू 
४. 








१७८ छग्वेदभाप्ये पञ्चमो.ऽघकः [श्रन्जय० १५२० 


~^ 








( हव्यः भुवः ) स्तुत्यो को धरा करे तो (जध दिता भनु चरः) अनन्तर 
दोनों प्रकार की कन्तियों था तेजों को ध्राक्ष कर नर्थात्‌ दासुदमन 
सौर प्रजापालन दोनों कार्यौ मे तन्नि कीत्तियां प्रा्हों। त्‌ सृयैवतः 
प्रखर, प्रचण्ड ओर चन्द्रवत्‌ प्रजाजन-मनोरंजक कान्तियो को धारण कर । 
(२) श्रञ्ु परमेश्वर (वधैः श्ुप्णस्य) दण्डो से दुःखित जीव दस भोग के साध्रन 
जगम देह को नाश्न करे । स्तु्य प्रु कान्तियो ओर शानो को प्रकट करे । 
मम त्वा सर उदिते मम सध्यन्द्नि दिवः। 
ममं प्रपित्वे अपिशवरे वखवा स्तोमासो श्रचत्सत ॥ २९॥ 
भा०--हे (वसो ) सवको वसाने वाल राजन्‌ ! दे प्रभो! (मरे 
उदिते) सूयं के उद्य कार मे, ( दिवः मध्यन्दिने ) दिन के मध्याद्ध कार 
स ओौर ( प्रपि ) दिन के समाक्षि कालम ओौर ( अपिश्ष्वरे) रात्रि 
के अन्धकारमय कार मे ( मम ) मेरे ( स्तोमासः ) नाना स्तुत्ति-वचन १ 
( स्वा अवृत्सत ) त्ने ही रक्षय करके निके । 
स्ति स्तुदीदेते घाते महिसो मघोनाम्‌ । 
निद्दिताश्वः प्रपथी परमस्या सचस्यं मेध्यात्तिये ॥ २० ॥ १५॥ 
भा०--(घ) निश्चय स्नेहे ( मेध्यातिथे ) सस्संग करने योग्य, पूज्य 
अतिथे ! विदन्‌ ! ( मघोनां >) पूज्य ज्ञानादि के धनी गुरु जनोका 
( स्व॒हि स्तुहि इत्‌ ) त्‌. भवक्य वार २ स्तुति किया ही कर, क्योकि 
( ते ) वे पूर्य जन ( मघस्य ) उत्तम धन के, ्ानादि के ( महि्ासः ) 
उत्तम दाता हें । मौर ८ निन्दिताश्वः ) निन्दित अश्वौ वाला दुषन्द्िय 
अजितेन्द्रिय -पुरूप < प्रपथी ) सन्मागं का उरघने वाटा भौर (परमज्या) 
परम श्रेष्ठ पुरुषों के मान, आयु की हानि करने वाखा होता है । इसलिये 
मनुप्य को चाहिये कि वह सदा ही परमेश्वर वा गुरुजनों की स्तुति करे 
जिससे विनयशौरु जौर जितेन्दिय द्यो ! अन्यथा अविनीत जन अजित- 
न्दरय, ऊुमागी, गुरुद्रोही होजाता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
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श्र यद्‌श्ठात्वनन्वतः श्चद्धय्राह रथ रख्हम्‌। 
उत कामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति यद्धः पद्युः ॥ ३१॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव सँ उत्तम सारथी या रथारोही के समान (वनन्‌- 
यत्तः ) विपयों को संभोग करने वाटे ( अश्वान्‌ > इन्दियरूप विषय-भोक्त 
अररः को (जा) सव ओरसे रोक रेता तत्रमे ८ श्रद्धया) सत्य 
धारण के वर से ( रथे ) इस देह रूप रथ पर भी ( रुहम्‌ ) चद्‌ सक्ता 
ह्रं जथत्रा ८ श्रद्धया ) सत्यज्ञान के बरूपर मै ८ रथे ) रसस्वरूप, परम 
रमगीय प्रमु के आनन्द मे भी ( र्हम्‌ ) प्रप्र होऊ । ( यादः पञ्चः ). 
मुप्थों के हितकारी पश्य के समान ही (यः) जो मनुप्य (यादः) यतवान्‌ 
मच्यो के वीच दारु, ८ पञ्चः ) सम्यक्‌ तत्वदशीं है वही ( वामस्य ) 
सर्वोत्तम, सुन्दर ( वसुनः ) परमेश्वयं का ( चिङेतति ) जानने हारा है । 
य ऋज्रा मद्यं मामहे खट त्वचा दिरएयय। । 
एष विश्वान्यभ्यस्तु सोभगाखङ्धस्य स्वनर्द्र॑थः ॥ ३२ ॥ 
मा०-८ यः ) जो आत्मा ( हिरण्यया स्वचा ) सुवर्णादि की वनी 
सुनहरी परोपाक के समान अति उञ्ज्वर प्रकाशमय, ज्योतिर्मय रूप से 
( महयं > सत्ते ( ऋज्रा ) सरर धार्मिक व्यवहारो, कानों जौर देश्वयौ को 
( मामहे >) प्रदान करता है ( एषः ) वह ( सङ्गस्य >) सङ्ग रहित आत्मा 
वा सवको सत्ायो मे ख्गाने हारे का ( छवनव्‌-रथः ) उत्तस भ्राण धारण 
करने वाल्य रमगसाधन रथ, देह ( विश्वानि सौभगानि ) समस्त 
सुसैश्वयौ को ८ असि-अस्तु ) साक्षात्‌ करे । “आसङ्गः सङ्गरहितः । 
असङ्ग एव आसङ्गः 1 
भ््रध प्लायोगिरति दाखदन्यानाखङ्ो अये दशभिः खसः 
श्रधोक्तणो दश मद्य रुशन्तो चव्ठा इव सरखो निरतिएठन्‌ ॥३३॥ 
भा०-( अध ) गौर जिस प्रकार ( दशमिः सदः अन्यान्‌ अति. 
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दासत्‌ ) विजयी दसो हल्ञरों सेना भटो से श्रु को पराजय कर नष्ट 
कर देता हे, उसी प्रकार (छायोगिः = प्रायोगिः) प्रयोग छुशक वा प्रयस्‌ = 
उत्तम उद्यम से भौर क्तानपूर्वक जाने हारा (भासङ्धः) उत्तम सत्संगी, वा 
असंग पुरुप ८ दशभिः ) दश ८ सहखैः >) वटवान्‌ इन्द्रियों के साय (भति 
दासत्‌ ) सब को अपने वशा कररता । हे ( अग्ने) स्वं प्रकाशक 
रभो} ( मध) तव ( दश्च उक्षणः) दसो देह के उठाने वाटे प्राण गण 
८ मह्यं >) मेरी सहायता के लिये ( सरसः नडाः इव ) ताटाव के तट पर 
खड नडा के समान ( नडाः = नराः ) वीर पुरुपा के समान दी (निर्‌ 
अतिष्टनू ) निकर खड़े होते ई । वे मेरे सदा सहायक होतते हे । 
न्वस्य स्थूरं द॑दशे पुरस्तादनस्थ ऊररवरस्व॑माणुः । 
शश्व॑ती नाथैसिचदयाह खभद्रमयं भोजनं विभर्षि ॥३४।१६॥ 
मा०-( अस्य ) इस जात्मा का ( स्थूरम्‌ ) स्थृ देह भी (भनु) 
इसके अनुरूप ही (पुरस्तात्‌) आगे (दद्द) दीखता है । वह स्वयं (भनस्यः) 
अस्थि आदि देहावयवों से भी रहित, ( ऊरूः ) जंघा के समान शरीर का 
आश्रय होकर भी ( अवरम्बमाणः ) देद का आश्रय रे रहा दोत्ताहै। 
< शश्वती ) सदा तनी (नारी ) नर, ञात्मा की सहयोगिनी बुद्धि (अभि- 
चक्षय) जात्मा का साक्षात्‌ करके (आह) कहती है हे ( अर्यं ) स्वामिन्‌ ! 
- त्‌ ही ( सु-मद्रम्‌ ) छभ, उत्तम सुखदायी (भोजनं) भोग के साधन देह 
को ( बिभर्षि ) धारण करता ओर पारता पोपता हे । इति पोडश्ो व॑ः ॥ 


१.९1 
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२०, २२३ ३६, ४२ अ्र्षीं निचृद्रुगायत्ौी । ७, ८, १०, २४, ४० च्रपी 
विराड्‌ गायत्री । ४१ पादनिचृद्‌ गायत्री । २८ भ्राचौं स्वराडदुष्डप्‌ ॥ 
चत्वारिशट्चे सूक्तम्‌ ॥ 

इदं चसो स॒तमन्धः पिठरा सखुपूसुदरम्‌ । 

सनयियेच्रारेमात॥१॥ 

भा०-हे ( वसो ) प्रजा को वसाने बारे राजन्‌ }! चा प्रसेके 
वसने वाके आत्मन्‌ ! तू ( भन्धः ) भक्च के समान ( सु-पूणंम्‌-उद्रम्‌ ) 
अच्छी प्रकार पेट भर कर ८ सुतम्‌ पिव >) अन्न जख्वत्‌ उत्पन्न रेश्वये का 
मोग कर । दे ( वरो ) गृहस्थ पिता वू ८ सुतम्‌ ) पुत्रको ८ सुपण॑म्‌ 
उदरम्‌ अन्धः पिव ) पेट भरकर अन्न खिखाकर पार । हे ( अनाभयिन्‌ ) 
न भय करनेहारे ! ( ते ) वक्षे हम वह देश्वयं ( रिम >) प्रदान करें। 

नृभिधरूतः सुतो अश्नैरम्यो चरः परिपूतः । 

श्रश्वो न चिङ्को उदीपुं । २॥ 

मा०- जिस प्रकार ( अदनः सुतः ) प्रस्तरो द्वारा अभिपुत सोम- 
रस ८ श्रभिः धृतः ) ऋखिजों दवारा कंपित या हिला ₹ कर ८ अन्यः वारैः 
परिपूतः ) भेड्‌ के वने वालों से छनता है उसरी प्रकार ८ जदनैः ) शख 
वलो से ( सुतः) जभिपिक्तं राजा ( नृभिः धृतः ) नायक पुरुषों द्वारा 
शिक्षित मौर ८ अन्यः ) रक्षा करने योभ्य राष्ट के ( वारैः ) उत्तम रेश्र्थो 
वा शतरुवारक सैन्यो से ८ परिपूतः ) पवित्र, परिगत राजा ( नदीषु निक्तः 
अश्वः ) नदियों मे नहाये अश्व के समान ( नदीषु >) सश्द्ध प्रजाभों के 
सीच ( निक्तः ) अभिपिक्त हो । 

तंते यवं यथा गोर्भः स्वादुमकम श्रीणन्तः 

इन्द्र त्वा स्मिन्त्सथमाद॥३॥ 

भा०-८ यथा ) जिस प्रकार ८ यवं > जौ के वने भोजन को (गोभिः 
श्रीणन्तः ) गाय के दूधों से मिलते इए याउसे दुधो के साथ पकाते हुए 
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भोजन को ( स्वादुम्‌ अकर्म ) स्वादु वना रेते हें ( ते ) तेरे ( यवं ) दु 
को नाद करने वाले सैन्य वर को ८ गोभिः) भूमिर्यो से उत्पन्न जथां 
द्वारा ८ श्रीणन्तः ) परिपक्र, ट्‌ करते हुए राटरके वर को ( स्वादुम्‌ ) 
सुख से भोग करने योग्य ( अकम ) करं । उसी प्रकार हे ( इन्दर , सूय 
चत्‌ तेजस्विन्‌ ! रेश्रथप्रद्‌ ! ८ अरिमिन्‌ सधमादे ) इस एक साय पित 
होने योग्य अवसर मे ( व्वा) तुक्व को हम ( गोभिः श्रीणन्तः ) उत्तम 
वाणि से संगत करते हुए ८ स्वरादुम्‌ = स्व-आद्ुम्‌ >) निज रेशव्य का 
भोक्ता (-जकमं ) वनाते हे । 

इन्द्र इत्सोपपा एक इन्द्रः सुतपा चिश्वायुः । 

छरन्तदैवान्मर्स्याश्च ॥ ४ ॥ 

भा०-( एकः इन्दः इत्‌ ) एक, अद्वितीय, रेश्व्यवान्‌ इन्द्र ही 
(सोमपाः) ओषधि वगं के पालक मेव या सूं के समान समस्त टेश्वय॑का 
पारुक है । वही (एकः इन्द्रः) एक, जकेखा, जन्यो की सष्टायता की पेक्षा 
न करता हुभा "इन्द्र" दश्वयंवान्‌ राजा या प्रु ८ सुतपाः ) उत्पन्न रेन्रयं 
का भोक्ता, ( सु-तपाः ) शतु को अच्छी प्रकार पीडित करने वाटा, तेजप्वी 
हे । वह ( विश्वायुः ) समस्त प्रजा का जीवन स्वरूप, समस्त मनुप्यों का 
स्वामी, सव को प्राक्च हे । वही ( देवान्‌ मर्त्यान्‌ च अन्तः ) सव दिय 
पदार्थो, विद्वानों ओर मरणघमां पराणिर्यो के भीतर रह कर उनका (स्ोम-पाः) 
श्िप्यवत्‌ पालक, एेश्वयंवान्‌ ओर उनका पुच्रधत्‌ पाटक ह । 

नयंश्ुक्ोन दुरशीनै तृभरा उरब्यच॑सम्‌ 

छपस्प्रवते सुदार्ैम्‌ ।। ५॥ १७॥ ५ 

भा०--( उरुभ्यचसं ) महान्‌ रा मे विशेष प्रसिद्ध ( सु-हार्द॑म्‌ 1 
उत्तम हृदय वाले (य) जिसको (न शकरः ) न देह मे वलवीर्यवत्‌ कान्ति 
तेजोक्धेक वर जौर ( न दुराीः ) न दुसावना, जौर (न तृभराः) म 
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दृप्त, अत्ति धनी जन ही ( अप्परण्वते ) द्वेष कर सक्ते है । वह बर का 
स्वामी, सव.फा प्रिय ओर भित्र है । इति सक्चषदशो वर्गः ॥ 

गोधियेदीसन्ये श्चस्मन्मगमे न जा मगयन्ते। 

श्म सत्ससन्त धचचुभः ॥ ६ ॥ 

भार (जाः न शग) वेरने बले जन जैसे छग या सिह को (गोभिः 
सखगयन्ते ) हाक से हदते है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जिस फो ( अस्मत्‌ 
अन्ये ) हम से दृसरे भी ( गोभिः ) स्तुति वाणियों से (खगयन्ते) खोजते 
फिरते दह वे उसको ( धेनुभिः > बाणियों, स्व॒तियों द्वारा दी (अभि त्स- 
रन्ति > श्रा होते है । 

चय इन्द्रस्य सोमाः ख॒तासंः सन्तु देवस्य । 

स्वे क्षय खुठपाठनः ॥ ७॥ 

भा जिस प्रकार ८ सुतपाव्नः ) यन्त मै सोमपायी इन्द्र के खियि 
< सोमाः त्रय सुताः ) सोम तीनवार सवन किया नाता है उसी प्रकार 
८ स्वे श्च ) अपने निवास योग्य राषटरमे ( सुतपाव्नः ) गद मे सुतोके 
समान राष्ट मे प्रा को पालन करने बाले (इन्द्रस्य) एेश्वयेवान्‌ शच्च नादाक, 
( देवस्य ) दानश्ीर राजाके ल्यि (त्रयः सोमाः ) तीनों प्रकार के 
देश्यं जन, धन, मनन वर, ( सुतासः ) अच्छी प्रकार तैयार ( सन्त ) 
होने चाहिये । 

चयः कोश्व॑सश्चोतन्ति तिरश्छम्बं 3; खुपूंणोः 1 

खथ्राने अधि भामन।॥ ८ ॥ 

भा०-( समाने ) एक समान, (मामन जधि ) भरण पोपण करने 
योस्य राषटरवा युद्ध के अध्यक्ष पद्‌ पर स्थित राजा के (त्रयः कोशासं ) 
सीन कोश्च ओर ( तिखः >) तीनों प्रकार की ( सुपूर्णाः ) सू पूण, सुख- 
पूर्वक सष्छद्ध ( चम्वः ) राष्ट की मोक्ताप्रजाएु वा सेनाएु भी ( शचोतन्ति) 
उसे रेश्वयं प्रदान करती ह । तीन कोर--जनकोश राष्ट धनक्रोदा खज्ञाना, 
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मौर मन्तरकोश राजविद्स्सभा वा सचिव परिपत्‌ ओर तीन चमु , भ्रजाएु, 
ओर शासक वर्मं । ( २ ) भरणीय, पोध्य देह मे तीन कोड विक्वानमय, 
मनोमय, आनन्दस्य, तीन चम्‌ , कर्मेन्द्रिय, ज्ानेनच्िय, मन, सभौ मानन्द, 
सान, कम ओर फल प्रदान करती हे । 

॒चिरसि पुरुनिःषठाः जीरमैध्यत आशींतैः । 

दध्ना मन्दिष्ठः शरस्य ॥ ९॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त (एुर-निः-ष्ाः) वहुतों मे स्थिर होकर, (क्षीरैः) 
छुद्ध जलो से ८ मध्यतः ) संव के वीच ( आदतः ) आसेवित होकर भर 
( दक्षा) राष्टको धारण करने वाङ बरसे ( शूरस्य ) श्यूरवीर पुरुप को 
मी ( सन्दिष्टः ) आनन्दित, प्रसन्न करने वाखा होकर ( शुचिः असि) 
शुद्ध, पवित्रहदय, धासिक हो । अभिपेकों का अभिप्राय राजा को राग- 
देष, पक्षपात, खभ, कोधादि से पविच्न करनां दी है । 

इमे तं इन्ड सोमास्तीन्ा रस्म सुतासः । 

श॒क्रा छाशिर याचन्ते ॥ १०॥ १८ ॥ 

मा०--हे ( इन्द > रेश्वय॑वन्‌ ! ( इमे >) ये (सोमाः ) सोम्य प्रजा- 
जन जौर ( जस्र सुतासः >) हमारे पुत्रादि ८ छ्क्राः ) जाह्यु-कायंकारी, 
छ्ध तेजस्वी, ( तीव्राः ) वेगवान्‌ होकर ( ते ) तेरा ( आदरं याचन्ते ) 
आश्रय मांगते हँ । वा हमारे उत्पन्न देशव के रक्षक भी आश्रय चादत्ते 
हें । (२ ) ये ( सोमाः ) जीव पुत्रवत्‌ पाटनीय, छद परिन्न होकर धरु 
का जाश्रय मांगते हे । इत्य्टादश्ो व॑ः ॥ 

ता श्चाशिरं पुसोक्ाशमिन्दम॑ सोमं श्रीरीहि। 

रेवन्तं दि त्वा शरोमिं ॥ ११॥ 

मा०-हे ८ इन्द ) रे्यंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( हि ) क्योकि स (त्वा 
लुक्च को ( रेबन्त ) देशवरयवान्‌ घन का स्वामी ( शणोमि > श्रवण करता 
रं । जिस प्रकार ( पुरोडाशम्‌ >) रसादि से मिथित अन्न को अञ्चि तपाता 
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जर निस प्रकार ओषधि अन्नादि का सूर्यं परिपाक करता है उसी प्रकार 
तू ( तान्‌ ) उन पूर्वोक्त जुद्धाचारवान्‌ पुरूषो को ओर (आद्धिरम्‌ > आश्रय 
करने ओर देने योग्य ८ सोमं >) देश्वययुक्त राष्ट तथा ( इदं > उस ८ पुरो- 
डाश्चम्‌ ) आगे आद्र पूवक देने योग्य की ( श्रीणिहि >) सेवा कर } जोर 
उनको तप दारा द्द्‌ वना) 

त्ख पीतासो युध्यन्ते दुमेदास्ो न सुरायाम्‌ । 

ध्न तद्या जरन्ते 1 १२॥ 

भा०-( दुमेदासःन) दृष्ट मद्‌ से युक्त पुरुप जिस प्रकार 
८ हरु पीतासः ) हृदयो तक पीकर, वेषुध होकर ८ युद्धयन्ते > परस्पर 
रूइते है इसी प्रकार ८ सुरायाम्‌ >) सुख देने वारी, राज्यर्क्ष्मीवत्‌ 
सुख से रमण करने योग्य आनन्द की दशा मे भी ८ हस्सु पीतासः) हदर्यो 
मे आनन्द रस का पान, अनुभव कर छखेने वाले विद्वान्‌ जन ( युध्यन्ते ) 
जपने अन्तःशत्रु, काम क्रोधादि से युद्ध करते है बा शन्रुनों 'पर प्रहार 
कते हे ओर ८ नश्राः ) वेद वाणियों को त्याग न करने वाक विद्धानू चा 
( नक्नाः) स्री आदिके सग से रहित व्रह्मचारी वा मूकभावसे मन दही 
मन सुग्ध हो ( ऊधः न ) मावृस्तनवव्‌ वा मेधवत्‌ सुखवषीं उस सर्वोपरि 
प्रस की ( जरन्ते ) स्तुति किया करते हं । 

रेवा इद्वेवतः स्तोता स्याच्वाचतो मघानः1 

प्रेद दरिवः श्चतस्य ॥ १३॥ 

भा०--हे रेश्र्य॑वन्‌ ! प्रभो ! ( स्वावतः ) तेरे जैसे ( मघोनः). 
उत्तम इन, शक्ति, देग्व्यादि के स्वामी, ( रेवतः ) धन के स्वामी के गुणो 
की ( स्तोता >) स्वति करने वाला पुरुष भी ( रेवान्‌ इव्‌ स्यात्‌ ) धनाच्य 


ही दो जातादै 
उक्थं चन शस्यमारमगोररिसा चिकेत । 


न गायं गीयसान ॥ १४ ॥ 
भा०-{ अरिः > व्यापक, स्वामी प्रु ( अगोः >) वाणीरहित्त, मूक 
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0. 
जन क भी ८ शस्यमानम्‌ उक्थं चन >) न कदे गये स्तुति के वचन को 
( जाचिकेत ) मी प्रकार जान ठेता हे उसरी प्रकार (न गायमानं गायन 
च) न गाये रये गायत्र स्तोम, गान योग्य गीतं कतो मी जानता दै । भगवान्‌ 

-मूक की भी कही या अयुक्त वाणी को सुनता दै । 

मा न॑ इन्द्र पीयत्नवे मा श्र परा द्‌ाः। 

शिता शक्षीवः शचीभिः.। १५॥ १९॥ 

मा०--हे ८ इन्द्रं >) रेशवर्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! च ( नः) हरमे -( पीय. 
“तवे) हिस, करूर पुरुष के खाभ के रिय ( मा परा दाः ) मत त्याग ओर 
( धते मा परा दाः ) इमे अपसानित करने वाले के लिय मत्त स्याग । हे 
.( शचीवः >) वाणी ओर शक्ति के स्वामिन्‌ ! तू (नः) हसे (शचीभिः) 
दाक्तियों ओर बाणियों से हिंसक ओर अपमानजनक पुरुष के दण्ड करने 
के स्यि ( शिक्ष ) श्चिक्षाया षर दे 1 इष्येकोनविसो वर्गः ॥ 

वयमु त्वा तदिद इन्द्रं ायन्वः सखायः । 

करव! उक्थेभिज्ञरन्ते !1 १६1 

भाग्-दे ( इन्द ) द्वयं देने चारे स्वामिन्‌ ! ( वयम्‌ कण्वाः ) 
हम विद्धान्‌ लोग ( तदिदथाः ) उस, इस पारमार्थिक, एेहिक नाना प्रयो. 
जनों को चाहने वारे, ( सखायः ) तेरे सित्र होकर ( सायन्तः ) तुन्न 
-सदा चाहते इए वा ( त्वा यन्तः ) तुन्े पराच होकर ( उक्थेभिः >) उत्तम 
वचनो से ( जरन्ते ) तेरी स्मुल्ि करते हे । 

न घेसन्यद्‌ा पपच वर्खिशपसो नविष्टौ । 

तवेदु स्तोभ चिकेत ॥ १७॥ 

भा०--३े ( वच्रिन्‌ ) शक्तिशाछिन्‌ ! ८ अपसः ) कम करने वारे 
-तेरी ( नविष्टौ ) उत्तम से उत्तस पूजा के अवसर पर मै (अन्यत्‌ न घा 
पपन 9 मोर छ महीं स्तुति करता, भ ( तथ इत्‌ उ ) तेरी ही ( स्तोमं 
चिकेतत ) स्तुति करना तान्‌ । . 
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इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृदर्यान्त ! 

यान्त पमाद्मतन्द्राः ॥ १८ ॥ 

भ{०-( देवाः ) विद्वान्‌ , शुभ कामना वारे जन (सुन्वन्त) यन्त- 
कमं ओर ईश्वर स्तुति करने चारे तथा रश्च प्राक्च करने वाङे को (इच्छन्ति) 
याहते ह । वे ( स्वप्नाय ) सोने वाले को (न .स्प्रहयन्ति > प्रेम नहीं 
करते, वा वे ( स्वप्नाय न श्थृहयन्ति ) आलस्य से प्रेम नदीं करते । 
( अतन्द्राः ) जालस्यरहित पुरुप भी ( प्रमादम्‌ यन्ति ) प्रसाद को्राप्त 
हो जाते है इसलिये आस्य घे प्रेम न करो । अथवा--( अतन्द्राः ) तन्द्र 
आलस्य से रहित रोग ही ( प्रमादम्‌ यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द 
प्राक्त करते हें 

ओषु थर यहि वजिभिमी हंसीथा च्चभ्य॑९स्मान्‌ 

मर्दोईव युवजानिः ॥ १९1] 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! ८ युदजानिः इव महान्‌ ) जिस प्रकार युवति 
खी का पति ८ चजेभिः ) उत्तम र नाना देश्या सहित आगे २ बद्ता 
हे नौर कोई ललना अनुभव नदीं करता, उसी प्रकार हे एे्चयेवन्‌ ! त्‌ भी 
८ महान्‌ >) गुणों मे महान्‌ होकर ( भस्मान्‌ अभि ) हमारे प्रति (आ 
उ सुप्र याहि ) आ ओर सुखपूर्वंक, द्र सहित जा ८ अस्मान्‌ जभि ) 
हमारे प्रति ( मा हणीधाः) रुजा, संकोच, तिस्कार ओर कोध मत्त रर । 

मोष्वश्यद ईैणावान्त्ायं क॑रदारे छ्मस्मत्‌ । 

छश्चीर इव जामाता ॥ २०८ ॥ २० ॥ 

भा०ग-हे स्वामिन्‌ ! त्‌ ( इुहणाचान्‌ ) अति दुःसह पीडा देने वाखा 
भरु (अथ ) आज, ( अस्मत्‌ ) हमसे दूर रहकर ( मो सु खाय करत्‌ ) 
कभी सारा दिन व्यतीत कर सायका न कर दे । ( अश्रीरः इव जामाता ) 
शोभा, र्ष्मीरूप, सौभाग्यादि से रहित जवां जिस भकार दिन 
भर ्यतीत करके रान्नि कारु मे आता है, जिससे उसके -दुरुक्षणादि 
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(का 
प्रकट न हों) उसी प्रकार है स्वामिन्‌ ! तेसा भी विरह जस्य है । वह 
तूभी जाति र विर्व न कर, शीघ्र दशन दौ ! प्रभो ! तुम अपने उत्तम्‌ 

रूप गुणों सहितं शीघ्र द्रन दो । इति विकलो वगः ॥ 

विद्मा ह्यस्य वीरस्य भूष्दिवरी खुतिम्‌ ! 

चिषु जातस्य मन॑सि ॥ २१॥ 

भा०--८ अस्य वीरस्य ) इस वीर के समान, विरेप वल से युक्त, 
विविध दिया के उपदेष्टा, स्वाभी की ( भूरिदावरीं ) बहुत से सुखैश्च 
देने वारी ८ सु-मतिप्‌) कल्याणकारी ज्ञान, बुद्धि भौर वाणी को (विद्य हि). 
अवश्य जानें । ( तरिषु ) तीनो खोक भोर तीनों वेदौ मे ( जातस्य ) 
भसिद्ध, तीनों मे विदैष ज्ञाता के ( मनांसि) चार्नोकोमो (विद्म) 
जनिं । 

रा तू षिञ्च करवन्तं न ध! विद्य शवखानात्‌ । 

यशस्तरं शतमूतेः ॥ २२॥ 

मा०--हे विदन्‌ ! हे देशवयंवन्‌ ! तू. ( कण्ववन्तं >) विद्वान्‌ पुरषो 
से युक्त जन को (आ सिञ्च) चर्च वनस्पत्तिवत्‌ सींच, उसे वदा ! (रतम्‌ 
उतेः ) सैकड़ों ज्ञानं जौर रक्नाजों से सम्पन्न ( शवसानात्‌ >) वलवान्‌ 
शक्तिदयाली से अधिक ( यशस्तरं ) वर्वानू जौर यशस्वी दूसरे को 
(नध विद्य) नीं जानते। 

जयेष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमं वीराय शक्राय । 

भरा पिचरन्न्याय । २३॥ 

भा०--हे ( सोतः ) दश्वर के उपासक ! यक्तकत्तः } तू ८ वीराय ) 
विव्रिष छानडुद्धियों की प्रेरणा करने वाले, ( शक्राय ) दाक्तिशाली, 
(€ इन्द्राय ) एेशवयवान्‌ जर ( नर्याय ) सव मनुष्यो के हितकारक स्वामी 
के छिये ( भ्येष्ठेन ) उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से जान कर सबसे भयिक 
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< सौमं भर >) देश्वयांदि वा अपने आत्मा को भी उसके अर्पण कर्‌ । वह 
पिवत्‌ >) उसका पार्न करे । 

यो चेदषटठो अव्यथिष्वश्वावन्तं जरितभ्यः। \ 

ड ५ | 

चाज स्तोतृभ्यो गोमन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा<-(यः) जो ( अग्यथिपु) अन्योंको पीडान देने वाङ 
अंहिसक जनों मे सवसे अधिक ८ वेदिष्ठः ) वेदनावान्‌ दयालुं है, वह 
< जरितृभ्यः ) स्तुतिकत्ता विद्वानों ओर ८ स्तोृभ्यः ) उपदैलकों के स्यि 
( अश्वावन्तं गोमन्तं वाजं ) अश्वौ ओर गौओं से सम्पन्न रेश्वयं (वेदिष्ठः) 
सवसे अधिक प्रदान करता है । 

| १९। | | 
पन्यं पन्यामित्से(तार श्रा घावत मद्याय । 
{ 

समै छीराय शूराय ॥ २५॥ २१॥ 

भा०-दे ( सोतारः ) विद्धान्‌ जनो ! हे यज्ञकर्ता जनो, हे पेश्वय, 
अन्नादि के उत्पादक श्रजा जनो ! आप लोग ( मदाय >) आनन्द्‌ हपं के 
योग्य ८ वीराय ) वीर ( श्रूराय ) शूर पुरुप के खयि (पन्यं-पन्यं सोमं) 
स्तुव्य, एवं सर्वोत्तम अन्न देश्वयांदि प्राक्च कराओं । इत्येकविो वेः ॥ 

| 

पात वृजहा ख॒तमा घा गशन्नरर श्चस्मत्‌ । 

नियमते शतमतिः ॥ २६॥ 

भा०-( अस्मव्‌ ) हमसे दूर रहकर भी ( इृच्रहा) विधो, 
विष्नकारी शानरुओं का नाशक राजा ( पाता) राष्टरका पार्क होकर राट 
को ८ सुतम्‌ ) पुत्रवत्‌ जान कर (आ घ गमत्‌ ) भवर आवे । वह 
( शतम्‌-ऊतिः >) सैकडों रक्षा साधनों से सम्पन्न होकर ( नियमते ) रष 
की व्यवस्था करता है । (२ ›) इसी प्रकार प्रमु पुत्रवत्‌ उत्पन्न संसार का 
पालक होकर उसको प्रप्त है, हम अत्तानियोंसे दूरहै। तो भी वह 
सैको रक्षा साधनों से सम्पन्न हो जगत्‌ को नियमों मेँ वांध रहा है ।. 
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एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा व॑त्ततः सखायम्‌ । 

गीर्भिः श्चुतं गिषैणएसखम्‌ ।॥ २७ ॥ 

भा०-(बह्ययुजा) बृहद्‌ राष्ट के पाखक पद्‌ पर नियुक्त वद वेत्तनादि 
पर सहोयोगी हये (हरी) विद्वान्‌ खी पुरुप (इस) दस राषट्मे ( श्नग्मा ) 
सुखदायक होकर ८ सखायम्‌ ) मित्रवत्‌ इन्द्र को ( आ वक्षतः ) अपने 
उपर धारण करते है । ओर ८ गीर्भिः श्रुतं >) वाणियों से विख्यात बहुशरतत 
( गिवंणसम्‌ ) बाणियों को स्वीकारने भौर देने बटे उसको वे दोनों धारण 
करते है । 
स्वादवः सोमा आ याहि श्रीताः सोमा चा याहि । 
रिधिन्रषीवः शवो नायमच्छ। सधमारदस्‌ ।। २८ ॥ 

भा०-दे ( शिभ्रिन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! हे (ऋःपीवः ) पियो, दशाओं 
इग्धियोके भी स्वामिन्‌ ! हे ( शचीवः) शक्तियों ओर वाणि्यो के 
स्वामिन्‌ ! ( सोमाः ) ये अन्नादि जोपधि रसवत्‌ जगत्‌ के उत्पन्न पदां 
अध्यात्म मे-- अध्यात्म आनन्द्‌ ओर ये जीवगण ८ सवादवः > सुखकारी है, 
ओर ( सु-भादवः ) सुख की कामना करते ( सोमाः श्रीताः ) समस्त 
रस परस्पर भिरु गये हैँ । समस्त जीवगण रस से तृष्ठहो गये दह । 
(जा याहि आ याहि) हे प्रभो! तूञा,त्‌ञजा। (न) अभी ( जयम्‌ ) 
यह ( सधमादम्‌ ) साथ मिलकर हपं उतपन्न करने वाटे को ( अच्छ ). 
भली प्रकार सक्षात्‌ कर । 

स्तुतश्च यास्त्वा वधैन्ति सरे राध॑से नभ्णाय॑ । 

इन्द्र॑ कारिणं वृघन्त॑ः ।। २९॥ 

` भारे ( इन्द्र ) भाव्मन्‌ ! ( या स्ततः ) जो स्तुतियां ( स्वा. ` 

कारिणं ) त्च कत्त को बढ़ती है जो पुरूष ८ महे राधसे ) बडे देश्यः 
मौर ( दम्णाय ) क्ञान के छथि ( इृधन्तः ) वदते इषु ८ तवा कारिणं >. 
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त्च कत्ता को प्राक्त कर सेते हैँ वे ८ स्तुतः दधिरे >) उन स्तुतिथो को धारण, 
करते हैं । । 
गिर॑श्च यास्ते' गिर्वाड उक्था च तुभ्यं तानि । 
खतरा द॑धिरे शवांसि ॥ ३०।॥ २२ ॥ 
भा०-है ( गिर्वाहः ) वाणियों को मनुष्यों को देने वे, ओर हेः 
चाणियों हारा हृदयम धारण करने योग्य ! ( याः च गिरः) जो वाणियां 
ओर ( यानि च उक्थानि ) जो उत्तम वेद्-वचन ( ते ) तेरे लिये प्रयुक्त 
होते है पूर्वोक्त विद्वान्‌ जन उन बाणियों ओर ( तानि ) उत्तम वचनो 
ओर ( श्रवांसि ) नाना चलो को भी ८ तुभ्य ) तेरी स्तुति केख्यि दीः 
८ सन्ना दधिरे ) सदा धारण करं । इति द्वाविंशो व॑ः ॥ 
एवेदेष लविकूमिवौज एक वर्जस्तः । 
खनादमूक्घो दयते ॥ ३१ ॥ 
भा०-( एव इत्‌ ) निश्चय से ही, ( एषः ) यह ( तुवि-दमिः )` 
हतस खोकों कों वताने हारा ८ एकः ) अकेला, ( वच्रहस्तः ) जपने 
हाय में समस्त शक्तियों कों छने वारा, (सनात्‌ ) सनातन से भ्रसिद्ध 
( अशक्तः ) अविनाशी भ्रसु दही ( वाजान्‌ द्यते >) समस्त पेश्वयां जर 
सुखो, चानं को प्रदान करता हे । 
हस्त वृत्रं दकविरोनेनद्र॑ः पुरू पुरुहूतः । 
सहान्यदीधिः शचीभिः ॥ २२ 
भा०--८ इन्दः >) वह देशव्य॑वान्‌ , दु को नाञ्च करने वाला, ( पुर-- 
} हतः ) वहतो द्वारा स्ति करने योग्य ह । बह ( दक्षिणेन ) अति प्रवल 
ज्ञान मौर सामथ्यं से (चरन्न ) अक्लान को ौर अन्धकारवत्‌ ( हन्ता ) 
नादा करता है 1 वह . ८ महीभिः सचीभिः ) वड़ी २ शक्तियों भोर पूज्यः 
वाणि से युस्वत्‌ ( महान्‌ ) महान्‌ है । 
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यस्सिन्वि्वाशच्एयं उत च्यौतना जयासि च । 

अनु घेन्मन्दी सरधोनः ॥ ३३ ॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस प्रथु परमेश्वर के आश्रय ( विश्वाः चप 
"णयः ) समस्त मनुप्य ( उत च्यौल्ना ) समस्त वरु, जौर ८ घ्रयांसि > श्रेष्ट 
विजय के सामथ्यं है उसी (मघोनः) श्यं के स्वामीके (जनुः 
घर इत्‌) अनुदर रहने वाका पुरुप ही ( मन्दी ) अति सुखी, वृ, आनन्द 
-वानू होता है 

एष एतानि चकारेन्द्रो तिश्वा योऽति शरवे । 

वाजदावा सधानास्‌ । २४ ॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (अतिश्व) सवसे सव दाक्ति 
वैमवों मे अधिक सुना जाता है, जो ( मघोनाम्‌ ) रेश्वर्यवानो को भी 
( वाजदावा ) नाना रेश्वये देने वाला है ८ एषः ) वह ही ८ एतानि >) ये 
सव पृथिवी सूर्यादि ( चकार >) बनाता है । 

भरतौ रथं गन्यन्तमपाकाच्चिद्यमव॑ति । 

इनो चख स हि बेष्हा ॥ ३५ ॥ २३ ॥ 

भा वह ( प्र-भतां ) सव से उच्छृ्ट, प्रजा का भरण पोपण करने 
-वाखा भ्रसु, ( अपाकात्‌ >) कचे मागं से रथ को सारथि के समान (यम्‌) 
जिस ( गन्थन्त ) स्तुति वाणी के इच्खुक या भूमि आदि के इच्छुक (रथम्‌ ) 
रमणक भक्तनन की ( जवति » रक्षा करता है ( सः हि ) वही (दनः) 
स्वामी होकर ( वसु वोढा > देश्वयं धारण करने ओर उसका उत्तम उप- 
योग करने वारा होता है । 


सनिता विध्रो अचद्धिहेन्ता वृधं नृथिः शूरः । 

खत्या-ऽवता वचन्तम्‌ ॥ ३६॥ 

भा०-- वह ( वृत्र हन्ता ) भावरणकारी अन्तान, विष्नकारी दर्टोःका 
नाद्य करने चारा, ( श्रः ) शूरवीर सेनापति के तुल्य प्रमु ( विपः 


॥ 
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मेधावी, वड़ा बुद्धिश्ारी, विविध ज्ञानं का दाता है, वही (चृभिः) उत्तमः 
पुरूषो भौर ८ अ्द्धिः ) क्ान-साधनों से ८ सनिता ) नाना सुखो का 
देने हारा ह । वह॒ ८ विधन्तम्‌ ) सेवा करने वाले का ( सत्यः अविता ) 
सव्या रक्षक है 1 

यजध्वैनं प्रियमेधा इन्द्र॑ खचाच्ा मन॑सा । 

यो भूत्सोमेः सत्यमद्धा ।। ३७ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( सोमैः ) जखों से सूयं व्यक्त जगत्‌ को सचमुच 
दृक्च ओर प्रसन्न करता है उसी भ्रकार (यः) जो ( सोमैः ) नाना रेश्वयो,. 
धरेरक सामर्थ्यो ओर वरो से ( सत्य-मद्वा भूत्‌ >) सत्य ज्ञान भौर ग्यक्त` 
जगत्‌ में एकमात्र रमण करने वाला ओर जो ( सोमैः ) ज्ञानी बुर्पों 
वा रेशवर्यो से सत्य रूप से स्तुति करने योग्य वा सचमुच सव को धसन्न 
करने वाला होता है, हे ( भ्रियमेधाः ) य्प्रिय जनो! ( एनं इन्दं ) 
दस इन्दर, पेश्वयंम्रद प्रभु की (सत्राचा मनसा) सत्य से युक्त एव तद्गत 
चित्त से ( यजध्वम्‌ >) उपासना करो । 

गाथश्च॑वसं सत्प॑ति श्रव॑स्कामं पुरुत्मानम्‌ । 

करवासो गात चाजिनम्‌ । ३८ ॥ 

भा०-दे ( कण्वासः ) विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌ पुरूषो ! जाप रोग 
८ गाथ-घवसं ) जिसका यञ्च ओर श्रोतव्य ज्ञान वा स्वरूप गान करने 
योग्य है, उस ८ सच्‌-पति > सजनो जौर सत्‌ पदार्थों के पारक, ( श्रवः- 
कामं > श्रवणीय अभिलापा वा संकल्प वाङे, ( पुरुत्मानम ) इन्दियो के 
वीच आत्मा के समान बहत जनों के बीच आत्मावत्‌ प्रिय ( वाजिनम्‌ ) 
रेशवर्यवान्‌ ज्ञानवान्‌ भसु की ( गात >) स्वति करो । 

य ऋते चिद्‌ गास्प्देभ्यो दात्सखा सभ्यः शर्चीवान्‌ । 

ये अस्यिन्कासमश्चियन्‌ ॥। ३९॥ 

भा०-( यः ) जो ( ऋते ) संत्य ्ञानमय, परम प्राक्षव्य प्रञुमे 

१३ 
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या सस्य क्तान के वरु पर ( पदेभ्यः > प्राक्च होने चे ( नृभ्यः ) मनुष्यों 
क्रा ( सखा इचीवान्‌ ) शक्तिशाली मिन्न होकर ( गाः दात्‌) वाणियों 
को प्रदान करताहै, र ८ये) जो (अस्मिन्‌ ) इस मे ( कामम्‌ ) , 
अपनो समस्त अभिलाषा को ( अश्रियन्‌ ) धरते भौर प्राप्त कर देते हें ` 
उनका भी वह मित्रहै। 

इत्था धीव॑न्तमद्भिवः कारवं मेष्यःत्तिथिम्‌ । 

मेषो भरतोऽभि यन्नयः ॥ ४० ॥ 

भा०-( इत्था >) इस प्रकार हे ( अद्रिवः ) सवंशक्तिमन्‌ ¦ ( धी- 
चन्तम्‌ > बुद्धिमान्‌ , ध्यान धारणा युक्त, (काण्व) विदान्‌ , (मेध्याताथमः) 
व्यापक प्रसवा जतिथि के उपासक संस्कार करने वारे के प्रति तू (मेषः) 
सत्र सुखो का देने बाख मेघवत्‌ ८ भूतः ) होकर ८ अभि ययू ) प्रस्यक्ष 
होकर ( अयः ) प्रा होता हे । ध 

शिक्ता विभिन्दो अस्मै चत्वायैयुता ददत्‌ । 

श्ण परः खदटस्ा ।॥ ४९1) 

भा०-हे (विभिन्दो) विविध दुःखो जर अन्तानां के नाशक ! प्रभो ! 
तू (ददत्‌) दान, टेश्वयांदि दान करता इभा (अस्मै) इस अपने उपासक 
को ( अयुत्ता ) प्रथक्‌ भूत, एकत्र सस्मित ( चत्वारि >) चारों प्राप्तव्य 
रपा को ( दिक्च ) प्रदान कर, उनकी शिक्षा दे । (परः >) ओर मी 
अधिक ( सहखा ) वख्चानू ८ अष्टा ) सात सुख्य प्राण जर आटवी वाणी 
को भी प्रदान कर। 

उत खु त्ये पयोवृध राकी रणस्य नप्त्य। । 

जचित्वनाय मामहे ॥ ४२ ॥ २४ ॥ 

भा०-- (इत ) ओर (तये) उन ( पयः-द्वा ) माता पिताके समान १ 
दृध भर छान से वारक्वत्‌ हमे दाने दारे ८ रणस्य माकी ) सव रम्य 
पदाथा का उन्न करने वारे ( नप्त्या ) सदा परस्पर सम्बद्ध, प्रस भौर 
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भक्ति दोनों को ( जनित्वनाय >) जीवों ओर जगत्‌ के उत्पन्न करने के खिये 
{ख॒ मामहे) उत्तम रीति से पूय रूप से जाने । (माकी निरमान्यौ ॥ सा०॥ 
इति चतुर्विंशो वगेः ॥ 


[ ३] 


मेध्यातिश्यः कारव ऋषिः ॥ देवताः-- १--२० इन्द्रः ¦ २१--२४. पाकस्थास्चः 

वेगरयाखस्य दानस्तुत्तिः ॥ चन्दः--१ वुकुम्मती वृहती । ३, ५, ७, ९, १९ 

निचृद्‌ वृहती! < स्वराड्‌ ब्रहती । १५, २४ वृहती । १७ पथ्यां वृहती ] 

, १०, १४ प्तः पक्तिः । ४, १२, १६ १८ निचत्‌ पंक्तिः। & मुक्‌ 

कि २० विराट्‌ पंक्तिः १३ श्रतुष्डप्‌। ११, २१ भुरिगनुष्डप्‌ । 
२२ विराड गायर्च। । २३ निचृद्‌ गायत्री ।॥ चलुर्विशत्य॒ चं सूक्तम्‌ ॥ 

पिवा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्र गोमतः 


[^| 


श्रापिरनो वोधि सधमायो वधेऽस्मां छचन्तु ते धियः ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्दं >) देश्व्यवन्‌ प्रभो ! त्‌ ( गोमतः ) वाणी से युक्त 
प्रार्थी चा इन्द्रियो से युक्त ( रसिनः ) रस, वरू या सुख के अभिरषी 
८ सुतस्य ) उव्पन्न जीव का ( पिबे ) पान कर । (नः मस्व, हमे हर्षित 
कर । तू ( सधमाय्ः ) सत्संग से आनन्द भराप्त करने हारा होकर गुरुवत्‌ 
(नः) हमारा ( जापिः ) आऽ बन होकर मे ( ब्धे ) हमासी 
वृद्धि के लिये ( वोधि ) ञान प्रदान कर । जर ( ते धियः ) तेरे कम 
बुद्धिं ओर प्रार्थनाए, स्ततियां ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी रक्षा करे । 
यामं ते खुमतो वाजिनो वयं मानः स्तराममातये। 
अरमाज्चचामरवतादानादयस नः सुस्नघु यामय  २॥ 
आ{०-हे देशवर्यवन्‌ स्वामिन्‌ ! ( वयं ) हम ( वाजिनः ) ज्ञान ओर 
देशव के स्वामी होकर भी ( ते ) तेरी ८ सु-मतौ ) उत्तम बुद्धि मौर कान 
के अधीन (भूयाम ) रहे । त्‌ ( नः ) हमें (अभिःमातये ) अभिमानी पुरूष 


< + ९} 





१९5 ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽषटकः [अनअव०२५।५ 
0 
के स्वाथं ऊ लिये (मा स्तः) मत पीडित कर । तू (नः) हमे (सुम्नेषु ). 
खखदायक प्रबन्धो मे ( आ यमय >) वाघ भौर ( चित्राभिः अभिष्टिभिः र 
अदधत २ मनोकामनाओं से ८ अस्मान्‌ अवतात्‌ ) इसे युक्त कर ओर ५ 
हमारी रक्षा कर । । 
इमा ड त्वा पुरूवखो गिरे वार्थन्तु या मम॑ । 
पात्रकवणौः शुच॑यो विपश्चितो ऽभि स्तोभेरनूपत ॥ ३ ॥ 
भा०-- हे ( पुरूवसो ) बहतो को वसाने हारे ! वहत प्रकार के 
धनो के स्वामिन्‌ ! (याः) जो (मम 9 मेरी ( गिरः ) नाना वाणियां 
हों ( इमा उ स्वा ) वे सव भी तत्त को ( वन्तु ) बदादे । भौर (पावक- 
वर्णाः ) अचि के समान तेजस्वी तथा पित्र करने चाले शरीर भौरचाणी 
वाले ( छचयः ) द्ध जाचारवान्‌ , ( विपञथितः ) विद्वान्‌ पुरूप (स्तोमैः). 
स्ठतियों से ( स्वा जभि-भनूषत ) वन्न साक्षात्‌ स्तवन कर । 
श्रयं खहस्मृषिभिः सह॑स्कृतः समुद्र ईव पग्रथे। 
सत्यः सरो अस्य महिमा भुंे शर्वो चञेषु विराज्य ॥ ४॥ ` 
भार ( जयं ) यह स्वामी, भसु ( सहं ) सल्लो वार वा सहत्लो 
(षिभिः) ्ानदर्श तस्वन्लानी पुरुषों से (खदस्छृतः) बल युक्त करिया जाकर 
८ ससुद्रः इव ) सुद्र क समान, ( प्रे ) विस्तार को भरा हेता है । 
( सः अस्य ) बह इसका ८ सत्यः महिमा ) सच्चा महान्‌ साम्यं है जो 
( विप्र-राञ्ये 2 विद्वानों के जासन मे ( यतेषु ) यक्त, सत्संगादि मे (शवः). 
उसके बर ओर कान की ( गृणे 9 चचां ओर स्तुति की जाती है 1 


इनदरं समीके निनं हवामह इन्दं घनस्य खाते ५ ॥ २५ |. 
भा०--( देवतातये ) विद्वानों से कयि जाने वाङ यक्तादि उत्तम 
कायं वा स्वय ( देव-तातये ) दैव अर्थात्‌ याचको के हितिके लि (बय) 
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इम रोग ( इन्द्रं ) टेश्व्य॑वानू स्वामी को ( हवामहे ) जुरते हैँ, ( अध्वरे 
अयति ) यत्त प्रवृत्त होने पर भी हम ( वनिनः ) दानखीरू दोकर ८ इन्छं 
` इवामहे >) परमेश्वरं पसु की स्तुति करते ह । {८ समीके ) युद्ध के जव- 
सर पर ( वनिनः ) रेश्वयंवान्‌ वा ॒श्ु्हिसक होकर भी हम ८ इनं >) 
सचुहन्ता सेनापति स्वामी को स्वीकार करते हँ, ८ धनस्य सातये ) धन 
के लाभ के ल्यि हम उस रे्र्यप्रद्‌ की ही स्तुतिप्रार्थना करते ह । 

{ सहा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्र ह वर्वा युचनान यामर इन्द्र सुजानाख इन्द्वः॥ ६॥ 

1०-( इन्दः ) चह एेश्वयवाय्‌ प्रभु ( मल्ला ) महान्‌ साम्यं से 

रोदसी ) जाक्तादा जौर भूमि को ( पग्रथव्‌ > विस्तारित करता है । वह 
८ इन्द्रः ) सर्वैश्यंदान्‌ ८ सूयम्‌ अरोचयत्‌ ) सूयं को भी प्रकाशित करता 
है 1 (इन्द्रे ह) उसं परसमैश्वचंवान्‌ प्रु ॐ जधीन ही ( विश्वा सुवचनानि) 
समस्त सुवन ( येमिरे >) चखुव्यवस्यित ह । ८ इन्द्रे ) उस परमेश्व्यवान्‌ 
असु के अधीन ही ( सुवानासः ) उत्पन्न होने वाले ८ इन्दवः ) देःययुक्त 
मेघ, खयं, चन्द्रादि सव सेक सौर शुभकमं करने चे विद्धान्‌ रहते दें । 
छमि त्वा पूवंपीतय इन्र स्तोमेभिरायवः! 
समीचीनास ऋभवः समस्वरत्रद्रा गणन्त पृव्यस्‌ ॥ ७॥ 

मा<~-दे ( इन्द ) शादु वा दुष्टजनों के नाडा करने ओर उनके भय- 
नीत्त करने ओर भगाने हारे स्वामिन्‌ ! ( जायवः ) मनुप्य लेग ( पू 
सीतपे ) सव से पहले आदरपवंक राष्ट्र के उपभोग मोर पाटन करने के 
ल्य (सखाञभि) तन्ते रक्ष्य कर दी ( स्तोमेभिः >) स्ठ॒ति-चचनों से 
(समीचीना) शुद्ध उत्तम भाव से युक्त होकर (भवः) तेजस्वी ओर धन 
ज्ञान से खम्पन्न जन भी ( खम्‌ अस्वरन्‌ ) मिरकर तेरी स्वति मोर प्राथना 
करते ह} ( स्द्राः ) दु क ख्टाने. वार्‌ वीरगण जौर परजा की पीड़ामों 
को दूर करने वा तथा (रद्राः) यजते, चमकत मेघ सूर्यादि वा उपदेष्टा. 


१९८ प्ग्वेदमाप्ये पञ्चमो ऽएकः [अ०च ०१०।२६ 


स 
विद्वान्‌ जन भी ८ पूर्यम्‌ गृणन्त ) सव से पूं विमान सर्वश्रेष्ठ तेरी 
ही स्तुति करते द । तुदत को दी सर्वं प्रथम कारण वताते द । 
श्रस्येदिन्द्र वावृधे दृष्एयं शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
ञ्च्या तम॑स्य महिमान॑सायवोऽ वन्ति पूर्वथा ॥ ८ ॥ 
भा०-८ सुतस्य ) इस उपपन्न जगत्‌ के ( विष्णवि ) व्यापक (मदे) 
आनन्द मे द्यी ८ अस्य ) इस जीव गण के ( इत्‌ >) भी ( च्प्ण्यं कवः ) 
चलघुक्त सुखभरद्‌ क्तान जर चरः को { इन्दः >) चद देशर्यचान्‌ { चादर ) 
वदता दै । ( आयवः ) ज्ञानी मनुप्य (अद्य) आज भी ८ भस्य त्तम्‌ महि- 
मानम्‌ ) इसके इस महिमा, महान्‌ साम्यं का ( पूया अनु स्तुवन्ति ) 
रवत्‌ निव्यप्रति सतति किया करते ! हि 
तत्त्वा याम सुची तद्भ्भ पूवचित्तये 1 
येवा यत्तिभ्यो भर॑ते धनं हिते येन॒ परस्करवमाविथ ॥ ५ ॥ 
भा०-हे रेश्वयेवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रमो ! (वा) तुक्न से ( तत्‌) 
चह ( सुवीथं ) उत्तम वरू ( तत्‌ ब्रह्य ) वह क्तान, धन सौर वडा देश्यं 
८ पूव-चित्तये ) पूणे ञान भौर सञ्चय के निमित्त ८ यामि ) मागता ह 
( येन ) जिससे ( यतिभ्यः >) यल्नवाच्‌ , (यत्तिम्यः ) जितेन्द्रिय पुरूपों 
, ओर ( श्टगवे ) तेजस्वी, परिपक बुद्धि ओर पुष्ट बाणी तारे के उपकार कँ 
लि ( हिते धने ) हित्चरी धन के निमित्त ( मररकण्वम्‌ ) उच्छृ मेघावी 
पुरुप की ( जादिथ >) रक्षा करता हे, 
येना समुद्रमसखंजो अदीरपस्तरदिन्द्र चरष्णि ते शव॑ः । 
खः सो खस्य महिमान सच्चशेय ल्लोणीश्युचक्रदे | १५।।२६}}. 
भा०--हे 6 इद ) फे्यंवन्‌ १ ( येन > जिस बरसे तू (समुद्रम्‌) 
ससुर को ( महीः जपः ) भूमियों अर जलो को ( जघनः › सचता है 
( ते.9 तेय ( तत्‌ >) बह ( सवः ) क्न ओर वर ( बरष्ि › सव सुखँ 
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को देने वाला है 1 ( यम्‌ ) जिस जुदर ८ क्षोणीः अनु चक्रदे ) सवर 
, भूमि, सव मनुप्य चरूते ओर उसकी स्तुति करते है ( सः अस्य महिमा } 
वह उसकी महिमा है । ( सयः न संनशे ) शीघ्र ही उसको नहीं जाना 
जा सकता ? 
शग्धी न इन्द्र यत्त्व( रथिं यामि सुवीथैस्‌ । 
शग्धि वाजघय प्रमं सिषसते शग्धि स्तोमाय पूर्व्यं ॥ १९॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्वयग्रद्‌ ! ८ यत्‌ रयिम्‌ ) जिस देश्यं को ओर 
८ सु-वीयेम्‌ >) उत्तम बरूकोमैतुञ्चसे (यामि) याचना करताहं।तू 
चह (नः शग्धि) हमें प्रदान करके समर्थं कर । ( प्रथमम्‌ ) सत्रसे 
धथम, सर्वोत्तम पुरुप को ( वाजाय ) रेश्वयं प्राक्च करने के लिये (शग्धि) 
समथं कर । हे ८ पूव्यं ) पूरं के जनों मे सवोंत्तम ! हे पणं ! तू ( सिप- 
सते ) भजन सेवन करने की इच्छा वाले ८ स्तोमाय ) स्ठतिकत्तां जन 
केभलेके लवि (शग्धि) सवको समथे कर या सव कु करनेमें 
समर्थं) 
शग्धी नों शस्य यद्धं पौरमाविथ धिय॑ इन्द्र सिषसतः। 
शग्धि यथा सश शयावकं छृपमिन्द्र मावः स्वरौरम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र >) रेश्चयेवन्‌ ! शचुहन्‌ ! (धियः सिषासतः) नाना 
कमो भौर उुद्धियो का सेवन करने वाले के ( पौरम्‌ ) पुरवासी जन को 
(यद्‌ ह ) जिससे चु. ( आविथ ) रध्वा करत है ओर उनको चृत करता 
हे (अस्य ) इस रश्यो (नः शग्धि त्‌ हमे मी प्रदान कर । ओर 
#८ यथा >) जिस प्रकार ८ रशं ) रोगौ के शान्तिकारक, ( शयावकम्‌ ) 
विद्वान्‌ , ( कृपम्‌ >) षाद (स्वः-नरम्‌ ) सुखप्रदं नायक वीर एवं तेजस्वी 
पुरूप की ( जावः >) रक्चा करता है उसी प्रकार हमे. मी ( शण्ि >) समथ, 
दाक्तिमान्‌ वना 1 
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कन्नव्यो अतसीनौ तुरो मृणीत सत्यैः । 
जदीन्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्व॑येरन्त श्रः ॥ १३॥ 
भ।०--( अतसीनां ) निरन्तर एक देह से दृसरे देह में विचरने 
चरे जीवोेसे (कः) कौन सा ( तुरः) भति शीघ्रकारी ( नव्यः) 
नया, गूर एेसा ८ म्यः >) मनुप्य है जो ( जस्य >) इस प्रु के (महि- 
मानम्‌ ) महान्‌ साम्यं का ( गुणीत ) उपदेश या वणैन कर सके । 
८ इन्द्रियं ) "इन्दर" के ही महान्‌ रेश्वयं वा इन्द्र, प्रयु के बनाये जगत. को 
ही ( स्वः ) परम सुख ८ गरुणन्तः ) कहते इए जीवगण ( अस्य ) इस के 
महान्‌ सामथ्यं का पार (नदी नु आनञ्युः ) कभी भी नहीं पा सक्ते । 
कदु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र रोहते । 
कदा हव मघचचिन्द्र सखन्छत कु स्तुचत चखा ग॑मः । १४ ॥ | 
मा०-हे ( देवत्त ) देव ! दातः ! प्रकाशस्वरूप { ( ऋतयन्तः ) 
सत्य षान ओर सत्य देश्यं की कामना करने वाके तुन्ने ( कद्‌ उ स्तुचन्ते ) 
कौन २ स्तुति करते है ( कः ) कौन ( ऋपिः ) साक्षात्‌ तत्वदशीं (विप्रः) 
विद्धान्‌ जन (आ ऊहते) सवं प्रकार से प्राथना कर सकता ह १ हे (मध- 
चन्‌ ) पेशव्यवन्‌ ! हे ( इन्द्र ) प्रकाशस्वरूप } सर्वभरकाशक! तु (सुन्वतः) 
उपासना करने वारे के ( हवं ) स्त॒ति.वचन ओर आहयान को ( कदा 


आगमः ) कव प्राक्च होता ओर ( स्तुवतः › स्तुत्तिकर्ता उपासक षे समीप 
(क्त्‌ उ जा गमः ) तू कव प्राक्त दोत्ताहै? 

क [कभ 
उदु स्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 


॥ 
भ 


+ अाक,०३। ~ ॥ 
सञाते घनचसा अर्वितोतयो वाजयन्तो रथ! इव ॥१५।२७५ 
भा०--( वाजयन्तः रथाः इव >) संग्राम करने बाङेरथ वा रथासेही 
वीर जन ( अश्षित-उतयः ) अक्षय बरु से युक्त होकर ८ सत्राजितः ) एक 
साथ शघुजो को जीतने वारे होते ओर ( धनसाः ) घन को ध्रा करते 


जनस्‌ अवय ज ।स्‌०२।९७} ऋभ्चेदभःप्ये च्च्रम मरडलम्‌ २०९१ 
ध 


हे उसी भकार हे ( इन्द्र ) रेशवरयवन्‌ प्रभो ! (खे) वे ( सथु-मत-माः ) 
अलि उन्तम, सीति से गुर से सद्धितं नानः तिया सघु को धारण करने 
वारे ८ स्तोमासः ) स्तुतिकत्तं सतर ८ निरः >) उपदेष्टा छोग सौर स्वति 
कको मधुर बाणिय सी ( सत्राजितः ) खत्यके बर पर सर्वत्र विजयी, 
८ धन-साः ) देयं के भागी ओर दानी, ( अक्षितोतयः ) अक्षय तसि 
युक्त व! अश्ुण मास वाले होकर ८ वाजयन्तः ) जतानैश्वयं के अमिलाषी 
होकर उत्‌ दरते ) ऊपर ङो उस्तेद। 
करव इछ भगवः सूयी इव विश्वमिद्धीतमानशः } 


[| 


चाङे वा वाग्मी जन, ( विश्वम्‌ इव धतम्‌ ) समस्त विश्वसय ध्यान 
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इमे ष्िते कारवो वाच्या षवप्रासो सथसातय)। 
सत्वने मघवन्निन्द्र गिवे वेनो न श्खुधी इवम्‌ ।॥ १८ ॥! 
मा०-दे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! हे ( इन्द 9 शतरुहन्तः ! हे दीि- 
मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! सथ जगत्‌ फो देखने हारे ! हे ८ गिवणः ) वाणि 
ते स्तुति करने भौर वाणियों को धारने हरे ! (इमेहि ते कारवः) ये सव 
तेरे स्त॒तिकर््ता (विप्रासः, बुद्धिमान्‌ जन (मेध-सातये) सत्संग, यक्त, ठान 
को प्राप करने केलिये, (वाव) स्च ईश्वर को सदा चाहते हं । (सस्व) 
वह त (वेनः न ) अभिलापी के समान ही (नः हवम्‌ श्णुधि ) हमारी 
पुकार सुन । 
निरिन्द्र वृहततीम्यो वृत्रे धचुभ्यो श्स्ष्टरः । 
निर्वदस्य मगयस्य सरायिनो निः पर्तस्य गा श्माजः ॥ १९॥ 
भा०- हे (इन्द्र) रेशव्॑वन्‌ ! शवरुहन्‌ ! राजन्‌ ! (वरहतीभ्यः धनुभ्यः) 
बड़ी २ धनुर सेनाओं की धतिष्ठाकेल्यितू ( चघ्रंनिर्‌ जस्फुरः ) धन 
को चिनाश्च मत कर, उसकी रक्षा कर जौर विकारी राच्रुका नाश रर! 
( अदस्य >) जघ्यन्त अधिक “ज्ञानी ( रयस्य) छुद्ध वा स्वामी प्रथु 
के अन्वेषक, ( मायिनः >) जुद्धिमान्‌ ( पवस्य > मेष तुल्य सव फे पालक 
रप की (गाः निर्‌ अजः) वाणियो को हृदय से निकार वा ग्रहण 
कर । अथवा ( मायिनः ) मायावी ( जदख >) हिसाकारी ( शटुगयस्य ) 
सिंहवत्‌ दु€ स्वभाव की (गाः) चालं को (निर्‌ अज) दूर कर र 
(पवंतस्य) पवत्तञत्‌ दुर्म स्थान के (गाः) सास को (निः) निकार, वना । 
निरम्य ख्सचु्निर सखौ निः सोम इन्द्रियो रसः 
नरन्तार्त्तादयमो खहामादे कृषे तदिन्ड पीस्यम्‌ ॥ २०॥ २८ ॥ 
भा०--दे ( इन्द » देश्येवन्‌ ! हे भरकारक ! जो तृ ( अन्तरिश्वात्‌ ) 
अन्तरिक्ष भाग से ( सहाभ्‌ जहिम्‌ ) बडे भारी अआघातक्नारी मेव वा जन्ध- 
कारको दूर कर देतादहै, तवतू < पौस्यं छपे) मनुष्यां के हितकर अपने 
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चरू के प्रकट करता हं । उस समय ( अश्चयः निर्‌ रुस्चुः >) अभियं खूव 
प्रज्वलित हती हं (सूयः निर्‌ ) सूयं सू प्रकाशित होता है। जौर (इन्द्रियः 
रसः ) इन्द्र, आत्मा से सेवन करने योग्य ओषधि आदि रसवत्‌ आत्मिक. 
आनन्दं भी खूच प्रकट होता है । इत्यष्टाविशो वर्गः ॥ 
येम दुरिन्द्रो म्तः पाकस्थामा कौरयाणः 


विभ्वां त्मा शोभिष्ठमुपेव दिवि धाचमानम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा परमेश्वर का स्वरूप--८ यम्‌ ) जिसको रक्षय करके (इन्द्रः) 
आचार्य जौर ८ मर्तः ) विद्धाचूगण तथा जन्मा ओर प्राण (मेदः) 
सुने ज्ञान प्रदान करते ह ओर परमेश्वर ८ पाकस्थामा ) परिपक्त वल वाला 
(कौरयाणः) क्रियावान्‌, समस्त पदार्थौ जं व्यापक, सव को चाने बाख 
- वा कन्त जीवों का प्राक्षव्य है । मैं उसको ( विश्वेषां ) सव के वीचमें 
(त्मना शोभिष्ठम्‌ ) आत्मा रूप से अत्ति शोभावान्‌ ( दिवि धावमानम्‌ उप 
इव ) अति समीप आकारा मे गति करते सूयं के समान सदा समीप वि्य- 
सान ही देखता हं । 

सोषितं से पाकस्थामा सुधर कष््यप्राम्‌ । 

अदाद्रायो चिवोधनम्‌ ॥ २२॥ 

भा०~-घ्द्‌, बल्याी, सवेनियन्ता प्रयु मे सन्ने ( सुरं ) सुख से 
धारण करने योग्य (कश्चय-्राम्‌ ) कश्चाओं, कोलो मे पूणं ( रोहितं ) निरन्तर 
वदने वाखा वा तेजस्वी आत्मा वा श्चरीर ८ अदात्‌ > प्रदान करता हँ, बह 
(रायः) नाना देशव प्रदान करता है भौर वह (दिव्रोधनम्‌ अदात्‌ ) विविध 
ज्ञानां के साधन, मन, इन्द्रिय आदि देता है, विद्येष ज्ञान भी प्रदान 
करता है । 

यस्मा चन्ये दश्च परदि धुरं वद॑न्ति वह्वयः । 

अस्ते वयो न तुच्र्स्‌ ॥ २३॥ 

भा०-८ चयं वयः न ) वल्वान्‌ , शचरु्दिसक, गृह स्वामी को वेग- 
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चान्‌ अश्च लिस प्रकार ( अस्तं ) धर की ओर ठेते है इसी रकार (यस्मे) 

जिस भरु के दन के लिये (अन्ये द्य वयः) नौर दसं अश्षिवत्‌ तेजसी / 

-दारीर को गाडी के समान उडाने बारे दश प्राण ( धुरं प्रति वहन्ति )'\ 

-धारक आत्मा के अधीन रद कर उसको उठते है । 

चछात्मा पिनुस्तनूवौस॑ ्रोजोद शचभ्यज्जनम्‌ । 

त॒रीयमिद्रो हितस्य पाकस्थामाने भोजं दातारमन्रवस्‌ ॥२४।२९॥ 
भा०-मै ( सहितस्य ) ब्द्धिीर, तेजस्वी, शरीर मे उपपन्न होने 

वाक जीव को ( दातारम्‌ ) देने वारे ( पाकस्थामानम्‌ ) दद बरारी, 

( भोजम्‌ ) पालक प्रभु को दही ( तुरीयम्‌ इत्‌ अघ्रवम्‌ ) तुरीय, चतुर्थं 

परम पद के नामसे कहता हूं । वही ८ आत्मा ) आत्मा, चेतन दै, वह 

८ पितुः ) अन्नवत्‌ जीवनाधार है । वह ( तन्‌ ) देहवत्‌ भिय जगत्‌ } 

का विस्तार करने वाला है ! बह (वासः ) वखवत्‌ आच्छादक, रक्षक ओर ` 

सवत्र वसने वारा सर्वव्यापक हे । वही ( ओजः-दाः ) देह मे आत्मवत्‌ 

समस्त वरू पराक्रम का दाता जोर (अभ्यञ्जनम्‌) तेखादि दिग्ध पदार्थके 

समान सूर्वत्र कान्ति, स्तेह भौर भरकाश देने वाल्य है! दत्येकोन्रिदो वर्मः॥ 


[ ठे 


देवातिथिः काण्व ऋषिः 1 देवताः--१-- १४ इन्द्रः । १९--१८ इन्द्रः पूषा 
वा। १६२१ ुरुगस्य दानस्तुत्िः ॥। चन्दः--१, १३ अुसिमनुष्डप्‌ । 
७ अनुष्टुप्‌ । २, ४, ६, ८, १२, १४, १८ निचत्‌ पक्तिः 1 १० सत 
पेक्तिः। १६, २० त्रिराद्‌ पेक्तिः। ३, ११. १५ निचृद्‌ वृहती । ‰, & वहता 


पश्वा 1 १७, 9६ 1रराड्‌ वृता 1 २१ तरिरडभ्णिक्‌ ॥ एकर्िशत्यु चं सूक्तम्‌ ॥ 
यष्दन्द प्रगपायुदर्‌ः न्यग्वा दयसे नभिः! 
समा पुरू चृषृता च्चस्यास्वेऽसि प्रशधे तुचश्चे ।॥ १॥ 
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भा०-दहे ( इन्द ) रे्यवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू( प्राग्‌, अपाक्‌, 
उदङ्‌ न्यग्‌ वा ) पूं, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण या उचे -नीचे, ८ चभिःः 
हूयसे) मनुष्यों द्वारा पुकारा भर स्तुति किया जाता है हे (प-शर्ध) उत्तम, 
वलङालिन्‌. ! हे ८ सिम ) सवेष ! तू सचमुच ८ तुवं ) चारौं पुरुषार्था 
को चाहने वारे मनुष्य संघ के वीच मे भी (पुर वृ-सृतः) बहुत प्रकार के, 
मनुष्यों से प्रेरित वा प्रार्थित ओर उपासित ( असि ) दोताहै। 
यद्का स्मे रुशमे श्यावके छप इन्द्र॑ मादयसे सच। । 
करवासस्त्वा ब्रह्म॑भिः सुतोम॑वाहस्न इन्द्रा य॑च्छ॒न्त्या ग॑हि ॥२। 

भा०~( यद्‌ वा) भरो त्‌ ८ रुमे ) उपदेष्टा, ( रूदामे >) अन्यो 
की पीडा शान्त करनेवारे रक्षक, (रयावके) इधर उधर जाने वारे व्यापारी 
भौर ८ कृपे ) दयनीय, सामध्यंवानू श्रमी, सभी जनवगं मे ( सचा >) 
एक साथ ही सबको (मादयसे) प्रसन्न करता है, हे ( इन्द्र >) रेश्वयेवन्‌ † 
ओर ८ स्तोम-वाहसः ) स्वुतिधारक, (कण्वासः) उद्धिमान्‌ घुरुष (व्रभिः 
स्वा यच्छन्ति > वेदमन्त्र से तुक्षे यज्ञ द्वारा अपने को अर्पित करते है वह 
त्‌ (ञा गि) इमे प्राप्त द्ये 
यथा गौरो चपा कृत तण्यन्नेत्यवेरि णम्‌ । 
पित्वे नः भरपित्वे तयमा गहि करवेषु ख सचा पव ॥ ३॥ 

भा०-८ यथा ) जिस प्रकार ८ गौरः ) गौं में रति, अनुरागादिः 
करने वाखा च्रृषम पञ वा गौर नाम शग, ( दृप्यन्‌ ) प्यासा होकर (अपां 
कृतम्‌ ) जर से भरे ( इरिणम्‌ ) जलाशय को ( अवः एति >) ठ होता. 
है उसी भ्रकार (गौरः) "गो" इन्द्ियों मेँ रमण करने वाखा जीव, (दृन्यन्‌ ) 
वृप्णायुक्त होकर ८ अपा ) जलादि के विकाररूप रुधिरादि से ( छृतं ). 

` बने ( इरिणम्‌ ) रा' अन्न के विकार से बने देह को ( जव एति ) प्राप्त 

होता है । हे ८ इन्द्र >) रेशवर्यवन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारे (आपित्वे) 
वन्धुभाव को ८ प्रपित्वे > प्राच होने पर (नः) हमे ( तूयम्‌ ) ्षीघ्र दी. 
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< आ गहि >) प्रात हो । ओर ( कण्वेषु > विद्वान्‌ जर्नो के वीच मेँ (सचा) 
साथ रहकर ८ सु-पिव ) अच्छी प्रकार मोक्षानन्द रसका पान कर। 
इसी प्रकार गो" भूमियो मे रमण करने वाखा राजा जर से युक्त (इरिणं) ५ 
अन्नादि युक्त प्रदेश को अथ॑तृपित होकर प्राक्त करे । वह विदानो को प्राप्त 
हो, उनके वीच में रहकर राषट्-र्रय का उत्तम रीति से भोग जर पाटन करे । 
मन्नतु त्वा मघवृचिन्देन्दवो राधोदेयाय खन्तरते । 
1. _ ^~ ० भ 1 | 
छ्ामुप्या सोममपिवश्चम्‌ खत ज्येष्ठं तदधिपे सटः ॥ ४ ॥ 
मसा०-हे ( मघवन्‌ ) रेश्चयंवन्‌ ! हे ( इन्दर ) दुष्टौ के नाद्य करने 
चाले प्रभो राजन्‌ ! ८ इन्दवः >) देश्वयं युक्त जीवगण ८ व्वा मन्दन्तु ) 
तुञ्चे प्राक्च होकर प्रसन्न हो । ( सुन्वते ) सेवन, इैश्वरोपासना करने बारे 
तथा ( राधोदेयाय ) आराधना का उपहार देने वाटे पुरुप के ( सोमम्‌ ) ) 
ज्ञानसम्पन्न, ८ चमू-सुतम्‌ >) उत्तम माता पिता के चीच उत्पन्न जीवको 
पुत्रवत्‌ ( जा-सुप्य > स्वीकार कर, गुरुवत्‌ ( जपिवः ) पाटन कर । तू ही 
( तत्‌ >) उस्र ( सहः ) परम वर को ( द्धिपे >) धारण करने हारा है । 
(२) राजा को सव प्रजाजन प्रसन्न करं! वह धनप्रद प्रजाजन के 
हितां चमू अर्थात्‌ वैन्यो द्वारा प्राप राज्येश्वयं को वल से प्राप्त कर उसका 
पाटन ओर उपभोग करे, सवोपरि विजयी वर को धारण करे । 
थ चक्रे सह्खः सरो वभ सन्युमोजसा । 
विश्वे त इन्द्र पृतनायवे यहो नि दृन्ा ईव येमिरे ॥ ५॥ ३०॥ 
भ०--वड राचुदन्ता स्वामी ( सदसा ) वर से ( सहः > शलभो 
फा पराजय (प्र चक्रे ) अच्छी प्रकार करे भौर ( भजसा ) पराक्रम से € 
( मन्युम्‌ वभज्ञ ) शतु के क्रोध ओर अभिमान को तोड्‌ डे, हे (इन्द्र) 
रेशरय॑वन्‌ ! हे ( यहो ) महाम्‌ ! (वे > तेरे जीन (विरे) सव (तना- 
यवः ) सेनावर मौर सामान्य प्रजास्य मनुष्यों के खामी नायकं जन 
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(क्षाः इव) इक्षो के समान भूमि को घेर कर (नि येमिरे) भूमि याराज्य 
का परवन्ध करे । “ृतने। इति मनुष्य नास नि० । इति वरिशो वर्गः ॥ ` 
सहस्रस्च सचत यचायुधां यस्त आनटपस्तुातस्‌। 
पुच्र भ्रकगं छत खवीय दाश्चाति नमउङ्ाभः॥ £॥ 
भा०-हे एे्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यः) जीते) तेरी 
< उप-स्तुतिम्‌ ) स्वति, गुगानुवाद को ( आनड्‌ ) प्राक्त करता है, वह 
< सदसखरेण इव ) अनेक, वरुद्यारी ( यवीयुधा ) शजचुनाश्षक प्रहरक वर 
से ( सचते ) सम्पन्न होता है, वह ( सु-वीयें ) उत्तम वीयं वर के आश्रय 
पर ८ पुत्रं ) अपने पुत्र, प्रजा को ( प्रावर्म ) श्रु को निवारण करने म 
समथं ( कृणुत >) वनाता है, ओर (नमः-उक्तिभिः) चिनय युक्त वचनो से 
(दाश्नोति > दांन करता है। 
मा मेयर मा श्रमिष्मोच्रस्यं सख्ये तव॑ | 
सहत्त चष्णा अआआभचस््य कृत पर्यम तवेश यदम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! हम ( उभ्रस्य ) उभ्र, अत्ति बलवान्‌ 
( तवे ) तेरे ( सख्ये ) मित्रभावे रहकर (मामभेम) कमीन उरे, 
८ मा श्रमिष्म ) कमी न थक ] ८ चृष्णः ते ) उत्तम प्रबन्धक भौर सुखों 
के वरप॑क तेरे ( कृतं >) किये ( महत्‌ ) बडे भारी ( अभिचक्ष्यं ) प्रत्यक्ष 
दानीय कायं को तथा ८ यदुम्‌ ) यत्नशीरु ८ व्॒वंशम्‌ ) धमाथ काम 
मोश्चादि के अभिरापी मानव जन को ( परयेम ›) देखें । 
सुव्यामलु स्फ्यँ वाचे वृषा न दानो शस्य रोपति । 
मध्वा सम्पुक्घाः सारधेणं धेनवस्तूयमेहि दवा पिव ॥ ८॥ 
भाग्~--जिस प्रकार ( दानः न चपा) सव सुख देने वारा, वल 
# वीर्यवान्‌ सेक्ता पुरुप ८ स्याम्‌ स्फिग्यं ) वाम भाग मे रखने वा 
प्रजोत्पादन योग्य अ्ाङ्धिनी को (भनु वावसे ) प्राक्च करं उसके अनुकल 
होकर रहता, उसश्नो आच्छादन करता है ओर वह भी ( अस्य न रोपति) 
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उसवे स्ट नहीं होती न उसको रुष्ट छरती है, उसी प्रकार ( वृषा ) 
प्रबन्ध कने मे ऊदाल, प्रजा पर सुखो की वपां करने वाला, वलवान्‌ 
( दानः ) दानश्लील, एवं दुशं को नाश्च करने वाखा पुरुप ( सव्याम्‌ ) ` 
रेशवयं से सम्पन्न वा चासन योग्य (स्फिग्यं ) प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन को 
८ भनु ववसे ) उसके अनुकूल रदकर बसावे, उसरी रक्षा करे । वह 
प्रजागण ( अस्य न रोपति ) उतेरोपन दिलावे न उससे प्रति रोष 
करे । हे देश्व्यवन्‌ राचुहन्तः ! ८ धेनवः ) गौं क समान बाणियां नर 
भूमियां ( सारपरेण मध्वा ) मधु के समान मधुर दुग्ध, अन्न ओर क्तान से 
( सम्पृक्ताः ) युक्त है । तू ( तूयम्‌ ) शीघही (मा इहि) आप्रष्ठदो 
ओर (आ द्रव) अगे वदु ओर (आ पिव) आद्र पूर्वक देश्वयंका 
उपभोग जौरं पाटन कर । । 
श्रभ्वी रथी सुरूप इद्र इर्दिन््र ते सखा । 
श्वाज्रमाजा वसा सचते सद! चन्द्रो याति सभास॒प॑ ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र >) रेश्व्य॑वन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌! (ते) तेरा 
( सखा ) मित्र ( अश्वी) अश्वोका स्वामी, (रथी) र्थोका स्वामी 
< सुरूपः ) उत्तम रूपवान्‌ (गोमान्‌ ) उत्तम इन्द्रियो, चाणिर्यो, भूमिर्यो 
कास्वामी (इद्‌ ) ही दो जाता है । वह ( शात्न-भाजा वयसा ) धनादि 
से सशद्ध अक्र बर आयु से (सदा सचते ) सदा युक्त होता ओर 
( चच्ः ) सवक सुखी करने वारा होकर ( सभाम्‌ उप याति > सभा 
को भ्रात होता दै । वह समापति वा सभासत्‌ वनता है । प्रमु कामित्र 
जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, ख्प वाणी आदि से युक्त दोहा भौर सुखभद्‌ 
एययु्त ज्ञान से सम्पन्न दोता जोर जाहादयुक्त होकर सभाम्‌ पर के 
समान शुद्ध कान्ति को प्राप्त करता है । 
श्वो न ठप्यन्नरपानमा गहि पित्रा सोद वरौ स । 
निमेघमानो मघवन्दिवेदिं् ओजिष्ठं दधिषे सहः ॥ १० ॥ ३१ ॥ 
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भा०-दे ( मधवन्‌ ) उत्तम पूजित धनो के स्वामिन्‌ ! ( वृष्यन्‌ 
क्ष्यः न >) पियासा खग निस प्रकार ८ भवपानम्‌ आगच्छति >) जराय 
- या घाट को प्राप्त द्येता भौर ८ वच्चान्‌ भनु पिबति ) यथेच्छ पान करता है 
उसी प्रकार तू भी ( ऋष्यः) ददयोनीय एवं महान्‌ ८ वृष्यनू ) अ्थ॑-- 
एेश्व्यं के खयि कृष्णायुक्त ८ न » के समान होकर ( अवपानम्‌ ) अपने 
अधीन पालन करने योग्य. राष्ट को ( आ गहि 2) प्राक्च कर । (वरान्‌ जनु). 
अपनी अभिखपाभं के वा भपने इष्ट अधीन जनों के अनुकर ( सोम ). 
राष्टधयं का ८ पिव ) पालन ओर उपभोग कर । त्‌ ( दिवे-दिवे >) दिनों 
दिनि ( नि-मेघमानः ) नियम से प्रजा पर सुखो का वर्षण करता हुमा 
मेघवत्‌ उदार होकर (भोनिष्ठं सहः) अति पराक्रम युक्त, शत्रुपराजयकारी 
सैन्य वरू को ( द्धिपे ) धारण कर । 
श्रध्वर्यो ढावया त्वं सोग्रमिन्द्रः पिपासति । 
उप नृनं युयुजे वषगा हरी आ च जगाम वुच्हा ॥ ११॥ 
भा०-दे ( अध्वयो ) प्रजा के ध्वर' अर्थात्‌ हिंसन, पीड्नादि को 
न चाहने बाङे सेनापते ! (ववं) तू ( दवय) रत्र को दूरभेगावा 
प्रजापाङना्थं नहरादि को वहा । क्योकि (इन्द्रः) रेश्चयंवानू राजा (सोमं) 
राष्ट को ( पिपासति >) पालन करना चाहता है । वह ८ नूनं ) निश्चय से 
८ वृपणा हरी >) बर्वान्‌ अश्वो को ( उप युयुजे ) रथ भे जोढ्ता है ओर 
दह ८ वृषणा हरी >) वर्दान्‌ , वीयंवान्‌ खी पुरुषों का (उप युयुजे >) पर 
स्पर सम्बन्ध करे ओर उनका राष्ट के कायं मे उपयोग करे ओर इस ध्रकार 
वह त्रहा) बदते श्रु तथा विष्नों को. नाश करतां हुमा (आजगाम च). 
आवे भौर आगे बद । 
^ स्वयै चित्स म॑न्ये दा्ुरिञजनो यज्ञा सोम॑स्य तम्पसिं | 
इद ते अन्ने युज्यं समुक्तित. तस्येष्े भ द्रवा पिच ॥ १२॥ 
भा०-रे राजन्‌ ! ८ यत्र ) निस राष्‌ वा उच्पद मे ( सोमस ), 
१ 
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त्‌ देश्य से ( वृस्परसि >) वृष्ठहोत्ता दै ( सः ) वद राषटरवासी प्रजाजन 
( दाञ्चरि ) कर आदि देने वाखा होकर ( स्वय चित्‌ ) अप्रने जापदी 
( मन्यते ) सव राष्ट्र कायं को ` सम्षता है। (त्ते) तेरे खमि (इदं) 
यह समस्त ८ अन्नं ) अन्न ( युज्यं ) गौर सहयोगी वर (सम्‌-उश्चितम्‌) 
अच्छी प्रकार सीचां जावे! ( तस्य ) उसको त्‌ (जाद्रहि) प्राक्च करः 
जौर (प्र दरब ),अच्नादिके लि जरू धाराएुं भरद्रवित कर, नरं चला 
जर (प्रद्रव) वेगसे शत्रु पर आक्रमण कर । सौर (पिव) राका 
पालन गौर्‌ उपभोग कर + 
स्थे्रायरष्व्यवः सोममिन्द्राय सोतन । । 
श्चि ब्रधस्याद्रयो वि च॑क्तते सुन्वन्तो दा्वध्वरम्‌ ॥-१३॥ 
भा दे ( अध्वर्यवः ) प्रजां के चिना को न. चाहने वल राष्ट्र 
के उत्तम पुरुषो ! भाप रोग ( रथेष्टाय इन्द्राय ) र्थ पर स्थित शनरुहन्ता 
राजा वा सेनापति क ल्थि ( सोमम्‌ >) रेश्वयं ( सोतन ) उत्पन्न करो \ 
उसे अभिषेक द्वारा देश्यं का स्वामी बनाओ । (जध्नसख अधि) अन्तरिक्ष 
मे जिस प्रकार ( दाञ्चु-अध्वरम्‌ सुन्वन्तः ) इष्टि अक्नादि देने वाठे सुं के 
जीवनभ्रद्‌ जलप्रदान खूप यक्त कोः देते इणु (अद्रयः) मेघगणः 
( वि चक्षते ) दिखा देते है उसी प्रकार ( बध्नसख अधि ) मूर आधार 
राष्‌ के उपर ( दा्ु-अभ्वरम्‌ >) देश्व्य्रद राजा के प्रजापार्क यक्त को 
८ सुन्वन्तः ) करते इए ( अद्रयः ) शख-वर के. अध्यक्ष जन ( विं 
| चक्षते 9 विविध. भ्रकार से दीखं, वा विश्नोेष २ आक्ञाए्‌ं करें । 
उप ब्रध्च बावात्ा वृषणा दरी इर्दरमपडं वक्षतः । 
वौध्ं त्डा सत्त॑योऽध्वरथियो वह॑न्तु सवनेदुप । १९.॥ 
भा०--जिस प्रकार ( वावाता दृषणा हरी व्रध्ने इन्द्रम्‌ उपे 
वक्षतः 2 ग से जाने बले बष्टिकारक वायु ओर मेव आकाश मे “इन्द्रः 
सवयुत्‌ को अपने भं धारण करते है जोर. जिस प्ंकार ८ वघ्नं घरृषणा `हरी 


भ 
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त्रावाता बरध्नं इन्द्रम्‌ सु उप वक्षतः ) वख्वानू वेगवान्‌ दो अश्व -परबन्धु- 
ऊुश्चल टेश्वयं पति.राजा को नाना राट कार्यो मे दूर २ तक.ठो ङे जाते हँ 
उसी रकार. (त्रध्नं इन्द्रम्‌ ) राष्ट के उत्तम प्रबन्धक, सूयं के समान तेजस्वी 
युरुष को ( वावाता.) वायुवत्‌ वेग से जाने ओर शाञ्रु का नादा करने.मं 
समथं ( ब्पणा ). वलवान्‌. मेघवत्‌ उदार ( हरी ) दोनों विद्वानों के 
वगं ( ज॒प-सु ) राषट्के नाना कायें ( उप वक्षतः ) धारण.करे वा 
समीप जाकर भपने उत्तम वचन कडा करे । दे इन्द्र रे्य॑वन्‌ ! (अर्वाञ्चं) 
शन्ुनाश्षक सैन्य. गण से युक्त (त्वा 9 वक्ञ को. ८ मध्वर-भ्रियः स्यः ) 
तद्ज से न पराजित होने वालों की शोभां को धारण करने वर्चा 
युष्ध यदत की श्लोभा धारण करने वले, वेग से जाने वाछे वीरगण 
( सवना इत्‌ उप वहन्तु ) नाना देशव भधिकार तुते प्राक्च करायें । 
अ पूरं वृणीमहे युज्याय पुरुवस॑म्‌ ८ 
स २क.शित्तं पुरुहत नो धिया तुज राये विमोचन ॥१५।३२॥ 
भा०-हम ( युज्याय ) मिन्नभाव के स्यि वा उत्तम पद्‌ पर 
नियुक्त करने.के छिये ( पूषणं >) पोषक ८ पुरुबसु ). बहुत से देश्वयं ओर 
राट मे बसे जनों के स्वामी को ( बणीमहे ) .बरण करं । हे ( शक्र ) 
ाक्तिगालिन. ! हे (इरत) बहुत से मनुष्यं से स्वीकृत ! हे (विमोचन) 
डुः सोर बन्धनों से चछुदाने दरे ! (सः) वह तू ( नः ) हभ ( तने) 
तरु के नाश करने ओर श्रना कौ शरण देने तथा ८ राये >) देश्व्ं 
की इद्धि करने के छियि { धिया ) उद्धिपवंक ( शिक्ष ) शक्त वना, 
उत्तम शिक्षा दे । । ध 
< | (~ 7हि [९९१३ म 1 1. 
सख नः शिशीहि अरिजेरिव क्रं रास्व यायो विमोचन | 
त्वे त्रः खुवेद॑सुख्ियं वसु यं त्वं हिनोषि. मत्यम्‌. ॥ १६॥ 
 मार्-(खरिनोः इव दमः) दोनो वाहो मं, पकड्‌ कर भिस 
भकार छर को तेज्ञ. करते है उस प्रकार हे राजन्‌ +. दे, विमोचन.) कष्ट 
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ओर बन्धनों से द्ुडाने हारे ! त्‌ ( सुरिजोः ) दोनों पानशीर बाहु. 
मै सुरक्षित कर (८ नः) हमे (सं क्षिकीहि ) अच्छी प्रकार तीर्ण कर,. 
उत्तम रूप से शासित भौर प्रखर शक्ति वाखा बना 1 ओर ८ रायः राघ् ) 
लाना रशवं प्रदान कर । (खं) तू( यं ) जिस ( मल्य॑म्‌ ) मनुप्य वं 
कोयाशन्ुको मारने वाडे सैन्य को ( हिनोषि ) अपने अधीन सञ्ारितंः 
करता है, हे राजन्‌ ! (त्वे) तेरे अधीन (नः) हमारा ( उसि ). 
गवादि प्र्यसम्पदा से युक्त, ( तत्व्सु) वही राट मे वसां धन 
( सुवेदम्‌ > सुख से प्राच करने योग्य, सर्वोत्तम है। राजा के रख 
बर ओरं प्रजाजन दही सर्वोत्तम धनदहै। वह स्वर्णादिक को प्रजासे. 
उत्तम न समन्ते, न उसके स्यि रजा का नाश्च करे । 
वेमि त्वा पूषन्ञजघे वेपि स्तोतव आघृ । 
न तस्य॑ वेम्यरणं हि तर्दसो स्तुषे पाय साम्नं ।॥ १७॥ ` 
भा०-हे ( पूषन्‌ ) पोषण करनेहारे ! ( कञसे ) उत्तम रीति-सेः 
कार्यं करने के लिथि मै प्रजाचगं (स्वा) तुज्ञे (वेमि) चाहता हं । हे 
( आणे ) सब भोर से प्रदीस्ष, सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ स्तोतवे › स्तुति 
करने के छियि भी (ता वेमि) तुचे ही चाहता हँ । है ( वसो ) सवक्षौ 
बसाने गौर सब मे वसने वले प्रभो ! ( बरणं हि तत्‌ ) क्योकि. वंह 
रमणीय या सुखजनक नही है सर्ग ( तस्य न वेमि ) उसकी मँ 
चाहना भी न करू । ( प्राय ) विद्वान्‌ ( साम्ने ) सव्के छियि समानः 
रूप से आद्र योग्य, सवके प्रति समान व्यवहार करने वा श्रेष्ठ पुरूषः 
की मे ( स्तुषे ) स्तुति करता हूं । | 
सम--सान्ना समानयम्‌ , तत्साञ्च सामस्वम्‌। तै° २।२।८।७॥ 
समेष्य साम प्राजनताम्‌ तत्सान्नः सामत्वम्‌ । ० उ० १।५१।२॥ हद्‌ यत्‌ 
सयन्त तस्मास्साम । जे० उ० १।३३।६।७॥ समा उह वा अस्मिन्‌ 
छन्दा साम्यात्‌ ॥ सा० १।१।५] तद्‌ यदेष सर्वैः लोके समस्तस्मादेषः 
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एव साम ॥ न° ३०१।१२।५॥ साम इति छन्दोगाः उपासते ! एतस्मिच्‌ 
हि इदं सवं समानम्‌ । श० १०।५।२।२०॥ यो वै मवति, यः शरष्ठतामदनुते 
सः सामन्‌ भवति । असामान्य इति ह निन्दन्ति । एे° ३।२३॥ तदत्‌ सा च 
अनश्च तत्साम भभवत्‌ ॥ जै० ३०१।५३।५॥ यद्र तत्सा च अमश्च सम- 
चदतां तत्साम अभवत्‌ ! गो० उ० ३।२०॥ 

(१) ज्सि सव आद्र से मिरुकरं खावें (२) सब मिलकर 
चनर्वे या कर, (३) सव मिलकर च्छे, (४) जिसमे या जिसके 
अधीन सव समान हों, (५) जो सबके बरावर हो, जिसमें सव समान 
दों, (६ ) जो सवसे श्रेष्ठ हो, ( ७ ) वह प्रजा ओर उस सदद्व 
राजा दोनों भिल्कर संवाद करते हैँ वह (सामः है । 
परा गावा यवख काचद्‌ाघरण नत्य रकण अमत्य) 
श्रस्माकं पूषन्नविता शिवो भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥ १८ ॥ 

-भा०--दे ( आघृणे ) सब प्रकार से प्रकाडमान ! तेजस्विन्‌ ! हे 
अमर्त्यं ! साधारण मनुष्यो मे विशेष ! ८ कचित्‌ ) जव कभी भी (गावः) 
गौरवे ( यवसम्‌ ) चारे कां लक्ष्य कर (परा) दूरभीहोंतो भी (रेक्णः) 
वह धन ( नित्यं ) स्थिर वना रहे, उसे कोड न हरे । हे ( पूषन्‌ ) 
पोपक स्वामिन्‌ ! त्‌ ८ अस्माकम्‌ अविता ) हमारा रक्षक ओर ( श्षिवः ) 
कल्याणक्रारक (भव ) हो । ओर तू ( वाजसातये ) रेश्वयं ॐ संविभाग 
चल को प्राक्च करने के लिये ( मंदिष्ठः ) अति दानशील ओर सर्व॑पूज्य 
( भव ) हो । 
स्थर राधः शताश्व कुरुङ्गस्य पदेचाश्रेषु । 
राङ्स्त्वेपस्य खभगस्य रातिपु तदशेष्वमन्मदहि ॥ १९॥ 

भा०-८ दिविष्टिषु >) उत्तम दान देने मौर उत्तम इच्छानों, अभिः 
ङापा्जो वाके ( रातिषु) दानश्ीर, ( चवशेषु ) चारो पुरुषार्था के 
इच्छुक मनुष्यों के ऊपर ( ङरंगस्य ) कमं करने वारे समस्त जीवों को 


` रश ` छग्वेदभाप्ये -पञ्चमोषए्कः [अ०शच०२ ३२९ 
ना 
भी प्राच उनम मी व्यापक ८ राज्ञः ) दीक्षियुक्त, स्वयंभरकाश, ( व्वेपस्य > 
कान्तिमान्‌ , तीक्ष्य, ८ सुभगस्य >) उत्तम रेशव्यंवान्‌ भ्रसु के ( रता ) 
अशचौ सूर्यादि से, वा भोक्ता जीवों से सम्पन्न ( स्थूरं राधः) वडे भारी 
रेश्वयं को देखकर इम ( अमन्महि >) उसका मनन करं, मान आद्र करें + 

[भ [| [ ~ | (~, _ = [॥ ने 
धीभिः खातानि कारवस्यं वाजिनः परियमेधेरभिद्धभिः। 
षष्टि खदसनानु निभैजामन्ञे नि धानि गवामृषिंः ॥ २० ॥ 

भा०-८ वाजिनः ) रेश्वर्य॑वान्‌ ( काण्वस्य ) विद्वान्‌ राजा के (गवा). 

वेग से जने वारे अश्वो के ( षष्टि सहस्रा ) ६०००० साठ २ दज्ञार के 
( चूथानि >) समूह ( जभि-चुभिः ) तेजस्वी ( प्रिय-मेधेः ) यन्ञ के भिय, 
विद्वानों, श्चुहिंसन के प्रिय ( धीभिः ) बुद्धिमान्‌ पुरूषो दवारा (सातानि) 
अच्छी प्रकार विभक्त हौं । उनको ( ऋषिः ) उत्तम द्रष्टा निरीक्षक पुरुषः 
( भु निर्‌ अजे ) भ्रति दिन पूरी तरह से स्वारित करे । (२) इसीः 
भकार ( वाजिनः कण्वस्य > देश्वयं, सान जौर वल्द्याखी मेघवान्‌ प्रथु 
की ( निमंनाम्‌ गवां षष्टि सहा यूथानि >) अति छद्ध गौ, अर्थात्‌ वाणियो 
के.६० हज्ञार के समूह ‰( अभि-युभिः प्रियमेधैः ) सब प्रकार से हान- 
भकारं से युक्त यक्ञप्रिय विद्वानों वारा ( सातानि ) विभक्त किये जावे! 
ओर उनको ( ऋषिः ) मन्त्रदर्टा ऋषि वा उत्तम शिष्य (भनु निर 
ञजे > अचु सूपे पूणं, यथार्थं ज्ञान करे 1 वि 
ब्ताशिन्मे अभिपित्वे श्र॑रारणुः । 
गां भजन्त मेहनाश्वं भजन्त म्रेहन।।। २१ ॥ ३३ 1 ७॥ 

श बक्षाः चित्‌ >) बश्च जिस प्रकार वायु का क्षकोरा रुगने पर 
ममर ध्वनि करते हँ, वे जिस प्रकार ( मेहना > वृषटियुक्त ८ गां भजन्त ) 
भूमि का सेवन करते हँ ओर ( मेहना अश्वं भजन्त ) वृषटिकारक आाञ्- ` 
गामी वायु का सेवन करते है उसी भ्रकार ( मे ) मुदल स्वामी को ( जभि- 
पित्वे ) प्राप्त होने पर ( वृक्षाः चित्‌) भूमि को वशा करे बैठ हए भूपतिः 
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लोग भी ( जरारणुः ) हप॑ध्वनि करते है । वे ८ गां). उत्तम भूमिको 
( भजन्त ) प्राप्त करते तथा ( मेहना अश्वं भजन्त >) उत्तम अश्वादि सैन्य 


.को प्राक्च करते है । इति त्रयखिशो वः । इति सक्तमोऽध्यायः ॥ 





अणए्रमो-ऽध्यायः 


[५ 


, बह्यातियिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः--१--२७ श्रभिनौ । ३७--३& चयस्य 


कशोद्रानस्तुतिः ॥ दन्दः--१, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २६, 
३२, ३३, निचृद्‌ गायत्री । २--४, ६१०; १९-- १७, १६, २०, 
२४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १३, २३, ३२१, ३५ 
विराड्‌ मायत्रौ 1 १३, २६ भ्नाचीं स्वराड्‌ गायत्र 1 ३२७, ३८ निचृद्‌ वृहती 1 
२९ श्राषीं निचृदनुष्टप्‌ ॥ एकोनचत्वारिंशद् चं सूक्तम्‌ ॥ । 
द्‌रादेदेव यत्खत्यरुणप्खुराशाश्चतत्‌ । 


वि मां विश्वधातनत्‌॥ १॥ 
भा०-८ यत्‌ ) निस्त प्रकार ( अरुणप्सुः ) अरुण, कान्तियुक्त रूप 


वारी उषा ८ दूरात्‌ सती >) दूर रहकर भी ( इह एव ) यहां दी, समीप 


विद्यमान के समान ही ( अशिध्ितत्‌ >) जगत्‌ भर को श्वेत कर देती है 
जर ८ विश्व-धा ) सब प्रकार से ( मां) कान्तिको ( वि अतनत्‌ ) 
विस्तारित करती है उसी प्रकार ( अरुणप्सुः ) अरूण कान्तियुक्त, स्वस्थ 
नवयुवति ८ दूरात्‌ सती ) दूर देश में रहती इदं भी, सती, सचरित्र खी 
(इद इव) जसे यहां हो एेसे गृहवत्‌ ही ( अश्चिशितत्‌ ) अपने चरित्र से 
जगत्‌ को भ्र कर देती है आौर ( विश्वधा ) सब प्रकार से (भानु 
चि अहनत्‌ >) अपनी कीति दीक्ि को पेराती है । 

प्रजनाथं महाभागाः पजाह गृहदीक्चयः 

खियः भ्यश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ मनु ° ९।२६॥ 
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नृवदा मङञोयुज्ञा रथन पृथुपाजसा 1 

सैथ अश्विनोषसंम्‌ । २॥ 

भा०-हे ८ दला >) दशनीय वा दु वा दारीरस्थ दोपो के नाश्च 
करने चारे खी पुरपो ! मुख्य नायको, प्राण उदानवत्‌ हे ( अश्चिना ) दो 
अर्धो पर चदे नायको के समान अश्वो, इन्द्रियों ओर मन के स्वामी 
जितेन्द्रिय, जिततमनस्कं जनो { ( चवत्‌ ) दो नायको के समान आप 
दोनों ( मनभयुजा ) मन रूप सारथि या अश्च की शक्ति से युक्त ( एथु- 
पाजसा ) अधिक वरुशारी ( रथेन) दद्‌ रथदेह से युक्त होकर 
( उषसम्‌ सचेथे ) अपने चाहने वारे को प्राप्ष टोगो 1 (२)दो कीर 
नायक रशन्ुपीडक सेनाको भाक्त करं। (३) प्राण उदान मनोयोग 
युक्त रथ अर्थात्‌ व्यापार से अर्थात्‌ योगाभ्यासवश्च विशोका रूप उपा को 
प्राप्त करावें 1 

खुबाभ्य वाजिनीवसू थति स्तोभा अदक्लत । 


(ए ( # 


वाचं दूतो यथोदये 1 ३॥ 

भा०--हे (वाजिनी"वसू) अन्न वल भौर रेवं से युक्त प्रजा, सेना 
भूमि ओर यागादि क्रिया से उत्पन्न धन के स्वामी खीपुरपो ! (युवाभ्यां) 
आप दोनो के रियि ८ स्तोभाः ) उत्तम स्तुत्तिचचन ( प्रति अरक्षत >) 
भत्ेक काथ में दीं । ( चथा दूतः ) दूत के समान भँ (वाचं महिषे ) 
चाणी को धारण करता हं । 

पुरुकिया णं तये पुरुमन्द्रा पुरूवसुं 1 

स्तुषे करवासो छभ्विन ॥ ४ ॥ 


भा०--( अश्विना ) उत्तम नितेन्दरिय खी पुरुष दोनों (पर्प्रिया) ` 
हंत को प्रय, (समन्द) बहतो को सन्न करने वाले ओर (पुरूवसू ) 
शः ० क, 
हत से दर्यो के स्वामी होकर ( नः उत्तये 2) हमारी रक्चाके ल्यि 
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हों 1 उन दोनों को ८ कण्वासः >) विद्वान्‌ उपदेष्टा रोग ८ स्तुषे ) उपदेशा 
करनेकेल्यिदहों) 
महा बाज्जसातसपयन्ता शभस्पता। 

गन्तारा दाद्ुषा ग्रहम्‌ ॥ ५॥ १) 

भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरषो ! जप दोनों ( महिष्ठा >) अति पूज्य 
< वाज-सांतमा ) सान, अन्न वरु के देने वालों मे उत्तम ( इषयन्ता > 
उत्तम अन्न की कामना करने बारे ` (ज्युभः पती) उत्तम कल्याण कमं जोर 
इड जर को पालन या पान करने वाले स्वयं पति पनी ( दाङ्ुपः गृहम्‌ % 
श्तानादि देने वाङ के गृह को (गन्तारा) जाने वाठे होम । इति प्रथमो वर्मः॥ 

ता खदेवाय दाशुष खमरेधामवितारेणीम्‌ 1 

धरतगन्यूातिसुत्ततम्‌ ।। £ ॥ 

भा०-( ता ) वे आप दोनों उत्तम विद्धान्‌ ओर उत्तम विजिगीषु 
चा विद्यादि के अभिापी शिष्यो के स्वामी ८ दा्चषे ) क्षानदाता गुर, 
आचाय वा धनप्रद स्वामी की (सुमेधाम्‌ ) उत्तम इद्धियुक्त (अवितारि- 
णीम्‌ ) विनाश न होने देने वारी ( ग्यूतिम्‌, ) वाणिर्यो के सम्मिश्रण 
होने की यक्त क्रिया वा नीति को गोचर भूमिके ससान ही (घतः उक्षतम्‌) 
स्नेहो भौर ध्तादि पवित्र पदार्थो वा ( घृतैः ) जलं से सीचो, वदाओो, 
उन्नत कूरो । 

आ चः स्तोस्रस्पं ढवच्तयं श्वेनेभिराश्वभिः । 

-यातमभ्वेभिरभ्विना ॥ ७ ॥ 

मा०--हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो जौर इन्द्रियों के स्वामी जनो ! 
श्रप "दोनों (नः) हमारे ( दवत्‌ दयम्‌ ) शीघ्र दीघ्र ही (नः) 
मारे ८ स्तोमम्‌ उप > स्तुत्य उपदे को प्राक्त करने के ल्य (दयेनेमिः) 
उत्तम गति वारे सदाचारी, ८ आद्भिः ) शौध्रगामी ओर ( अ्वेभिः >) 
सश्वौदव्‌ भाण इत्तियों से ( उप यातम्‌ >) प्राक्च होजो 1 


२१८ ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमोऽपएकः [स०८ोच०२।११ 
येभिस्विखः पराचो दिवो विश्वानि रोचना । 
चीरङक्कन्पारेदीयथः ॥ ८ ॥ 
भा०~-( येभिः ) जिन वेग युक्त साधना से त॒म दोनों ( तिखः , 

दिवः त्रीन्‌ अक्तन्‌ ) तीन दिन भौर तीन रातो मे दी ( परावतः) दूर 

के समस्त देशो मौर ८ विश्वानि रोचना >) समस्त रुचिकेर स्थाना को भी 


( परि दीयथः ) परिभ्रमण कर सको उन ही साधनो से हमारे ( स्तोमम्‌ 
उपयातम्‌ ) स्तुत्य यक्तादि काय को भी प्राक्च हानो । 


, उतो गोमतीरिष उत खातीर्दचिदा | 

वि प्रथः सातये सितम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०~दे ( अदर्विदा ) दिन को प्राक्च कराने या क्तानकरादेने 
वाखे उपा सूर्यवत्‌ वा सूयं चन्द्रवत्‌ ( अहर्विदा ) अविनाशी जात्मा को 
आनने वाङेन्वा दिन कन्य के ज्ञाता जनो ! आप दोनों ( उत्त) भी (नः). 
हमारी ८ गोमतीः इषः ) उत्तम बाणियों से युक्त इच्छाओं ओर (गोमतीः 
इषः ) भूमियों से युक्त वा गोरस--दुग्ध, दही घ्रतादि से युक्त अन्नौको 
( उत सातीः >) सेवन योग्य सम्पदां को प्राक्च करो ओर ८ पथः 


सातये ) सन्मार्ग के प्राक्त करने भौर सेवन के ्यि (वि सत्तम्‌ ) 
विविध प्रकार से नियम बन्यन करो । 


राजो मोमन्तमभ्विना सुवीरं खस्थ र्यिम्‌। 

वोन््हमश्वावतीरिषः | १० २॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्दिय खी पुरुषो ! (नः) इमे (गोमन्त) 
गोओ से युक्त, ८ सुवीरं >) उत्तम वी वारे ८ सुरथं रयिम्‌ ) उत्तम 
रथसम्पन्न पेश्चय को ( आ वोढम्‌ >) प्राक्त कराओ। ओर ( अश्वावती 


इषः ) अश्वो वारी सनाथो को भी (आ बोढम्‌ ) धारण भौर वदा. करो ॥ 
इतति द्वितीयो चग: ॥ 


कवुधाना शुभस्पती दस्रा दिरण्यचतेनी । 
पिवतं सोम्यं मधु ॥ ११॥ 
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भा<--हे ८ दला ) दुम्खों के नाश्च करने वाङ जाप दोनों ( छभः- 
पता ) उत्तम गुणो जोर कट्याणमय आचार का पारुन करते हुए-( वार- 
धाना ) वदते इए ( सोम्यं मधु पिबतम्‌ ) ओषधि-रस से युक्त मधु एवं 
मधुर सन्न, जख का उपभोग करो । 

छस्मभ्यं वाजिनीव मध्वद्भ्यश्च खपरः। 

छर्दियैन्तमद।भ्यम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-दे ( वाजिनी वसु ) अन्न, रेश्वर्य वल आदि उत्पन्न करने 
वाटी क्रिया सेना आदि को धनवत्‌ पालन करने वारे वीर विद्वान्‌ खी 
पुरूषो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमरे ओर (८ मघवद्भ्यश्च >) उत्तम. 
धनसम्पन्न पुरुपों के उपकार के लिये ८ अदाभ्यम्‌ छदिः) न नाश होने 
.योग्य, सुखप्रदं गृह प्रदान करो । 

सप ब्रह्य जनाना याष तूयमा गतम्‌ । 

मो ष्व न्या उपारतम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-हे शक्तिमान्‌ सेनापति, भौर सैन्य वग जनो ! (यौ) जो 
जाप दोनों ८ जनानां ब्रह्म ) मनुष्यो के धन, अन्न जर इृहव्‌ राषटरकोः 
(निसु अविष्टम्‌ ) ज्च्छी प्रकारे रक्षा करते हो वे जाप दोनों ( तयम्‌ 
जा गतम्‌ ) शीघ्र प्राप्त होजो । ( अन्यान्‌ ) रोको (मोखुउपः 
अरतम्‌ ) मत प्राप्त होगो। 

शस्य पिवतमश्विना यवं मदस्य चाख्णः 

मध्वो रातस्य धष्ट्या ॥ १४ ॥ 

भा०- दे ८ अश्विना ) रथी सारयिवव्‌ अश्वो, एवं इन्द्रियो तथा 

( वेगयुक्त साधनो के स्वामी जनो ! आप दोनों ( धिष्ण्या ) स्तुतियोग्य 

उत्तम इद्धियुक्त ओर पूज्य जासन वा पदों के योग्य होकर ( एतख ) 
आदर पूर्वक दिये ८ अस्य चारणः मदस्य ) इस उत्तम ठृसिजन्रक मधुरः 
मधुपर्कछादि अन्न का ( पिबतम्‌ >) पान, उपभोग करो । 


.^~~~~ ~ 
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छ्रस्मे श्रा च॑हतं र शत्च॑न्तं सहस्िणम्‌ । 

परुच्चं विश्वघायसम्‌ ॥ १५॥ ३ ॥ 

मा०-है जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! चा रथी साराथवत्‌ राजा आर 
सचिव जनो ! जाप दोनो ( अस्मे ›) हमारे लिये ८ शतवन्तं ) सौ भौर 
( सहसिणं ) हजार संख्यायुक्त ( रयि ) रे.यं ( आवष्टतम्‌ > प्राक्त 
कराभो । वह देश्यं (पुरुं ) वहुतों को अन्न देने ओर वसाने में समथं 
ओर ( विश्व-घायसम्‌ >) सवका पालक पोपक हो । इति तृतीयो वगः ॥ 

पुरु चिद्धि वै नरा विह्वयन्ते मनीपिखंः। 

वाघद्धिरश्व्िनाग॑तम्‌ ।! १६॥ 

मी०--हे ( नरौ ) नायक जनो ! अमात्य राजा वा खी पुरूपो! 
(मनीषिणः) मनस्वी वानी खोस (वां) आप दोनों को ८ पुरुत्र चिच्‌ हि ) 
बहुत से कार्यौ मे (वि-हयन्ते) विदेप रूप से आद्र पूर्वक उुलावे । आप 
दोनो ८ वाघद्धिः ) भार वहन करने मे समर्थं अश्वो के समान क्षमता- 
युक्त विद्धान्‌ पुरुषों सहित ( आ गतम्‌ ) आओ । 

जनासो चुङ्कवाहेषो हविष्मन्तो अर ङ्कृतः 

युवा हवन्ते ्माश्चना॥ १७॥ 

भा०--हे ( अशिना >) अश्च अर्थात्‌ राष्र के स्वामी राजा बर भमात्य 
सेना-सभा के अध्यक्ष जनो ! ( युवां ) जाप दोनों को ( वृक्तबर्हिषः ) 
ङा को काट खाने चे यज्ञश पुरुप के समान (वृक्तवर्दिपः >) अपने 
चदते शुभं को काट गिराने वाढ ( हविष्मन्तः >) अन्नादि उत्तम सण्रद्धि- 
मान्‌ ( अरछृतः ) अत्यन्त उद्योग से कायं करने वाले, कर्मण्य जन (हवन्ते) 
शुराते हं वा तुम को अपना प्रधान स्वीकार करते है । 1 

श्स्माकमय वामयं स्तोमो वारिष्ठो अ्न्वमः। । 

युवाभ्या भत्वाण्वना । १८ ॥ 


मा०--हे ( अश्विना ) अश्वादि सैन्य, राष्ट्र भौर विद्यादि निष्णात 


=^ ~ 
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विद्वानों के स्वामी लनो ! ( अस्माकम्‌, ) हमारा ८ भयं ) यह ( वां ) जप 
दोनो को रुद करके किया ८ स्तोमः › स्तुति योग्य उपदेश वचन एव 
व्यवहार ( युवाभ्यां ) जप दोनो ऊ लिये {८ अन्तमः ) अति समीप जौर- 
( चादिष्टः ) अति सुख प्राक कराने वाला जर रथ के समान जीदन को 
सुख से यापन करा देने वाखा (भूतु ) हदो । 

यो हां मधनो उतिरादिंतो रथच्पैरे 

तततः पिवतरमभ्विना ॥ १९॥ ` 

भाग दे ( अशिना ) रथी सारथिवच्‌, जितेन्द्रिय, विद्यावान्‌ 
एवं अरो, र्ट्यादि के स्वामी जनो ! जिस प्रकार (रथचपणे आहितः रतिः). 
रथ को खंचने के स्यान पर जरु की मशक रूटकी रदती है जौर रथस्थ 
पुरुष ( मधुनः पिबतः ) जरु का पान भौर अन्न का भोजन करते है उसी 
प्रकार ( रथचर्षणे ) रमण योग्य गृहस्य वा राष्ट्र कार्यं के उउने ॐ समय 
भी (वां) जाप दोनों के स्यि ( मधुनः) सधुर अन्न, जल तथाः 
देश्यं का (यः) जो ( दतिः ) पात्र ( आहितः ) जाद्र पूवं प्रसतुत्त 
स्या जावे ( ततः ) उसते ( पिबतम्‌ ) जरू भन्नादि का अवदय उपभोग 
क्रो 1 जथवा--( यः मधुनः ) जो मधु" अथात्‌ रातु का दमन या पौड़क 
करने मे समर्थं ( दतिः ) श्च को कार गिराने मे समथं इलास सेन्य 
( आहितः ) रारे सव ओर स्थापित हयो ( ततः ) उसके बरू पर (पिव-- 
तम्‌ ) राष्ट का पालन ओर उपभोग क्रो 1 

तेन नो बाज्िनीवस् पश्च तोकाय श्च गेवे । 

वदत्त पीचसारषः | २० ॥ ६४॥ 

भा०- दे ( वाजिनी-वस्‌ ) “वालिनी जयात्‌ नियुक्त इष्ड, 
युक्त सेना जौर देश्ये युक्त सदधि, भूमि जाद के श्य के सवाम 
साप दोनो ( तेन ) उख प्वौक्त मधु से पूणं पात्र वा शतरुकषक वरु से 
८ नः 9 हमारे ( पद्वे ) पशुओं ङी रक्षा ( तोकाय 9 सन्तानो के पानः 


२२२ पग्वेदभाप्ये पञ्चमोएकः [अ०८ाच०५।२३ 
जर (गवेशं). गौभोंकी शान्ति कल्याण के लिये ( पीवरीः दपः) 
-अति हृ पुष्ट सेनां ओर अन्न सम्पदामों को ( चहतं } धारण.करो । 
ओर हमे प्राक्च कराओ। इति चतुर्थो वर्गः ॥ 

उत नो ड्या इष उत सिन्धरहर्धिद्‌ । 

अप दारं वर्षथः ॥ २९॥ 

मा०-दे (अहविदा) दिन के समस्त ङ्यो को रीति से जानने वाटे 
प्रधान ओर गौण जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे लिये ( दिव्याः इषः ) 
उत्तम २ अन्न ओर विजयोधो गिनी सेनाओं को ( उत्त ) भर ८ सिन्धून्‌) 
बहने वारी जर धाराओं ओर वेगवान्‌ अश्वो को ( द्वारा इव ) उत्तम 
-साधनो, द्वारें ओर मार्गौ से ( अप वपंथः ) दूर तक वर्पामो, पहंचाभो 
-भौर ठेनामे। . 

कदा चो तम्यो विंघत्ससुद्रे जहितो नैरा । 

यद्वां रथो वििष्पर्तात्‌ ॥ २२॥ 

-भा०-(तौग्यः) तुर" अर्थात्‌ शुं को मारनेमे समथ पुरुषों मे 
शख, उनका स्वामो सेनापति । हे ( नरा ) नायक वरो { (समुद्रे ) 
-उमङते ए शु सन्य के वीच ( जदितः ) आकर ( वां ) तुम दोनों की 
८( कद्‌ ) कव ( विधत्‌ ) सेवा करे १ [उन्तर] ८ यत्‌ ) जव ( वां >) त॒म 
दोनोंका 4 रथः ) रथ सैन्य ( विभिः ) वेगवान्‌ अश्व से ( पात्‌) 
{प्रयाण करे । । 

युवं कण्वाय नासत्यापिंरिाय हरस्य । 

-शश्व॑दूतीदैश्शस्यथः 1 २३1 ˆ ` | 
† . भा०--ह ( नासत्यौ ) सस्य का उपदेश देने भर सत्य कां विधान 
कंरने ओर कभी सत्य व्यवहार न करने वारे जनो १ (युवं ) आप दोनो 
< दभ्यं ) उत्तम गृह मे.रहते हुए ( जपि-रिाय रष्वास ) पीडित विद्ानू ` 
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जन को वचाने के स्यि (शश्वत्‌ ) सदा ( उतीः दशखथः.) नाना 
. रक्षाएुं भन्नादि तृकिकारक पदार्थं मी प्रदान किया करो 1 

ताधिस यातमूतिभिनव्यसीभिः उशस्तिभिः । 

यद्ध वृपरवसू हुवे ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (ब्रपण्‌-बघू ) वलवान्‌ पुरुपों को राष्ट मे वसाने वाले नायक 
पुरषो '! (यत्‌ वां) ञव मैं माप दोनों को (इवे) भ्रजाजन 
पुका, अवसर पर चाहं 1 तव २ भाप दोनों (ताभिः) इन नानां (नव्य- 
सीभिः ) जति नवीन, अति उत्तम ८ सु-दास्तिभिः ) दासन व्यवस्थां 
सौर ( ऊतिभिः >) रक्षा साधनों सित ( आ-यातम्‌ › प्रास्त दोगो.1 

यथां चित्करव्रमाच॑तं परियमेचसुपस्तुतम्‌ 

अनि शेज्नारमभ्विना ॥ २५॥ ५॥ 

भार-( यथा चिच्‌ )जैसेभीदहो वैते हे (अशिना) जितेन्द्रिय 
उत्तम वरदान्‌ वियावान्‌ू खी पुरूषो ! जाप दोनो ८ कण्वम्‌ आ अवतम्‌ ) 
विद्धान्‌ पुरूष की रक्षा किया करे । ओर आप दोनों ( उपस्तुतम्‌ ) प्रदास- 
जीय ( प्रिय-मेधम्‌ ) यज्ञ ओर युद्धादि के प्रिय विद्धान्‌ ओर वीर पुरुष 
की रक्षा क्रो । नौर ( शिज्नारम्‌ ) मधुर शब्द करने ओर मधुर वचन 
कहने वारे वाद्य, गान प्रिय एवं कवि गौर उत्तम उपदेष्टा वगं की मी 
रक्षा करो । इति पमो वगः ॥ 

यथोत छर्व्ये धनेशं गोप्वगरस्त्यम्‌ | 

यथा वाजे सोभरिम्‌ } २६॥ 

भा०- हे उत्तम विद्धान्‌ वल्वानरू खी पुरुषो ! ( यथा उतत ) ओर 
जैसे हो वैसे, ( कृत्ये धने ) धन को पेदा करने के ख्ये. ( अञ्ुम्‌ ) खाने 
“र भोगान योग्य अन्नादि की र्चा करो 1 भौर (गोषु) छिरो कै भ्राप्तयर्थं 
< जगस्त्यम्‌ ) सूयं ओर भूमियों को सम्पन्न .चनाने के -छियि स्मावर 
पर्वत ब्रक्षो की रक्षा करो । ( यथा ).जैसे हो चैसे ( वाजेपु ) र्नो, अनो 
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ओर वलौ की रक्षा ॐ रिये ( सोभरिम्‌ >) उत्तम रीति से उनके पालक 
की रक्षा करो। 

एतावद्वां वृषरवस्र चरतो वा भूयो श्रश्विना । 

गरण॒न्त॑ः सखस्नमीमहे ॥ २७॥ 

मा०--हे (इषण्‌-वस्‌ ) वलवान्‌ दासकोँ को राट मे वसाने वाटे वा 
उनको अपना धन समश्नने वाङ प्रधान पुरुषो ! ८ गृणन्तः ) जापर दोनो 
के परति उपदेका करते इए हम प्रजाजन ( वाम्‌ >) आप दोनो के (एतावत्‌ ) 
इतवा ( सुम्नम्‌ >) सुखकारी एेश्वयं चा ( जतो बा भूयः) इससे भी जधिक 
की ( ईमहे ) याचना करते हे । 

र्थं िर॑एयवन्धुरं दिर॑ण्याभीथमश्विना । 

त्रा हि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ ॥ २८ ॥ 

मादे ( अशिना ) "अश्व" अर्थात्‌ वेग से जाने वाके रथ विमान ` 
विद्युत, अश्च, जर आदि के स्वामी, तस्सभ्वन्धी कायेुदाल विदधू पुवं 
शिल्पी जनो ! पुरुषो ! जप दोनों ८ दहिरण्यबन्धुरम्‌ >) सुवै, खोह आदि 
धातु से सुन्दर, कान्तियुक्त ( ष्िरण्याभीशुम्‌ ) उत्तम खोदादि धातु की 
वनी रोक-थाम वारे ( दिवि-स्प्शम्‌ ) आकाश ओर भूमि दोनों को रपं 
करने वारे दोनो यथेच्छ जाने वारे, (रथं स्थाथः हि) स्थपर विराजा करो ! 

हिरण्ययी जां राधरीषा अन्तो दिररयर्ः। 

उभा चक्रा हिरण्यया ॥ २९॥ 

ड विद्वान्‌ शिस्पी जनो {; ( वां ) तम दोनों के ( इषाः >) 
रथ के जग्र दण्ड ({ रमिः ) चद्‌ ओर ( हिरण्ययी >) सुवर्णादि उत्तम धातु 
के बने हों ओर ( अक्षः हिरण्ययः ) अक्ष भी रोह कै द्द्‌ बने ्ँ। (उभा 
वोन ८ चना 9) चक्र भी ( हिरण्यया ) लोह से वने, द्‌ दों । । 

तेन नो वाञ्ञिनीवसू परावत॑श्िदा ग॑तम्‌ | 

उपमां खष्ुति मम॑ ॥ ३०॥ ६॥ 
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भ।(°--हे ( वाजनीवसू ) वरुवती सेना ओर अन्नसस्पदा वारी 
भूमि के स्वामी जनो ! (तेन ) इस प्रकार के पूर्वोक्त रथ से ( परावतः 
चित्‌ ) दूर देश्च से भी (नः आगतम्‌ ) जाप रोग हमारे पास जाया करो, 
< इमाम्‌ ) इस (मम सु-स्त॒तिम्‌ ) मेरी उत्तम स्तुति, वचन, उपदेादि 
श्रवण किया करो । इति पष्ठो वर्गः ॥ 

आ वहेथे पराकात्पूवीरश्चन्तावश्रिना । 

इपो दासीरमत्यी ॥ ३१ ॥ 

भा०-दे ( अमव्यां ) असाधारण मनुष्यो ! आप दोनों (पराकात्‌) 
दूर देश से प्राक्त होने वारी ( इपः जा वदेथे ) अन्नादि सामग्रियों को राया 
करो । जौर ( पूर्दीः ) पूर्व प्राप्त अन्नैः को ( अश्चन्ता ) भोग करते हुए 
८ दासीः ) शल्यादि प्रजा को भी नयी अन्न सामग्री ते रहो । उसी 
प्रकार ८ पराकात्‌ ) टूर देशो तक भी ८ इषः ) तीन ( दासीः वहेथे ) 
शानुनाशक सेनाएु रक्सो । 

माना दम्नरा ्रवासरा राया यातमाश्चना। 

पुरुश्चन्द्रा नासत्या ॥ ३२॥ 

भा०~--दहे ( नासत्या ) कमी असत्य का आचारण न करने वारे 
एवं सत्य ही की व्यवस्था करने वारे ( अशिना ) राष्ट, वरू के स्वामी 
जनो { आप दोनों ८ सुरु-चन्दरा ) टुत से प्रजावगा को आाह्वादित करने 
चाङे तथा बहुत चे सुवर्णादि धनो के स्वामी होभो ओर (नः) हमे (युग्नैः) 

शो, धनो, ८ श्रवोभिः ) अन्नो, श्रवण योग्य ज्ञानो ओर प्ररंसानों 

( राया ) ओर रेश्वयं सहित (नः आ उप यातम्‌) हमारे पास 
आया करो । 

एद चौ प्रपिततप्खवो वयो वहन्छु पारनः 

च्च स्वध्वरं जनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा०-( इह >) इस राष्ट मे ( युषित-प्वः) लिग्च भौर उत्तम रीति 


१५ 
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खे परिपक्र भोजन करने वारे, (पर्णिनः) उत्तम रथों ओर वाहनों के स्वामी 
( वथः ) पक्षिवत्‌ सीध्रगामी, तेनस्वी विद्धान्‌ पुरुप घोदां के समान, 
नियुक्त होकर ( वां ) आप दोनों ही < सु-भध्वरं जनं ) उत्तम यक्ञययुक्त 
्जावगं को ( अच्छ आ हवन्त ) भी प्रकार रथवत्‌ धारण करं । 

रथ व्ामनंगायसर य दषा वतैते खद । 

न चक्रि वाघते ॥ ३४॥ 

भा०-( यः इषा सह वर्तते ) 'जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्न 
तुम दोनो के (भनुःगायसं ) अनुगमन करने योग्य व धरगंसनीयं (रथम्‌ ) 
रमणीय राषटरको (रथचक्र) रथको चक्रके समान ( चक्र ) चक्रवत्‌ 
पर-तेन्य अथवा क्म॑कतृगण (न अभि वाधतें >) नदीं पीडित करं । । 

, हिस्स्ययेन रथ॑न द्रवत्पारिथिरण्वैः । 

धीजवना नास॑त्या |) ३५ ॥ ७ ॥ 

मा०्-हे (नासत्या) नासिका मे स्थित प्रार्णो के समान राष्ट मे विचयमान 
भमुख खी पुरूषो ! आप दोनों (घी-जवना) कमम ओर बुद्धि मे तीच वेग से 
युक्त होकर ८ द्रवत्‌ पाणिभिः अश्वैः रथेन ) वेगयुक्त चरणों वाले अश्वो से 
यक्त रथ के समान ही ( दवत्‌-पाणिभिः जद्यैः > दीप्र कर्मकारी, कुशल, 
सिद्ध हस्त विद्वानों से सुसनित ( हिरण्येन रथेन >) सुवर्णादि से सन्रद्ध 
उत्तम राष्ट सहित हमे प्रा होभो । इति सस्षमो वगः ॥ 

युवे मृगे जागुवां से स्वर्दथो वा वृषरवस्‌ । 

ता न॑ः पुद्क्भिषा रयिम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा>-- हे ( छषण्वस्‌ ) बलवान्‌ मुरूषों को घनवत्‌ पालन करने वाके 
राजा सचिव जनो ! < युं 9 आप दोनों ( खगं ) सिंहवत्‌ वरान्‌: 
( जागृवासं 9 जागरणश्ीर, सदा सावधान, पुरुप को ( स्वद्थः ) उत्तम 
दशयं तथा ` उत्तम सुिकारक भोजन प्रदान करो । इस भकार वे 
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सेनाद्‌ के स्वामी खोग ( नः ) दमे ( इषा ) वर्वती सेना. सहित (रयिस्‌ ` 
दन्तम्‌ ) देश्वयं प्राप कराम । । 
ताम अश्विना सानां चयात्त नवानाम्‌ 
यथा चिच्ेद्यः ष्युः. शतसषए्टालां ददत्छदसा दंश गोनाम्‌ ।३७॥ 
भा०-दे (अशिना ) वेगयुक्त अश्वादि साधनों के स्वामी जनो ! 
<तपोवे जाप दोनो (मे) सुद्ध विद्धान्‌ वा राष्ट के (नवानाम्‌ ) नये नये (सनीनां) 
योग्य टेश्वयो भौर तानो ऋ सदा (विद्यातम्‌ ) ज्ञान करते;जनाति वा प्राक्च कराते 
रो ¦ ( यथा चित्‌ ) जिससे ( चेयः कञ्चः ›) विद्वानों मे उत्तम स्ञानदर्शी ` 
सौर तेजस्वी पुरुप (उष्राना) राट मे वसने जौर शान्चु को.द्ग्ध करने वे 
( शतम्‌ >) सैको प्रजाजों वा वीर तथा (गोनाम्‌ दशसहसा) दंस सहस्र 
-भूमिर्यो को भी ( ददद्‌ ) प्रदान करे । 
{यो मे ष्देर्ए्यसन्दश्े दश रज्ञो अर्भदत \ 
शधस्पदा इद्यस्य कृष्टयश्चसमम्ना श्रभितो जनाः ॥ ३८ ॥ 
भा०-( यः ) जोःवडा राजा चा प्रञ्ु (मे) सुते (हिरण्य-संटशः) 
सुवर्णं या सूर्यं के समान ` दीखने वाङे वा हित्त ओर रमणीय तत्व ज्ञानको 
देखने बारे सम्यक्‌ दी ( इय राः ) दसं तेजस्वी, राजंसभासदो को 
.( मै ) पेरे हिताथं ( असहत ) रट को प्रदान करता है उक्ष ( चे्यस् ) 
जानी, विद्वानों मे सर्वोत्तम पुरुप के ( अधः-पदाः ) अधीन ( ङ्यः ) 
कृषक, शद्ुपीडक जन, खड्ग ओर (अभितः) - उसके चारों मोर (चर्मननाः 
जनाः) चमे, खडग आदि को अभ्यास करने वाङ वीर ुरुष (इव्‌ ) गवदय 
रहते ह । (२ ) इसी प्रकार प्रु परमेश्वर ` सव विद्धा छानी जीवो मे 
- शापक होने से "चेय" है सत्र जीव इ मृमियें अन्न सस्पदादिवव्‌ उ्पन्न होने 
वाले होने. से रष्टिः, जन्म छेने से 'जन' ओर चमवेषटितत देह को वार २ लेमे 
चे वा चर्मचेष्टित देह -म कमो ओर कानों का. पुनः २ अभ्यास करने उषे 
धोने से जीव “चर्मन्न' हे 1. वे उसके ठी जधीन-रहसे है । वह परस सुत 
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जीवगण को दस हित रमणीय जानप्रद दस तेजोयुक्त प्राणो, इन्द्रियो को 
प्रदान करता है 1 

क क 
माकिरेना पथा गायेनेमे यन्त .चदयः 


श्नन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जनः ॥ ३९ ॥ ८ ॥ १.॥ 
भा०--८ येन पथा ) जिस मागं से ( इमे चेदयः ) ये विद्वान्‌ जन 
( यन्ति ) गमन करते हँ ८ एना पथा ) उस मागं से ( माकिः गात्‌ ) 
कोई जा नदीं सकता । उनका मागं सुगम नहीं होता । ( भन्यः ) दसरा 
कोद ८ भूरिदावत्‌-तरः जनः ) वहु धनादि देने वाखा ओर ८ सृरिः) 
विद्वान्‌ भी ( नः ओहते) इतना कायं भारादि उखने मे समथ नहीं 
ह्येता ह 1 इत्य्टमो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ .. । 
[ दे ] 
वत्सः काण्व ऋषिः ॥ १--४५ इनदरः । ४६--४८ तिरिष्दिरस्य पारशब्यम्य ` 
दानस्तुतिैवताः ॥ चन्दः--१--१३, १५--१७, .१६, २५--२७, २६, 
२०, २२, ३५, ३८ ४२ गायत्री । २४, २८, २३, ३३, ३४, ३६ 
३७, ३९--४१) ४३, ४९, ४८ निचृद्‌ गायत्रं! । २० आर्च स्वरा . 
गाय॒त्री 1 २४, ४७ पादनिचृद गायत्रा । २१, २२ 9२८ ३१, ४४, चदे. 
प्राप विराड्‌ गायता 1 
, सहा इन्द्रो य.-श्रोजसा पजन्य वृष्टिमा ईव } 
 सूतोमेत्सस्य वावृधे ॥ १॥ 


भा०-~(८यः इन्द्रः) जो रेश्व्यौ का देने वाला परमेश्वर (बृ्टिमान्‌ 
पजन्यः इव ) वृष्टि करने चकते मेघ के समान ( इन्द्रः 9 अन्न जरवत्‌.न ^ 
उत्तम फलों का देने वाला (पर्जन्यः) सर्वोस्ृष्ट विजयी, सव सुखो-रसों का 
दूता, वह.प्रसु (जसा महान्‌ ) बरु पराक्रम से महान्‌ है } वह (स्तोमैः) , 
उत्तम स्तुति.वचनों जोर वैदिक सूक्तोपदेशो से गुरुवत्‌ (वत्सस्य). अधीनता; 
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` मं वसने वाले शिष्यवत्‌ प्रथु मे हीं निवास करने वड एवं .बालकवव्‌ भिय 
भक्त कीं ( वावृधे ) सव प्रकार से बृद्धि.करता है ! । 
प्रजास्तस्य पप्तः प यद्धरन्त-वह्यः) . . 
विप्रा तस्य चाहस्रा ॥ २॥ । 
भा०--हे प्रभो ! ( ऋतस्य ) संत्य क्षानमयः ( पिप्रतः ) जगत्‌ को 
-पूणे करने वारे तेरी ८ प्रजाम्‌ >) उत्तम प्रजा को ( यत्‌ >) जो ( वह्वयः ) 
सूर्यादि भौर जगव्‌ मे अश्चिवव्‌ क्ताने प्रकादा के धारण करने वारे विद्धान्‌ 
रोग ( प्र भरन्त ) अच्छी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करतेहैवेही 
( क्तस्य वाहसा ) सत्य ज्ञान को धारण करने से ( विप्राः ) सचे विध 
ओर विद्धान्‌ हें । 
करावा इन्दं यदत्त स्तोभक्ञस्य साधनम्‌. । 
जामि छ॑वत च्रायुधम्‌ 1 ३॥ 
भा०--८( यत्‌ ) जव ( कण्वाः ) विद्धान्‌ युरष, ८ इन्द्रं > देश्वयंवान्‌ 
ग्रसु को (स्तोमैः) उत्तम स्तुति वचनो सै तथा अधिकारो, पदों से (यक्षस्य) 
परस्पर मिलकर करने योम्य देवपूजा, संगरतिकरण सावना, दान जादि 
सत्कमो का ( साधनम्‌. ) साधक, निमित्त ८ अक्रत ) वना सेते हँ तव 
च ( आयुधम्‌ >) सत्र संकटो को पराजित करने वाके आयुध के समान 
उस प्रसुकोदी वे ( जामि ववते ) अपना बन्धु कहने रगते द । वे उसौ 
च्छो सव से वडा बल, सव से वड़ा अख मानते हैः । अथवा जव वे प्रयुको 
ही सर्वोपास्य जान चेते हे तव वे आयुध शखादि को भी (-जामिव्रुवते ) 
व्यर्थं बताया करते हँ । इश्वर पर कतिया विश्वास ही उनका एकमात्र 
, रक्षरू होता है! । 
` सम॑स्य सन्यते विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
खस द्वायच सन्यवः । ४ ॥ । 
आ०--( ससुद्राय-इव सिन्धवः > नदियें जिस पकार समुदको 
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भ्राक्त होने के टिये ( नमन्तः ) उसकी ओर दही शुक जाती हं उसी प्रकार 
( विश्वाः विदः कृष्टयः ) समस्त प्रजाएु, शत्रु कपण करने वाडी सेनायं 
जर कृषक जन ८ अस्य मन्यवे ) इस प्रथुके ज्ञान को प्राक्च करनेके खयि 
उसी के समक्ष ( सं नमन्त ) मिरकर द्ुकती ह । (२) इसी प्रकार प्रवकः 

राजा के ८ सन्यवे ) कोध के आगे समस्त अजाए कती ह । 

श्रोजस्तद॑स्य तित्विष उभे यत्समव॑सयत्‌। 

इन्द्रश्चैव रोद॑सी ॥ ५॥ ९॥ 

भा०-८ इन्द्रः चमं इव ) जिस प्रकार रशाचुहन्ता वीर पुरूष रक्षा 
साधन ढाल ओर राुखेदन के साधन खद्ग को ( सम अवन्तेयतत्‌ ) 
अच्छी प्रकार चखाता है तव ८ अस्य मजः तिच्विपे ), उसका पराक्रम 
सू चमकता है, उसी प्रकार ८ यत्‌ ) जव ८ इन्द्रः ) परमेश्वय॑वान्‌ प्रमु 
८ चरमं इव ) खड्ग ढार के समान ही (रोदस्ती उभे संम्‌ जवत्तेयत्‌ ) प्रजा 
ओर द्रासक चगं दोनों को एक साथ संचारित्त-करता है ( तत्‌ ›) तभी 
( अस्य ) उस प्रखु का ( ओज्ञः तित्विपे ) पराक्रम, बर, तेज अधिक 
चमकता, प्रत्यक्ष सूं के प्रकाशवत्‌ द्टिगोचर होता है । इति नवमो वगः॥ 

वि चिदस्य दोघ॑ठो वजे शतप॑वैणा । 

शिरो विभेद वरष्णिन! ॥ ६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार सूर्य, - विचत्‌. : वाःवायु ( इत्र शिरः ) मेघ 
के उपर के भाग को ` ( चृष्िना वघ्रेण ).चृष्टिकारी वियत्‌ प्रहारसे ८ वि 
विभेद्‌ ). छिन्न भिन्न करता, है .उसी प्रकार वह एेश्वयंवान्‌ .राजा ( शृत्रस्य ) 
-बद्ते शुके ( शिरः > प्रसुख सन्य को (< बष्णिना ) बरुवानू , श्चखादि 
वपेक ( वरेण ) शतुनिवारक ८ शतपर्वणा >) सकल खंड वारे वा अनेक 
पारन साधनां से युक्त (-वेच्रेण ) सेन्य बरु से ( दोधतः चत्र ) हृदय । 
मं भय, कपकपी पैदा करने वारे जासकारी श्रच्ुगण के (सिरः वि बिभेद) 
श्शिर या प्रसुख अंगरको छिन्न भिन्न करे\. ( रः) उसी प्रकार गुर, भ्रञु 
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शान्ति वर्धक (रातपर्वणा) सौ पव, अध्याय अचुवाकादि चिच्छेद से -युक्तः 
स्ञानमय वेद्‌ से अक्ञानकारी चत्र का नाद्य करता है। 

इमा श्रमि प्र रोुमो विपामग्रेप धीतयः ।, 

श्रेः शोचिने दिद्युतः ॥ ७॥ 

भा०-हम ( अग्रेषु ) सभ्रगण्य विद्धानों के जधीन रहकर (विपाम्‌ ). 
वेदवाणियो मे से (इमाः >) इन ( धीतयः >) नाना स्तुति ओर धारण 
कूरे योग्य बाणी या कम को ( भमि भ्र नो्ुमः ) साक्षाद्‌ कर अच्छी 
प्रकार अभ्यास करे, पदं ओर अन्यो के भरति कँ ! वे ( अः शोचिः न ) 
अञि की ञ्वाखा के समाने ( दिद्युतः ) प्रकाश करने वारी हें 1 "विषाः 
इति वाङ्नाम । 

1 (अ, 
युदय खतीरुप त्मना घ यच्छोच॑न्त धीतर्यः। 

करावा ऋतस्य चास्या) ८] 

भा०-( यत्‌ >) जो (धीतयः >) संकट्प वा कमं (गुहा सतीः) उदधि . 
मे वि्यमान रहकर ( स्मना ) आत्मा के सामय्यं से .(प्र योचन्त,) भ्रकारित 
होते हे उनको ( कण्वाः ) हम विद्धान्‌ जन.( ऋतस्य >) सव्य ज्ञान की 
( धारया > वाणी से (अ नोनुमः ) अच्छी प्रकार प्रकट करते दें । 

भ्र तयिन्द्र नशीमहि रथिं गोस॑न्तयभ्बिनम्‌ । - 

र ह्लं पूवैचिंत्तये ॥ ९॥ 

भा०--दे ८ इन्द्रं >) रेश्वय के दात्ता ! हम ( तम्‌ 3. उस ({ गोमन्त 
रयिम्‌ >) गौभो से युक्त सस्पत्ति, इन्द्रियो से युक्त देह ओर वाणिरयो से 
धुक्त ज्ञाने ओर ( अश्विनम्‌ ) अन्नो से युक्त सैन्य वर को (प्र नशीमहि) 
अच्छी भकार भराक्ठ करं । इसी श्रक्नर हम ८ पूरध-चित्तये ) सव.से पूतं 
विध्यमान एवं पणं ब्रह्य के ्ञान क लिये ( गोमद्‌ बरह्म > वाणियों से युक्त 
ब्रह्म = वेद ज्ञान को ८ भ्र नशीमहि ) अच्छी प्रकार भ्रष्ठ करं । - - ` 
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छहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य ज्रभ॑ 1 
च्च सदै इवाजनि ॥ १०: १०1 


भा०-( अहं ) मे जिज्ञासु ८ इत ) ही ( हि ) अवश्य (बःतस्यः 
वेदमय सत्य ज्ञान के ८ पितुः मेधाम्‌ ) पितावत्‌ पालक प्रसु वा गुरुकी 
( मेधाम्‌ ) ज्ञानवती बुद्धि को (परि जग्रभ) प्रेमपूर्वक भहण कर । ओर 
(बह) मे (सूरयः इव) सूयं ॐ समान (अजनि) होऊ । इत्येकादरो व्गः॥ 

शरं" पत्नेन मन्म॑ना गिरः शुस्भामि करचवत्‌ । 

येनेन्द्रः शुष्समिदधे ॥ ११॥ 

भा (येन) जिस क्तान से (इन्द्रः) टरेश्वयंवान्‌ पुरुषया 
अस्मा ( छ्मम्‌ इत्‌ दधे ) शुशोष बर को धारण करता है ( अहं ) 
मे भी ( प्रत्नेन ) पुराने, सनातन, नित्य ( मन्मना ) मनन योग्य 
वेदमय या आत्मज्ञान से ( कण्दवत्‌ ) उत्तम मेधावी पुरुष के समान 
< निरः छम्मामि ) अपनी वाणियो को सुश्णेभित्त कर । 

ये त्वामन्द्र न तुशुव॒ऋषयो ये च तुुचुः । 

ममेद्धचस्व खष्ुतः । १२॥ 


भाग-हे ( इन्दर ) रेशचयंवन्‌, अन्नान नारक प्रभो { विद्धान्‌ 
आचायं (ये) जो यथाथ ज्ञानक द्रष्टा न होकर (त्वाम्‌ न तुष्टवुः) तेरी स्तुति 
नहीं कर सकते ह ( च ) ओर (ये च उषयः तुष्टु ) जो च्तानद्रष्ठ 
होकर स्तुति करते हँ उनसे तू ( सु-स्तुतः ) उत्तम रीति से वणित जोर 
स्तत्तयुक्तं होकर ( मम इत्‌ ) मुदे जवशरय ( वधं ) वदा, लान से पूरण 
कर । स्षानदाता गुरुजन ओर ग्रहीता शिष्य जन दोनों जानदर्ी होने शर 
चरपप हं । उनमे एक उपदेश करते हे दूसरे श्रवण करते ह । उनमें मै चाहे 


वप्या मं होऊ वां गु्ननों मे तू उत्तम रीति से स्तुातपात्र होकर मेरे तान 
की सदा बृद्धि कर । 
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यदस्य सन्युरध्वयीद्धि वचर पर्वशो रुजन्‌ । 

शपः ससुद्रमस्यत्‌ 1 १३॥ 

भा०-( यत्‌ ) जव ( अस्य मन्युः ) सूये या वियत्‌ का प्रखर ताप 
वाकोप (च्रं) मेघके ( पर्वशः) पोरु २८ बि रुजन्‌ ) चिन्न भिन्न 
करता है तव॒ ८ अपः समुद्रम्‌ रेरयत्‌ ) जलो को .वह मेघ समुद्र की 
तरफ प्रेरित करता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जब ( मन्युः ) ज्ञानमय भ्रु 
वा गुर ( अस्य ) इस जीव शिप्य को (चन्र ) पिस्वृत जान का ८ पर्वः 
विरुजन्‌ ) पोर २, गांड २ करके छिन्न भिन्न करता हुजा ( भध्वनीत्‌ ) 
उपदेश करता है, तव चह ८ अपः ) जीव अपने कमं को-रिश्ग शरीर को 
उस ( समदम्‌ ) आनन्दमय प्रसु के प्रति ८ देरयत्‌ ) सज्वाित करे । 

नि शुष्य इन्द्र धरसि वं जघन्थ दस्यवि । 

वेपा ह्यग्र शार्वषे ॥ १४ ॥ । 

- हे ( इन्द > रेश्वय॑वन्‌ ! हे (उभ) सवं शक्तिमन्‌ ! हे दुष्ट 

कोभयदेने हारे! तू ( इषा हि ) निश्चय से वड़ा वर्वाच्‌, सव सुखो की 
वपा करने बाला ( शण्विपे ) सुना जाता है। त्‌ ही. ( श्ुष्णे दस्यवि ) 
श्रजाोपक, कष्टदायी दुष्ट के उपर ८ धणसि वचर) च्द्व््चका८नि 
जघन्थ ) प्रहार कर कि वह अपने दुष्ट कमं से वजत हो । 

न याच इन्दरमोजखा नान्तारेप्ताणि उच्िणम्‌ । 


न विव्यचन्त भपरयः।। १५। ११९॥ 
भा०--८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ ( वञ्चिणम्‌ >) सवं शक्तिमान्‌ प्रभु से 


८ न द्यावः ) न प्रकाशमान्‌ सूयं तारे, ( न अन्तरिक्चाणि ) न अन्तरिक्षगा 
वायु आदि ओर ( न भूमयः ) न भूमिस्थ जर, जन्तु भादि ही (जोजसा) 
वर पराक्रम से (वि व्यचन्त) अधिक हें । अथवा (न यावः न अन्तरिक्षाणि 
न भूमयः इन्द्रं विन्यचन्त ) न सव सुर, न सव आका, न सव अन्तरिक्ष 


. ओर न सव भूमि्यां ही उस महान्‌ जनन्त परमेश्वर को व्याप सकते हँ । 
इत्येकाद्यो चैः -॥ 
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यस्तं इन्द्र दीरपः ईत भरयभरान ग्राशयत्‌। 
नि तं पद्यासु शि्नथः | १६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! ( यः 9 जो( ते) तेरी. (महीः भपः) 
वड़ी विस्तृत प्यापक जगत्‌ की प्रारम्भक श्रकृति की सूक्ष्म माघ्नाभोंकौो 
(स्तभूयमानः) स्तब्ध, निष्क्रिय करता इजा ( आश्रयच्‌ ) सर्वत्र प्रसुक्च सा 
कथि हए था (तं) उसको तू (दासु) अपनी गतियो वा शक्तिरूपर क्रिया्भों 
के वीचमें (नि ित्रथः) सर्वथा नष्ट कर देता है । इस प्रकार जड़ 
भकृति की जडता ही दत्र है जो खष्टि कै पूवं भ्रकरृति को दिथिल प्रसुप्ष सा 
वनाये रखता है । इसी प्रकार जो सेव जलो को थामे रहता है वियुत 
वा सूयं उसको आहत करके गतिथुक्त धाराभों मे परिवर्धित करता हे । 
इसी भकार जो शतु राजा की भूमिर्यो ओर भरनाभं को रोककर स्वयं सुख 
मे सोवे उसको राजा ( पयासु ) पदाति सेनां के वल पर विना करे । 
य इमे सोद्॑ी सदी समीची सम्जघ्रभीत्‌ । 
तमेभिरिन्द तं गुहः ॥ १७ ॥ 
ना०- (यः) जो ( इमे ) इन ( मही ) बढ़ी ( रोदसी ) आकाश्ञ 
अूमि (समीची) परस्पर अच्छी प्रकार मिरी, दोनों खी युरपों की श्रेणिर्यो 
को भी मेव वा रात्रि कारुवत्‌ ( तमोभिः 9 अक्ञान-अन्धकारौं से ८ सम्‌ 
अजयभीत्‌ ) अच्छी भरकार मस र्ता है, हे ( इन्द्र ) सूर्यवत्‌ भरकादास्वरूप 
भ्रमो! त्‌ ( त गुहः 9 उस अं्ञान, अविदयामथ इखान्धकार को लु कर, 
स्तान प्रकार देकर सुखी कर। 
य इन्द यलयसतवा मगो ये च॑ तषु । 
ममड्ग्र श्ु्ी हवम्‌ ॥ १८॥ ४ 
भार दे (इन्द ) देशयवन्‌ ( ये यतयः ) जो इन्दो ओर मन 
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हं वे समी (त्वा) तेरी ( तुषः) सदा स्वति करते हैँ । तू उन सव. 
की सुनता दहै । हे (उप्र) दुष्टौ के प्रति-भयंकर ! दण्डधर प्रभो ! (ममः 
' इत्‌ हवम्‌ >) मेरी धकार भी तु ( श्रेधि >) श्रवण कर। । 

इमास्त इन्दर प्रर्नयाध्रत दहत श्ाथिरम्‌। 

एनस्तस्य पष्यषाः॥ १९॥ 

भा०-टे (इन्द्र) देयंवन्‌ ! सूय॑वत्‌ तेजखिन्‌ ! (दमाः पृश्नयः) येः 
सूयं, अन्तरिक्ष ओर भूमि आदि समस्त.पदाथं गौमों के समान है । (ते) 
तेरे अधीन . होकर ८ एनम्‌ ) उस ८ आक्षिरम्‌ ) भोगने योग्य ( धृतं ) 
क्षरणशीर दुग्धवत्‌ जख अन्नादि को ८ दुहते ) प्रदान करते है । ये सवः 
(कतस्य >) तेज, जर, भन्न, धन भर ज्ञान की ( पिप्युषीः >) वृद्धि भीः 
क्रते हे । ज्तान की बृद्धि करने से कपि रोग भी क्षिः कहति हें । 

या ईन्द्र परस्व॑स्त्वासरा गस्मचक्रिरन्‌ 

परि धमेव सृथैम्‌ ॥ २०॥ १२॥ 

भा०~(घ्मः इव सूर्यम्‌ ) धारण करने वाख .मेघम्रय जक वा वायु ` 
जिस प्रकार "सूर्यः के ताप को ( गभं करोति. ).अपने भीतर .य॒हण करता- 
है उक्ती प्रकार हे ८ इन्दर >) रेश्वयेवन्‌ प्रभो } ( याः प्रस्वः ) जो जगत्‌ 
से उव्पन्न-करने चारी शक्तियें ( आसा ) अपने सुख से अर्थात्‌ यख्य वर- 
से, वा. स्तुति दवारा (स्वा ) तुन्चे दी ( गर्भम्‌ अचक्रिरन्‌ >) अपने भीतर 
शक्तिख्प मँ धारण करते दे । इसी रकार मादाप्‌ चा माताएुं भी.जो गमं मेः 
धारण करती द वे भी सु्॑वत्‌ तेरे दी उत्पादक वरु को अपने भीतर धारणः 
करती है ! अन्नादि ख्पमें भी तेरे ही उत्पन्न किये प्राणदायक जीवन कोः 
प्रजां सुख से शरीर धारक रूप मे महण करती दँ । इति दाद्शो वगः ॥ 

त्वामरदवसस्पत करवा उक्थन चाचः ॥ 

त्वां तास इन्दवः ॥२१॥ | 

भा०-दे ( खवसः परते ) वल के पालक ! (कण्वाः) विद्वान्‌ सेगः 
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:(.स्वाम्‌ इत्‌ ) तन्षे रश्च कर ( उक्थेन >) स्तुति वचन ककर ही 
८ वाचः ) स्वयं बृद्धि, सदधि रो पाक्त करते दै । ( इन्दवः ) भक्ति 
-रस से द्रवितत होने वारे ( सुतासः ) उ्पन्न जीव एवं भक्तजन भी पुत्रवत्‌ । 
„( स्वाम्‌ >) च्च पिता को प्राप कर स्तुति से ( स्वा वावृधुः ) तुद चदाते, 
-तेरी महिमा का गान करते जौर तक्े प्राप्त कर स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते ह । 
तवेदिनद्र परसीतिपूत ध्रशंसितरद्रिवः। 
य्ञो वितन्तसाय्यः ॥ २२॥ 
मा०--दे ( अद्विवः ) मेघो के स्वामी सु्यवत्‌ ! अनेक दाक्तियों के 
-स्वामिनू ! ( उत >) ओर ( तव इत्‌ > तेरी (८ प्रणीतिषु ) उत्तम उच्कृष्ट 
-नीति्यो ओर रचनाओंमे भी तेरी ही ( प्रशस्तिः ) उत्तम ति भौर 
शासन व्यवस्था विद्यमान है । त्‌. दी ( यत्तः ) सर्वोपास्व, सर्वदाता (चित- 
-न्तसाय्यः ) अति षिस्वृत महान्‌ , सव से वड़ा है । 
आन इन्द्र महीमष पुरंनद॑पिं गोमतीम्‌ 1 
उत प्रजां खवीयम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रश्चयंचन्‌ ! प्रभो ! आत्मन्‌ ! तू (नः) हमे 
6 महीम्‌ ) वड, पूज्य ( इषम्‌ ) इच्छा, प्रेरणा, ( गोमतीं पुरं न ) गवादि 
-सम्पदा युक्त नगरी के समान इन्द्रियों जौर वाणी से युक्त, पारन पोपग 
-योग्य देह खूप पुरी को ( उत) ओर ( प्रजां ) भजा, पुत्रादि भौर प्राणादि 
तथा < सु-वीयंम्‌ ) उत्तम बर्वीथं ( आ दपि ) प्रदान करता ह । (र) 
५ ५ महीम्‌ ) समि, अन्न, गवादि युक्त पुरी, भ्रा भौर 
त त्यद्मभ्वषवं यर्दिन्ट नाईषीष्वा | 
ग्र चिज्ञ प्रदीदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
_ भाग-दे ( इन्दर ) देशव प्रभो ! (यत्‌ ) जो ( जमर ) सवते 
रहर (-नाडुषीषु विश्च > माजुपी पजा मे < प्र दीद्यत्‌ ) च्छ प्रकार 
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प्रकाशित द्योता रहा ( स्मन्‌ ) वह ( आाञ्यु-भदग्यम्‌ ) अति श्वीन अश्व, 
मन, इन्दियादि को वका करने वाखा मन, प्राण जादि आत्म सामर््यः 
हं भी भ्रद्न कर । 

श्रभि त्रजे न त॑त्निपे सूर उपाकय॑क्तसम्‌ 1 

यदिन्द्र मस्यासि नः।। २५॥ १३॥ 

भा०-हे ( इन्द्रं ) देश्वयंवान्‌ भभो ! राजन्‌ } ( यत्‌ )जो तू (नः): 
हसे ८ डयासि ) सुखी करता है वह तू ८ सूरः ) सूयं के समान तेजष्वी ` 
ओर प्रकाशस्वरूप होकर ( उपाक-चक्षसम्‌ ) जति समीप भन्तःकरण कै : 
भीतर दशनीय वा गुरु दरा समीप रहकर उपदेश्च करने योग्य (चज न) - 
शरण योय वा गमनयोग्य मागं के समान छान मागं कों (मभि तत्निषे). 
विस्तार करता है । इति त्रयोदशो वगः ॥ ~ 

यदङ्ग द॑विपीयसख इन्द्र पर राजसि क्लितीः। 

रा श्रपार रजसा ॥ २६॥ 

भा०-८ अङ्ग इन्दर ) हे देश्वयवन्‌ ! हे दुष्टो के दरन करने बे !‡ 
(८ यत्‌ ) जो तु स्वयं ही ( तविषीयसे ) बर्वती सेना के समान आचरणः 
करता है च स्वयं ८ ध्विततीः ) सव वसी प्रजाओौं पर ८ मर रजसि ) उत्तमः 
राजा क समान है । सचयुच तरू ( भोजसा ) बल पराक्रम मे ( महान्‌ ). 
चडा ओौर ( अपारः >) अपार है, तेरा अन्त नहीं । (२) राजा स्वय (तवी-- 
पीयते ) सेना की कामना करतता है, राजा बनता है 1 

तं त्व हविष्म॑तीर्विश् उपं वत ऊतये 

उङ्जयखमेन्दाभः । २७ ॥ । 

भा०- हे प्रभो ! राजन्‌ ! ( हविष्मतीः विद्यः ) उत्तम अन्न जादि 
देने ओर उपभोग करने योग्य रेशव्यो से सम्पन्न प्रजाप (इन्दुभिः) देयो 
सित ( सं ) उस ( उरूजयसं सदा ) महार बरु पराक्रम वले तुन्न कोः 





२३८ पग्वेदसाप्ये पञ्चमो.परकः [अ ०८व०१४।२० 
८ उप उत्तये चरुवते ) श्राघ्ठ कर अपनी रक्षाके खयि तुक्तसे प्राथना 
करती हे । 

उपहर शराणां संद्धये च लदीनाभ्‌ । 

धिया विप्रो अजयात ॥ २८॥ 

मा०-(गिरीणाम्‌ उपहर) पवतो के समीप, उनके सुराक्षत स्थान मं 
ओर ( नदीनां च संगथे >) नदियों के संगम स्थान म (धिया) उत्तम कर्म 
ओर बुद्धि के योय तथा ध्यान के अभ्यास से ८ विध्रः अजायत ) सुप्य 
विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ होजाता है । उसी प्रकार विद्यार्थी जिल्नासु ८ गिरीणाम्‌ 
उपरे > ज्ञान के उपदेष्टा गुरुजनों के समीप ओर ( नदीनां च संगथे ) 
श्लानोपरेष्टा ततथा घ्वान सम्प्र जनो के सत्संग मे रहकर ८ धिया >) उत्तम 
कर्म मौर बुद्धि ॐ योग से (विप्रः) विविध विद्याओं से पूणं विद्वान्‌ (भजा- 
यत > ह्येता ह । 

प्रतः समुद्रसुद त॑श्चिकिर्त्वौ अवं पश्यति । 

यसै¶ विपान एजति ॥ २९॥ 

भा९--( यतः ) जिस कारण से ( विपानः ) विदोप रूप से पालक 
-वा व्यापक प्रु ( एजति ) सच को चसा रहा है, ( भतः ) इस कारण 
ही वह भ्रु ( चिकित्वान्‌ ) सव द -ओर वह सूयं के समान ८ उद्वत ) 
उपर के रोको को ओर ( ससुद्रम्‌ ) महा सागरवत्‌ प्रवाह से अनादि 
अनन्त जगत्‌ सगं को भी ( अव यक्ष्यति > अपने अधीन देखता है । 

श्रादित््रत्नस्य रेतो ज्योतिंप्पश्यन्ति ाखरम्‌ । 

परो यदिध्यते दिवा | ३० ¦ १४ ॥ 

भा०--( यत्‌) जो ( ज्योततिः) तेज वा भ्रकाश ( दिवा ) दिनि 
कं समय सुय के समान स्वाभाविक ख्प ( परः ) कार ओरं देश की सव 
मयादा के परे, दूर भी ( इध्यते ) भरकारित होता हे ( भरस्नस्य ) सना- 
-तंन, नित्य ( रेतसः ) सव के सश्चालक, जर वा वीर्थनत्‌ सव कै उत्पादक 
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भरसरु की उस ( वासरम्‌ ) सब को वसाने वाटी ज्योति को ८ भव्‌ इत्‌ ) 
योग साधनादि के पश्चात्‌ योगीजन' ( पश्यन्ति ) देखो करते है । | 
कराचास इन्द्र ते मति विभ्च वधन्ति पौस्य॑म्‌। 
उतो शविष्ठ वृष्टय॑म्‌ ॥ ३१॥ 
भा०-दे ( इन्द ) रेशवर्यवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) ` महान्‌ क्तिमन्‌ ! 
८ विश्वे ) समस्त ( कण्वासः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ८ ते मतिं ) तेरे दिये ज्ञान 
को ( ते पौस्यं ) तेरे दिये पौरुष युक्त बल, पराक्रम ( उतो ) ओर 
(ते इृष्णयम्‌ > तेरे दिये सुखवर्पी, वख्वीर्य, धन धान्यादि को भी (वर्धन्ति) 
-चद्ति है । | 
इमां म॑ इन्द्र खदति जुषस्व र ख माम॑व | 
डत भ्र व॑धया सतिस्‌ ॥ ३२ ॥ 
मा०--हे ८ इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! प्रभो ! (मे ) मेरी ( इमां ) इस 
८ सु-स्ठतिम्‌ > उत्तम स्त॒ति 'भरर्थना को ( जपप्व > प्रेम से स्वीकार कर तू 
(माभरंसु मव) से उत्तम रीति से, सुख से पार, मेरी रक्षां कर, खनते 
दःखं ओर पापों से वचा । ( उत ) ओर ( म तिम्‌ प्र वधय ) मेरे क्वान, 
उदधि कीब्द्धिः कर । 
उतत ब्रह्मरया व्यं तुभ्य प्रवृद्ध वजिवः। 
विधर{ अतदम जीवस्ते ॥ ३३॥ | 
भा०-( उत ) ओर है ८ श्रद्ध ) सव से.महाम्‌ ! हे ( व्निवः ) 
सर्वं शक्तिमन्‌ ! चा समस्त शक्तिमानों के भी स्वामिन्‌ ! .( वय विप्राः ) 
हम सब विद्वान्‌ लोग मिरुकर ८ तुभ्यं ब्रह्मण्या ) तेरे दिये, तेरे उपदेश्च 
किये ब्रह्य, वेदोपदिषट लानो ओर कमो को (जीवसे) अपने सुखमय जीवन 
की वृद्धि के लिये ( अतक्षम ) करं मौर ( वयं बरहमण्या जीवसे अतक्षम ) हम 
जीवन रक्षा के छिये तेरे दिये धनो भौर.अन्नों छो उत्पन्न. करें 1 
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छराभि करव॑ ्ननूपतापो न ध्रवत। यतीः । 

इन्द्रः वर्नन्वती सतिः ॥ ३९ ॥ | 

भा०-८ कण्वाः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुप ( इन्द्रं ) उस सरवैश्वय॑वान्‌ 
प्रस परमात्मा को ( अभि अनूषत ) रक्षय करके उसकी स्तुति करते दं । 
८ यतीः आपः प्रवता न ) वहती जरूधाराएं जिस प्रकार स्वभावतः नीचे 
की ओर जाने वारे मागंसे ही बहती है उसी प्रकार ८ धतीः >) यमनियमों 
का पान करने वाङे इन्द्रिय ओर मन के वशीकर्ता ८ जापः ) माप्तजन 
मी (भवता) उत्तम कमे या मागं से ( इन्द्रम्‌ अभि अनृपत ) इन्द, प्रस 
को रक्षय कर उसके समक्ष दुकते है । भौर ( मतिः ) उनकी घुद्धि 
जौर वाणी भी .स्वाभाविक रूप से ( इन्द्रं वनन्वती ) रेश्र्यवान्‌ 
प्रु का भजन करती हुदै उस्षकी ही स्तुति करती दै । 

इ्द्सुकथानिं वावृधुः समुद्रमिव सिन्ध॑वः । 

शर्जत्तमन्युसजर॑म्‌ ॥ ३५ ॥ १५॥ 
. भा (सिन्धवः समुद्रम्‌ इव ) जिस प्रकार नदियें समुद को वदाती 
ह उसी प्रकार ( उक्थानि ) उत्तम वेदमन्त्र ( समुद्रम्‌ ) आनन्द के सागर 
मौर ( अनुक्त-मन्युम्‌ ) सर्वोपरि ज्ञान ओर पराक्रम से युक्त ( अजरम्‌ ) 
जरारहित, अविनाशी ( इन्द्रम्‌ ) एेश्वयंवान्‌ प्रञ्ु को ८ वावृधुः >) व्रदाते 
ह, उस की महिमा का विस्तार करते हैं । 

आ नीं याहि परावतो हरिभ्यां दथताभ्यम्‌ । 

इममिन्द्र सुतं पिव ॥ ३६॥ ह | 

भा०--हे ( इन्द) रेशव्य॑वन्‌ ! प्रभो स्वामिन्‌ ! (हरिभ्यां परावतः) 
दी अश्वो से निस प्रकार कोई स्वामी अतिश्चीघ्र दूर देश से भी प्रा्तदोता 
हे उसी प्रकार त्‌.( हय॑ताभ्याम्‌ ) अत्यन्त कान्तियुक्त, मनोहर (हरिभ्याम्‌ >) 
सब दुःखों के हरने वारे चिन्मय ओर आनन्दसय रूपों से ्ानमय ओर 
क्रियामय रूपो से ( परावतः ) दश्यमान जगत्‌ की सीमासे कहीं अन्यः 
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जगस्य दशा से भी ( नः आयाहि ) हरमे-प्राप्त हो, हमे श्रकट्डो । ओर हे 
प्रभो ! ( इम सुतं पिव ) उत्पन्न इषु इस जीव संसार को पुत्रवत्‌ पालन 
कर वा ओपिधि रसवत्‌ पान कर, अपने मे एकरस करल ~ 

त्वामिद्धजहन्तम जनासो च॒ङ्कवर्हिषः 

देवत्तं चाजसातये ॥ ३७ ॥ 

भा०-हे ( दृत्रहन्तम ) भात्मा को घेर कर बैठे अक्तान ओर नाना 
दुःखजनक वासना-पुजजीं को नाश करने मे सर्वोत्तम ! ( इक्त-वर्हिपः ) 
कुदादि को छेदन कर यक्त करने वालों के ; समान वासनामूों को उच्छेद 
कर तेरी उपासना करने बारे जीवगण ८ वाज-सातये >) बर, अन्न, भौर 
क्षानैश्वयं को प्राञ्च करने के लिये (लाम्‌ इष्‌ हवन्ते ) तुचे ही बुरते, तुक्ने 
उदेश्य करके ही जाहुति देते, यक्त करते हे । 

य त्वा रोदसी उमे चक्रं न बत्य त॑शम्‌ । 

श्नु खवानाख इन्दवः ॥ ३८ ॥ 

भा०-(एतदयं चक्रं न) निस प्रकार घोडे के पीछे २ रथ चक्र-जाता 
है उसी भकार (८ उभे रोदसी >) दोनों आकाश्च भौर एथिवी ८ त्वा जनु- 
वरचि ) तेरे ही पीठे २ चरु रहे है । वे तेरे चरये चरते हे । उसौ भकार 
८ सुबानासः ) रे ्व्य॑शीर या उत्पन्न होने चङे ८ इन्दवः ) कान्तिमान्‌ 
सूर्यादि चा जीवगण भी (त्वा अनु) तेरे ही अनुकूल तेरी व्यवस्था 
मे चरते हे । 

मन्दस्वा खु स्व॑रर उतेन्द्र शथणाचति 1 

मत्स्वा विव॑स्वतो मती ॥ ३९ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र > रेश्वय॑वन्‌ ! प्रभो ! तू (स्वनरे) सुखमय परम 
पद्‌ को रक्ष्य कर अपने को छेजने वाङ (उत) मौर (शयंणावति) पापादि 
को नाद्च करने वारी बुद्धि से युक्त पुरुष मे ८ सु मन्दस्व ) अच्छी प्रकार 
आनन्दं उत्पन्न फर । (विवस्वतः) विशेष रूप मे तेरी परिचर्या करने वारे 


१६ 
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पुरुष की ८ मती ) मनन करने वाटी बुद्धि मे ( मद्स्य >) आनन्द उ्पन्न 
र । अथवा--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! तू ( स्वः-नरे ) परम सुख पाक्त कराने 
ओर ८ शर्य॑णादति > सव संकटो को दूर करने वारे परम शाक्तिवान्‌ प्रयु 
मे आनन्द खाभ कर । तू (विवस्वतः) विदोप रूप से समस्त संसारम वसे 
परञ्ु की ( मती ) मनन करने वारी इद्धि मे ( मसस्व ) आनन्द सुख अनु- 
भव कर उसीमे रस। 

चाव्रधान उप यवि वषा उजरूयरोरवीत्‌ । 

वृ्रदा सेंसपार्वमनः ॥ ४० ॥ १६॥ 

भा०--जिस प्रकार (उप दयवि वाष्रघानः वृपा वच्री अरोरवीत्‌ ) 
आकाश मे बदत्ता इभा षपंगस्ोल, विधुस्‌-मय मेघ गर्जता हे चह (वृत्र-हा) 
जरू को प्राक्त कर ( सोम-पातमः >) पधि गण का सर्वोत्तम पालक टोता 
है उसी प्रकार (वपा) समस्त सुखो की वपां करने वारा, वल्वान्‌ , समस्त 
संसार का प्रबन्धक, ( व्री ) सर्वशक्तिमान्‌ अक्तान पापादि को वजन 
करने वाञे ज्ञान बर से सस्र, (इन्र-हा) विघ्र जौर आवरणकारी अक्लान 
का नाश्चक ( सोमपातमः ) देशवर्यौ, जगडस्पादक वलो ओर समस्त जीवों 
का सर्वोपरि पालक प्रस परमेश्वर (चदि) तेजोमय, ज्ञानमय, स्वरूप मे (उप) 
हृदय के अति निकट रहकर ( वाढृधानः ) अपनी महान्‌ सदहिमा को प्रकट 
करता हुमा (अरोरवीत्‌) कान का उपदेश करता है । इति पोडदो वर्भः ॥ 

ऋषिं पूवैजा श्रस्येक ईशर योजसा । 

इन्द्रं चोष्कूयसे वसं ॥ ४१ ॥ 

भारे इन्द्र ) रेश्रयवन्‌ प्रभो ! तू.( हि ) निश्चय से (क्षिः) 
समस्त कानों का द्रष्टा, ( पूजाः ) वसे पूवं विद्यमान रहकर सव को 
उत्पन्न करने वाल, ( ओजसा ) बरु परक्रम से ( एकः ईशानः >) एक 
, अद्वितीय सवका ईश्वर है, तू.ही ( वसु ) वसे समस्त जीव को ( चोप्क्‌- 
यसे ) जपने वश करता, चा समस्त देश्य प्रदान करता हे । 
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द्मस्माकं त्वा सुर्तौ उप॑ वीतप्ठा च्रभि षयुः । 

शत वहन्तु दस्यः ॥ ४२॥ ` - 

भा०-हे एेश्चयवन्‌ ! प्रभो ! ( अस्माक ) हम मेँ से ( शतं हरयः ) 
अनेक मचुप्य ( बीत-पृष्ठाः ) कान्तियुक्त स्वरूप वारे तेजस्वी, होकर 
( स्वा उप ) तेरी उपासना करते इए ( सुतान्‌ >) नाना देश्या भौर पुत्रो 
तथा ( प्रयः अभि ) अन्न, ज्ञान जादि (अभि वहन्तु) प्रास्त करं - जौर 
अन्यों को करवें | = ह 

हमा ख पूर्य चिं मधोर्ेतस्यं पिप्युषीम्‌ । 

करवां उक्थन वाचधः | ४३॥ 

भा०-( कण्वाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( इमां ) इस ८ पूष्याम्‌ › पूवे 
पुरषो की, वा "पूव" अथात्‌ पूणं पुरुष की ( मधोः घृतस्य ) मधुर ज्ञान 
क वदाने वाली, ( धियं) बुद्धि ओर क्म को ( उक्थेन ) वेदमन्त्र से 
८ वाघरुः ) बदावे, उसे अधिक सण्द्ध करे ¦ । 

इन्दरमिद्धिम॑दीन्ं मेधे चणीत मत्यैः । 

इन्द्र ससेष्यरूतय ॥ ४४ ॥ 

भा०-( विमहीनां ) विशेष रूप से बडी शक्तियों के बीचमे भी 
(८ मेधे >) पवित्र यज्ञ मै ( मल्यंः ) मनुष्य ( इन्धम्‌ इत्‌ > सूयं, वायु, 
जल आदि उस परमैश्वयंवान्‌ प्रु को ही ( ब्रणीत्त ) उपास जाने! (सनि- 
प्युः ) दान देने की कामना करने वाला, पुरुप सौ ( उतये )रक्चाके - 
ख्य ८ इन्दम्‌ इत्‌ बरणीत ) उस रेश्च्य॑वान्‌ परमेश्वर को ही वरण करे । 
(२) इसी प्रकार ( मत्यः ) समस्त मजुप्य ( मेधे ) संग्राम के जवसर पर . 
(-विमदहीनाम्‌ ) विद्येप विविध भरसियों के ( इन्द्रं ) परमेश्चयंवान्‌ राजा - 
को द्यी सख्य पद पर धरें । जौर ८ सनिप्युः ) देश्यं {ओर वेतनादि का. 

इच्छुक जन भी (उत्तये ) रक्चाथं उसी प्रकर. ेयत्रान्‌ को आघ करे । 


९ ~ 
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द्रवौश्च त्वा पुरुष्टुत प्रियमघस्तुता दरी । 

सोमपेयाय वक्षतः ॥ ८५ ॥ 

माहे ( पुरु-स्त॒त ) वहतो दारा स्त॒ति करने योग्य, वहतो से 
प्राधित, उपासित ८ भ्रियमेधस्वत्ता ) यन्त, . उपासनादि के प्रमी पुरुपों 
द्वारा स्तुत या उपदिश (दरी) जाननिष्ठ ओर कम॑निप्ठ दोनों (सोमपेयाय) 
ओषधि रसवत्‌ तेरे रेश्वयंमय परमानन्द रस का पान करने के लिये (अर्वाल्च) 
अति समीप प्राक्च, साक्षात्‌ ( स्वा वक्षतः ) तुक्षे ही भपने हृदय मे धारण 
करते ह । ८ २ ) युद्ध-भियो से भ्रशंसित "अश्व' ज्थात्‌ राष्ट की रक्षाथं हे 
राजन्‌ ! ८ अर्वाचं स्वा वक्षतः ) घोड़ों से जाने षले तुञ्च को रथ मे वहन 
करते है । 

' शत्रं तिरिन्दिरे खद पर्णावा द॑दे । 

रार्धौखि याद्धानाम्‌ ॥। ४६ ॥ 

भा०-( अहं ) मै ( याद्वानां ) मचुष्यों के ८ शतं सहं राधांसि) 
सौ, ओर हजार भी देश्वयं ( तिरिन्दिरे ) उस ती्ण॑तम, सर्वोपरि रेश्र्य. 
वान्‌, ( परौ ) सर्वद्रष्टा सर्वस्मा, सवंव्यापक प्रमु के वीचमेदही 
(आददे) प्राक्च करता हूं । चवा स्यात्‌ साधु युवाध्यायकः 1 आशिष्ट दरद्िष्टो 
चरिः तस्येयं पृथिवी सवां वित्तस्य पूणां स्यात्‌ स एको मानुष जानन्द्‌ः ॥ 
तेये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुण्यगन्धर्बाणामानन्द्‌ः. ते ये श्रतं 
परजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामटतस्य । 
तैति उप० ब्रह्यानन्द्‌ वही ८ ॥ 

८२ ) इसी प्रकार ( यादवानां शतं सदस राधांसि ›) यलनशीर परि- 
श्रमी मलुप्यों के सेकड़ं सहलो र्यं ८ परै ) परश्चवत्‌ शनुेदन करने 


मे समथ ( तिरिन्दिरे ) शष्ुहन्ता राजा के अघीन ही सै प्रजाजन प्रा 
कर सकता दुं । 


् 


तिरिनदरः --तिरः तीणंतमः इन्द्र इन्दः । “यैः --पञ्ुः परयतेः 1 
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रकारोपजनः । परदः । अकाररोपः 1 पञ्चः स्परदतेः । संस्परष्ट प्रष्टदेशम्‌ । 
निर०४।१।४॥ 

चीरि शतान्यैवैतां खद खा दश्च गोनाम्‌ । 

द्दुष्पञ्चाय सासनं ॥ ४७ ॥ 

भा०~-षह परमेश्वरं ८ पच्चाय + प्रार्थना वान्ञानाजन करने वारे, 
( साम्ने ) सवके प्रति समान द्धिः करने वाङ समदर्ची पुरुप को (भवेतां 
न्रीणि खतानि >) तीन सौ गति्ीरु वर्पौ छी आयु ओर (गौनां दशसदसखरा) 
वेद्‌ वाणियो के दश्च सहस मन्त्र, विद्वान्‌ खेय ( ददुः ) प्रदान करते है । 

उदानट्‌ ककुदो दिवमषटरचतु्ंो दव॑त्‌। 

श्रच॑छा यादु जन॑म्‌ ॥ ४८ ॥ १७॥ 

भआ०-८ श्रवसा ) श्रवण करने योग्य त्तान तथा अन्न के निमित्त 
< यादं जनम्‌ >) यत्नश्ञीर मनुष्य को (कछहः उद्‌ आनट्‌ > सवेशरेष्ठ प्रथु 
उन्नत करता है । ओर वह (चत्यंनः) धरम, जथ, काम, मोक्ष चारों के साथ 
मनोयोग करने वारे ८ उष्ट्रान्‌ ) नाना पदाथ की कामना करने वजे लोगों 
को अथत्रा अन्तःकरण की चारों बृत्तिर्यो का विरोध करने वारे, कर्म॑बीजों 
को ्ञानाभनि से दहन कर्ने वालों कोभी ( दिवं ददत्‌ ) ज्ञान्रकार 
प्रदान करता हुजा (कङुहः) सर्वशर् प्रमु ( श्रवसा उदानट्‌ > कान द्वारा 
ही उन्नत करता है! हर्व॑शः चठु्वश्चः चतुरो धमार्थकाममोक्षान्‌ काम- 
यन्ते इति वुवेक्षाः मनुष्याः । त एव चतुयुंज उषाः ! अथबा--चतुरः 
अन्तःकरणवरत्तीन्‌ युञ्जते समादधति निरुन्धन्ति, इति चतुयुंजः । ज्षाना- 
भिना कर्माणि उपन्ति दहन्ति ते उष्टराः। इति सक्षदशो चगंः ॥ 

[ ७ | 

पुनत्तः कारव कपिः ॥ मर्तो देवताः ॥ चन्दः--९, ३२--५, ७-- १२, 
.२७-- १६, २१, २८, ३०--३२, ३४ गायत्री । २, 8, १४; १६, २०, 
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२२--२७, ३५,-३६ निचृदुगायत्रौ । १९ पादनिचृद्‌ गायत्री 1 २६, ३३ 
स्मा्षीं विराड्‌ गायत्री षटत्रिशद् चं सुक्तम्‌ ॥ . 
प्र यद्धाख्ष्टमामष मर्ता व्रा अत्तरत्‌ । 

वि पवतेषु राजथ ॥ १॥ 


भा०--जिस प्रकार जव ( सरतः पकतेषु वि राजथ ) वायुगण मेघो 
मे विदरोष विद्युत्‌ दीसि उत्पन्न करते है तव ( विप्रः इषं अक्षरत्‌ ›) रूप से 
विशेष जर से पूणं मेव दृष्टिको (त्रिष्टुभम्‌ ) प्रथिवी के प्रति सेचन 
करता है । इसी प्रकार हे ( मरुतः ) प्राणो ! ( यत्‌ >) जव ( विप्रः >) 
पुरूष ( त्रिष्टुभम्‌ ) तीन कालो मे ८ इषं ) अन्न रस को ( प्र अक्षरत्‌ ) 
अच्छी प्रकारं देह मे सेचन करता है तव हे प्राणो ! तुम ( पर्वतेषु ) पर्व 
अर्थात्‌ पोरुं से युक्त देह के अंगो मे (तरि राजथ) विराजते हो } अथवा-- 
हे ( मरतः ) वीर मनुष्यो ! (विप्रः) ज्ञान ओर रेश्वयं को पूर्णं करने वाला 
विद्वान्‌ राजा (बः) आप रोगों की (च्िष्टुनम्‌ इषम्‌ ) क्षात्रवरु से युक्त सेना 
को ( प्र अक्षरत्‌ ) जागे बदाताहै तव ञापरोग ( पर्वतेषु ) पवतो अर्थात्‌ 
पवं पच, वा खण्ड २ युक्त सेन्य दलों से विदोप ख्प से सुशोभित हो । 
त्रिष्प--त्रिष्टुप्‌ इन्द्रस्य वञ्चः । एे० २। २। इन्द्रखिष्टुप्‌ । दा० ६1 
& 1 २।७॥ इन्द्रिय वे त्रिष्टुप्‌ । ते० २।३।९। ८ ॥ वीरं चे ्रिष्टुप्‌। 
एे०१।२॥ जोजो वा इन्द्रियं, वीयं वै त्रिष्टुप्‌ । ० ३।५॥ उरः 
्खष्ट्प । श० ८ । ६।२।.७॥ क्षत्रं वैचरिष्ट्प्‌ । कौ०।५॥ तरष्टुप्‌ 
दि इय परथिवी ॥ शा०२।२।१०॥ 


यदङ्ग ताचपायच्ो याम शुभा अचिध्वस्‌) 
न पवता स्रह्‌ासत्त 11 
भा०-- जस्र प्रकार जव ( तविपीयवः याम चिन्वन्ति ) वेलयुक्त वेग 
वान्‌ वायुगण जपने जर संयमन करने वाटे, वायु सम्वन्धी वर को एक 
साथ र्गा दते ह तव ( पवता; नि जहासत ) मेव निश्चित दिका 
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गति करते या निन्न दिशा की ओर आ छकते हँ । उसी प्रकार ( भङ्ग 
हे ( तविपीयवः ») वर्वती सेना वनाने के इच्छुक वीर पुरूपो ! आप्र रोग 
( यत्‌ ) जव ( छश्रा ) शाखादि से चूर सजधज कर ८ यामं > नियामक 
सैन्य वरू को ( अचिध्वम्‌ ) सछित करो तव (पर्वताः >) नाना पवो 
ण्डो से युक्त सेन्यवरु के अध्यक्ष जन (नि भहासत ) नियमपूरवक 

प्रयाण करे । 

उद्‌ारयन्त चायुसवाश्नाखः प्राश्चमाततरः। 

धत्तन्त पप्युषासपम्‌ ॥ ३॥ 

सा०-जिस प्रकार ( षृक्षि-मातरः >) प्रबल धारा व्षण करने वारी ` 
नीहारिका ते उखन्न ( वाश्रासः ) गजंनाञ्चीर मेध ( वायुभिः इव्‌ ईर- 
यन्त >) वायुओं के साथ उरते है तव वे ( पिष्युपीम्‌ इषं धुक्षन्त ) अन्न 
वनस्पति-आादि को वद्मने वाली जलश्रषटि को श्रदान करते हें । इसी प्रकार 
( प्क्षि-मातरः ) माता भूमि विद्वान्‌ गुरुभं भौर विदुषी मात्ता्ो के पुर 
( वाश्रासः ) उपदेष्टा पुरुष ८ वायुभिः ) वायुवत्‌ बल्वान्‌ प्राणों जौर नेता 
र्पो से युक्त होकर (उष्‌ ईरयन्ते) ऊपर को उरते हँ तव वे (पिप्युषीम्‌ ) 
राष्ट को बदाने वाली ( इषम्‌ ) सेना को ८ धुक्षन्त >) पूणं करते हँ । वा 
राट से वृद्धिकारक वरू ओर अन्नका दोहन करते हे । अथात्‌ प्रयाण के 
पूतं अन्न अर वर का सय करते हं । 

वपन्ति रुतो मिहं भर वेपयन्ति परतान्‌ । 

यद्यामे यानित जायुः ॥ ४॥ 

भा०-जिस प्रकार (मरतः यद्‌ याम वायुभिः यान्ति ) संजरू वायुषु 
जलस्थनीय वायुओं के साथ आकाद्य मागं से जाते हं तव वे ( पवतान्‌ 
प्रवेपयन्ति ) मेधो को भी गति देते ओर ( मिहं वपन्ति) वषांकोभी 
वीजवपनवद्‌ भूमि पर डालते है । इसी प्रकार ८ सरतः > प्रचण्ड 
वात ॐ समान वीर नायकं गण ( यत्‌ ) जव ( वायुभिः ) तीतर वायुवच्‌ 
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वर्वान्‌ सैनिको के साय ( यामं ) प्रयाण मागे मे गमन करते हं तव वे 
८ मिहं धन्ति ) दाख वष्टि करते हे, मौर ( पवेतानू ) पवतवत्‌ दद्‌ शनरनो 
को भी ८ प्रवेपयन्ति ) खूव कपा देते हं, विचारत कर देत ह । वदप षट 
ाने वारी मानसून वायुं ही वेद्‌ मे मरतः" कदे गये दँ । ( २ » इसी 
प्रकार ( मरतः ) मस्य युवा मनुप्य ( यत्‌ ) जव ( वायुभिः ) गन्धयुक्त 
भूमिवत्‌ धर्म दारां के साथ ( यामं यन्ति ) उपयम अर्थात्‌ विवाह बन्धन 
को प्राक्च कर छेते दह तव वे ( पव॑तन ) प्रसन्न करने ओर पारने योग्य 
आदरणीय जनों को ( प्रवेपयन्ति ) दर्पित करते है ओर ( मिहं वपन्ति ) 
निषेक दाया उत्तम सन्तानो का वपन करते हं । 

नि यद्यामाय वो गिरिर्नि सिन्ध॑वो विचधमैरे । 

महे शुष्मपय येभिरे ॥ ५ ॥ १८॥ 

भा०-बृष्टि खाने वारे सजर वायुगण को ( यामाय ) वाधने, रोकने 
के लिय जिस प्रकार ( गिरिः = गिरयः ) पर्वत या मेव ओर (विधर्मणे) 
उनको विशेष खूप से धारण करने के लिये ( महे शुष्माय >) वदे वैदु- 
तिक आदि वरु उत्पन्न करने के लिये ( सिन्धवः ) नदिय, सागर ओर 
नहरं (नियम्यन्ते) विशेष रूप से बनायी जाती ह उसी प्रकार हे (मरूतः) 
वीरो ! विद्वानो ! (वः यामाय) आप रोगों के नियन्त्रण, संयम ओर दिक्चषण 
के सिये ( गिरयः ) उपदेष्टा गुरुजन नियत किये जे । मौर (विधमणे) 
विशेष रूप से आप रोगों को दद्‌ रखने ओर (महे शुष्माय ) बडे आप 
रोगों की भारी वलब्द्धि के छियि ८ सिन्धवः नियेमिरे > वेगवान्‌ अर्शो 
को भी नियम म भ्यवस्थित किया जाय । इत्यष्टादुश्लो वर्मः ॥ 

खष्मा इ नक्तसृतय युष्माल्दवा इवामहे। 

य॒ष्मानप्रयत्यध्वरे ।॥ ६ ॥ 

भा०-दे विद्धान्‌ भोर वीर पुरषो ! ( नक्तम्‌ ) रान्नि के समय 
( उतये ) रश्चा के छिथ (युमान्‌ उ हवामहे) जपो से दी हम आना 
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हे वीर पुरपो ! ( युष्मान्‌ ) व्दें हम ( दिवा उतये हवामहे ) 
समय रक्षा करने के छिये प्रार्थना करते हँ । जओौर (भध्वरे प्रयति) 
के अवसर मे ( ऊतये हवामहे >) रक्षा के स्यि बुखवें । 
उद त्य अरुणम्सवाश्चन्ना यामाभरारत। 
चाघ्रा आघ ष्णुना देवः ॥ ७॥ | 
भा०--जस प्रकार जल्वपीं वायुगण, ( वाश्नाः ) शब्द्‌ करते इष 
(अरणप्सवः) सूर्यं की दीषियों को मानो खाजाते हैँ, उनको अपने मे विखीन 
कर्ते है, ( चित्राः) अद्ुत रूप के होकर ( यामेभिः >) वायु के मागो से 
८ उत्‌ ईरते ) उपर उठकर आकारा से जाते हं वे ( ष्णुना जधि दिवः) 
पवत शिखर के साथ २ आकाश मे चे जाते हें उसी प्रकार (व्ये मरतः) 
वे विद्धान्‌ ओर वीर मनुप्य भी ( अरणप्सवः ) कान्तिदाय तेजो वर्धक 
पदार्थं का भोजन करने वां हों, वे ( चित्राः ) अद्ुत कम करने वाले 
< यामेमिः ) रथों से वा उत्तम नियम व्यवस्थानं से ८ उव्‌ दैरते >) उठे, 
उन्नति करे, शाश पर जा चदे । वे ( वाश्राः ) उपदेश्च ओर गर्जन करते 
इए ८ स्नुना ) उपभोग्य रेश्वयं के साथ ही ( दिवः जधि ) भूमि पर 
अधिकार करं । 

सजन्ति रष्मिमोजखा पन्थां सूयो यातवे । 

ते भास्राभिविं तदसिथरे ॥ ८ ॥ 


भा०--जिस प्रकार वायुराण ( ओजसा >) अपने पराक्रम से (यातवे 
सूर्याय ) गमन करते सूयं के ८ पन्थाम्‌ >) मागं को प्राच कर स्वय (रशमि 
सृजन्ति ) दि को उत्पन्न करते ओर (भायुभिः वि तध्िरे >) नाना विचत्‌ 
कान्तियों से विराजते है उसी प्रकार (ते) वे वीर पुरुष भी ( भायुभिः 
वि तस्थिरे ) नाना कान्तिर्यो से विराजं ओर ( यातवे सुर्याय >) प्रयाण करने 
चाछे तेजघ्वी पुरुप के ( जसा >) वर पराक्रम से (रदिमम्‌ पन्थां खजन्ति) 
यापक, विस्तृत मागं चना देते ह । 
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प 
इमां मे मरुतो भिरमेम स्ताममसुच्तणः। ¢ 
इम मे वनता हवम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-हे ( मरुतः ) नीर पुरुषो ! हे ( ऋञुक्षणः ) बड़े वलश्ञारी 
पुरुषो ! आप रोग (मे इमां गिरम्‌ ) मेरी इस वाणी को बौर ८ इमां 
स्तोम ) इस स्तुर्थ वचन को ओर ( मे इमं हवम्‌ ) मेरे इस प्राह्य उपहार 
वेतनादि को भी ( वनतं >) सेवन करो । 
जीणि स्यच पृश्चयो दुदु वजिरे मधुं । 
उत्सं कम्न्धमुद्िणम्‌ ।। १० ॥ १९ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ८ पश्चयः ) जल व्ण करने वाजे स्थं केररिमि 
गण ( व॑न्निणे ) वच्र अर्थात्‌ विचत्‌ से युक्त मेव के ल्यि (त्रीणि सरांसि) 
तीनों तालाबों के तुद्य भूमि, अन्तरिक्ष ओर च्रृहदाकाश् तीनों से ( मधु 
दुदुहे >) प्रभूत जरू ग्रहण करते हँ । वे ही ८ उस्सं ) उपर से बहने वारे 
( उद्रिणम्‌ ) जल से युक्तमेव से ( कबन्धम्‌ ) जर को मी ( दुदु) 
प्रदान करते ह । उसी प्रकार ( प्श्य ) विद्वान्‌ जन ( वच्रिणे ) शक्ति- 
शाखी राषटरपति के स्यि (त्रीणि सरांसि मधरु दुदुहे ) तीनों रोको से मधुर 
देश्यं को प्राक्त करं । ओर उत्तम मेव, जराशय तथा ( उस्सं ) उपर 
से वहने बाले ज्ञरने आदि से रषटरके खियि ( कबन्धम्‌ ) धारावदध 'जकछ 
को भी प्राक्त करे, उससे यन्तर, फरोवारे आदि चखा दं । अन्नं वै देवाः प्श्नीति 
वदन्ति । ताण्डय ० । इयं चै पृश्चिः । पृश्नयो ऋषयः 1! इष्येष्तोनधिशो चर्मः ॥ 
मख्तो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हव!महे | 
ऋत्‌ न्न उप गन्तन ॥ ११॥ 
भा०---दे ( मरतः ) जख्वर्पीं वायु गणो के समान विद्वान्‌ एवं वीर 


जनो { हम रोग (यत्‌ हवः) जब मी आपलोगोंको ( सु्नायन्तः > 
अपना सुख एव उत्तम कान चाहते हुए ( हवामहे ) आदर से प्रार्थना 
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करे (भा तु ) अनन्तर ही जाप रोग ( नः उप गन्तन >) आप हमारे समीप - 
ए इभा करे । रक्षच्छुक प्रजाजनों के छियि सिपाही जनों कौ तुरत जानाः 

धाहिये । । 

ययं हि छा खदानवो रुद्रा ऋयुत्तणो दमे । 

उत भचतखा मद्‌ ॥ १२॥ 

मा०-हे ( सुदानवः >) शोभन दानशीक एव शन्लुजों का जच्छी 
प्रकार खण्डन करने वलि ( रुद्राः) दुष्टो को सराने वरे! ( ऋयुक्षणः ) 
सत्य का विवेचन ऋत" उत्तम अन्न, जक का ज्ञानवत्‌ उपभोग जौर पालन 
करने वारे वीर, विद्धान्‌ पुरुपो ! हे ( प्रचेतसः ) उच्छृष्ट क्षान ओर उत्तम 
चित्त वारे सदाद्य पुरषो ! ८ यूयं हि ) जाप लोग अवश्य ( द्मे ) गृहः 

मे, शतरुदमन के कायं मे (उत) भौर ( मद्रे ) समस्त प्रजाजनों को क्तान 

मादि से वृ, सुखी भौर आनन्दित करने मे ८ स्य >) दत्तचित्त शो । 

श्रानो राय मदच्युत पुख्च् उश्वघायसम्‌। 

इयती मरुतो दिवः ॥ १३॥ 

भा०-जिस प्रकार जख्वर्षी वायुगण ( सद्-्युतं >) वृ्तिदायक 
( पुरश्च ) बहुत से भन्न युक्त ( विश्व-धायसम्‌ रयिम्‌ ) विश्व की पोषक- 
सम्पदा ( दिवः ) आकाश वा अन्तरिक्ष से प्रदान करते है उसी रकार दे 
८ सरतः ) वीर बख्वाच्‌ पुरुषो ! अप लोग भी ( नः ) हमें (मद्-च्युत्म्‌) 
आनन्ददायक ( पुरुं ) बहतो के निवास योग्य (विश्व-धायसम्‌ ) समस्त 
प्रजाजनों का पाटन पोषण करने मे समं ( रयिभर्‌ >) देश्वयं (दिवः) इस 
भूमि से (आ इयत्तं ) प्राक्त करामो 
१ अधी यदूनिंरीरं यामं श्॒भ्ना अचिध्वम्‌ । 

सवानेमन्दष्य इन्दाभः। १४॥ 

भा०-जिस प्रकार जलवपीं बायुगण ( गिरीणाम्‌ अधि ) पवतो 
ओर मेघो के वीच में मी ( श्नाः ) भ्र वणे होकर (याम) यम भथा. 
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पवन कै सामं का ( अचिध्वम्‌ ) जवरम्बन करते या वायु मण्डर के चीच 
विद्यमान जङ राशि का सच्वय करते है, तत्र ( सुवानः इन्दुभिः ) नये/९ 
उत्पन्न होते हुए द्रवणशीट जलो से ( मन्द्ध्वे ) सत्रको आनन्दित 
करते है । उसी प्रकार हे चीर पुरषो ! आप रोग ( गिरीणां ) पवतो के 
( अधि इव > सानो उपर भी ( यामं >) यम, नियन्ता राष्ट्र पति के आदेशा 
को ही ( भविध्वम्‌ ) ग्रहण करो । हे (मरतः) वायुचत, प्रिय शिष्य जनो! 
आप रोग भी (ङभ्राः) छुद्धाचरण, तेजस्वी,रहकर (गिरीणां) उपदेष्टा रुर 
जर्नो के ८ यामं >) यम-नियमादि व्रत पाटन भौर भ्यम' नियन्ता आचार्यं के 
ज्तानोपटेशा को ( जधि इव अचिध्वम्‌ >) खूतव्र जयिकाधिक अरहण करो 1 
. आप छोग ( सुवानैः ) रेश्वय॑ बृद्धि करने वारे प्रजाजनों से वा देश्वयौ से 
८ मन्दध्वे > स्वयं प्रसन्न हो आर अन्यो को भी प्रसन्न करो । 
एतावतश्िदेषां सुम्ने भित्ते मल्थैः । 
अद्।म्यस्य मन्मभिः ॥ १५॥ २०॥ 
भा०-८ मत्यः ) मनुप्य ( एप ) इन वीर वा विदान्‌ पुरुपोमे से 
( अदाभ्यस्य ) दघरुजं से नाशन न होने वारे, (एतावतः) पसे ही महान्‌ 
गुणवान्‌ पुरुप से (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनो से (सुश्चम्‌ भिक्षेत) 
सुखप्रद धन ओर सुभ कान की याचना करं 1 निशंण अल्प चित्त वाले से 
स्वान, धनादि ेना न चाहे । इत्ति विकतो वर्गः ॥ 
ये दरप्सा इ रोदसी घमन्त्ययु वृष्टिभिः । 
उत्सं इन्तो अक्ितम्‌ ॥ १६॥ ` । 
भाग्- जिस प्रकार मर्द्गण (रोदसी धमन्ति ) भूमि मौर काश्च 
को शब्द्‌ से पूरित करते ओर फिर ( व्रृ्टिभिः क्षितं उत्सं >) बृषियो) तरा 
अक्षय जरया जन्र को मेघ भ से दोहकर प्रदान करते ह । उसी प्रकार (ये) 
जो वीर पुरुष ( द्रप्सा इव ). राट के वरीय रूप होकर ८ रोदसी >) 
"उभय पक्ष कौ सेनां को ( धमन्ति ) निनादित करते है, अभ्नि-अख से 


हि 
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प्रचण्ड रूप से आग रूगाते है जौर (मनु) पश्चात्‌ शनरुपर (दृष्टिभिः) वाण-- 
क से ( उत्सम्‌ ) उने वाले शतु को नाश्चकर स्वयं (अक्षितं ) अपना. 

ममराजित, राषटर ओर अक्षय देश्यं ( दुहन्तः ) पूणं करते इए शोभाः 
१{देखति हें । 

उदुं स्वानभिरीर्त उद्रधेरुढु वायुभिः । 

उतसतोजैः पुश्चिमातरः ॥ १७॥ 

भा०-जिसं प्रकारं ८ पृक्चि-मातरः ) जल सेचन भर्थात्‌ जर वर्पण- 
करने वारे मेधो की माता के समान उत्पादक वायुगण (-स्वानेभिः वायुभिः 
उद्‌ ईरते ) शव्द, प्रवर वायु वगो से उठते हे उसी प्रकार (पृश्नि-मातरः) 
मन्त्रद्रष्टा कपि, आचायं वा एूथिवी खूप माता के पुच्र वीर पुरुष (स्वानेभिः). 
क्षिह गज॑नाओं सहित (उत्‌ ईरते ) उरते है, ८ रथैः उच्‌ ) रथों से गौर 

वायुभिः उद्‌ उ ) वायुवत्‌ रवर नायको ओर ८ स्तोमैः उत्‌ ) स्त॒ति- 

योग्य प्रशं सा-वचनों से ८ उत्‌ ईरते ) अपर उठते, उत्साहित होते भौर ` 
विजय करते है । ८ २ ) इसी भकार विद्धान्‌ गण उत्तम ध्वनि्यो, (रथैः). 
उपदेशों ओर ८ स्तोमैः >) वेदमन्त्र समूहय से ( उत्‌ ईरते ) उन्नति प्रष्ठ 
करते है । 

यनाव तयश्च यदं यन करव घचस्पतम्‌। 

राये खु तस्य घीमहि ॥ १८ ॥ 

भा०-( येन ) जिस साधन से जाप लोग ( तुवं ) शतु के नाशक 
वा हिंसको के चशकर््ता वा पुरुपाथं चतुष्टय के इच्छुक ( यदुं ) यत्नश्चील, 
योगी मोगी मभुष्य वग को ओर (येन) जिस उपाय से ( धनस्पृतं ) धन की 
छोमना करने बाले वैदय वग ओर ८ कण्वं >) विद्धान्‌ उपदेष्टा ब्राद्यण वग 
की ( भाव ) रक्षा करते हो ८ तस्यं ) उसरी उपाय का हस ( राये ) रेश्वच 
के लामके स्यि ८ सु धीमहि ) अच्छी प्रकार धारण जर विचार करं ।' 
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इसी प्रकार दृष्टि जल से चारों वणौ के जो उपकार हो सकते हँ उन सव 
का हम सदा ध्यान रक्खं भौर वर्प के जल को व्यथं न जनेदिया करें ।. 

इमा ॐ वः खुदानवो पृतं न पिप्युपीरिपः। 6 

वधीन्कारवस्य मन्म॑भिः ॥ १९ ॥ । 

भा०--हे ( सुदानवः ) उत्तम दानदीर एवं छेदन भेदन के कर्म॑में 
-कुशरू जनो ! (वः) जाप रोगों की ( इमाः इपः ) मे जलवृष्ियो के 
समान (इषः ) सेनाएुं ( घतं न पिप्युषीः ) जर के समान परस्पर स्नेह 
-ओर राजाके तेज की वृद्धि करती हृदं ८ काण्वस्य ) विद्धान्‌ पुरुप के 
८ मन्मभिः ) सुविचारित चचनों से ( वधान्‌ ) बृद्धि को प्राक्च करं । 

क नून खुदानयो मदथा चुक्तवाहषः। 

ब्रह्मा को वः सपयाते ॥ २० । २१॥ 

भा०- जिस प्रकार जल बृष्टि, अन्न प्रदान करने से वायुगण ( < 
दानवः ) उत्तम दानशीरु है वे (वृक्तबर्हिषः) अन्तरिक्ष को चीर के जाने 
वारे दोतते ओर सब को आनन्दित करते हे, उनके सम्बन्ध मे भी प्रश्न होता 
है कि उनको ( कः ब्रह्मा ) कौन महान्‌ शक्तिशाली सथ्चालित करता है । 
उसी भ्रकार हे ( सु-दानवः ) उत्तम धन, ज्ञान, यदादि के देने वारे वीर 
विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( वृक्तबर्हिषः ) याग के निमित्त कुश्चादि काट 
कर खाने वारे वा शुभं ओर अन्तरात्मा से कोध कामादि वासना्ओं कौ 
समूल उच्छिन्न कर छुद्ध॒ पवित्र होकर जप रोग (क मदथ ) कहां २ 
आनन्द राभ करते ओर किस २ स्थान वा अवसर पर अन्यों को आनन्दित 
करते हो । (वः) आप लोगों को (कः) कौन ( व्रह्मा ) महान्‌ श्षक्ति 
वाखा, रेशवर्यवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरूष ८ सपर्यति ) जाप रोगो का सत्कार्‌ - 
करता है ! इव्येकवि्यो वगः ॥ उत्तर-- 9 

ताहे ष्प्र यद्ध वः पुरा स्तामभिवेक्कवर्हिषः। 

शघा ऋतस्य जिन्वथ ॥ २१॥ 
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भा०--दे ( चर्तवर्दिषः ) यङ्तशील ओर शत्रदित वीरं जनो ! 
< पुरा ) पिरे के समान दी (कः) अप खगो के ( यत्त नहिस्म) जो 
वरू नहीं श्रा हो उन ( ऋतस्य ) धन, अन्न गौर सव्य ज्ञान के (शर्धाय ) 
नाना वे को ( स्तोमेभिः › स्तुति वचनो द्वारा ( जिन्वथ ›) वडा । 
ससु त्ये महतीरपः ख कजरी खसु सूयस्‌ 1 
स व पेणो दघुः 1 २२॥ 
भा०-- जिस प्रकार मेघ खाने बारे संजर वादुगण ( महती चपः 
सं दधुः ) वहत भारी जरू रारि को मच्छ प्रकार धारण करते हं । (क्षोणी 
दधुः ) भूमि पर उन जटं को प्रदान करते हँ, दा वे इष्टि युक्त वायुराण 
( क्षोणी सं दधुः ) इस भूमि गौर अन्तरिश्च को परस्पर सुसम्बद्ध करते है 
चेही (सूर्थम्‌) स्च॑कौ दीषिको (सं द्ः) धारण करते हे ओर 
८ वचं ) विधव को मी ( पशः ) पोर २, खण्ड २ कर धारण करते हं 
` उसी प्रकार ( त्ये ) वे वीर पुरुष भी (महतीः पः सम्‌ दधुः) बहुत वडी 
ध्रजाओं को धारण करे, ( क्षोणी सम्‌ ) ख जौर परराषटरौ को सन्धि दारा 
व्यवस्थित्त करं, ८ सूर्यं सं दुः ) सूयवस्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति को 
श्वारण रे, भौर ८ वद्धं पर्वशः सं दधुः ) वञ्च की एकं २ डक का नायक 
महास धारण करे वा ते स्वयं डुकडी २ टीकर महा सैन्य चरुको मौर सपने 
सन्धि २, जोड्‌ २ पर वर धारण करें । 
वि चत्र पशो ययव पवता असाजनः) 


चक्राणा चरण्ण पास्यम्‌ 1) २२॥) 
भा०--निसे पकार पूर्वोक्त वायुगण < चन्रं ) जल को ( पचंश्षः) 
पोह २ पर (वि चदयुः) विशेष खूप से व्यापते हं 1 मे { चराजिनः ) स्वय 
शहीक्िरहित, इयाम ८ पर्वतान्‌ वि युः ) मेर्घो को भी व्यापते ह जर 
< दृप्णि ) वघंणशीर मच पर विशेष ८ पौस्यं विचक्राणाः भवन्ति ) वर 
पराक्रम करते हे उसरी प्रकार बे वीर रोग ८ इद्र) अपने वदते धा घेरने 
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वे शत्रु को (पवयः वि ययुः ) पोर २, सन्धि २, जोड रमं ४. 
उस वन व सँ स नंग ( अराजिनः ) राना क विपरीत, उसयुलर 
द्रोही ( पर्व॑तान्‌ >) पवंतवत्‌ अचर शच्ुओं पर भी (तरि ययुः) चदाई कर 1. 
ओर ८ दप्णि ) वलवान्‌ शानरुपर वा ( पृप्णि ) उत्तम वरवानू ५.1 
पुरुप के अधीन रहकर ८ पौस्यं ) चर पौरूप ( चकाणाः ) करते रहा करं । 

चं चितस्य युध्यतः शुष्य॑मावञ्चुत क्रम्‌ । 

अन्विन्द्रं वृततर्य॑। २९ ॥ 

भा०-जनिस प्रकार ( वत्रतूयं इन्द्रं जनु शप्मम्‌ क्रतुम्‌ आवन्‌ ) मेघः 
के छिन्न करने के भवसर मं वायुगण सूयं के अनुकूल ही वल्युक्त कर्म को 
प्राप्त करते हैँ उसी प्रकार वीर सैन्य जन भी (वत्र) शत्रु के नाश्षकारी 
संमराम के जवसर मं ( त्रितस्य युद्धयतः ) स्व ओर पर से अतिरिक्त तीसरे. 
बरुशारी से दते इए ( इन्द्रम्‌ जनु ) अपने सेनापति के कथनानुसार , 
( उतत ) ही ( छ्प्मम्‌ क्रतुम्‌ ) वर ओर उद्योग क्म को ( अनु आवन्‌ ); 
खव धराक्च करते भौर वलवानू ओर क्रियावान्‌ भाग की लू रक्षा करते हें! 

त्रितः--तीणेतमो मेधया वभूव । अपिवा संख्यानानेवाभिप्रतः स्यादेकतोः 
दितखित इति त्रयो वभूवः । निर० अ० ४  पा० १।६॥ 

विदुस्त च्रमिय॑वः शिप्र।; शीर्षन्दहिरिरय्यीः । 

शख व्यन्जत श्चिये ॥ २५॥ २२॥ 

भा०-हे ( मरतः ) वीर पुरुषो ! आप खोग ( विचयुद्-दस्ताः ). 
विद्युत्‌ के समान विरोप चमकीले शख या ञआभरपण को हाथ में रक्खो भौर 
स्वयं ( अभिद्यवः >) कान्ति युक्त ( शुभ्राः 9) शोभायुक्त वखारुंकार धारण. 
कर ( शपन्‌ ) शिर पर ( हिरण्ययीः ) खुवणं से सजी, सुनहरी, सुन्दर. 
( लिप्ाः ) योपि्यो या लोह जादिके वने शिर वचाने के योपो को श्रिये) ५ 
शोभा वृद्धि के ख्य ( वि.अजनेत ) विशेष रूप से प्रकर क्रिया करं । 

शिप्रा--टोपियां । इति दाचिद्यो वर्गः ॥ 
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उशना यत्प॑राव्वं उक्ष्णो रन्ध्रमयातन । 

यौन चक्रदद्धिया ॥ २६॥ 

भा०-जिस प्रकार पवन गण ( परावतः >) दूर वि्यमान (उक्ष्णा). 
जल-तेचक मेव के (रन्धम्‌ ) चिद भाग की ओर ( उदाना: ) तीव कान्ति 
युक्त होकर जाते हैं । तथ ( यौः न सिया चक्रदत्‌ ) आकाश्च व ध्रथिवी भीः 
भय से काप जाती या गुज उठती है उसी प्रकार आप छोग भी (उशनाः). 
राज्य-विजय की कामना करते इए हे वीसे ! ( यत्‌ ) जब (८ परावतः 
उरणः) दूर देश से वलवान्‌ शतु के (न्धम्‌ >) छिद्र या समस्थान को पाकर ` 
८ अयातन ) प्रयाण करो, उस पर चदाह करो तव (यौःन) मानोः 
समस्त एथिवी ओर काश्च भी ( भिया चक्रदत्‌ ) भय से गूज उढे 
ओर कांप उठे । 

आ नें सखस्य दावने ऽष्वेिरंएयपारिभिः। 

देवास उप गन्तन ॥ २७ ॥ 

भा०-हे ( देवासः) विद्धान्‌ पुरुषो ! आप छोग( नः) हमारे 
८ मखस्य >) यन्त के निमित्त (दावने) दान देने के चयि (हिरण्य-पाणिभिः) 
दितकारी उत्तम पदायों को हाथ मे लियि ( अश्वः ) उत्तम वेगयुक्त अर्व से 
हमारे ८ उप गन्तन ) समीप आया करो । [ हिरण्य-पाणिभिरिति देवान्‌ 
विशिनष्टि नाश्वान्‌ ! | ¢ 

यदेषां पृष॑त्री रथे पष्टिव्दति रोहितः । 

यत्ति शथा रे णद्नपः ॥ २८ ॥ (= 

भा०-जिस प्रकार वायुभों के ( रथे ) वेग मे (परषतीः) ज्ञ सेचनः 
करने वाली मेघमाखाभों को ८ प्र्टिः ) वेगवान्‌ वायु ओर. ( रोहितः ) 

सुय ( वहति ) वहन करता है तव बे भी ( यान्ति ) गति करते 
सौर ८ शुश्नाः अपः रिणन्‌ >) स्वच्छ जर पहं चाते हं । उक्ती प्रर (एषां) 
इन वीये के ८ रथे ) रथ समुदाय मे (एषतीः ) दष्ट पुष्ट खवर सेनाएु 
१७ ् 
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वा निथुक्त अश्च ( प्र्टिः) शीघ्र चालक ( रोहितः ) सारथिवत्‌ सेनापति 


वहन करे तव ये भी ( शुभ्राः ) छुदध, सुन्दर ( अपः ) जख्धारार्नोवत्‌ 


चैन्यधाराओं का सञ्चालन करते हुए ( यान्ति ) प्रयाण करं । 

खुषोमे' शयैएावत्याजीके पस्त्यावति । 

= ^+. 1 18 (] 

ययुनचक्रया नरः ॥ २९ ॥! 

भा०-८ नरः ) मनुष्य ( सुपोमे ) उत्तम केश्वय॑युक्तं (र्गगावत्ति) 
उत्तम सेना,पोछिस जादि ते सुरक्षित, (जर्जर) धार्मिक निवासियो से वरने 


~ 


क [न [कन [4 
योग्य, धार्मिक राजा से शासित ( पस्त्यावति ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न. 


या नाना गृह भवनों से सश्धद्ध नगरं या देश में ( निचक्रया ) नीचे रगे 
चक्रों से युक्त टाम आदि गादियों से (ययुः) जाया जाया करं । अथवा - 


उक्त प्रकारके देश मे भी ( मर्तः) वीर सैनिक (नि-चक्रया) नियमित . 


चक्र अर्थात्‌ सेन्यादि चक्र, व्यूह युक्त सेना से अगे वदँ । 

कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था चि हव॑मानम्‌ । 

मारडकिभिनीधमानम्‌ ॥ ३० ॥ २६॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्धान्‌ वीर पुरषो ! जाप रोग ( दइव्था >) इस 
भ्रकार ( हवमानं विप्रम्‌ ) स्तुतिश्ील वा यक्तकर््ता, विद्वान्‌ पुर्प को 
< मा्डीकेभिः ) सुखजनक वचनो से ( नाधमानम्‌ ) पाथना करते हुए 
( कदा गच्छाथ >) कब प्राप्त होते हँ १ [ उत्तर ] जथवा ( माडीकेभिः 
नाधमानं ) सुखजनक दन्यो से सददध ( दवमानं विप्रम्‌ ) दान देते इष 
विविध धों से ॥॥ मलुष्य को'ही प्राक्त होते हो । इति त्रयोधिशो वगः॥ 

कद्ध नून कथश्रि्यो यदिन्मजहातन । 

को च; सखित्व ओहते ॥ ३१ ॥ ध्‌ 

भा०-- हे (कषप्रियः) उत्तम कथा, स्तुति, उपदेर आदि से प्रसन्न 


शने वाले पुस्पो ! ( यद्‌ इन्दम्‌ जजहातन ) आप रोग शत्रुहन्ता भौर 
संशयच्छेत्ता वीर वा - विद्वान्‌ पुरुष वा प्रमु को व्यागते हो रेखा भला . 


~ 
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(क्व्‌ हनन ).क्योकरदो सकताहै? यदि खड दिया करो -तो भटा 
(बः सचिषे) प खगो की मित्रता में (कः ओहते) कौन विश्वासः करे । 
रूढो प॒ रो वज्नहस्तैः करवासो श्चि मरुद्धिः। 
स्त हिरएयवाशीभिः ॥ ३२ ॥ - 
भा०--दहे ( कण्वासः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! आप रोग (हिरण्य-वाशीभिः) 
खोए, सुवणांदि के वने शघोंसे सजेवा हिततरमणीप वाणी बोलने बाले 
< बन्न-दस्तेः ) खड्ग भओौर शख वजन करने वाके चम आदि हाथमे 
लिये उत्तम वल्वीयं सम्पन्न, (मरुङ्धिः ) वीरौ ओर विद्वानों के (सह उ) 
सित ८ अभिप्र ) स्तानवाम्‌ अ्रणी नायक्र पुरुप का ( नः सुस्तुपे ) 
इदमारे प्रति त्तम रीति से कथन करो } 
शरो पु वृष्णः पर्यज्युना नव्य॑से खुवितायं । 
चत्र्यां चित्रवाजान्‌ 11 ३३} 
भा०--सै ( ब्रप्णः ) बलवान्‌ , उदार, (भ-यज्यून्‌ ) उत्तम दानशीर 
८ चित्रवाजान्‌ ) अद्धुत बर ओर देश्वयं के स्वामी जनों ते ( सुविताय ) 
उत्तम धन प्राक्च करने भौर (नव्यसे) नये से नये धन प्राप्त करने के लियि 
( आ वदृस्याम्‌ ) अपने सन्मुख प्राथेना कर । उसी प्रकार (नन्यसे सुवि- 
ताय ) स्त॒त्य, उत्तम चरित्र शिक्षण के चिये अद्धुत क्तानी पुरुषों की शरण 
जाकर उनसे प्राथेना कर्‌ । 
गिरय॑स्विन्नि जिहते प्णीनासो मन्य॑मानाः 1 
पर्यताश्िन्नि येमिरे ॥ ३९ ॥ 
भ7०--८ चित्‌ ) जिस भकार सजर्‌ चायुर्भो से स्पन्चं पाकर (गिरयः 
जिते ) मेध भी भारीं होकर नीचे .उतर अति हं ( पवताः चित्‌ नि 
येभिरे ) पर्वत भी उनकी रोक थाम करते ह उसी प्रकार ( परशीनासः ) 
` उत्तम विद्वानों ओर वीरो से .स्पद्ां पाकर , ( मन्यमानाः >) जभिसान्‌.युक्त 
. निरयः.> विद्वान्‌ जनः ८ निः जिहते, ) .विनयथः से शकते है ओर (पप 
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नासः ) पीडित होकर (पवंताः चित्‌ ) पवतवत्‌ द्द्‌ अमेय, शात जन भी 
८ नि येभमरे ) वधे जाते ह । वश कयि जते हें । 

्राक््णयावानो चहन्त्यन्तरित्तेण पततः । 

चातारः स्तुते वयः । ३५ ॥ 

मा०-८ अन्तरिक्षेण पठतः धातारः यथा वयः वहन्ति ) जिस 
भ्रकार अन्तरिक्ष से जाते हुए सजख पवन गण विश्व के पोपक होकर अन्न 
चा जीवन प्राक्त कराते ह उसी प्रकार ( भक्ष्ण-यावानः ) आंख के इद्रे 
से आगे बने वारे, ओर ८ अन्तरिक्षेण पततः ) आकादा मांसे जाने 
वाले, ( धातारः ) राष्ट के धारक, शासक जन ८ स्तुयते ) भ्रा्थी-जाजनः 
ॐ हितार्थं ( बयः वहन्ति ) चर, जीवन ओर अन्न धारण करते जौर 
श्राक्च ऋरात इ । स = 31 

श्रि जानि पृव्येष्न्दो न सूरो श्चर्चिपा। 

ते भावुसिविं तस्थिरे ।। ३६ ।॥ २४ ॥ 


[# 


मा०-( अश्चिः ) अश्चि जिस प्रकार ८ पूर्व्यः जनि) सव से पूर्व 
विदयेमान रहता है ओर वह ( अधिपा ) लासे (सूरः न छन्दः) सूयं 
के समान दी्िुक्त मनोहर होता है ओर नाना वाय्ुगण ( भानुभिः) 
` विद्युत्‌ जादि दीक्तियो से युक्त होकर (वि त॑स्थिरे) विविध प्रकार से चमक्ते 
` रहते हं उसी प्रकार ( अरिः) तानी, तेजस्वी अग्रणी नायक प्रसु (पूर्व्यः 
जनि ) सव से पूं विद्यमान रहता है । बह ्ानदीसि से सृथंवत्‌ सव का 
उत्पादक ओर ( छन्दः ) रश्चक रहा । ( ते ) वे नाना जीवगण जर सूं 


, चन्धर आदि रोक उसी के (भाद्वभिः > प्रकाशो से ( वि तस्थिरे ) विविधः 
 प्रकोरों से विविध लोकों मे रहते ह । इति चतुरधिशो वर्मः ॥ ` 

| ध 
` सध्वसः कारवे तपः । आ्आश्वनं। दवृते ॥ छन्द्ः-- १, २, २, ५..६. १२ 


“ १४ १५, १८--२०, २२ निचृदनुष्टुप्‌! ४७८ १०, ११. १३ 


`" १७, २१) २३ अ्रष। विराडनुष्टुप्‌ । ६, १६ अ्नुष्टुप। त्रयोर्विशश्च सक्तम्‌ ॥. 
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द्मा सो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गच्छ॑तं यवम्‌ | 
दस्मा हिररयचतेसी पिवतं खोस्य मधघ॥१॥ 
 भाग--हे (अश्विना ) दिन रात्रिवत्‌, चन्दरसू्यवत्‌ सव के हदयों 
मे ज्यापने वारे चा अश्व" जथांत्‌ शीघ्रगामी घोडे के समान तीनवेग से विषय ` 
गो म दौडने बा इन्दियो के स्वामी जितेन्द्रिय पुरूषो ! ८ युवम्‌) जाप 
दोनो ( विश्वासः ) समस्त ( उतिभिः ) रक्षा भोर कानों तथा तृक्षिदायक 
उपायो, अन्नादि के सहित (नः) हमे ८ भागच्छतम्‌ ) प्राप दोभो । आपं 
दोनो ( दला > दुःखों जौर पापों का नाश करने वाके ( हिरण्य-वत्तनी >) 
सु सजित, स्वर्णादि मण्डित रथ पर आरूड्‌, एवं हितकारी रमणीय, उत्तम 
मार्गं से जाने वारे, सदाचारी होकर ८ सोम्यं मधु) ओपधिःरस भौर 
उत्तम मधुर अन्न ओर जरु का ( पिवतम्‌ ) उपभोग को । सोम पुत्र, 
विष्य, सन्तान लाभ आदि का मधुर सुख उपभोग के । 
श्रा चने यातमश्विना रथेन सुयत्वचा । 
भुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥ २॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) रथी सारथिवद्‌ अश्वां, ; इन्द्रियों के स्वामी; 
खी पुरुपो ! आप दोनों ( सुयं-व्वचा >) सूयं के समान कान्तियुक्त आवरण 
वारे, सुन्दर ८ रथेन >) वेगवान्‌ रथ से ( नूनं भायाततम्‌ ) अवश्य जाया 
जाया कयो । आप दोनों वग ८ मुजी >) नाना सुखो के भोगने ओर प्रजा 
त्यादि कौ उत्तम रीति से पालने वाले, ( दहिरण्य-पेशसा ) सुवण के 
समान उत्तम कान्तियुक्त, ( कवी ) उत्तम विद्वान्‌, दीषंदर्शी, सम्यग्‌ 
दी, ( गम्भीरचेतसा >) गम्भीर चित्त वाले होमो । ॥ 
रा यतं नडपस्पयौन्तरित्त्छुवृक्धिभिः 1 
पिवथे अण्विला मधु करवाना स्वने खुतम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे (अश्विना) अश्व अर्थात्‌ राष्ट के स्वामी जनो ! सचिव जौर 
नृपति फे लस्य भधान पुरषो ! आप दोनो (नहुषः परि) मनुप्य र्ग से उपर 
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(भन्तरि्ात्‌ ) अन्तरिश्च मागं से (सुदक्तिभिः) उत्तम हिताचरणों भौर स्तुति- 
वाणि्यो सहित ८ जायातम्‌ >) आया करो भौर ( कण्वानां ) विद्वान्‌ पुरुषों . 
के ( सने ) यन्न में ( सुतम्‌ ) तैयार किये ( मधु ) मधुर सोम रस, 
हविष्य, अन्न, ज्ञ दोप ओर क्वान आदि का (पिवाथः) पान किया करो). 

ओ नँ यातं दिवस्पयौन्तरिंत्तादघप्रिया | 

पुः कर्॑स्य वाजि खुषावं सोम्यं मधुं ॥ ४॥ 

भाद ( अश्विना ) दिन रात्रिवत्‌ सम्बद्ध खी पुरुषो ! हे ( अघ 
प्रिया ) अपने अधीन दास, शत्य, सेवक, सहचर आदि को सदा सुप्रसन्न, 
तृप्त, सुखी रखने वाले एवं उनके भी प्रिय, (यद्वा अघ्निया = कधप्रिय) 
उत्तम स्तुति ज्ानोपदेश के प्रिय पुरूषो ! आप दोनों ( दिवः परि ) भूमि- 
मागं से ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्च मागं से भी ( नः जायातम्‌ ) हमारे 
पास प्राप्त हज । ( इह.) इस स्थान मे ( वाम्‌ ) आप दोनो को लक्षय 
करके ( कण्वस्य पुत्रः ) विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुरुप का शिष्य, पुत्र, वा 
विद्वानों के दुःखों को दूर करने वारा, ओर बहुतों की रक्षा करने मे समर्थं 
पुरुष ( सोभ्य मधु ) विद्वान्‌ पुरूपं के योग्य, उत्तम मधुर अन्न भौर ज्ञान 
को ८ सुपाव ) प्रदान करता है । 

` आरा नें यातसुषश्ुत्यश्विना सोम॑पीतये । 
स्वाहा स्तोम॑स्य वर्धना प्र क॑वी धीतिभिर्नरा॥ ५॥ २५.॥ 
४ 6 अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरूषो ! आप रोग ८ स्तोमस्य ) 

स्तत, ओर -उपदेश करने योग्य वेद-ज्ञान का ( स्वाहा ) उत्तम वाणी ` 
द्रा कथनोपकथन करते इए भर ( धीतिभिः) अध्ययन, मनन). 
भौर स्क्माचरणों द्वारा उसकी. ( वर्ध॑ना) वद्धि करते हए (भ्र 
यातम्‌ ) आगे वदो ओर हे (कवी) विदानो! ह (नर 


४ अनो (लो 1 ) उत्तम 
पुपर ! जाप दोना (सोमपीतये) ज्ञान, देशवयं मौर अन्नादि के पाटन भौर 
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उपभोग के छिये (उपश्रुति) उक्तम कान श्रवण करने के लियि यज्ञ, सभाभघनः 
युरुप्रह भादि स्थानों मे मी ( नः आयातम्‌ ) हमारे पास प्राक्च हओ 1 
इरि. पश्चविद्यो चमः ॥ 

यच्चिद्धि वौ पर ऋषयो ज्हूरे.ऽवसरे नरा । 


श्रा यातमश्विना गतमपमां सातं मम | ६॥ 

भा०-दहे ( अशिना ) जितेन्द्रिय, बह्यचारी ब्रह्मचारिणी वगो ! दे 
( नरा ) उत्तम पुरुषो ! ८ वां ) आप रोगो के ( अवसे ) षान करने के 
स्यि ( पुरा >) परे कारु मे ( उपयः >) मन्त्रार्थं द्रष्टा ऋषियों मे ( यत्‌ 
चित्‌ हि ) जो ङु भी (जुहुरे) उपदेश किया है ओौर ८ इमां सुस्तुतिम्‌ ): 
इस उत्तम स्तुति, उप्देशादिको (उप) प्राक्च करनेके ययि ( मम 
आयातम्‌ >) मेरे समीप आद्ये । 

दिवश्िद्रोचनादध्या नें गन्तं स्वर्विदा । 

धीभि्चैस्सपरचेतखा स्तोमेभिदैवनश्चता ॥ ७॥ 

भा०-हे व्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गो १ आप दोनों. ( दिवः चित्‌ 
रोचना ) सूयं के समान प्रकाश्चमान, क्ञानवानू , (रोचनात्‌ >) तेजस्वी गुरु 
से स्वर्विदा ) प्रकाक्ञमय क्लान को प्राक्च करके ८ स्तोमेभिः ) वेद के सूक्तो 
से ( हवनःश्ु्ता ) स्वयं रहण करने ओर अन्यो को देने "योग्य ज्ञान का 
श्रवण करके ( धीभिः ) उत्तम उुद्धियों भौर करमो से ( वस्स.प्रचेततसा ) 
ध्वरस्‌' अर्थात्‌ उषदेष्टावत्‌ उत्तम ज्ञानी गुर के अधीन रह, उल्करष्ट तानवान्‌ 
होकर ८ अधि नः गन्तम्‌ ) अनन्तर हमारे पास जाओ । । 

क्रिसन्य पयोसतेऽस्मरस्तोमाभसान्वना। 

पञ्चः करवस्य वामर्षिंगीर्भिवत्सो अवीवघत्त्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-८ अस्म्‌ भन्ये ) हम से अतिरिक्त अन्य विद्धाच्‌ लोग मी 
( स्तोमेभिः ) स्तुतिः उपदेशो सहित (किम्‌ परिजासते) किंस प्रयोजन से 
विराजते हे ! हे ( अश्विना > जितेम्छिय क्षिप्य दिप्याज ! वे सव केवर 
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स्ञानोपदेश्श देने के लियि ही होते दे । ( कण्वस्य पुत्रः ) विद्धान्‌ सुरूप का 
सुत्र वा विद्वान्‌ मेधावी परमेश्वर के (पुत्रः = पुर त्रायते) बहुत से क्षान का 
रक्षक ( पिः ) मन्त्रदरष्टा दरिद्रान्‌ ( चत्सः ) अभिवादन करने योग्य एव ' 
विद्या का उपदेष्टा होकर ( गीर्भिः) वेद्‌ वाणियो से ( वाम्‌ जवीवृधत्‌ ) 
तम दोनो की उ्रति करे । 
आवां विधं इहावसेऽहस्तोमेभिरभ्विना । 

श्रा वृजैहन्तमा ता ने मूतं मगोमुवा ॥ ९॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी बद्यचारिणी वगो ! (इह) 
इस आश्रमम ( विप्रः) विदान्‌ आचायं ८ स्तोमेभिः ) वेद्‌ के मन्त्रौ, 
सक्तं से ( घां मवसे ) आप दोनों को ज्यान प्रदान करमे के ट्य (महत्‌ ) 
आद्र पूरक उपदश्य करे ओर (त्ता) वे आप दोनों (अरिप्रा) पाप 
रहित ओर ( घन्रहन्तमा >) आचरणकारी अन्तान कोको नाश्च करने चाले 
होकर ( चः >) हमारे सिये ( मयोञु्रा मृतम्‌ ) सुख शान्तिदायक होमो) 

श््ायद्धा योषणा र्थमातण्द्ाजमावसख। 

विश्वाच्याश्चना युच मर धातान्यगच्खृतम्‌ १०) २६॥। 

भा०्--हे (बाजिनी-वसू ) “वाज' अर्थात्‌ ज्ञान भौर वर्शारी विया 
ओर वीयंरूप धन के धनी खी पुरुषो ! ८ यत्‌ ) जव तक आप दोनों 
मसे ( योषणा) परतिसे प्रेम करने यारी खीओौरसखी को प्रेम करने 
चाछा पुरुष ( रथम्‌ आ अतिष्ठत्‌ ) गुहस्य रूप रमण योग्य आश्रम में 
मर्त होते हो, तव तक हे ( अश्विना ) इन्दिय, मनखूप अश्वो के स्वामी, 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी चगो ! आप दोनों ( विश्वानि धीतानि = 
अधीतानि ) समस्त जध्ययन करने योग्य विपयों को ( प्र मगनच्छतम्‌ म) 
अच्छी प्रकार महण करखो । इति षडर्विश्लो वर्गः ॥ 

अतः; खहस्रानासज्ञा रथेना यातमाश्चना 

उत्सा चा मधुमद्धचा.ऽशसात्काव्यः कविः ॥ ११॥ 


१, 
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भा०-हे ( अशिना ) जितेन्दिय सखी पुरूषो ! जव. ( चस्सः ) विद्या 
का उपदेष्टा, बरह्मचर्यवास कारु का गुरु ( काव्यः ) विद्वानों में विद्वान्‌ 
(कविः ) स्वयं क्रान्तदर्खी आचायं ( वां ) तुम दोनों को ८ मधुमत्‌ वयः ) 
मधुविय्या बह्यविद्या से युक्त प्रवचन, उपदेश ( अशंसीत्‌ ) कर चुके 
(अतः ) उसके वाद्‌ आप दोनों ( सहखर-निर्णिजा ) बहुत प्रकार के 
चने ( रथेन >) रथों से ( आयातम्‌ ) गह के प्रति जाओ । अथवा-- (सदह 
निर्णिजा रथेन ) सव प्रकार ते शुद्ध निप्णात एवं बलवान्‌ चद्‌ शारीर से 
युक्त होकर गरृहपर आओ । 

पुमन्द्रा पुरूसं मसोत रयीणाम्‌ । 

स्तोम मे ्भ्विनािमसभि वदी अनूषाताम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-( पुरुमन्द्रा ) वहुत से मनुप्यों को सुखी ओर प्रसन्न, आन- 
न्दित करने वाले, ( पुवक्‌ ) वहुतों को वसाने वारे, चसु, धनो देश्वयौँ 
के स्वामी, ( रयीणां ) नाना प्रकार के धनो के प्राप्ति, विनिमय जादि 
विषय मे मनन या उत्तम ज्ञान राच करने वारे, ( वदी ) कार्य-भार वहन 
करने मे समथ, ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं वेगवान्‌ अश्व, रथ, यान आदि 
सज्चाटन मे कुशर खी-पुरुप व॑, ( इमं मे स्तोम ) मेरे इस स्तुत्य माद्य 
वचन को ( भसि अनूषाताम्‌ >) आदरपूक ग्रहण करं । 

श्रा नो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यहया । 

कृतं न॑ ऋत्वियावतो मा नो रीरधतं जिदे ॥ १३॥ 

भा०-दहे (अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( नः ) हमारे 
८ विश्वानि ) सव प्रकार के ( राधांसि >) घनो को जाप दोनों ( जहया ) 
-विना संकोच या र्ना के (आ धत्तम्‌ ) सब आर से प्राक्च कर धारण करो 
ओर हमे प्रदान करो । आप दोनों (नः) हम (कःस्वियावतः कतम्‌ ) चतु २ 
मे करने योस्य यत्त से सम्पन्न क्रो (नः) हमे (निदे) निन्द्कके 
खम के लिये ( मा रीरधतं ) अपने अघन वहा मत करो ।, 
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- ` यन्नासत्या परावति यद्धा स्थो श्रघ्यस्बरे । 

अतः सदसनिरीजो स्थेना यातमरविना ॥: १४ ॥ 

भा०-हे ( नासत्या 9) नास्िकावत्‌ सुख्य स्थान पर स्थित वा ( न- 
असत्या >) प्रस्पर कभी असत्य व्यवहार न करने चाले, याप दोनों (यद्‌ ) 
पवाहे जव (परावति स्थः) दूर देदा मे होभो (यद्‌ वा) भौर चाहे ( अम्बरे 
अधिस्थः ) समीपम होओ हे ८ अश्विना ) वेगवान्‌ अश्वो के स्वामी जनो! 
( अतः >) वहां से आप छोग ८ सहख-निर्णिजा रथेन ) चद्‌ वर से युक्त,. 
रूपवान्‌ , सुष्द रथसे ही (ओ यातम्‌ ) जाया करो । 

यो बौ नासत्यावृपि्गीभिर्सो अवीवृधत्‌ । 

५९} {८ (~ (~ ॥ 1 

तस्म खहस्नखंजामप घत्त घृत॒प्रुतम्‌ ।। १५॥ २७॥ 

भा०--हे ( नासत्यं ) कभी जसत्य व्यवहार न करने वाटे, सव्य 
धम के व्यवस्थापक ओर नासिकावत्‌ प्रसुख पदो पर स्थित जनो ! ( यः). 
जो ( वत्सः ऋषिः ) उत्तम उपदेष्टा, मन्त्रत पुरुप (वां अवीवृधत्‌ ) जाप 
दोना को वृद्धि प्रदान करता है ( तस्मे ) उसक्रे आद्रा्थ, वा रक्चाथं आप 
दोनो ( धृतश्रुतम्‌ इपम्‌ >) पृतयुक्त नाना रूप अन्न के समान ही ८ सहस 
निणिज) वुत्त रूपों का, हजारो पुरुपा से वना, (घतश्चतम्‌ >) तेजोयुक्त पद,. 
( इषं ) सैन्य,चा नानाप्रकार कीस्नेहसे युक्त इच्छा को ( धत्तम्‌ ). 
धारण करो । इति स्ववि वैः ॥ 

भास्मरा ऊर्ज घृतश्चुत मणिना यच्छते युच्‌ । 

५ ॥ ~ ^ 

यो वो सुम्नाय तु्वद्वसयाद्‌।लनस्पती ॥ १६ ॥ 

भाल-(यः)जो (वां) त॒म दोनोंको ( सुञ्नाय ) सुख, दान्ति. 
खम के छिथ ( तुटवत्‌ ) स्तुत या उपदेश करे, दे ( दानः पती) दान 
ङ जन वा॒दतव्य धन के पालको { (यः) जो जो (वसूयात्‌) आप 
दोनों के सुखार्थं ही अपना धन चाहे, ८ अस्मै ) उस पूज्य पुरुपको (युव) 
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तुम दौर्नो हे ( अश्िना ) नितेन्िय जनो) ( षरतश्वतं ) घी, जखादिसे 
युत्त ( ऊज प्रयच्छतम्‌ ) वलकारक अन्न प्रदान करो । 

शाना मन्त (रशाद्‌खय स्तम पुरुञुजा। 

कृतं नः सुधियो नरेमा दातसभिष्रये ॥ १७॥ 

भा०-हे (रिशादसा) हिसकों के .नाशक वीर जनो ! हे (घुरुथुजा). 
चहुतों फे पालक ओर वहत से रेशव्यौ के भोक्ता जनो { भाप रोग (नः 
जा गन्तं ) हमे प्रप्र होभो । ओर (नः) हमारे ८ स्तोम >) इस उत्तम उप- 
दश्च या स्तुत्य वचन या च्यवहार का (कृतम्‌ >) पालन करो } हे (नरा) 
नायक, उत्तम श्यी पुरुषो ( इमाः ) ये ( सु-श्रियः ) उत्तम २ लक्षिमिया 
(नः >) हरमे ( अभिष्टये ) अभीष्ट सुख के ययि ( दातम्‌ >) प्रदान करो । 

श्रावां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 

राञजन्तावध्वराणामश्िता यार्महतिषु ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (अशिना) विद्धान्‌ उत्तम खी पुरषो ! (भ्रिय-मेधाः) यत्त 
सत्संग के द्वारा अनन, जल, वायु आदि भौतिक त्वो के सुगन्धादिसे पूणं ` 
करने ओर विद्वान रुषो को अन्न, जख, वादि से प्रसन्न करने वाले जन 
ओर (्रिय-मेधाः ) इचु वा दु्ट पुरुषों की ताडना करने को अच्छः समश्तने. 
वाले वीर पुरुष भी ( विश्वाभिः उत्तिभिः ) सपनी समस्त विद्या ओरं रक्षा `: 
साधनों, सेनाओं के सदित ( वां आ अहूषत ) तुम दोनों को सव प्रकार 
से स्वीकार करं ओर आप दोनों ( अध्वराणां ) नाना हिसारदहित यक्तं ` 
जर सव्र को मार्गोपदेश्च करने वारे कायां के बीच में (याम-हूतिपु ) रोगों 
फो चरते के मागं त्तथा उत्तम यमनियमादि, नियन्त्रण व्यवस्ण के उपदेश 
करने के कार्यो मे ८ राजन्तौ ) राजाचत्‌ चमकते हुए रहो । 

रान. गन्तं मयोभुवाश्विना शम्भुवा युवम्‌ ।. 

-यो वौ विपन्यू घीतिभिंमीर्भितैत्सो अवीवृधत्‌ । १९ ॥ 
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भा०--हे ( अशिना ) उत्तम खी पुरूषो ! ( यः ) जो ( वत्सः ) 
उत्तम उपदेष्टा गुरु ८ विपन्यू ) विद्नेप व्यवहार कशल एव पार्थी (वां ) 
आप दोनों को ८ धीतिभिः) उत्तम कर्मो ओर ( गीर्भिः ) उत्तम वेद्‌ 
वाणियों द्वारा ( अवी्रधत्‌ ) बृद्धि को प्राक्च कराता है उससे उपदिष्ट होकर 
५८ युवम्‌ >) आप दोनो ( मयोञुवा >) सुखप्रद जर (दं खवा) चान्तिदायक 
होकर ( नः आगन्तम्‌ ) हमे प्राच दभो । 

याभिः कराच मेधातिथि याभिर्वशं दशवजम्‌ । 

याभिगोश्यमाय॑तं ताभिर्नो ऽवतं नसा ॥ २० ॥ २८ ॥ 

भा०-हे उत्तम ची पुरुषो, राजा रानी, सेनापति सभापति आदि 
जनो! आप रोग ( यामिः) जिन उपायों ते (कण्व) विद्वान्‌ (मेधातिथि) 
अन्नादि सत्कार जर सर्संग योग्य अतिथि की रक्षा करते हो, या उनको 
परास्त होते ओर (याभिः ) जिन उत्तम क्रियाओं से ( दशा.चजम्‌ ) दशौ 
दिशाओं म जाने वारे, ओर दशो मार्गो से युक्त ( वशं ) च करने योग्य 
-राष्रजन या मन आदि को वश्च करते हो, ओंर ८ याभिः ) जिन सेन्यादि 
-से ( गो-शयंम्‌ ) "गो" अर्थात्‌ धनुष की डोरी ओर “श्र' बाण इनके चाने 
मे कुरार सैन्य को (जावतम्‌ >) रक्षा करते हयो, उन्हं प्राक्च होते हो (ताभिः) 
उनते ही हे ( नरा ) उत्तम प्रधान नायक पुरुषो ! ( नः अवतम्‌ ) हमारी 
रक्षा करो । (नः आ जवतम्‌ ) उन सहित हमे प्राक्च होभो । अथवा--जवति- 
हसता-रक्षण-कान्ति-ठृसि-ठृद्धयथेश्च । ( याभिः ) जिन सेनाओं ते ( गो्च- 
यम्‌ आवतम्‌ ) गो भूम कं (हसक कृवकादि क रक्षा करते भर गौ आदि 


पशम के हिसकों का नाश करते हो उन उपायों सहित ( नः आवतम्‌ ) 
मे प्राक्च हओ । इत्य्टाविशषो वगः ॥ 


याभिनरा चसदस्यमाचतं ऊत्व्ये धने । 
' तास्चः ष्वरस्मा आश्वना प्रावतं वाज्ञसातये ।॥ २१॥ 
(०--( याभिः ) जिन सेना जदि उपायों से ८ धने छरव्ये ) प्राक्च 
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करने योग्य छेयं की रक्षा के निमित्त ( चस्षदस्युम्‌ ) पञ्च को भयभीतः 
करने वाङ सिपाही पहरेदार आदि को ८ अवत्तम्‌ ) रखवे ह्ये उनसे' 
ही हे ( अश्विना ) राष्ट के स्वामी जनो ! ( वाज-सातये ). धन अन्नादि केः 
साम के लिये ( अस्मान्‌ सुभ्र अवतम्‌ ) हमारी मी अच्छी प्रकार रक्षा 
करो । अधिकारी जन अपने धनी रक्षाथं ज्ेसे अपने कर्मचारियों की 
रक्षा करते हँ उसी प्रकार वे प्रजा को धन समक्न कर उसकी भी अच्छी प्रकार 
रक्षा किया करें । 

भ्र वां स्तोमाः सवक्कयो गिरो वधैन्स्वक्िविना । 

पुरता वुजदन्तम्रा ता नों भरतं पुरस्पृह! ॥ २२॥ 

-भा०--हे ( अशिना ) नितेन्िय एवं अश्व सैन्य वा राषटरूकेस्वामी 
जनो ! स्वामी मात्य जनो ! ८ स्तोमाः ) स्तुतियोग्य कायं भौर ८ सुव 
त्तयः ) उत्तम रीति से पाप से वचाने वारी ( गिरः ) वाणियां ( वां प्रच 
ध॑न्तु ) आप दानों को बदुविं। (ता) वे जाप दोनों ( पुर्त्रा) बहुसो 
रक्षक, ( वृन्र-हन्तमा ) शच्च मौर पाप को अच्छी प्रकार नाश करने वाङ 
ओर ८ नः ) हमारे वीच ( पुरु-्णहा ) बतो के प्रेम पात्र भौर बहतो के 
न्यायपूर्वक स्नेह करने वे, सब के सचे प्रेमी ( भूतम्‌ >) होभो । 

जरि पदान्यरिवनोराविः सान्ति यु परः । 

-कुवी तस्य पत्मभिरर्वाग्डीवेभ्यस्परिं ।। २३ ॥ २९ ॥ 

भा०--( त्रीणि >) तीन (पदानि) स्थान, प्राठव्य विषय (अश्विनोः) 
विद्वान्‌ खी पुरूपं की ( गुहा ) उदधि मे ( परः 9' सव से जधिक उत्तम 
रीति से ( आविः सन्ति ) प्रकट होते ह । ` उन ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के 
८ पर्मभिः > तीनों पदों से वे दोनों ( अर्वा ) साक्षात्‌ ( कवी >) विद्वान्‌ 
-करान्तदूर्ली द्येकरं ८ जीवेभ्यः परि ) जीवों के दिताथं हों । (चत सव्या- 
सरण, र्म, यक्त ओर वेद्‌ जान केतीन.पद्‌ ऋष. , सामः, यजु; मन्त्र, गीति 
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ओर क्रिया; ञान, उपासना ओर यक्त हं ।-वे तीनो विदानो की बुद्धिम 
` उत्तम रूप से प्रकट दं 1 इवयेकोनव्रिो वर्मः ॥ 


॥ 8. 


शशकः कारव त्रपिः ॥ श्रनिनौ देवत्त ॥ दन्दः--१, ४, ६ दृदतौ 1 १४, 
१५ निचृद्‌ वृहती 1 २, २० गायत्रो । ३, २१ जिच गायत्री । १६ त्रषादू 
चिराड गायत्री । ५ उष्णिक्‌ ककुप्‌, । ७, £) १७, १६ श्रतुष्ड्ष्‌ । € पद 
निचृदनुषटम्‌ । १३ निचद्नु्ड१। १६ श्रां अ्रनुषटुप्‌ । १८ विरादनुप्टष्‌ । 
१० श्राप निचृत्‌ प॑किः { १२ जगती ॥ एरर्विंशत्युचं सूक्तम्‌ ५ 
छरा नूनम॑शरिवना थुवं वस्सस्यं गन्तमवन्ि । 
भास्मै यच्छतमवृकं पृथु छर्दि्ुतं या श्रसतयः ॥ १॥ 
` भाग हे ( अश्विना >) जितेन्द्रिय खी पुरुप } ८ युवं ) आप दोनों 
( नूनं ) अवश्य ही ( वत्सस्य अवसे >) अपने अधीन आश्रय रहने वाक्ते 
चे, वारक, पुत्र श्ठृव्यादि के रक्षण वा भोजनादि से ठि ओरं उनके प्रति 
भ्रम प्रदशंन के सिय आप दोन ( जा गन्तम्‌ ) माया करो । इसी रकार 
( वस्सस्य जचसे ) उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ की रक्चा जौर उक्ते सान भौर 
द्धि आदि कै खयि उसके पास आया जाया करो । (८ अस्मै ) उसको 
^ पृथु छदिः ) बड़ा विस्तृत गृह, दारण, ( जघरुक ) छर कपटरदहित , 
होकर ( भ्र यच्छतम्‌ ) प्रदान करो। (याअरातयः) जो न देनेकते 
द्रा आदि के विचार है उनको ( युयुतं ) दूर कसे । 
यदन्तरि्े यदहिवि यत्पञ्च मार्या असु । 
नृम्णं तद्ध॑त्तमश्विना ॥२॥ 
 भा०--(यत्‌ ) जो ६ चम्णम्‌ ) धने ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षम 
< यत्‌ दिवि ) न्ग माकाश मे जौर ८ यत्‌ ) जो ( पञ्च मादुपान्‌ भसु) 
रनों मलयो के भच सुखी, घन दै (तत्‌ ) वह धन हे (भषिनु) 
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जितेन्द्रिय एवं अश्वादि के स्वामी वगो ! आपः लोग अव्य (धत्तम्‌ ) -धारण 
किया करो} जाकाश मे वायु, जख, मेध, वष्टि भादि जौर.जक्ाद्च मे सूर्य 
चन्द्र नक्षत्नादि पाचों सनुष्यो के अनुदर भूमि पर्वत नदी जखाद्यय जन, 
यत्य, सुवण, हिरण्यादि । ये रा्टरीय चिषिध धन मनुष्य मात्र के सुखभ्रद 
होने से नृम्ण है । इनकी अवर्य रक्षा करनी चाहिये । 

ये वा दसा स्यश्िचा विप्रासः परिमाम्रष्युः। 

एवेत्कारबस्य वोघतम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय, उत्तम स्री पुरुषो! (ये)जो 
(विप्रासः ) विद्वान्‌ पुरुप (वां) आप सोगोंके ( दंसांस्ि) नाना 
प्रकार के कार्यो को ( परि मश्चुः ) करते ओर उन कार्यौ पर॒ विचार 
करते ठँ, उनके किये कायं ओर ( काण्वस्य एव इत्‌ >) विद्वानों के किये 
स्तान, अनुष्टान जदि का मी ( बोधतम्‌ ) तुम कान प्राक्च करो । 

श्यं वा घर्मो अश्वा स्तोमेन परि षिच्यते । 

श्रयं सोमनो मधुंमान्वाजिनीवसु येनं वृ चिकेतथः ॥ ४ ॥ 

आ०--हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरूषो { ( वां ) आप दोनोंका 
< अथं ) यदह ( घर्मः ) तेजोयुक्त प्रभाव था सामथ्यं है जिसको (स्तोमैः) 
स्तुति योग्य वचनो या वेदमन्त्र द्वारा ( परिषिच्यते >) परिषेक किया 
जाता, जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है। हे ( वाजिनीवसू ) कान, 
वरादि से युक्त क्रिया के घनी जनो ! ( अयं मधुमान्‌ सोमः ) यह मधुर 
अन्नादि से युक्त देश्वयं वा उत्पादक वर है, (-येन ) जिससे जाप दोनों 
व्रं ) जीवन के रोग दुःखादि विध्न समूह को दूर करने मे समथ हौ । 
इसी वरू वीरय की “बद्यचययांदि से ठम सदा रक्ना.करो, ` उसी का महान्‌ 
आद्र है । उसी की रोक में प्रतिष्ठा है । (5 

यद््छः यद्धलस्पतौ 'यदोपधीषु पुर्दंसखसा कृतम्‌। 
-“... तेन" माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥-३०॥ 2. 
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भा०- दे ( अशिना ) जितेन्द्रिय ओर उत्तम भोगों को भोगनेहारे ! 
हे ( पुरदंससा ) नाना कर्मौ को करने मे समथं विद्वान्‌ खी पुरषो ! 
जप दोनों ( यत्‌ अप्षु ) जो जलो, ( यद्‌ चनस्पतौ ) जो वनस्पति ओर 
८ यद्‌ ओषधीषु ) जो जोपधि, अक्नादि के प्राक्त करने के लिये ( कृतम्‌ >) 
यत्न करते हो ( तेन >) उससे ही ८ मा अविष्टम्‌ ) तुम दोनों प्रजावत्‌ 
मेरी रक्षा करते रहो । इति तिश वगः ॥ 
यन्नसित्या अुररयथा यद्धा दव चषन्यथः | 
श्रय वां चत्सो आरातासनं पचिन्यत हचष्मन्त [ह गच्छुथः।। ६॥ 

भा०-हे ( नासत्या >) असत्याचरण न करने वारे सदा सत्यकमा, 
सत्यभाषी, सत्यचती होकर आप दोनों (हविष्मन्तं हि ) नासिकास्थ 
प्राणों के समान उत्तम अन्न वाटे प्रजाजन को माता पित्तावतत्‌ ( सुरण्यथः >) 
पालन करते हो, ( यद्वा ) जो आप दोनों ( हषिष्मन्त हि सिषञ्यथः ) 
उत्तम पित्र अन्न वेकेद्ी सेगोंको दूर करते हो भौर ( हविष्मन्तं 
हि गच्छथः ) उत्तम भन्नादिके स्वामी रट्वासी जनकोदही तुम प्राप्त 
होते हो, ( भय ) यह ( बर्सः ) राष्ट निवासी जन बालक के समान 
होकर दी ( मतिभिः) उद्धियो वा स्तुतियों चे भी (वां) तुम दोनों को 
( न विन्धते ) प्राक्च नदी कर सकता, अर्थात्‌ केवर गुणस्तवन मान्न से 
यह तुम्हारे उपकार से उच्छेण नहीं हो सकता है । 
आ नूनमशिवित्नोक्रैपिः स्तोमे चिकेत वामया! ` ` 

श्रा सोमे मधुमत्तमं घमं सिञ्चादथ॑बसि ॥ ७॥ 

भा०-( पिः ) मन्त्राथं द्रष्टा विद्वान्‌ पुरूष ( नूनस्‌ ) अवश्य 

दी, ( वामया ) अपनी उत्तम बुद्धि से ओर अच्छी रीति से (अश्विनोः ) 
नजतेन्द्रय खी पुरुषां को ८ स्तोमं ) उत्तम स्तुति योग्य मन्त्रो का उपदेश 
( आचचिकेत ) करे, उनको उसका छान ,दे 1 ( भथवंणि >) स्थिर, शान्त 
भक्तावान्‌ पुरुप म ही वह श्नि (वमेः) तीन धूत वा तेज के समान (मधुम- 
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त्मम्‌ ) वां अतति मधुर ( सोम) ओपधि रसवत्‌ उत्तम ज्ञान ओर तेज का 
(सिच्चात्‌) सेचन, भदान करे । भथवा वह विद्वान्‌ गुर (अथवंणि) अथवै- 
वेद्‌ की समाधि पर वा भिंसा श्म, आदि भाव में (मधुमत्तम) उत्तम वेद्‌ 
के ज्चान से युक्त ( सोमं ) वियाक्षेत्र सें उत्पन्न ८ घर्मं ) सुतक्त, तपस्वी, 
तेजस्वी शिष्य को ( सिच्चात्‌ ) स्नान करावे, उसे स्नातक बनावे । 

अथगा--सवनं यत्तः, यजुवेदः, मधु ऋम्बेद्‌ः । घर्मः सामवेदः । तेषु 
निप्णाततं शिप्यमथर्वंणि सिचेत्‌ अथर्ववेदे व्युत्पाद्येत्‌ ॥. 
चा सूने रघुवतैवि स्थ॑ तिष्ठाथो अर्धिविना । 
श्रा वां स्तोमः इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (८ अशिना) अश्वादि वेगवान्‌ , वख्वानु इन्द्रिय, आम गौरः 
सनको वद्य म रखने वारे आप दोनो ! ( नून ) अवश्य हौ (रघु-वरतनि). 
रधु अर्थात्‌ शीघ्र वेग से युक्त वा (रघु-वतैनि) स्वल्प, छोटे मागं से जाने 
मे समथं, ( रथं ) रमणीय रथ पर (आ तिष्ठथः) विराजा करो । ( वां ). 
जाप दोनो को लक्षय करके ८ इमे ›) मैरे ( स्तोमाः >) स्तुत्य वचन, ( नभः 
न ) जाकाश्च मे सूयं के प्रति किरणोवत्‌ वा पवनवत्‌ ( चुच्यवीरत ) 
प्राक्च टां । 
यदद्य वौ नासत्योक्थेराच्च्युवीमदहि । 
यद्धा वारीभिरश्विनेवेत्कारवस्यं बोधतम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-दे ( नासस्या ) सच्यभापी, सव्यकर्मा, प्रसुख खी पुरूषो ! 
( यत्‌ अय) जो जज, ( वां ) जप दोनों के प्रति हम (उक्थैः ) उत्तम 

(वचनो सहित ( अचुच्यवीमहि ) प्रात ह ओर माप दोनों ( यद्‌ वा > 
जो भी (अशिना इव) अश्व जवात्‌ इन्द्रियों ॐ स्वामी जितेन्द्रिय होकर 
( कण्वस्य इत्‌ ) विद्धान्‌ पुरुष कौ ( वाणीभिः ) वाणियो से ( बोधतम्‌ ) 
स्वान प्रप्त कया करो । ` 
१८ 
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यद्ध कक्तीर्चे। उत यछ॑रव पिरया दीधत्त॑मा ज्दाव | 
पुश्ी यद्धं वैन्यः सादनेष्वेवेदतो श्रभ्विना चेतयथाम्‌ ॥१०।३९॥] 

भा०-दहे ( अश्चिनौ) जितेन्दिय खी पुरपो! जश्च सेन्यादिके'. 
स्वामी राजा सेनापति जदि पुरुषो ! ( वां >) तुम दोनो को ( यत्‌ ) जिससे 
८ कक्षीवान्‌ ) अंगुलियों वारा, सिद्धदस्त, कुदाल वा भर्या कौ बागडोर 
अपने हार्थो मे रखने वाला पुरुप, ( उत ) भौर ८ यत्‌ ) जव ( व्यश्वः ) 
धिविधया विद्रोप अरश्रों या विद्वानों को स्वामी, विविध वियार्भोमें 
निप्णात भौर ८ यत्‌) जिस कारणसे ( दीघंतमाः) वदा २ रम्ब 
्वौदी आकांक्षा चारा, उत्साही (ऋपिः) दूरदर्शी पुर्प ( वां वां > तुम 
लोगों को जहाव) उत्तम उपदेवा करे वा तुम्हें किसी उत्तम काय ॐ दिये 
बुखावे ओर ८ यदूवा ) जिससे तुम दोनों को ८ वैन्यः ) तेजस्वी, यदा फा 
इच्छुक (षी) बडे रट-देशवयं का स्वामी ( सादनेपु ) नाना स्थान, पदों ` 
पर ( एव जुहाव इत्‌ >) कायं करने के छियि घुावे ( मतः ) उसते पूर्वं 
दे जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों अवश्य (चेतयेथाम्‌ ) तान प्राक्च करलो। 
अर्थात्‌ खी पुरुषों को वाल्यका मे खव ज्ञान प्राप्त करना चाहिये निस्ते 
कोद अधिकारो सेनापति, उत्साही विजिगीयु यशोर्थी राजा जादि उनको 
उत्तम पदों पर नियुक्त करने के लिये सादर बुखावे । एकव्रिश्ो वर्गः ॥ 
याते उंिष्पा उत न॑ः परस्पा भूतं जगत्पा उत न॑स्तसूपा । 
चर्तिस्तेकाय॒ तसयाय यातम्‌ ॥ ११॥ 

भा०--दे ( जश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं अश्व रथादि के स्वामी जनो ! 
आप दोर्नो ( नः ) हमारे ( तोकाय तनयाय ) पुत्र पौत्रादि के हितार्थं 
< वत्तिः यातस्‌ ) इत्ति या वेतनादि भी प्रास्त करो । जप दोनों ( नः, 
हमारे ( छदि्पा भूतम्‌ ) गृहो की रक्षा करने वाले होवो । ८ नः परस , 
भूतम्‌ ) हमे शतु से वचाने वाके होवे । ( उत नः जगत्पा तनपा भूतम्‌ ) 
ओर हमारे जंगम पञ्च सम्पत्ति भौर हमारे शरीरो के भी रक्षक होवो । 
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यदिन्द्रेण रथं याथो अश्विना यद्धं वायुना भव॑थः समोंकसा। 
यद्‌दिव्येभिच्छैसुभिः सजोषसा यद्रा विष्ल्िकर्मरेषु तिर्धथः १२ 
भआ०-दे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वामी, भ्यापक साम- 
यवान्‌ खी पुरुषो ! ( यत्‌ >) जो जाप दौचो ८ इन्द्रेण > रेयंवान्‌ शन्न 
विनाश्नी राजा सेनापति आदि के साथ (सरथं याथः) रथ के साथरथ 
चराकर प्रयाण करते, वा (सरथं याथः ) सरण या युद्ध यात्रा करते हो, 
< यद्वा ) अथवा जो माप दोनों ( वायुना समोकसा ) वायु ओर वायुवत्‌ 
वलवानू सेनापत्ति के समान भवन या पद्‌ बारे ( भवथः ) हो जानो ! 
(यद्‌ >) याजो जाप दोनों ( कसखुभिः ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित (जादि. 
स्थेभिः ) भदिस्यवत्‌ तेजस्वी, वद्यचारी विद्वानों के साथ ( स-जोपसा ) 
समान प्रीति युक्त हीवो (यद्‌ चा) या तुम दोनो ( विष्णोः ) व्यापक 
` चलद्यारी राजा के ( विक्रमणेषु ) विदेष विक्रम के कायौ में ( तिष्ठथः ) 
उच्वासनों पर विराजो, वा (विष्णोः विक्रमणेपु) परमेश्वर की वनाईं सियो 
मै ज्ञानपूर्वकं स्थिर रहो यदी सुम्हारे लिपि भाद, उत्तम कर्तव्य ओर 
अधिकार है । ` अर्थात्‌ प्रसेक खी पुरुष इन उच्च २ पद तक पचने के 
लिये खाधिकारदं किं वे यल करं भौर षदं । 
चदुयाभ्विनांब्रहं हुवेय वाजसातये । 
यत्पृत्खु तुरो सटस्तच्ठमभ्वि्लोरवंः ॥ १३ ॥ 
आ०-जौर ८ यत्‌.) जो ( अद्य ) आज म (जशिनौ) जितेन्द्रिय 
सौर अश्वादि के नायको को (वाज-सातये) अन्न, देश्चयांदि पराछ्ठि क खयि 
वाच्च ८ इवेय > उखाया करू । ( यत्‌ > क्योकि जो ( श्तु >) संमाम 
मै (तुर्वणे) शत्रु के नाश करने मे ( सहः ) श्रु पराजयकारी वल है 
८ तत्‌ ) ददी ( अश्विनोः >) उन ` जितेन्द्रिय अश्वादि. के स्वामी, जर्नो का 
{श्रेष्ट जवः ) सर्वश्रेष्ट वर ौर रक्षा सामथ्यं है । यदि राट्के खीं पुरुप 
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युद्ध-काल मे एन्रु को प्रास्त नटीं कर सकं तो वे कुछ नदीं, उनका भन्न 
वेतनादि पाना, भोजन करना, एेश्वयं भोगना आदि सव व्यथं है गौर पापहै। 
मा सूनं यांततमभ्वितरेमा हव्यानि वां हिता । 
इमे सोमाखो श्रधि तुर्वगरे यदिमे करये चमथ ।( ४॥ 
भा०~हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( तुवै ) चतुर्व॑ो की 
कामना करने चारे ओरं ( यदौ ) यत्नीट, रट श्रनाजन भौर (कण्वेषु) 
विद्धान्‌ पुरुषों के (अधि) वीच मे ( वाम्‌ ) तम दोनो को (दमे सोमासः) 
ये नाना वद्न, अधिकार ओर देश्वय प्रा्षहं भौर ८ नूनं ) अचक््यष्टी 
< इमा ) ये ( हव्यानि ) अहण करने योग्य देशव ओर अन्न भी. (वां 
दिता) आप रोगों के सिय नियत रूप ते हे, अव जद्रपू्॑क (मा यातम्‌ ) 
आओ भौर स्वीकार कये । 
यन्नासत्या पराक चाक्र अस्त भपजम्‌ 1 ॥ 
तन नून वेदाय प्रचेतसा छद्‌वत्साय यच्छतम्‌ ।१५.।३२॥ 
भा०-- हे (नासत्या) असत्य ज्ञान से रदित, सदा सव्य, सुपरीक्षितं 
ज्ञान चाले विद्वान पुरुषो ! ( यत्‌ भेषजम्‌ पराके ) रोगादि के नादा करने 
वाला जो पदाथ दूरदेश्षमें देवा जो (अर्वाके भेपजम्‌ अस्ति) समीप स्थान 
में जपधादि हो (तेन) उससे हे (प्र-चेतसा) उत्तम ततान ओर चिन्त वाङ 
द्यां जना { ( वस्साय्‌ ) पुन्नवत्‌ राष्ट म वसे प्रजाजन के पकार के दिये 
( वि-सदायः> विशेष हपं जीर आनन्द्‌ खाभ के लिय ( नूनं ) अवद्य 
(छदिः यच्छतम्‌ >) गृह, जवास प्रदानः करो.। उत्तम मोपयि आदि के द्वारा 
समस्त प्रजा को सुखसे रटमें वसने का मौका दौ । जिसे सेव नगर 
गृहादि नीरोग ओर सुखप्रद हों । इति द्वात्रिंशो वर्मः ॥ 
असुर्स्यु प्र देव्या खाकं चाचाहमभ्विनेः } 
व्यावरदैव्या सेति वि गाति मर्यैभ्यः.॥ १६॥ 
: ` भाग-्नँ ( जश्िनोः ).दिन रातत दोनों भें ( देव्या) प्रकाशमानः 


# 
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उपा के समान कान्तियुक्त ओर शी पुरो मे से ( देग्या » गुणवती विदुषी 
के समान जानवती ( अश्चिनोः ) विद्या के पारंगत खी पुरूपं की (बाच) 
वाणी से (प्र अ्युरिसि ) उत्तस रीति ते प्रबोध, क्तान जागृति को प्रा 
होड ! हे (दैवि) विद्ुपि ! हे बाणि ! तू ( स्यैस्यः ) मनुष्यों के हताथ 
( मत्ति बि आ भावः ) उत्तम सुमत्ति ओर ज्ञान को विशेष रूप से प्रकर 
कर । अर ८ राति वि आवः ) दान भी विविध प्रकार से प्रदान कर ! 
भर चोघयोपो छभ्विना प्र देति सूनृते महि । 
भ य्चहोतरानुपक् मदाय श्वो वृहत्‌ ।। १७॥ 
भा०--हे ( उपः) उपा प्राभातिकं सूयं कौ कान्ति के समान सुदो- 
भित देवि! हे ( देवि ) विद्ुपि ! क्षान का प्रकाश देने वारी { दानश्ीरे! 
है ( सुनते ) उत्तम सत्य छान से युक्त ! हे ( महि ) पूज्ये ! जिस प्रकार 
उपा सव को जगात्ती है उक्ती प्रकार तू मी (श्र प्र बोधय ) अच्छी प्रकार 
सव्र फो त्तानोपदेशा करके जगा) हे देवि! गृहमे तू ही सवसे प्रथम उटकर 
पति, यालक आदि को भी जगाया कर। हे ( यन्ञ-होतः ) यक्त मे होत्ता के 
समान गृहस्य, यतमे सत्पात्र मे घन अन्न आदि के देने वारे पुरुप! 
तू. भी ( जानुपक्‌. >) निरन्तर ( प्र वोधय ) उत्तम कषान का उपदेश किया 
कर । ८ मदाय ) ठृक्ति जौर आनन्द प्राति के सिय (बृहत्‌ श्रवः ) ब्रहुत 
उत्तम अन्न प्रदान करं जर्‌ ८ चृत्‌ श्रवः) वडे उत्तम श्रवण योग्य वेदौ 
देश देकर सवको शुद्ध ओर ज्षानवान्‌ कर । 
यद्यो याति भायना सं सूर्यस सोचसे । 
श्रा दह्ायमभ्िसो स्थो वर्तियाति चृपाय्यम्‌ ॥। १८ ॥ 
मा०--हे ( उपः ) कान्तिमति ! विदुषि ! तू जव प्रामातिक सूयं 
की दीप्ति के समान ( भानुना ) प्रका के, साथ ( यासि )-गमरन करती 
हे ओर ८ सूर्येण ) सूयवत्‌ कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुप से (सं रोचसे >) युक्तं .. 
होकर अधिक मच्छी गती है तमी ( मध्िनोः-) जप दोनों जितेन्द्रिय 


~ ज 
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वर वधू, पति पतनी का (अयम्‌ >) यह ( रथः >) रमणीय सुन्दर ग्रहस्य . 
रूप एक रथ, ( चृपाय्यं वक्तिः याति >) मनुष्यमात्र को पानं करने वाले 
ग्रह अर्थात्‌ प्रजापति पद्‌ यामागंकी ओर गति करता है! इसी प्रकार 
(उपा) शत्रु को दग्ध करने ओर राषटरूको चश करने ङी सेना जव सृयवत्‌ 
तेजस्वी सेनापति को चरती है तो उनका वेगवान्‌ रथ राषट्वासी मनुष्यों के 
पाटन के मागं पर गमन करे । तत्र उनका धर्मं ध्रजापाटन हे । 

यदापौतासो श्रशवो गाघो न दुह ऊध॑मिः। 

यद्धा वाणीरनूषत भ्र देवयन्तो श्चभ्विनां ॥ १९ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( गावः ऊधभिः दुहि ) गौव स्तन-मण्ठरखो से 
दूध देती है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जव ( आपीतासः ) ईपत्‌ पिगर वर्णं 
कै, वाञ्ञानको सव धकारसे पान कयि हुए प्रदान करते भौर जव 
( देवयन्तः > देव, प्रघ की कामना करते हुए ८ भ्र अनूषत > चाणिर्यो 
का उच्चारण करती हैँ उस समय हे (अश्विना) नितेन्द्रिय खी पुरूपो ! जप 
दोनों भी उसका उत्तम खभ लो) 

प्र दयुम्नाय श्र शवस प्र नृपाद्याय शतमख । 

पर दत्ताय परचतसा। ०॥ 

--हे ८ प्रचेतसा ) उत्तम चित्त भौर क्तान वाले जनो! आप 
दोनों ८ यञ्नाय >) उत्तम रेश्चय॑, ( शवसे >) वर ओर ८ नरु-पाद्याय >) सव 
चनरु-नायकों को पराजय करने, ( छामणे ) राघ्रुहिसक वर ओर प्रजाको 
शान्तिदायक दारण देने जर (दक्षाय ) वर भौर न्तान कौ श्राप करने 
केख्यि८(प्रभ्रभ्र भ्र) सदा उत्तम से उत्तम मार्गं पर आगे वदो । 

यज्नं धीभिरश्विना पितुर्योनः चिषीद॑थः। 

यद्धं सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ २१॥ ३३ ॥ 

भार--( यत्‌ ) जवं हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुपो ! (नूनं) 
निश्चय से ( घीमिः ) उत्तम कर्मों ( यद्वा) जौर जव ( सुम्नेभिः ) सुख- 
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जनक कार्यो से (पितुः योना) अपने पूय माता पिता गुरु के गृह मे (निषी- 
दथः ) खूब चद्‌ हो जाते हो तत्र आप दोनों ( उक्था ) उत्तम प्ररासा 
योग्य हो जते टौ! इति श्रयोदिशो वर॑ः ॥ 


[ १० | 


गायः काण्व ऋषिः ॥ अशिनो देवते ॥ चन्दः--१, ५ आचीं स्वराड्‌ वृहती । 
२ बिष्टुप्‌ । ३ आचीं सरिगवष्डप्‌ । ४ श्राचींमुरिक्‌ पंतिः । ६ श्रापीं स्वराद्‌ 
ब्रहती ॥ पड़चं सुक्तम्‌. ॥ 


यत्स्थो दीधेप्रसञश्चचि यद्भादो रोचने दिवः। 


यद्वा सस॒द्रे श्रध्याङकृते गहे-ऽत शा यातमणश्चिना)) १५ 
भा०--८ यत्‌ ) यदि तुम दोनों ( दीघ-प्-सद्यनि ) बडे भवनों चारे 
नगर मे ( स्थः) होवो, (यद्वा) या चाहे भाष दोनों ( अदः) इस 
दूरस्थ ( डिवः रोचने >) पृथिवी के क्रीडा, विनोदयुक्त किसी रुचिकर स्थान 
मे होवो ( यद्रा 9) अथवा चाहे (समुद) जरम याससुद्रसे धिरे 
गृह मे (भधिस्थः) वैदेद्यो, तोभी दहे ( अश्विना) वेगसे चरने वाले 
अश्वादि साधनों से सम्पन्न जनो-! आप ( जतः गा यातम्‌ ) बहास 
आया जाया चरो | । 
यद्ध! यक्तं मनवे संमिथिन्लथरेवेत्कारवस्यः यो घतम्‌ । 
वृहस्पति विश्वान्देवा शह हुव इन्डाविष्यपू द्याश्वनावाशहेषसा २ 
भा०--(यदू-वा ) ओर जव आप दोनों (८ मनवे >) मनुष्य मान्न के 
हित के लिग्रे ( यत्तं सं मिमिक्षुः ) यज्ञ॒ को परस्पर मिलकर एक साथ 
करो, तव भी ( एव इत्‌ काण्वसख बोधतम्‌ ) विद्धान्‌ जनों को उसकाज्चान 
करा दिया करो । (लृहस्पतिभ्‌) सबसे चड़ राष्ट ओर वेद्‌ वाणी के पारक, 
ओर (विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त सनुष्य प्रजावगं या विद्यामिसाषी विदार्थियों 
को ओर ( इन्द्राविष्णू ) रेर्यवान्‌ राजा व्यापक सामथ्यं बाले सेनापति 
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इन दोनों को ओर ८( आश्चु-हेपसा ) दोर ही उत्तम ध्वनि करने वाले 
८ अशिना ) अश्वारोष्यी वा जितेन्धिय जनों को ( अहं हुवे ) आद्र पूवक 
प्रार्थना करू कि वे मेरे यत्त मे अवदय आया करं । 
त्या न्व॑ऽश्रिना हुवे सुदंससा गभे कृता । 
, ययोरस्ति प णः खख्यं देवेष्वध्याप्य॑म्‌ ।। ३॥ 
भा०-( त्या अश्विना नु इवे ) में उन दोनों जितेन्द्रिय, गृहस्य खी- 
पुरुषौ को आद्रपूर्र॑क निमन्वित करू जो दोनों ( सु-दंससा ) उत्तम कर्मो 
का आचरण करने वारे ओर ( गमे कृता >) गृह में एकत्र पति पत्नी खूप 
से वने हं, ( ययोः ) जिन मे (नः सख्यं भ्र अस्ति) हमारा उत्तम सौदा 
हो ओर ( ययोः >) जिनका ( आप्यं ) वन्धुभाव ( देवेषु >) विद्वानों के 
चीच मे ( प्र मस्ति) उत्तमद्ो। 
ययोरधि प्र यज्ञा असुरे सन्ति स॒रयः। । 
1 यज्ञस्याध्वरस्य प्रचतसा स्वघाभया पवतः खोम्यं मध) ४॥ 
भा०-( ययोः अधि ) जिन दोनों खी पुरषो के उपर ८ यज्ञाः) 
यत्त, उत्तम कमं ओर ( असूरे >) सू्यरहित, अन्धकार युक्त कार या देश 
भ भी ( ययोः अधि ) जिन के अधीन वा जिनपर नाना (सूरयः) विद्रानू 
आश्रय पाते वा अध्यक्ष्हं। (या) जो दोनों ( स्वधाभिः) अन्नं 
सहित ( सोम्यं मधु पिवततः >) भोषधिरस युक्त मधुर जरु मधु आदि मधुर 
` पदाथं कौ पान करते हँ ( ता ) वे दोनों ( प्र-चेतसा) उत्तम विद्वान्‌ , 
श्म-चित्तवान्‌ होकर ( अध्वरस्य यज्ञस्य ) हिसा रहित वा अश्चय यक्त के 
< स्वधाभिः ) अन्नादि से करने वारे हों । 
यदुद्यारिवन्नावपाग्यत्पाक्स्थो चाजिनीचस । 
यद्‌ टुद्यव्यनवि तुवंशे यद्‌ हुवे वामथ मा गतम्‌ ॥ ५॥ 
71०--हे (जश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो { (यद्‌ अद्य ) जो तुम 
दोनों ( अपाग्‌ ) पथिममे यायत्‌) जे ( पराक्‌ स्थः) पूवम मी 
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होवो, हे ( वाजिनीवसू > विधा ओर वलदाक्ति युक्त क्रिया से सम्पन्न 
विद्धानो { ( यद्‌ ) यदि त॒म दोनो ( दुद्यवि ) परस्पर के दोही जनो मे, 
( स्वयो >) एक दूसरे के हिंसक जनों मे भौर (अनवि) छोटे या अप्रसिद्ध 
जनो मेया ( यदौ ) यत्नशीरु उथोगी श्रमी जनों मेभीदहोवोतोभं 
अवदय ( अय ) आज टी तुरन्त ८ हुवे ) आद्रपूंक निमन्त्रित करं । 
८ अथ ) ओर तुम दोनों ८ मा गतम्‌ ) मुने जवरय प्राप हो । उत्तम जिते- 
न्द्रियि्ी पुरुप कहीभीदों भौर किसी भी जनसमाजमे हों उनको 
आदरपूर्ल॑क निमन्नित कर लेना चाहिये । । 
यद्न्तरिज्ञे पत॑थः पुरख्थुजा यद्वेमे रोद॑सी अं 1 
यद्ध॑ स्वधाभिरधितिष्ठथो रथमत श्रा यातमश्विना ॥६।३४॥ ` 
भा०--हे ( अशिना >) आङ्युगामी अश्वो मौर यन्त्र के जानने ओर 
चनानेवारे दिस्पकार जनो ! (यत्‌) जो भाप दोनों (घुर-खुजा) बहुतां को. 
, पालने में समयं होकर ( भन्तरिश्चे पतथः ) अन्तरिक्ष मागं से गमन करते 
हो, ( यत्‌ वा >) ओर जो आप दोनों (दमे रोदसी अनु पतथः) इन आकाश 
जओौर एथिवी दोनों मे सुख से विचर सकते हो ( यद्‌ वा) जौरजो भाप 
दोनों ८ स्व-धाभिः ) स्वयं अपने आप धारण करने मे समथ शक्तिर 
से (रथम्‌) वेगसे चलने वाङे यन्त्र पर ( अधि तिष्ठथः) अध्यक्ष 
ख्प से विराजते ह्यो बै आप दोनों ( अतः भायातम्‌ ) उस प्रयोजन से 
हमारे पास आया करो । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥ 
(१६ | 
, वत्सः काएव क्षिः ॥ श्रसिर्देवता ॥ छन्दः १ आची सुरिग्यायत्रौ। २ वर्धमाना 
गायत्री । ३, ५--७, & निच्ृद गायत्रौ । # विराड्‌ गायत्री । ८ गायत्री । 
१० चाच सुरिव्‌ तरिष्प्‌ ।) दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


त्वम्॑रे बतपा श्सि ठेव श्रा मर्तवैष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः ॥ १ ॥ 
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भा०-दे ८ अग्ने) ज्तानवन्‌ ! सवन्यापक ! सभ्चिवत्‌ तेजःस्वरूप 
सव्याथं के प्रकाशक ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! ( चव > तृ (बत-पाः जसि) 
चरतो, सत्कर्म, अन्नो का पालक ै। ओर ( मच्य॑पु जा >) मरुष्योमे मीत्‌ 
८ देवः >) सव सुखो का दाता, दीिमान्‌ द । ( चवं > च. (यक्ते) समस्त 
यन्तो में ( ईयः > स्तुति करने योग्य, पूज्य भौर चाहने योग्य दै । 
त्वम॑सि श्रणस्यों विदथपं सदन्त्य । शर्नं रथीरध्वराणाम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे ८ अग्ने ) अच्निवत्‌ तेजस्िन्‌ ! दै ( सहन्त्य ) कावुर्जो के 
पराजयकारिन्‌ ! दै सव के साथ व्यापक! ( व्यम्‌. ) त्‌. (विदयेपु) यनो, 
संग्रामो ओर जान खाभ के मवसरो मं ८ प्रशस्यः असि >) सव्रसे प्रसा 
करने ओर उत्तम रीति से उपदेदा करने योग्यै 1 तु ही ( अध्वराणाम्‌ ) 
यक्त जोर सन्मागं, मोक्ष मार मे जाने वाख मे (रथीः) रथवान्‌ केसमान ` 
सुख से मागं पार करा देने ओर अन्तिम लक्ष्य तक पटुचा देने हारा है 1 
स त्वम्रस्मदप द्विपां युयोधि जातवेदः । श्रदवीरज्नेश्ररातीः॥३ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी ! नायक ! भिवत्‌ तेजखिन्‌ ! दे (जात- 
वेदः ) समस्त उतपन्न पदाथा ॐ जानने हारे ! सव में व्यापक प्रभो! 
विद्यावान्‌ विदन्‌ ओर धनेश्वयं के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! (च्व) तू (सः) वह 
८ द्विषः ) देप करने वारो गौर देप के योग्य भाव क्रोधादि अन्तः-शदुर्भ 
कोभी ओर (अरातीः भदवेवीः ) शुभ उत्तम गुणोंसे रदित दानय 
अनेक उचित अधिकारो को न दने बाले भावो, प्रवृत्तियों ओर वाणिर्यो 
को भी ( अस्मत्‌ जप युयोधि >) हमसे दूर कर 1 
न्ि चित्लन्तमद यञ मरस्य रिपोः! नोप॑ वेपि जातवेदः) ` 
भा<-दे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्था को जानने हारे प्रभो! दहे 
छतत विद्वन्‌ ! ( रिपोः मत्तस्य ) पापी पुरुप के ( अन्तिवित्‌ सन्तं 
यक्तं ) अति समीप विद्यमान यक्त को (न उप वेपि) प्राप्त नदीं होता, 
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नहीं स्वीकार करता, तू शत्रुता के भाव को रखने वे मसुष्य के यज्ञ, 
पूजा, आद्र भाव वा दान कौ स्वीकार नहीं करता। 
मत्तौ अमत्यैस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे । विघ्र॑सो जातवेद सः५।३५. 

भा०-हे प्रभो} विभो! ( जात्त-केदसः ) समस्त उन्न पदार्थौ 
मे व्यापक सवशर्यवाम्‌, सर्वज्ञ ८ ते > तुन्न ( जमर्य॑स्य >) अविनाशी के 
(भूरि नास) बहुत सेनानो से हम ( मत्तः ) मनुष्य, जीवगण (मनामहे) 
तेरी स्ति करते ई । 
विघ्रं विप्रासोऽवसे देचं मतौस ऊतये । छि गी्िैवामरे ॥६।\ 

भा०--हम ( विप्रासः मर्तासः >) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ मयुण्य (अवसे) 
रक्चा, ज्ञान, आश्मसंतोप, प्रीति सुखादि के लिये भौर ( उतये ) सुज्ञ प्राक्च 
होने के लिये (विप्रं) विषिध श्वयो के पूरक ८ देवं >) प्रकाललमान (अन्नि) 
स्तानस्वरूप कौ हम ( गीर्भिः ) नाना वेद्वाणियों से ( हवामहे ) स्तुति 
करते द । 

श्रा तिं बत्सो मने यमत्पर्मार्ित्सधस्थात्‌ । ` 

घने त्वाङ्क(मया गिरा ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( अन्ने) प्रकाश स्वरूप ! ( वत्सः ) तेरी स्तुति करने 
हारा उपासक तेरे पुत्रवत्‌ प्रिय ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ >) परम, सर्वो- 
त्छरृष्ट तेरे साथ एकत्र रहने फी स्थिति से (ते ) तननि प्राक करने के लिये 
( व्वा-कामया गिरा ) तुन्ने चाहने वारी, भक्ति भरी वाणी से ( मनः) 
अपने मन को (आ यमत्‌ ) सब्र ओर से रोके ओरतेरे दी मे रख्गावे \ 

पुजा हि सदङ्कुषि चिशो विश्वा अदं श्रमुः। 

समत्सु त्वा हवामहे ॥ ८ ॥ 

` भाग-हे प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थानों म भीसूय- 

वत्‌ ८ सच्डः असि ) एकः समान सव को देखने भार दीलने हारा सवच्र 
एक रस है, चू ८ विश्वाः त्रिशः अनु ) समस्त प्रजाओं के उपर अबुगह 
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करने हारा, ( प्रसुः ) सर्वोत्तम शासक प्रञुदै। (सवा) तक्लसेष्टी 
८ समस्सु >) हषं के अवसरो भौर युद्धो में भी (हवामहे) प्राथना करते है 1 
सखमर्स्छिमयसे वाजयन्तो वामदे । वाजेषु चिचरधसम्‌ ९] 
भा०्-हम ८ समत्सु ) संग्राम मे ओर एक साथ मिलकर आनन्द 
अनुभव करने के जवस मे भौर ८ चजेषु ) देश्या, त्तानो, अनो के 
निमित्त (चित्रराधसम्‌ >) अदुभुत धन के धनी, ( अश्चिम्‌ ) सर्व॑न्यापक, 
अग्रणी, ज्ञानस्वरूप प्रसु की ( अवये ) रक्षा, पाटन, ज्ञान आदि के लिय 
ही (वाजयन्तः) पेश््यं ज्ञानादि की कामना करते हुए हम रोग (हवामहे) 
स्तुति करते दै । 
रत्नो टि कमीड्ये{ अध्वरेषु सनाच्च दाता नव्यश्च सत्सि । 
स्वां चनि न्वं पिप्रयस्त्रास्मभ्यं च सो्भगमा य॑जस्व १०३६१८५ 
भा०--है (भग्ने) अभिवत्‌ स्वप्रकादा ! सव जगत्‌ से पृं विमान ! 
सवफे नायक { ८ हि ) जिससे तू ८ प्रत्नः ) सवसे पुराना, अनादि काल 
से विद्यमोन ८ ईठ्यः कम्‌ > स्तुति योग्य, उपास्य ८ अध्वरेषु ) अचिनाङ्गी 
पदार्थौ मे, यज्ञो मे भी स्तुति करने योग्य है, तू ८ नग्यः च ) अति स्तुति 
योग्य, सदा नवीन ओर (सनात्‌ च) सनातन काल से ही ( होता >) सरव 
खखदाता होकर ( स्स ) विराजता है। तू स्वां च तन्वं ) जपने ही, 
विस्त खष्टि को ( पि प्रयस्व ) पालन ओर रृश्च कर॒ उसको कर्मानुसार 
भोग खगा जोर ( अस्मभ्यं च ) हमे भी (सौभगम्‌ आ यजस्व) उत्तम २ 
रेश्वयं प्रदान कर । इति पटुत्रिश्ो वगः ॥ इव्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


# इति पञ्चमो.ऽषएकः समाप्तः ॥ 


० (> 


. इति भ्रीवि्यारुकार-मीमांसाती्थविरुदोपक्लोभितेन श्रीमस्ण्डितजयदेव- 
जर्मणा विरचित आरोकमाप्ये पष्ठमोऽटकः समाप्तः ॥ 





1 जरम्‌ ॥ 


अथं षष्ठोऽष्टकः 





प्रथमोऽध्यायः 


[ १२] 


पूर्वतः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ न्दः--१, २, ८, &, १९, १६, २०, 
२१, २५, ३१, ३२ निवचृदुध्णिक्‌ । २--8, १०--१२, १४,.१७}; १८; 
२२--२४,,२६--२० उप्णिक्‌ | ७, १३, १९ अ्राषीविराड़श्णक्‌ । ३३ 


स्राचीं स्वराइष्णिक्‌ ॥ चरयखिशद् चं सक्तम्‌ ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । 

यच्चा हासं व्यमा तमासहे। १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र > रेश्वयंवन्‌ ! हे शचं के नारक ! हे (शविष्ट). 
चरशाणिन्‌ ! :हे ज्ञानवन्‌ ! (यः) जो तू (सोम-पातमः) सोम, देश्वयं की 
ओर जगत्‌ वा राषट-प्रजाजन की पुत्रवत्‌, ओपधिवनस्पति आदि को मेघ. 
चा सूर्यवत्‌ उत्तम रीति से पालन करने वारा ओौर (मदः ) सबको तृष्च 
एव प्रसन्न करने वाला, आनन्दमयं हयोकर ८ चेतति ) सबको सान प्रदाने 
करता टै ओर (येन ) जिस कारण से तू ( अत्रिणं ) जगत्‌ के, प्रजा के 
मक्चक, नाशक का (नि हंसि) विनाश करता है अत्तः ८ तम्‌ ).उस तुश्चको 
हम खोग ( ईमहे ) प्राप्त होते गौर तुन्तं से रक्चादि की. याचना-्राथंना 
करते हैँ । अन्न क्तान देने ओर पान, रक्षा करने वारे प्रयु की हम सदाः 
स्तुति करं, उसी से सव ऊ मागे 1 





२८६ चऋछग्वेदभाप्ये पषठो-ऽपकः (स०१।य॥०१।३ 


~^ ~~ ~+ 








1 1 = भ ५ 
येना दशग्वमध्रिगुं वपयन्तं स्वरम्‌ | 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे । २॥ 


भा०-(येन ) जिरदेयानजोदहे भ्रमो! राजन्‌ ! वू ( दश्चण्वम्‌ ) 
"दशगुः दश भूमि या दस््रामों के स्वामी को ओर (अघिगु-भधिगु) इससे 
भी अधिक भरभमिर्योके स्वामी को मौर ८ स्व“नरं ) सवके नेता, सुखो के 
प्रदान करने वा क्ञानोपदेद के देने बाठे विद्वान्‌ जन कौ भौर ८ वेदयन्तं ) 
दात्रं को कंपाने वार वलवान्‌ को मौर (येन) जिक्षकारणसेतू 
८ समुद्रम्‌ ) ससुद्‌वत्‌ अपार, उमडने वाले, उत्साही राट प्रजाजन ओर 
-सैन्य बल को (आविथ) रक्षा करता, प्राप्त करता भौर उसका 
पोपण करता है इससे हम सव ( तम्‌ ) उस तुद्षको ( दैमहे ) प्राप् 
न्दोते भौर तुक्च से प्रार्थना करते हैँ । अध्यात्म सँ--'दशगु" ददा इन्द्रियों का 
-स्वामी गौरं अधिगु अधिक गति वाला, अधिक स्ञानी नात्मा, सवका 
-सञ्चारक ^स्वर्नर' वायु, भाण भौर “समुद्र जलमय सागर ओर आकादा 
इन सव की परशु रक्षा करता है । वही सर्वोपस्य स्तुत्य, शारणीय है 1 


भ [क ( [> ५५ 

येच सिन्ध महीरपो र्भ इव प्रचोदयः । 
1 1 [ष्प्‌ 

पन्थासृतस्य याते तमीमहे ॥ ३॥ 


'मा०-(येन) जिस कारण वाजो वू हे भगवन्‌ ! जितत धकार 
( रथान्‌ इव >) र्थो, स्थारोदी वीरो को भौर ( सिन्धुम्‌ >) अश्च सैन्यो को 
ओर ( महीः ) भूमिवाक्तिनी भजाभों को ओौर ( जपः ) आघत जनं को 
'राजावत्‌ उत्तम मागं मे चलता है उसी प्रकार तू (सिन्धु) महान्‌ समुद्र 
को ( महीः जपः ) भूमियों ओर जलो को ८ प्रचोदयः ) उत्तम उदेश्य 
के लिये चला या प्रेरित कर रहा है । ( ऋतस्य पन्याम्‌ यातवे › सत्य क 
-मागं पर चर्नेके खयि (तं) उसी देवोंके देव, राजां के राजा 
“तु को हम ( ईमहे > प्राक्त होते है 1 
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इमे स्तोम॑गरभि्ये धृतं न पूतमद्विवः। 

येना चु खय श्रोज॑सा वचर्तिथ । ४ ॥ 

भा०-हे प्रभो! (येन) नजोचू( सद्यः) सदा समान सब दिनों 
( ओजसा >) वड़े भारी वर पराक्रम से महान्‌ राजा के समान (ववक्षिथ) 
समस्त जगत्‌ को धारण कर रहा है, तृ सवसे महान्‌ है, हे ( अद्धिवः ) 
जखण्ड शाक्तिशालिन्‌ ! अतः हम भी ( अभिष्टये ) अपने अभिरपितं 
फर का प्राप्त करने के लिये ८ घृतं न पूतं >) पविच्र जरु के समान स्वच्छ 
एवं दृति सुख भौर आरोग्यकारकं ओर ८ घृतं न पूतम्‌ >) पवित्र प्रकाङ- 
मय तेज के समान परम पावन, अन्तःकरण के प्रकारक ८ इमं स्तोमं ) 
इस स्तुति-वचन वेदमय ज्ञान को ८ ईमहे ) तेरे से प्राक्त करते ह । उसी 
स्तुत्य क्वान प्रकाडा की तुक्ल से याचना करते है । 

इमं सुपर्व गिवैणः समुद इव पिन्वते । 

इन्द्र विभ्वाभिरूतिभिवैव्तिथ ॥-५॥ १॥ 

मा०-दे (इन्द्र) रेशरय॑वन्‌ ! शाक्तिश्ालिन्‌ ! इस संसार के दरः ! 
तू ( विश्वाभिः ) समस्त ८ ऊतिभिः ) रक्षा ओर शक्तियो से (ववक्षिथ) 
इस संसार को धारण कर रहा है, तू सवते महान्‌ है । हे ८ गिवंणः ) 
चाणियों द्वारा श्रवण भजन करने योग्य { हे समस्त वेद बाणि्योँको 
देनेहारे ! तू ( सयुद्रः इव ) महान्‌ सागर के समान ( ससुदः >) समान 
रूप से सवको भानन्द्‌ हषं का देने वाखा, परमानन्द्‌ का सागर (पिन्वते) 
होकर बदता है, त्‌ ( इम ) इस स्तुति को भी ( जषस्व ) प्रेमपूंक 
स्वीकार कर । इति प्रथमो च्गः ॥ 

यो न! देवः परावतः सखित्वनाय मामहे । 

दिवो न वृं पथयन्ववर्तिथ ॥ ६ ॥ 

भा०-८ यः ) जो ( देवः ) दानश्चीर, सव सुखो का दाता, जगत्‌ 
का प्रकारक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( परावतः ). दूर, परम स्थान से भी (दिवः 
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बृष्टि प्रथयन्‌ ) अकाय से बृष्टि करता इजा दस जगत्‌ को ( ववक्षिथ ) 
कषान का उपदेश करता है, उसको हम ( सखित्वनाय ) अपना मित्र वना 
लेने की ( मामहे ) प्राथेना करते हँ । 
ववच्चुरस्य केतव उत वजो गभस्त्याः। 
यत्सूर्यो न रोदसी अ्रवघधयत्‌। ७ ॥ 
भा०-( रोदसी स्थ॑ः न) जकादया ओर भूमि दोनों खोकोंको 
सूर्यं जिस प्रकार वदाता, पुष्टकरता है उसी धकार (सूयः) सदः 
जगत्‌ का सच्ारक, प्रकाशक ओर उत्पादक भ्रु परमेश्वर ( रोदसी >) इस 
समस्त संसार को ( अवर्ध॑त्‌ >) दिद्पीवत्‌ बनाता, राजावत्‌ उनकी शद्ध, 
ओर पोपण करता है । अथवा, ( सूः न ›) सूर्यं के समान वदता भौर 
(सेदसी न) अन्तरिक्ष, भूमिवत्‌ वा वालक को माता पितावत्‌ पाता ओर 
पुष्ट करता है, ( अस्य >) उस प्रभु के( केतवः ) सूयं की किरणों के समान 
छन विक्ञान ओर नाना ज्ञक्तियां ( उत >) ओर ( गभस्त्योः व्रः न ) 
हाथों मे पकडे शाख के समान ( वच्च: .) ज्ञानमय उपदेश्च ये सव (ववष्ुः) 
जगत्‌ को धारण करते है ओर उसकी रक्षा करते हैँ । 
यदि प्रवृद्ध सत्पते खख महिषा अघः। 
आदत्त इन्दिय महि घ ववृधे ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( प्रशृडध ) सवसरे महान्‌ ! हे ( सत्पते ) सत्‌ , व्यक्तजगत्‌ 
सत्पदार्थो, सजनं भौर सव्य क्तान के पाक ! ( यदि) जो त्‌ ८ सहं 
.महिपान्‌ >) हजारों, अनेक बडे २ शक्तिशारी सुध, मेष, समुद्र, पवनादि 
को ( अधः) संच्वाखिति करता है, वा सदसरो बडे विधौ का नाल करता 
है ( आत्‌ इत्‌ ) इससे ही तेरा ( महि इन्दियं ) महान्‌ रेश्वय॑, वल, 
जर आत्म-सामध्यं ( प्र द्धे ) वहुत वड़ा है । 
इन्दः .सूयैस्य ररिमिभिन्यैशेखानमोपति । 
 श्रन्निवैनेव सादिः प्र वावृधे ॥ ९॥ 





५ 


. 
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भा०-८ इन्द्रः ) टेश्वयंवानू परञ्ु ( सूरघ॑स्य रदिमभिः) सूयं की 
किरणों से ( अक्ञंसानम्‌ >) नाशकारी रोग गौर अन्धकार को (नि-ओषति). 
सर्वथा पसे भर्म कर देता है जैसे ( म्चिः वना इव ) आग वनौ मौर 
काष्ठं को जला डालती है । बह ( सासहिः ) सर्वोरकृष्ट वरुशारी, सवं 
को पराजित करने मे समथ होकर ( प्र वावरघे ) सब से अधिक बद्‌ जाता 
है, वह सवते महान्‌ है । (२ ) इसी प्रकार इन्द, राजा सूयःरदिमवत्‌ 
अपने नियामक शासको से प्रजानाश्चक दुष्ट वगं को पीडित करे, अभवत्‌. 
भस्म करे, स्व॑विजयी होकर वदे । 

इयं तं छत्वियावती धीतिरेति नवीयसी । 

खपर्यन्तीं पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ 1 १०॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र >) रेश्व्वन्‌ ! ८ इयं >) यह ( ते) तेरी (करत्विया-. 
वतीः >) ऋतु चतु मै करने योग्य यज्ञादि वारी, (नवीयसी) अति स्तुत्य 
८ धीतिः > स्वति, (पुरुप्रिया) बहूतों को प्रसन्न करने वाली, (सपर्यन्ती) 
परमेश्वर की अर्चना करती दुई, वेदवाणी ( मिमीते इत ) सवको उपदेश 
करती है । उसी प्रकार ( ते धीतिः ) हे प्रभो ! तेरी जगत्‌धारक, पोषक 
दाक्ति, ( कंत्वियावती ) सुय से उत्पन्न ऋतुचत्‌ नियम पूर्वक भिन्न २ साम- 
थ्य से विश्च को चलाने वाली, अति स्तुव्य, सर्वप्रिय, ( मिमीते ) जगत्‌ 
को बनाती है। (.२) राजा की राषटूधारक शक्ति, (वःसियावती) ऋतु" 
राजसभादि के सदस्यो वा शासक जनों तसे युक्त, सवेप्रिय र्ट की सेवा 
करती हुदै, (मिमीते इत्‌) राष्ट्रका निर्माण करती है । इति द्वितीयो वग॑ः॥ 

ग्म यक्ञस्य॑ देवयुः कतुं पुनीत आनुषक्‌ । 

स्तोमैरिन््र॑स्य वावृधे मिमीत इत्‌ ॥ ११॥ 

भा०-( देवयुः ) उस सवसव दाता प्रञ्च को चाहने वाला मनुष्यः 
८ यन्ञस्य गभे; ) यक्त, परम उपासनीय, पूज्य, सवैदाता प्रु की स्दति 
करने वाखा, उसी का आश्रय महण करने वाखा भौर उसी के भीतर माता, 

१९ 
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के पेटमें बाखक के समान, उसी प्रसुकी रक्षामें पारित पोपित होकर 
८ आयुपक्‌ ) निरन्तर ८ करतुं ) अपने ञान मौर कर्म को ( पुनीते ) द्ध 
पविन्न करता है । वह ८ इन्द्रस्य स्तोमैः ) पेश्यंबान्‌ परु के उपदेलमय 
वेदवचनों तथा स्तुति-वचंनों से ( ववृधे >) वदता भौर ( मिमीते .इत्‌ ) 
उस देश्व्यवाच्‌ प्रस का ञान भीकरलेतादहै। । 
खनिर्भिचस्यं पप्रथ इन्द्रः सोम॑स्य पीतये । 
पराची वाशीव सुन्वते मिमीत इत्‌ ॥ १२॥ 
भा०-- (दन्दः) रे घयंचान्‌ प्रञु ( सोमस पीत्तये ) उत्पन्न जगत्‌ वा 
जीवगण को पालन भौर कर्मफरोपभोग करने के खिये (मित्रस) अपने को 
स्नेह करने वाले जीव, भक्त को (सनिः) सव सुखो का दाता होकर (प्रे) 
जगत्‌ को विस्तृत करता है, भर्थात्‌ जीवों के भोग र मोक्ष ल्यि जगत्‌ 
कों रचता है । (खुन्चते वाशी इव) दिर्पी का वसूखा जिस ध्रकार उत्तम : 
रीति से आगे चड्कर काष्ट री चस्तुए बनाता है उसी प्रकार ( बाली ) 
सव जगत्‌ को वद्य करने वाली ओर जगत्सगं कर यसी कामना" करने, 
चा ( सुन्वते = सुन्वतः >) जगत्सगे करने वाङ विधाता की शक्ति (भ्ाची) 
सव से उक्छृष्ट टकर द्यी ( मिमीते इद्‌ >) इस संसार की रचना करती है। 
अथवा--( सुन्वते बाश्मी इच ) जिस प्रकार यश्लोपसना करने चाले की 
णी ( मिमीते ) शब्द करती है, उसी प्रकार (प्राची) उत्तम पूज्य भ्रु 
शक्ति भी गुरुवत्‌ ८ सुन्वते भिमीते >) भक्त उपासक को दिप्यवत्‌ ज्ञान 
भ्रदान करती हे 1 । 
ये विपरा उक्थवाहसो ऽमिप्रमन्दरायवः। 
घतं न पप्य श्रासन्यतस्य यत्‌ ॥ १३॥ 
भा०-( यं) जिस परमेश्वर को ( उक्थ.वाहसः > वेद रन्न को} 
धारण करने वाठ ( विप्राः ) विद्धान्‌ ( जायवः > पुरुष ( अभि प्रमन्दुः ) 
- सक्षात्‌ कर प्रसन्न होते, आनन्द खाभ करते है उसी प्रकार ( यत्‌) जो 
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द बरतस्य ) सत्य स्वरूप, परम कारण परमेश्वर स्य ज्ञान .वेद फै.८ घृतं ) 
श्रकाशवत्‌. दीक्षि से युक्त है उसको जपने ( आसनि ) सुख मे ८ ध्रतम्‌ 
इव ) पुष्टि दायक घृत के समान ही ( पिप्ये ) पान रुर । अर्थात्‌ सुख 
` -ते सत्य ज्ञान वेद्‌ का अभ्यास, आवत्तंन मनन आदि अन्न घृतादि आहार के 
अहण चंग आदि के समान दही शनैः २ करना ओर उसे मनन दारा 
"पचाना चाये । 

उत स्वराजे श्रदिंलिः स्तोममिन्दरष्य जीजनत्‌ । 

पुरप्रशस्तम॒तय ऋतस्य यत्‌॥ १४॥ 

भा०-८ उत ) भौर. ( स्वराजे) स्वयंप्रकाश, ( इन्द्राय ) 
'ेश्वयंवान्‌ प्रु परमेश्वर के ८ स्तोमम्‌ ) स्तुति वा उपदेश-खूप वेद्‌ सान को 
( अदितिः ) अखण्ड, अविनाशी वेद्‌ ही ( जीजनत्‌ ) प्रकट करता है । 
ओर ८ यत्‌.) जो ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान या परम कारणमय प्रु का (पुर्‌ 
अश्चस्तं ) बहुत विद्वानों से उपदेश करने योग्य क्तान है उसको (उत्ते) 
जगत्‌ की रक्षा के लिये ( अदितिः ) अखण्ड चत चारा तपस्वी पुरूष ही 
५( जीजनत्‌ ) प्रकट या प्रकारित करे । 

श्माभे वहय ऊतयऽनषत प्रशस्तय 1 

न देव वनता हरा ऋतस्य यत्‌ ॥ १५॥ ३॥ 

भा०-( बह्थः) ज्ञान को धारण करने वारे विद्वान्‌ अध्यापक 
उपदेशक शु्रूु जन ( ऊतये ) हान प्राप करने ओर ( भ्र-शस्तये ) तेरी 
उत्तम स्तुति भौर जनों को अच्छी प्रकार शासन या उपदेदा के लिय (कतस्य 
"यत्‌ ) संत्य ज्ञानमय वेद या भ्रञुकाजो अति प्रशस्त ज्ञान है उसका 
.(. अनूषत ). उपदेश करते है । दे ( देव ) समस्त सुखो के दाता, 
पतान ओर जगत्‌ के प्रकाश प्रभो ! (विरता) चत, सत्क्मौ सेरहित आच- 
रण करने वाले ( हरी ). खी पुरुप सत्य क्तान के उस्र तत्वको (न) 
ननदी पाते । इति वृत्तीयो वुग्‌ }; | , .:;  : ..५ 
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यत्सोम॑मिन्द्र विष्एचि यद्धा घ च्चित्त श्चाप्त्ये । 

यद्धं मसत्छ .मन्द॑से समिन्दुभिः ॥ ९६ ॥ 

भा०--दे ( इन्दर ) देश्वयंचन्‌ ! ( यच्‌ ) जो तृ. (विष्णवि ) व्यापक 
ध्रकाद्या वाले सूयं के आधार पर, ८ यद्रा घ आप्तये ) गौरजोतूजलो से 
पूण ८ त्रिते ) तीनों लोकों के आश्रय ओर ( यद्वा मस्स्सु ) वा भ्ार्णोके 
आश्रय पर, ( इन्दुभिः ) रेश्चयं युक्त पदार्थो द्वारा ( सोमम्‌ >) उतपन्न होने 
वाके जीव या जगत्‌ को (सम्‌ मन्दसे) भरी प्रकार प्रसन्न भौर आनन्दितः 
करता है इस कारण तृ दयालु. सर्वेप्रद, सर्योपास्य है । 

यद्ध शक्र परावति समुद्रे अ्रधि मन्व॑से 

छ्स्माकमित्सुते र्णा समिन्दुभिः ॥ १७ ॥ 

भा०~--हे ( शक्र ) शक्तिमन्‌ ! ( यद्‌ वा ) जो. तू ( परावति › भक्ता 
नियोँ से अति दूर, परम ( सुद्र ) अति उल्लासयुक्त समान रूप से एक 
रस आनन्द से परिपणे रूप मे ( जधि मन्दते ) मत्तिशय आनन्द्‌ से रमता 
है । ( सुते ) इस उत्पन्न जगत्‌ मे ८ इन्दुभिः ) इन देश्यं थुक्त, दोपतियुकत 
ओर रसवत्‌ दुतगति से जाने वाले नाना पदाथों से ( अस्माकम्‌ दत्‌ रण ) 
हमे अवक्रय सुखी कर । 

यद्धासि सुन्वतो वधो यजमानस्य सत्पते । 

उक्थ वां यस्य रणयचि समिन्दुभिः ॥ १८ ॥ 

भा<-- हे ( सस्‌-पते ) सत्‌ पुरूषो के पारक ! (यद्वा) जोतू 

( यस्य सुन्वतः ) जिस किसी भी साधक ( यजमानस्य ) देवपूजा करने 
वारे उपासक को तू ( च्धः ) वदता है ओर उसके ८ उक्थे > स्तुति 
वचन पर ( रण्यसि ) प्रसन्न होता है वह नूउसको ( इन्दभिः सं रण ) 
नाना द्वयो से प्रसन्न ओर. आनन्दित करता है । । 

उेवंदेठं चोऽचख इन्द्रमिन्द्रं गणीषसि । 

अधा य॒ज्ञाय तुचेो व्यानश्च: ॥ १९॥ 
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भागे विदान्‌ पुरूषो ! मँ (वः) आप रोगों को ( देवदेवं ) 
सवत्र प्रकाश्चमान ओर ८ इन्द्रम्‌.इन्द्रम्‌ ) सर्वत्र देश्वयंबान्‌ विघ्चविनादाक 
प्रु को ( जवसे ) प्राक्च करने का ( गृणीषणि >) उपदेश करता हूं (भध) 
यर ८ तुर्वणे >) सतर इःखों ओर दुष्टो के नाशक (यज्ञाय) सर्वोपास्य पर- 
मेश्वर केही ये समस्त एेश्वयं जगत्‌ मे (वि-जानञ्ुः) विविध प्रकारसेव्याप 
रहै है भौर समस्त ८ तुवणे यक्ञाय ) दुःख-विष्ननादाक सवंदाता प्रभु 
को ही समस्त भक्त धिविध उपायों से भ्रा होते हें । 

* ^€ 1५ _ ५ = 1 

यक्ञेभि्यज्ञवादसं सोमेभिः सोम्रपातमम्‌ । 

ोत्राथिरिन्द्रं बावृधुभ्यौनश्ुः ॥ २०॥ ४॥ 

भा०-उसर ८ यज्ञवाहसं ) देवपूजा को स्वीकार करने वाले भ्रसुको 
विदान्‌ खोग ( यक्तेभिः ) यज्ञो, उपासनाओं से (वाद्घुः) बदाते, उसकी 
महिमा का विस्तार करते ओर ८ वि-आनञ्युः >) विविध प्रकार से प्राक्त ह्यते 
ह । उस ( सोम-पातमम्‌ ) उत्पन्न हए नाना सर्गौ के परम पार्क प्रथु 
को भक्तजन ( सोमैः बल्ृधुः ) उसके देश्र्यौ के वर्णनों से ही वदाति दै 
ओर उन द्वारा ही उस तक ( वि आनश्चुः ) पहुंचते हें । इसी प्रकार वे 
( होत्राभिः ) नाना. वाणि्ों से (इन्दं वबधुः ) देश्व्य॑वान्‌ प्रसु की महिमा 
चदाते ओर उन ( होत्राभिः ) युर दियो द्वारा देने ठेने योग्य वेद्‌ वाणियें 
से ही उस को (व्यानः) विविध प्रकार से प्राक करते, उसका ज्ञान करते, 
उसके गुणो मे समते हे । इति चतुर्थो वगः ॥ 

सदीर॑स्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश्वस्तयः। 

विश्वा वसूनि दाशे व्यानः ॥ २१॥ 

भा०--८ अस्य ) इसके ( महीः ) बड़ी २ (प्र-णीतयः ) व्ववस्याएु 
ओरं ( पूर्वीः > पूं मी वियमान, सनातन, ८ प्रशस्तयः ) उत्तम स्तुतियां 
या उत्तमं क्लानायुश्लासेन करने वाली वेद वाणिर्या( विश्वा वसूनि दाष्पे >) 
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समस्त एेश्वयौ के देने वाङ उसी प्रु के वणन के लियि ( वि-भानश्युः ) 
विविध या विद्रोप प्रकार से उस तक पटंचती हं । 
इन्द्र वृच्ाय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । 
इन्द्रं चासीरनृपता समोज॑से ॥ २२॥ 
भा०-८ देवासः ) विद्वान्‌ मनुप्य ( वृत्राय ) वदते या अन्तःकरण 
की आवरण करने वारु अन्तान को ८ हन्तवे ) नादा करने के लिये (दन्द) 
सूय॑वत्‌ अन्धकार को विदारण करने वाटे, दीप्तिमान्‌ प्रस रूप सूयं को 
(पुरः दधिरे)सदा भपने समक्ष रखते है, उसका ध्यान वा धारण करते ह । 
जर (भोजसे) आस्मिक परम वल प्राप्त करने के ल्यि ८ इन्द्रं ) उसरी विष्न- 
नाशक, तेजस्वी प्रञ्ु की ( चाणीः >) वाणियों द्वारा ( सम्‌ अनृत) उसकी 
अच्छी प्रकार स्तुति करते हं । 
महान्तं महना चय स्तामामहवचश्चतम्‌ । 
छकैरभि प्र णोचुमः समोजसे ॥ २३॥ 
भार-( महिना महान्तं ) अपने महान्‌ साम्यं॑से वदे ८ हवन- 
श्रूतम्‌ ) आह्वान, उपासक की पुकारो को श्रवण करने वा, चा हवन" 
` दानों से सवत्र प्रसिद्ध उस प्रयुकी हम ( स्तोमेभिः) स्तुतिं भौर 
८ अर्कैः >) अर्चना करने योग्य वेदमन्त्र ओर यज्ञो से ८ ओजसे >) वल 
आप्त करने के खयि ( जभिः सं प्र नोनुमः ›) साक्षात्‌ खूव स्तुति करे । 
नयं विविक्तो रोदसी नान्तरि्ताशि उजिणम्‌ । 
असादिद्‌स्य तित्विषे समोजसः ॥ २४॥ 
भा०--( यं) जिसको ( रोदसी ) भूमि भौर आकाश भी (न 
विविक्तः ) विवेचन नहीं कर सकते भौर ८ यं >) जिस (वल्रिणम्‌ ) वल- )} 
शारी, प्रसु को ( अन्तरिक्षाणि न विविक्तः ) नाना अन्तरिश्च भाग भी 
: विवेचन नदीं कर सकते अर्थात्‌ आकारा, भूमि भौर अन्तरिक्ष कै नाना 
सगं, सूये, नक्षत्र, चन्द, वायु, भूमि, पर्व॑त, समुदादि भी जिसके महान्‌ 
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, देश्वयंमय शक्तिशाली खूप का पूरी तरह से विवेचन नहीं करा सकते उसी 
( अस्य भोजसः ) बरूस्वखूप प्रभु ॐ ( अमात्‌ इत्‌ ) वरुसेह्ी यद 
समस्त जगत्‌ ( स्तित्विपे ) प्रकाशित होता है । ( २ ) (रोदसी > उपदेष्टा 
ओर शिष्य भी जिस भ्रञु का वाद्‌ द्वारा विवेचन नहीं कर सकते ८ अन्त- 
रिक्चाणिप.भन्तःकरणों के व्यापार भी जिसका विवेक, अर्थात्‌ पृथक्‌ स्वरूप नहीं 
वतखा सकते, उसी परम परभु के बरु से क्वान का प्रकाश्च होता है ।.वदी 
स्वय्रकाश्चस्वरूप परमेश्वर अपने सामथ्यं से जगत्‌ को प्रकारित करता 
है, वही अपना भी प्रकारा करता है । 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वा दधिरे फरः। 


श्रादत्तं दयता हरा ववत्ततः ॥ २५ ॥ ५ ॥ 
भा०-(८ एतनाभ्ये > सेनाओं के भागने के स्थान, याजवसर 
तथा सेनाभों से विजय करने योग्य सं्ाम मे जिस प्रकार ( देवाः > विजि- 
गीषु खोग ( इन्दं पुरो दधिरे > तेजस्वी, राजा या सेनापति को आगे रखते 
हैँ ( हर्यता हरी ववक्षतुः ) वेगवान्‌ सुन्द्र दो घोडे उसको आगे रेजाते 
है, उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) एेर्य॑वन्‌ ! स्वय्॑रकाश्च प्रभो ! ८ यत्‌ स्वा) 
जिस तदच को ८ देवाः ) विद्धान्‌ एवं नाना . कामना करने वाले मनुष्ये 
८ एतनाभ्ये ) मदुष्यो से प्राप्य रेश्वयं या उदेश्य के ल्यि ८ पुरः दधिरे ) 
अपने समक्ष साक्षी एवं परम उदेश्यवत्‌ स्थापित करते है ( आत्‌. इत्‌ ) 
अनन्तर उसी (ते ) चे ( हयंता हरी >) तेरी कामना करने वाटे क्तानी 
अद्वानी वाः शी पुरुप चा तानी, कर्मी, मनुष्य ( ववक्षतुः ) हृदय में 
धारण करते है । इति पञ्चमो वगंः ॥ 
यदा व्र नदीवतं शवसा वाजनवधीः। 
श्रादेत्ते इयता दरा ववक्ततुः ।। २६ ॥ 
भा०-जिसः प्रकार सूयं वा विद्युत्‌ .( नदीं बृत्रं ) गरजती मेव 
, मारां मे वियमानःजख को'( शवसा अवधीत्‌ ) बलपूव॑क आघातं करता 
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ओर उस ॒विधुत्‌ को हरणश्ीर कान्तिथुक्त धन ऋण दोनों पकार की , 
धाराए्‌ दोनों कान्तियुक्त पदार्थं धारण करती हें । उसी प्रकार ( यदा ) जव 
८ नदी्रतं ) नदीजलक्वत्‌ निरन्तर गतिश आत्मा की धारा मे वियमान 
( शत्रम्‌ ) जावरणकारी भक्ञान को हे ( वच्चिन्‌ >) ्तानवच्र के स्वामिन्‌ ! 
हे शक्तिशालिन्‌ । तू ( शवसा ) अपने ज्ान-प्रकादा से ( अवधीः ) नाकच 
करता है ( भात्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( हर्यता >) तुन्न चाहने वे (हरी > 
खी पुरुप वा मन ओर आत्मा ( ते > तेरे विषयक ज्ञान को ( ववक्षतुः >) 
वारण करते ह 1 

यदा ते विष्णरोजखा जीरं पदा विचक्रमे । 

आदित्ते दयता दस चवत्ततुः ॥ २७ ॥। 

भा०--हे प्रभो ! ( यदा >) जव ( ते) तेरे ( ओजसा ) दिये साम- 
यं, वल. से ( विष्णुः >) देह में प्रविष्ट ज्मा (त्रीणि >) तीनो ( पदा) 
्वातव्य ओर भराक्षव्य रोको को ( विचक्रमे >) पार कर रेता है ८( जात्‌ 
दत्‌ >) अनन्तर ( हर्यता हरी) कान्तियुक्त हरणश्शीर जात्मा नौर मन दोनों 
< ते ) व्च तक ८ ववक्षतुः ) पडंचाते हँ । अथवा विष्णु, सूयं जव तीनों 
रोको में व्यापता है त्तव ( हय॑ता हरी ) कान्तियुक्त दोनों लोक तेरा ही 
चर्‌ प्रकाश्च धारण करते दै । 

यदातेहयेता हरी वाचघते दिवदिवे। 

श्रादित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २८ ॥ 

भा०--( यदा ) जव ( यंता हरी ) कान्ति युक्तं मनोहर सुयं भौर 
भ्रूमि (ते) तेरे बरसे ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ८ वद्रधाते ) वदते है 
< आत इत्‌ ) अनन्तर ही ( विश्वा वनानि >) समस्त छोक ( येमिरि ) 
नियम से व॑घते हं) 

यदा ते मास्तावशस्तभ्यमिन््र नियेमिरे । 

आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २९॥ 
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भा०-हे ( इन्द्‌ ) रेश्वयेवन्‌ † हे तेजखिन्‌ ! ८ यदा ) जव (ते) 
तेरे अधीन ( मारुतीः ) मरत्‌" अर्थात्‌ प्राणों से प्राणितं (विश्चः ) परजाए्‌, 
{ तभ्यम्‌ ) तेरे ही स्यि ( नियेमिरे >) नियम में बद्ध होती है, ( आत्‌ 
दत्‌ ) अनन्तर, उनके नियम व्यवस्थित येने के कारण ( विश्वा सुवनानिं) 
समस्त खोक भी ( ते) तेरे अधीन ही नियम मे व्यवस्थित होते हैं । 
यद्‌ सूर्थसंसुं दिवि शुकं ज्योतिर्धारयः। 
्रादित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ ३० ॥ 
भा०--हे ( इन्दं > देश्वयेवन्‌ ! प्रभो ! (यदा) जब तू (अन सूर्य॑म्‌ ) 
उस सूयं को ओौर (दिवि) सूर्य॑में ( शुक्रं ज्योतिः) इध तेज ओर 
भन्तरिक्ष म जक जौर विवत्‌ जादि को ( जधारयः ) स्थापित करता है, 
८ आत्‌ इत्‌ ) फरुतः (ते ) तेरे ही अधीन, तेरी ही व्यवस्था में ( विश्वा 
सवनानि >) समस्त रोक ( येमिरे ›) नियन्त्रित है । 
इमां त॑ इन्द्र खनिं विर इयति धीतिभिः । ४ 
ज्ञामि पदे पिभ॑तीं प्राध्वरे । ३१॥ 
भा०--( अध्वरे पिप्रतीं जामि पदा इव ) यक्तमे प्रसन्न होतीया 
करती हुई बन्धुभूत परनी को वर वा विद्धान्‌ पुरोहित जिस प्रकार सक्षपदी के 
पैर चरने को (म्र इयत्ति) प्रेरणा करता है, अथवा जिसं प्रकार विद्वान्‌ गुर 
बन्धुवत्‌ शिष्य के प्रति उत्तम कान काम्रेम से प्रकाश्च करताहै उसी प्रकार 
हे ( इन्द्र >) रेश्वर्यवन्‌ प्रभो ! ( विघ्रः ) विद्भाच्‌ पुरुष ( ते ) तेरी (इमां 
सु-स्वतिम्‌ > दस उंत्तम स्तुति योग्य प्रसन्न करने वारी नीति को (धीतिभिः) 
उत्तम बाणियों मौर क्मौ से ८ प्र-इयत्ति ) अच्छी प्रकार वणेन करता है । 
( यदस्य चाम॑नि प्रिये समीचीनाखो अस्व॑रन्‌ | 
नाभा यज्ञस्य रोना पाध्वरे ॥ ३२ ॥ 
मा०--८ यद्‌ ) जब ( गस्य ) इस परमेश्वर के (प्रिये ) अति 
परिय, मनोहर ( धामनि >) परम. सांश्रय तेज या ह्यद मँ (समीच्ीनासः) 


। 
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` ञच्छी प्रकार सुसंगत होकर विद्धान्‌ छोग ( अस्वरन्‌ ) स्तुति करते हे, तव 
, ( यक्तस्य ) परम पूजनीय परमेश्वर के ( अध्वरे ) अविनाशी, हिसारहित, 
- दयामय ( नाभा ) सव को बाधने वाले, ( दोहना >) सव सुखो के देने 
चारे उस ८ धामनि ) तेजोमय स्वरूप में ही वे आनन्द छाभ करते हे 1 
सवीय स्वश्व्यं सुगन्य॑मिन्द्र दद्धि नः। 
होतैच पूर्ैचिन्तये प्राध्वरे ॥ ३३ ॥ ६॥ २॥ 
भारे ( इन्द्र ) ेश्वय॑वनू ! हे तेजोमय ! हे रेश्र्॑प्रद्‌ ! जिस 
प्रकार ( अध्वरे पूर्वचित्तये होता इव ) यज्ञ मेँ पूणं ्ञानवानू पुरूप के उप- 
काराथ दानश्षीर यजमान, उत्तम अश्च गौ आदियुक्त धन प्रदान करता है 
-उसी प्रकार प्रमो! द्‌ (नः) हमें भी ( पूर्वचित्तये) पृणैक्तान राक्ष 
: करने के लिये ओर पूं वियमान पदार्थो का जान करने के रि चा हमारे 
पूवं विमान चेतनावान्‌ आच्मा को ( सुचीयं ) उत्तम वीय॑युक्त, (सु-अशवयै) 
उत्तम आश्चुगामी मन से युक्त, ( सुगव्यम्‌ ) उक्तम इन्दरियगण ( दद्धि) 
श्रदान करता है । इति षष्ठो वगः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ?! 


[ १३ | 


नारदः काण्व ऋषिः ॥ न्द्रा देवता ॥ छन्दः--१, ९, ८, ११, १४, १६, 
२१, २२, २६, २७, ३१ निचदुन्णिक्‌  २--४, ६, ७, ३, १०, १२, 
. १३, १९--१८ २०, २३२--२५, २८, २९, ३२, ३२३ उष्णिक्‌ 1 ३.० 
तर्षा विराड़ध्णिक्‌ ॥ त्रयखिराट्चं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रः सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीत उक्थ्य॑म्‌ । 

[9 अ 1. 

विदे वृधस्य दक्तसे सदान्दिबः॥ १॥ ) 

मा०--( इन्दः ) रेश्चर्यवान्‌ , तेजस्वी ओर सत्य सान का द्रष्टा, 
स्वामी, प्रु ( सुतेषु सोमेषु > पो ओर शिष्यो मे गुरु के समान उ्पन्न 
वा निष्काम उपासक विद्वानों मे ( क्रतुम्‌ ) कम॑, ज्ञान ओौर.( उक्थ्यम्‌ ) 
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` वचन को भी ( पुनीते ) रसवत्‌ ही पवित्र, स्वच्छ करता है। इस्‌ प्रकार 
* वह उपासक ८ बरधख्य ) वर्धक ओर ( दक्षसः ) वल्के ( विदे ).प्रा्च ` 
करने के किये यत्न करता है, क्योकि ( सः ) वह प्रसु ( महान्‌ हि ) 
- बहुत बड़ा एवं पूज्य है । - 
स प्रथमे व्योमनि देवाचां स्दने चघः। 
खपारः सश्रवस्तसः समप्डुाजत्‌ । । २॥ 
भा०-( सः ) वह ( प्रथमे ) सर्वोत्तम ( व्योमनि >) विज्ेष रक्षा 
ओर ्षानमय परम अभय ( देवानां ) दिष्य सूर्यादि एवं विद्वानों को 
` ( सदने >) उनके रे स्थान से ( ब्धः) बदने वाखा, ( सुपारः ) सब 
को सुख से पालन करने, दुःखों से तारने वाला, ( चुश्रवःतमः) 
उत्तम यश, एेश्वयं ओर ज्ञान, स्याति आदि से सम्पन्न ओर (अप्ु-जित्‌ ) 
समस्त अन्तरिक्ष मे सूर्यवत्‌ सर्वोपरि वत्तमान जौर प्रकृति के सूक्ष्म पर- 
माणुओं ओर जीवो पर भी वद्य करने हारा है । 
तमहं वाजसातय ईन्द्र भराय शराष्मखम्‌ 1 
भवां नः सुम्ने अन्तमः सखा चे ॥ ३॥ 
भा०-मैं (तम्‌ इन्दं ) उस अपार देश्वर्यवान्‌ पसु को (वाज-सातये) 
वल, श्वान ओर एश्वयं प्राक्च करने भौर सब मे निष्पक्षपात होकर विभक्त 
करने के लियि ओर ८ भराय ) भरण पोषण के छिये ( छुष्मिणम्‌ ) उस 
वलवान्‌ प्रस को ( अदे ) राता हं । हे रभो! तू( नः सुम्ने ) हमारे 
सुख के लिये ओर '( शरध ) हमारी बृद्धि के लिय ( अन्तमः सखा भव ) 
अति समीपतम, परम मिन्न हो । 
इर्य त इन्द्र गिर्वणो रातिः ्तरति सुन्वतः 
मन्दानो श्चस्य वर्हिषो वि राजसि ॥ ४ ॥ 
. भा०--हे (इन्द्र) रेश्व्यवन्‌ ! देश्यं के देने हारे ! हे (गिणः) चाणियों 
.के-देने ओर' सेवन करने हारे वा बाणी दाराः उपासनीय ! ( सुन्वतः ) 
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श्रथ वा जगत्‌ भर पर आधिपत्य करने वाङ (ते) तेरा ही ( रातिः) 
दान, (क्षरति) सवत्र मेघ से चृ्टिवच्‌, यजमान के हाथ से घ्रताहुतिवत्‌ 
वरसता है । ओर. ( मन्दानः ) स्वयं आनन्दमयभौर समस्त (अस्य वर्हिपः) 
इस महान्‌ विश्व को ८ मन्दानः >) वृत, प्रसन्न करता हभ ( वि-राजसि ) 
विशेष रूप से उस पर याजावत्‌ आधिपत्य करता है, सूर्यवत्‌ चमकता है । 

सूनं तदिन्द्र दद्धि नो यस्वा सुन्वन्त इंमे । 

रथिं नश्धित्रमा भरा स्वर्विदम्‌ ॥ ५॥ ७॥ | 

भा०-दहे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! इम खोग ८ सुन्वन्तः >) यज्ञादि 
करते हु, ( थत्‌ ) जिस ( स्वविदम्‌ ) सुख प्राक्च कराने वारे, (चित्रम्‌ ) 
समाद्य, उत्तम, आश्वयंजनक ( रथि) रेश्वयं को (त्वा ईमहे) तक्ष से 
-मोगते है ( नः ) इभे ( नून ) अवश्य ( तत्‌ दद्धि >) उस धन को प्रदान 
-कर । वही धन हमे ( आ भर >) खा, दे । इत्ति सप्तमो वगः ॥ 

स्तोता यन्ते विचषशिरतिभ्रशधयद्‌ गिरः । 

व्या इवाड रोहते जुषन्त यत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे रेर्यवनू ! ( विचर्षणिः स्तोता ) विदेष २ गुणों का प्व 
उपासक पुरुप (गिरः) वेदवाणियों को (अति-भरशच्धयत्‌ >) बहुत्त अधिक रूप 
से केता है, वे ( येत्‌ जुषन्त ) जव प्रेम से सेवन करते ह ( वयाः इव ) 
शाखाओं के समान ( अनु रोहते) तेरे गुणों के अनुरूप ही वदते है । , ' 

पत्ठवञ्जनया गिरः श्रुधी जरितुदैवम्‌ । 

मदेमदे ववक्षिथा सुकृत्वने ॥ ७ ॥ 

भात दे भमो! तू( जरितः) स्तुति करने वारे की८ गिरः ) 
चाणिरयो को ( प्रत्नवत्‌ >) वृद्ध गुर क समान ( जनय 2) प्रकट कर । ओर 
( हवम्‌ ) उसके जाह्वान या पुकार को ( शणुधि ) श्रवण कर । (मदे-मदे) 
भरव्येक हपं के अवसर मे, प्रत्येक साखििक भाव से पुरुकित होने में खङ- 
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स्वने ) ्युभ कूम करने वाले युण्य्लीर जन के हितार्थं ( ववक्षिथ ) त्‌. 
उत्तम फर प्राक्च कराता है वा उत्तम. उथदेदा करता है । 
क्रीठ्न्त्यस्य सनता अणो न प्रवता यतीः। 
द्या धियाय उच्यते पतिर्दिवः । ८॥ 
भा०-( यः) जे (अया पिया) इस प्रकार. की धारणावती बुद्धिः- 
या क्रम ओर वाणी से ८ दिवः पतिः उच्यते ) क्षान-अकाश जौर समस्तः 
जगत्‌-व्यवहार का पालक कहा जाता है ( जख ) उस प्रु की (सृता) 
उत्तम सव्यमय वाणियां, अन्न रसं धारार्ये, ८ प्रवता) निम्न सासः 
(यतीः >) बहती (आपः न ) जरुधाराओं के ससान (प्रवता ) उत्तम मायै 
से ही ( ऋीडन्ति) मानो खेरुती इड सीं सवत्र विचरण करती हें 1. 
उतो पतिं उच्यते कृषएीनामेक इदश्ची 1 
. चसोवरघेरवस्युभिः खुते र॑ण ॥ ९॥ 
भा०- उतो >) ओर (यः) जो ( नमो-वृधैः ) नमस्कारो आदर 
वचनो से वदने वारे विनीत, वृद्ध सौर ( सवस्युभिः > रक्षा जौर ज्ञानादि 
के इच्छुक पुरुषों द्वारा ( एकः >) एक, अद्वितीय ( दत्‌ ) ही (करष्टीनाम्‌ )` 
आकर्षण करने : बाले सूर्यादि खोक ओर मच्यो का ( पतिः >) स्वामी 
पालक भौर ८ वशी ) सवको वक्रा करने हारा ( उच्यते >) कहा जाता दै, 
हे मनुष्य ! तू ८ सुते रण ) इस उद्पन्न जगत्‌. मे उसी की स्तुति किया 
कर । रमतिः-शब्दाथः ॥ 
स्तददि श्रत विपथ्ित्त हसं यस्य प्रसरत्तरण। 
गन्ताया दा्ुषो गहं नसस्विनः ॥ १०८ ॥ 
भा०--है विद्वाच्‌ मचुप्य ! ( यस्य ) जिस परमेश्वरं के ( हरी ) 
(सेनापति के अति बरुवान्‌ दौ अर्वत्‌ (दरी) ` मनोहर भौर संहारक दोनों 
रूप ( प्रसक्षिणा >) सजन ओर दुर्जन, दोनों को वरपूवक उत्तम रीति से 
विजय कर लते हे. त्‌ उसी (श्रुतं ) वेदो, उपनिपदों दवारा ग॒स्सुखों के; 
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श्रवण किये, विख्यात, ( विपश्चितं ) विद्धानों से जानने योग्य जौर (विपः- ‡ 
-चितम्‌ ) वेद॒ वाणी से चेतन्य, क्षपतिव्य प्रयु की ( स्तुहि ) नित्य स्तुति 
किया कर 1 ओर जिसे कान्त, भीम गुण रादिये ( नमखिनः ) नमस्कार, 
विनयादि से पूणं ( दाषः >) आस्मस्षमपेक, दानी पुरुप के (गृहं गन्तारा) 
"गृह में प्राप होने चाले पुरूपं की (स्तुष) स्तृति कर । इव्य्टमो वर्गः ॥ 
तरूतुजानो मंदेमरतेऽग्चभिः भुदित्डभिः। 
श्रा यादि यक्ञश्रा्ुिः शमिद्धि ते ।॥ ११॥ 
भा०--जिस प्रकार ८ तूतजानः >) शत्रु का नाश करने वाखा सेनापति 
परुपित-पसुभिः)खिग्ध रूप या परिपक्ष रूप वाङ, सुद्द्‌ शरीरवान्‌ (जाशुभिः 
अश्चेभिः यज्ञम्‌ भायाति ) अश्वारोदियों से संगति करता है उसी प्रकार 
हे ८ महेमते ) वदे भारी राषटरको सञ्चाखन करने वा वदा फट प्राक्त करने 
के रिय बड़ी भारी मति, बुद्धि जान वा संकल्प वारे ! तू ८ तूतुजानः ) 
विश्व का पान करता इजा < प्रुपित-प्छुभिः ) जनि, सूर्यादि से धुपित, 
"परिपक्वा घृतादि से सेचित अन्न का भोजन करने चाङे अथवा ( भुपित्त- 
प्ुभिः ) स्निग्ध, परितक्च या तपस्वी देह वाले ( आाष्चभिः >) दीघगामी, 
-तीबलुद्धि, कमर ( अश्वेभिः ) द्द्‌, विद्वान्‌ पुरूपं ओर अगो दारा 
-तू ( यक्तम्‌ ) उपास्य भरु मौर यन्ठ आदि श्चुभ क्मकोप्राक्ठहो। है 
गविद्दान्‌ पुरुष ! (ते) तुज्ञे इस प्रकार ( शम्‌ इत्‌ हि >) . जवद्य श्नान्ति 
श्राक्च होगी । (२ >) इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे यत्त अर्थात्‌ आत्मा को 
सतेजोयुक्त, सूयांदि पदाथों सहित हमे प्राक्च हो । 
इन्दर शविष्ठ सत्पते रथि गृणत् धारय । 
श्रवः सुरिभ्ये छरस्रतं चखुत्वनम्‌ ।। १२॥ 
६ भार दे फेयंबन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) बलशालिनू ! हे ८ सत्‌-पते ) ) 
सम्पदारथा.. सस्य. ज्ञान ओर सद्रूपा के पालक { तू ( गृणस्सु ) . 
विद्धान्‌ उपदेशक. मौर स्त॒तिकर्ता भक्तजनों मे वा उनके निमित्त (रयि; 
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धारय >) देश्वयै.धारण कर वा उनको प्रदान कर । ( सूरिभ्यः ) विद्वान 
ुरपक् को ८ श्रवः ) कान ओर ( अद्तं ) मोक्ष भर ८ वसुतनम्‌ ) 
 शेश्वयं ( धारय > धारण करा । ५. + 
दवे त्वा सूर उदिते हव मध्यन्दिने दिवः। 
जपाण इन्द सस्ताभचे ए गहे । १३॥ 
भा०-दे ( इन्दं >) रेश्व्य॑वन्‌ प्रभो ! तू ( सक्षिभिः) स्प॑णक्षीर, 
वेगवान्‌ सूर्यादि के प्रकाशादि सुखो से ( नः जपाणः ) हमें प्रेम करता ` 
इभा ( नः आगहि ) हमें प्राक्च हो । हे प्रभो ! इमे ८ उदिते ) उद्य दए 
ओर (मध्यन्दिने) दिन के मध्य समय मे चियमान (दिवः सूरे) कषान के ` 
अकाश्क, सूयंवत्‌ तेजस्वी, प्रखर पाप के नाशक स्वरूप ( त्वा हवे ) तुद 
से प्रार्थना करता हूं ओर ८ त्वा इवे ) तुत्ते ही -स्वीकार करता हं । 
आरात्‌ ग॑हि प्रतु द्र॑व मत्स्वा खुतस्व गोम॑तः। 
तत्त॒ तस॒ष्व पृव्य यथा चदे । १४॥ 
भा०्-हे प्रभो ! दे जर्मन्‌! तू(जागहिवु) आ, प्राप्त्य 
(प्र द्रव तु ) खूब दापूणं होकर मेघवत्‌ भआनन्द्‌-रस का वपंण कर, 
€ गोमतः सुतस्य > इन्दियों से युक्त उत्पन्न जीव को ( मत्स्व ) आनन्दित 
कर । ८ पूयं >) पूर्व से विद्यमान ( तन्तुं > सूत्रवत्‌ अविच्छिन्न दष्टं को 
€ तयुप्व ) विस्तृत करं ८ यथा ) जिससे मँ जीव.भी ८ िदे) क्तान 
भ्राप्त कर्‌ । ( २ >) अथवा-हे जीव } चू जागे, जगे वद्‌, भूमिते 
युक्त उत्पन्न ओषधि आदि से वप्त हो । पूर्व परम्परा से चे भये तन्तु रूप , 
श्रजा सन्तति का विस्तार कर । (यथा विदे) जिसते तू आनन्द खाभ करे । : 
` ` यच्छक्रासि परावति यद॑वौवतिं वचन्‌ । 
[कवक [० 


यद्वा समुद अन्धसोऽवितेर्दसि। १५॥ ५॥ 
भा०~हे ( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! दे ( वृत्रहन्‌ ) -विष्न अन्ध- ` 
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कारादि के नाशक ! ८ यत्‌ परावति) जो तृ दूर देश मे (यत्‌ अर्वावति ). 
जोत्‌ समीपमे भौर (यद्‌ वासमुदे)जो तूसमुद्रयाभाकारमेहैत्‌ 
(अन्धसः) प्राणाधारी जीव गण का ( अवित त्‌ असि >) रक्षक ही है । 
तू सचंत्र जीवो कां रक्षक है । इति नवमो वर्गः ॥ 

इन्द्र॑ वन्तु छो गिर इनदरं सुतास इन्द॑वः । 

इन्द्रं हविष्मतीर्विशो श्रसाणिपुः । १६॥ 

भा०्(नः) हमारी वाणियां ८ इन्द्रं वर्ध॑न्तु) रेश्वयंके देने 
वले प्रभु को वदवि, उसका गुण गान करें । अथवा ( इन्द्रं ) इन्दर को 
लक्ष्य करके कटी गई ८ गिरः ) वेदवाणियां ( नः वध॑न्तु >) हमारी बृद्धि 
करें 1 इसी प्रकार ( सुतासः >) उस्पन्न हए ( इन्दवः ) रेश्वययुक्त पदार्थं 
वा जीव गण ( इन्द्रं वधन्तु ) इन्द्र को वद्वि, वे भी उसी की महिमा 
चतरावे । ( हविप्मतीः विशः >) अन्नादि से सखद्ध प्रनाएुं भी ( इन्दे ) 
फेश्व्य॑युक्त शनुहन्ता राजा के अधीन सुरक्षित प्रजाओं के समान ( इन्द्रे ) 
उस पेश्र्यवान्‌ प्रु मे निमम्न रहकर (अराणिषुः ) रमण करे । (र) इसी 
प्रकार प्रजा की वाणियें भौर देश्वर्यादिराजाकी वृद्धिकरं! बेराजाके 
अधीन सुखी रहें । 

तमिद्धिां अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिधिः। 

इद्र ज्लोणीरव्धयन्वया इव \। १७॥ 

भा०~-( अवस्यवः ) रक्षण ओर ज्ञान की कामना करने वाञे 
( क्षोणीः ) जन ( प्रचत्वतीभिः ऊतिभिः ) उत्तम साधनों से युक्त बलवती 
सेनाजों के स्वामी भी (इन्द्रं ) सेनापति के समान अति शक्तियुक्त प्रवलः 
रक्षाओं से सण्द्ट ( तम्‌ इत्‌ इन्द्रं ) उस ही परमेश्वर को सस्त (क्षोणीः). ` 
मनुष्य ओर भूमियां ( वयाः इवः ) श्ाखाओं के समान ( अवधेवन्‌ )) 
बदाती दै । उस्षकी ही महिमा को बदाती हे । 
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चिकदटुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत ] 
तमिद्घन्तु नो गिरः खदावंघम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०--८ देवासः ) समस्त विदान्‌ गण ओर सूय पृथिवी आदि खोक 
भी ( चरि-कटरुकेषु ) तीनों लोको मे (तम्‌ इत्‌ चेतन) उस ही, चेतन, तान. 
वान्‌ ८ यक्तं ) सर्वोपास्य प्रस को ८ भत्नत ) फलय रहे है, उसी के मदान्‌ 
सामथ्यं का विस्तार कर रहे हे । उस (सदादृधं) सदा वृद्धिश्चीर, महान्‌. 
शुको (नः गिरः वधंन्तु ) हमारी स्तुतियां भी वदवि, उसी की जय- 
कार करे, उसी को वड़ा मनवे । 
स्तोता यकचे श्रयत उक्थान्युतुथा दधे । 
शर्चिः पाक उच्यते सो अद्भुतः ॥। १९ ॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जिस प्रकार से ( स्तोत्ता >) स्तुतिकर्ता, उपासक 
८ ते अनु-्तः ) तेरे अनुकूल चत आचरण करता इजा, (कलुथा) भिन्ने २ 
यतु भादि कालो में ( उक्थानि ) उत्तम वेद-वचनों को धारण करताहे । 
भगवन्‌ ! ( सः ) वह तू (शुचिः ) शुद्ध, ( पावकः ) परम पावन ओर 
८ भद्धुतः ) अद्ुत, माश्चयेकारक़ जौर भनन्मा ( उच्यते ) कहा जाता है ) 
तदिदस्य चेतति यह्वं धत्नेषु धाम॑ख । 
मन्नो यज्ञा चि तदधुर्चिचेतसः ॥ २० ॥ १० ॥ 
भा०-( द्रस्य ) सव दुःखो के दूर करने बाले उस भ्रु का (तत्‌ 
दत्‌ >) वद्य ( यदहं ) महान्‌ वट, सामय्थं (प्रल्नेषु धामघु ) पुरातन सूर्यादि 
खोकों म ( चेतति ) जाना जाता है ( यत्र) जिसमें ( बि-चेतक्षः ) भिदेष, 
श्वानी जन ( तत्‌ मनः विदधुः ) अपना मन स्थिर करते ओर (तत्‌ दधुः) 
उसका ्तान प्राक्च करते ह । इति दामो वगः ॥ 
यदि मे सख्यश्रावरं इमस्य॑ पाह्यनध॑सः | 
येच विश्छा श्रवि दिए श्रतासिमि ॥ २९॥ 
२० 
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भाग्-टे विदन्‌ ! राजन्‌! प्रभो! (यदि) यदित (मे सख्यम्‌ 
जा-वरः ) मेरे मित्र भाव को स्वीकार करता ह ( दमस्य भन्धसः) दस 
प्राणधारी जीव खटिका ( पाहि >) पान कर । ( दमस्य अन्धसः पादि) 
इस प्राणधारक अन्न का उपभोग कर, भर्हिसा का पाटन कर (चेन) 
जिस से (चिश्वाः द्विपः) समस्त प्रकार के देप के भावों ओर श्घ्रुजंकोभी 
हम ८ भति अतारिम ) पार करं । जीव संसार का पाटन करने से उनके 
भीतर के द्वेष टूट जते है। 

कदा त॑ इन्द्र गिणः सोता भ॑वाति शन्त॑मः। 

कदा नो गव्ये अश्व्ये वसे दघः॥ २२॥ 

भा०-दे ( गिवेणः ) शनिरा' अर्थात्‌ वेद्‌ वाणी से स्तवन करने योग्य, 
हे बेदव्राणी के दातः! हे वाणी द्वारा, स्तवन भजन करने योग्य ! टे (इन्द्र) 
तेजस्विन्‌ ! ( ते स्तोता ) तेरी स्तुति करने वाला ( शन्तमः कदा भवाति › 
अति शान्तियुक्त क्व होता दहं १ ओर (नः) हमे (गव्ये) गौ जादि 
पशु, इन्द्र्यो भौर वाणीसे सणद्ध ( जरव्ये वसौ ) अर्धो, विद्वार्नौ 
ओर मन आदि साधर्नो से युक्त भूमि, दे, वान एवं निवासं करने योग्य 
गृह, आचार्यग्रुह ओर राट तथा प्रु-दारण मे (कडा दधः) कव रक्सेगा १ 

उत ते ख्ुता री वप चहतो रथ॑म्‌ । 

श्रजर्यस्य मदिन्तमे यमीम॑हे ॥ २२ ॥ 

भाग--हे ( इन्द्र > पेशवयंचनू ! हे तेजस्विन्‌ ! सर्व्॑रकाराक (यम्‌ ) 
जिस सुख की हम भी ८ इमहे ) याचना करते दै! ८ अज्यस्य ) 
अविनाशी, जरादि रदित ( ते ) तेरे ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य, सुखप्रद 
( मदिन्तमम्‌) अति अधिक हपदायक, सुख ओर रेशवर्यमय तेरे स्वरूप 
जानोपदेदा को, रथ ॐ घोड़ों ॐ समान ८ सु-स्तुता ) उत्तम अयसि । 


ओर दिक्षित ( दपणा ) वर्वान्‌ ( हरी ) खी पुरुप ही (वहतः ) धारण 
, करते ह । 
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तमीमहे पुरुषटतं यद अत्नाभिरूतिरभिः।  . 
नि चर्षिं शरिये सददध दिता ॥२४॥ 
भाग-हम रोग ( तम्‌ ) उस ( पुर-स्तुतम्‌ ) वहतो से स्तुति करने 
योग्य ( यहु ) महान्‌ ( तम्‌) उस प्रु परमेश्वर को (प्रत्नाभिः) सनात्तन 
से वि्यमान ८ उतिभिः ) ज्ञान वाणियों से (द्मे) भार्थना क्रते है, 
( अध) ओर उसका कान करते है । वह ( प्रिये ) अत्िप्रिय (बर्हिषि) 
यृद्धिश्ीर संसारम प्रिय रामे राजाके समानत ( द्िता-) दोनों द्यी 
अकार से( नि सदच्‌ ) विराजताहै प्रु के दो रूप सजनो काः पालक 
ओर दो को दण्डदाता। 
वधस्वा ख पुरुषूत छऋषिष्टताभेरत्ििः। 
धुत्तस्व पप्युपासेपमचवा च नः ।॥ २५ ।॥ ११॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! हे (छरस्ततः) वहतो से स्तत करने योग्य प्रभो ! 
हे बहुले दवाय राजपद ॐ चछियि प्रस्तुत राजन्‌ { त्‌. ( कपि-स्तुताभिः ) 
विद्वाय्‌ मन्त्राथ॑दष्टा, तत्वक्ञानी पुरुप से स्तुति की वा उपदिष्ट (ऊतिभिः) 
क्तानवाणिरयो वार्ांके उपायो से वा प्रिय वचनोंसे ( वर्ध॑स्व) 
` चद्‌ । तू ( पिप्युषीम्‌ ) सव को चद्ने वारी भौर दृ्तिकारक ८ इपम्‌ ) 
अन्नसम्पदा को ८ धुक्षस्व) प्रथ्वीसे प्राक्च कर ओर द्मे दे ओर 
८ निः अव च) हमारी रक्षा कर । इत्येकादश वगः ॥ 
द्न्द्र त्वमवितेदश्चीत्था स्तवतो अद्धिवः 
ऋतादियर्मिं ते धियं सरोयुजम्‌ ॥ २६॥ 
भा०--हे ८ इन्द ) रेशव्यप्रद ! स्वामिन्‌ ! दे ( अद्विवः ) जविदीणै, 
{अखण्ड शक्ति के मालिक ! च ( स्था स्त॒वतः ) इस प्रकार स्तुति करने 
वाछे का ( जविता इत्‌ असि >) रक्षक ही है । ( ऋताव्‌ ) सत्य क्ानमथ 
येद से मै (ते ) तेरे उपदिष्ट ( मनोयुजं ) मन के साथ योग करने वदे, 
चा ज्ञान की सहयोगिनी, (धियं). वाणी जोर कमे को (इयि) प्राक्च करूं । 
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- इह त्या स॑धमाय। युज्ञानः सोम॑पीतये । 

दरीं इन्द्र प्रतदधसू शछ्चमि स्व॑र ॥ २७॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र >) रेश्वय॑वन्‌ ! तू ( सोमफीतये ) (सोम' पेश्र्य के 
पाटन भौर उपभोग करनेके लिये वादे भाचायं विद्रनू ! तू "सोम 
वीयं की रक्षा करने के लिये ८ सधमाद्या ) एक साथ आनन्द डेने चाले 
८ त्या ) उन दोनों ( प्रतद्‌-वसू ) उत्तम विस्तृत पेशव्यो के स्वामी (हरी) 
खी पुरूपं फो ( इह ) इस जगत्‌ वा आश्रमम (युजानः) रथम 
अरशवो के समान सन्मागं ञे नियुक्तं करता हुभा ( अभि स्वर) उनको 
उपदेदा कर । 

छमि स्वरन्तु ये तव॑ सद्रासंः सन्तत धिय॑म्‌ 

डतो सरुत्व॑तीर्विशो शमि प्रय॑ः ॥ २८ ॥ 

-भा०~-हे राजन्‌ ! देप्रमो{ (ये) जो ( रुदासः) अन्योंका 
दुःख दूर करनेवाले, अन्योंको दुःखी देख कर करुणा से स्वयं रोने या आंसू 
वहाने वाङ वा उत्तम उपदेष्टा एव दुष्टो को रुखाने वाले पुरुप (तव अभि) 
जो तेरे गुणों का साक्षात्‌ कर (स्वरन्तु) स्तुति करते ओर भरो को उसका 
उपदेश्च करते है वे (धियं सक्षत) र्ष्मी, शोभा आदि को प्राक्च करते हैँ । 
८ उतो ) ओर ८ मर्स्वतीः विशः ) वे प्राणो से या “मसत्‌" विद्वानों, चीरं 
ओर वैशय जनों से युक्त प्रनाओं को भी ( प्रयः अभि) मन्न आदिप्राि- 
योग्य तृक्षि-सुखकारक पदाथं राक् करतें । 

इम अस्य प्रतृत्तेयः पदं जपन्त यदहिविं। 

नाभा यज्ञस्य स दव॒यथा चद्‌ ॥ २९॥ 

मार ( इमाः ) ये ( जस्य ) इस राजा की ८ भर-तू्तयः ) उत्तम). 
रीतिवेश््ुवा दुष्ट पुरषो का नाश करने वाली सेनाए्‌ ओर उत्तम एवं 
शीघ्र कायं करने मे छु प्रजाएुं ( यत्‌ ) जो ( दिवि ) भूमिमें( षद्‌). 
उत्तम स्थान ( जुषन्त ) प्रा करती दँ वे ( यथा विदे ) यथावत्‌ श्रम के. 
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अनुक्लार देव्य लाभ करने के ख्य ( नाभा ) नाभिवत्‌ राट के उत्तम भ्रव- 
न्धक्‌ पुरुप के अधीन, उसी के आश्रय पर ( यक्तस्य सं दधुः ) परस्पर 
दान-प्रतिदान, संगति, मान-सत्कार आदि का अच्छी प्रकार व्यवहार करते 
है । इसी प्रकार (प्र-तृतयः) इस प्रु की उत्तम प्रजागण जव ( दिवि पद 
जपन्त ) उस प्रकाशस्वरूप प्रयु मे स्थितिवान्ञानकों प्राक्षकरसर्तेदंवे 
८ यथा विदे >) यथावत्‌ ज्ञान ओर भानन्द्‌ के खभ के लिय (नाभो) नामि 
देश मे ( यक्षस्य ) पूज्य प्रुका (संदधुः) उत्तम रीतिसे धारण, ध्या- 
नादि करते हें । 

श्रयं दीधय चक्त॑से पाचि प्रयत्यध्वरे । 

मिमीते यज्ञमालुपग्विचक्ष्य ॥ ३० ॥ १२॥ 

भा०-( जयम्‌ >) यह विद्धान्‌ (प्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्वरे) 
दिसादि से रहित णवं अविनाशी ८ प्रयति ) उत्तम यल से करने योग्य 
यक्तमय प्रञ्युके आश्रय ही ( दीर्घाय) वदे भारी विस्त (चक्षसे) 
दशंन या तत्वन्तान के छाभ के {लिये ( वि-चक्ष्य ) विद्ेप रूप से देख 
केर ( आनुषक्‌ >) निरन्तर ( यन्ञम्‌ मिमीते ) यक्त वा देवपूजा का सम्पादन 
करता है । इति द्वादशो चर्मः ॥ 

वपायष्पेन्द्रतेस्थउतोतेदुपणा हरी) 

चपा त्व शतक्रत चपा दवः | ३१॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) टेशचयंवन्‌ ! श््रुहन्‌ ! ( अयम्‌ ) यह ( ते ) 
तेरा ( रथः ) रथ रमणीय स्वरूप (-दृपा >) वलवान्‌, सुध्द्‌ है । (ते हरी) 
तेरे दोनो अश्च भीं ( वृपणा ) वलवान्‌. हं । हे ( शतक्रतो >) सैकड़ों, अनेक 

अन्ता जओर कमं वा ! ( वं वपां ) तू वख्वान्‌ है! तेरा ( हवः >) आद्वान, 

दान एवं नाम, स्मरणादि भी ८ बरृपा ) वल्युक्त, सुखो का देने वाला 

(२) इसी प्रकार राजा का रथ राष्ट, उसके वासी खी पुर, राजा 
स्वयं भौर उसका व्यवहार संव `वख्वान्‌ हों । 


1 
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वपा ग्रावा वणा मदो चणा सोमो श्यं खतः। 

वृण यन्ञो यमिन्वसि चरणा थः ॥ ३२॥ 

भा०-८ यावा दृषा ) मेघदत्‌ उपदेष्टा विद्वान्‌ ओर प्रस्तरवत्‌ शातरु- 
नादयाक क्षाच्रवल वलवान्‌ हो । हे राजन्‌ ! ( मदः वृषा ) तेरा यह “मद्‌ 
हप, प्रसन्नता भी (वृषा) सुखप्रद भौर दद्‌ षो । ८ अयं सुतः ) यदह उत्पन्न 
( सोमः > पुत्रवत्‌ राट वा अभिपिक्त राजपुरुष भी ( दृषा ) वलवान्‌ टो । 
८ यक्तः ) परस्पर का मेख वा दानप्रतिदान व्यवहार ८ यम्‌ इन्वसि ) 
जिसको तू करता है, वह भी ८ व्रृपा >) वख्वानू , चद्‌, सुखप्रद टो । (हवः 
बृपा >) शु के साथ प्रतिस्पद्धां मौर ख्लकार भी ८ ब्रृपा ) सुखप्रद्‌ भौर 
वलवान्‌ , चद्‌ दो । 

चृपां त्वा वृषरं हवे वजिंञ्चित्राभिरूतिभिः। 

वावन्ध टि पतित दपा द्वः ॥ ३३ ॥ १३॥ 

भा<-दे ( वच्रिन्‌ ) बलशालिन्‌ ( चित्राभिः ) जाश्वर्य- 
जनक नाना (ऊतिभिः) रक्षाकारिणी सेनार्ओं वा रक्षाभों से युक्त 
८ इषणं ) वख्वानू तह्न को ( वृषा ) मँ प्रजाजन ८( हुवे >) स्वीकार करता 
हं । त्‌.( चपा ) सव सुखो का दाता, उत्तम प्रवन्धकर्तां भौर ( हवः ) 
शतरुभों के साथ प्रतिस्पद्धांशीर होकर ही ८ प्रतिस्तुति वावन्थ हि ) सर्वत्र 
स्वति को प्रास्त कर । (२) प्रस नाना रक्षाओं से सुखग्रद है। वह संसारका 
प्रबन्धक, (हवः) स्तुत्य है, सवक स्तुति प्राक्त करता है । इति त्रयोदशो वर्मः॥ 

[ १४ | 
गोपूक्तवश्वचक्तिनौ काणवायने ऋषौ ॥ इनो देवता ॥ चन्दः--१, ११ विराड्‌ 
गायत्रा 1 २, ४, ५, ०, १९६ निचद्‌गायतरौ 1 २, ६, ८--१०, १२-- १४) 
गायत्री ॥ पच्चदशं सक्तम्‌ ॥ 
यदिन्द्राहं यथा त्वर्माशी्च वस्र एक इत्‌ 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥ १॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयैवन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार ८ त्वम्‌ एकः 
( इत्‌. ) तू एक अद्वितीय ही ( वस्वः इंदपेय ) एेश्चयं ओर बसे जीवगण 
का स्वामी है, ( यद्‌ अह ) वैसे हीजोभै होऊं) फिर जिस प्रकारतेरा 
८ स्तोता गो-सखा ) स्तुतिकन्तां उत्तम वाणियों भौर इन्द्रियों का 
भित्रहोता है उसी प्रकार इस रोक मे रेश्व्य॑सम्पन्न (मे) मेरा 
( स्तोता ) स्त्तिकत्तां चा उपदेष्टा विद्वान्‌ मी ( गो-सखा ) भूमिका 
मित्र, वाणी का भिन्न, गोसरपदा कासित्र, "गो" धनुष डोरी कामित्र, अर्थात्‌ 
भूमि, वाणी, पशु ओर चसखादिसम्पन्न वलवान्‌ ( स्यात्‌ ) दो । 
शित्षयमस्मे दत्से शचीपते मरीष्शि । 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ 1 २॥ 
भा०--हे ( श्षचीपते ) शक्तियों ओर वाणिथों के स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ 
अहं गोपतिः स्याम्‌ >) जो मेँ "गोपति", भूमिपति, वाणियों का स्वामी विद्वान्‌ 
एवं धनुर्धर होऊं तो ( अस्मै मनीपिणे >) इस मन पर वज्ञ करने ले 
मनस्वी शिष्य को ( दियं ) कषान की दिक्षा दु । ( अस्मै मनीषिणे ) 
इस ज्ञान कै देने वारे विद्धान्‌ को ( दिस्तेयं ) धनादि देने की इच्छा करू 
ओर ( शिक्षेयं > दू भी। 
घरेल इन्दर सूनृता यज॑मानाय खुन्वते । 
गामश्वं षिप्युपीं दुहे ॥ ३॥ 
1०--हे (इन्द) रेश्वयंवन्‌ † ज्ञानप्रद ! तेजस्विन्‌ ! क्ानप्रकारक + 
प्रभो ! गुरो ! विद्रन्‌ ! ( सुन्वते ) छभकमम॑ करने वारे, ज्ञान-स्नान करने 
वाटे ( यजमानाय ) देवपूजा, सत्संग शीर के ख्ये ( सूनृता ) उत्तम 
स्य, स्याययुक्त ८ ते धेनुः ) तेरी वाणी ( पिप्युषी ) उसे बदाती हु 
( गास्‌ अश्च दुहे ) गौ अश्वादि सस्पदा भी दान करती है । 
नते तास्त यध इन्द्र देवान मत्यः। 
य दित्ससि स्ततो मघम्‌ ॥ ४॥ 
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भा०-दे ८ इन्द्र > रेश्वयंशाखिन्‌ ! त ( स्वतः >) स्तुति किया जाकर 
८ यत्‌ ) जव ( मधं दिव्ससि ) उत्तम पेशव्यं देना चाहतादैतो (ते 
राधसः ) तेरे दिये धन का (वर्ता) चारण करने वाखा ( न देवः न मत्यः) 
न को देव, विद्धान्‌ तेजस्वी है भौर न साधारण मनुप्य है । तेरा दिया 
उसे अवद्य प्राप्त होता है । 

॥ [७ [क 1 € = ° (~ 

यज्ञ इन्द्रमवधयदयद्धू[म उ्यवतयत्‌ । चक्राण श्रापश्च दाच ५१४ 

भा०-८ दिवि ) आकाश मे ( भप) मेघको ( चक्राणः) 
उत्पन्न करता हुजा ( यत्‌ ) जो यक्त ( भूमि वि-भवत्तयत्‌ ) भूमिको 
विविध सस्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ( इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌ ) सूय॑- 
चत्‌ प्रु की महिमा को वदाता है । अथवा--(यत्‌ ) जो इन्द्र, देश्वयंवान्‌ 
राजा सूय॑वत्‌ (भूमि अवक्त॑यत्‌ ) भूमि को विविध प्रकार सेकाम मे खाता, 
(दिवि मप चक्राणः) तेज मे या भूमि म स्थिति प्राप्त करता दै, उसको 
८ यन्तः > प्रजाओं का संग वदाता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 

बालृधानस्य ते चयं विश्वा घनानि जिग्युषः । 

ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ £ ॥ 

भा०-( विश्वा धनानि ) समस्त धनो को ( जिग्युषः) जीतने 
चाङे ओर ( वाघरृधानस ) निरन्तर वदने वाके महान्‌ ( ते › तेरी (उत्ति) 
रक्षाकोही हे ( इन्दर ) रेश्व्यवन्‌ }! श्लुहन्तः ! ८ वयं व्रृणीमहे ) हम 
चरण करते हें । 
व्यन्तरि्तमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्दो यदमिंनद्धलम्‌ ७ 

भार ( इन्द्रः ) शबुहन्ता राजा सूयंवत्‌ तेजस्वी होकर ८ यत्‌ ) 
जव ( वरम्‌ ) वेरने वले शारु को मेव के समान (अभिनत्‌ ) चिन्न भिन्न भै 
करता ह तव वह ( सोमस्य मदे) देश्यं परासि वाराष्रके लामरूप ह्मे 
( रोचना > रुचियुक्त होकर ( अन्तरिक्षम्‌ वि-भतिरत्‌ 2) अपने अन्तःकरण 
को भी आकाशवत्‌ वड़ा कर रेता है, उदार होजाता हे। दसी भकार जो 
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"परमेश्वर आवरणकारी अश्वान को चिन्न भिन्नकरदेता है, आनन्द मे (तेचना 
सोमस्य > रुचि करने वारे जीव के (-अन्तरिश्चभ्‌ वि-अत्िरत्‌ >) हृद्य को 
चद्ाता है, उसको उव्साहित करता हे । 

उद्वा आजदाङ्खियोभ्य श्राविष्कृरवन्मुह। खतः । 

छर्वश्चं जयदे चलम्‌ ॥ ८ ॥ 

भार वह परमेश्वर ( अगिरोभ्यः ) तेजस्वी विद्वानों वा प्राणधारी 
जीवों के उपकार के लिगि ( गुहा सतीः ) अन्तःकरण में प्राक्च इद (गाः ) 
चेदवाणियों को (क्षिण्यों के गुर के समान ८ आविष्डरण्वनू ) प्रकर करता 
हुभा ( उत्‌ आजत्‌ ) उदित करता है, ओर ( अर्वाञ्चं ) भागे जाये (वरम्‌) 
आत्मा कौ घेरने वारे अक्तान को ( नुनुदे ) परे मगा देता है। इसी प्रकार 
अञ्चु कपिं के हृदय में गुरुवत्‌ कषान प्रकसित करता है) 

इन्द्रेण रोचना दिवो इन्ठहानिं दहि तानि च । 

स्थिराशि न पराणुदे \ ९॥ 

भा०--( इन्द्ेण ) उस देश्वयं के स्वामी, परमेश्वर ने ( दिवः) 
भूमि, अन्तरिश्च ओर आकाश के ( रोचना) कान्तियुक्त वा रचिकारक, 
नाना पदाथ (चडानि) दद किये ओर ( रहितानि >) वदाये, ( स्थिराणि ) 
स्थिर, सदा विच्यमान रने वाछे बनाये, (न परानुदे ) जिससे वे फिर 
चिरकार तक नाश न होसके । 

छपासूभिमेदन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । 

चिते सदा अरानिपुः॥ १० ॥ १५॥ 

मादे (इन्द्र ) रे्धय॑वन्‌ ! ( स्तोमः ) स्ुतिधरवाह्‌ ( मदन्‌ 
इव ) उचछछर्ते ८ पाम्‌ ऊर्मिः इव ) सखो ऊे तरंग के समान ( अपाम्‌ 
ऊथिः ) प्राणों के तरेगवत्‌ ( अजिरायते ) वेग से उठता है, ( ते मदा) 
तेरे आनन्द प्रवाह (वि अराजिषुः) विविध प्रकार से विराजते है । परमेश्वर 
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के प्रति स्तुतिस्षमूह. प्राणों के उठते प्रवाह -रूप से जरू तरंगवत्‌ हृद्य 
समुद्र से उचछरता है, भ्रस् के भानन्द्‌ ही मानो सर्वत्र प्रकश्चित हो रहे हे । 
इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 
त्वं हि स्तोमवध॑न इन्द्रास्थुक्थवधनः। स्तोतृणासुत भद्रकृत्‌ ११ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेशषयेवन्‌ ! ( ववं ) तू. ( स्तोतृणाम्‌ ) स्तृति- 
कर्ता जनों के ( हि ) अवश्य ( स्तोम-वधेनः ) स्तुति समूह को बढाने 
वाला ओर ( उक्थ-वर्धनः ) उत्तम वचन को बढ़ाने वाखा (उत ) ओर 
८ भद्क्कत्‌ ) उनका कस्याण करने वारा है । 
इन्द्रमित्केशिना दर सोमपेयाय वक्ततः। उप यक्ञं खुराघ॑सम्‌ १२: 

भा०- जिस प्रकार ( केदिना हरी इन्द्रम्‌ वक्षतः ) केशों वारे अश्व 
देश्व्॑वान्‌ पुरूष को टोते है उसी प्रकार ( केशिना हरी › शो वारे खी 
पुरूष वा ज्ञानी ओर कर्मवान. पुरुप ( सोम-पेयाय) सुखेश्वयं को प्राक्च करने 
जओौर उसके उपभोग के छ्य ( इन्द्रम्‌ इत्‌ वक्षतः ) उस परमेश्वर को हृदय 
मे धारण करते ओर उसकी ही स्तुति करते हँ । वा ( केशिना हरी इन्द्रम्‌ 
सोमपेयाय वक्षतः ) जटाचान्‌ ब्रह्य चारी ब्रह्मचारिणी भी इन्द्र आचार्य को 
ज्ञान पराक्ठय्थ प्राक्च करते है । ओर वे दोनों, ( सु-राधसम्‌ >) उत्तम आरा- 
धना योभ्य ( यज्ञम्‌ उप ) पूज्य, उपासनीय प्रसं की उपासना करते हे । , 

पां फेनेन नसुचेः शिर इन्द्रोदवतेयः । 

विश्वा यदजयः स्पुघः ।। १३ ॥ 

भागे ( इन्द्‌ ) शचरुदन्तः ! ज्ञान के दष्टा ! (यत्‌ ) जब (विश्वाः) . 
समस्त ( स्टधः > स्पधाओं, दवेषो मोर कामनाओं को ( अजयः ) जीत 
ठ्ेतादहै, तवत्‌ ( अपां) प्राणों के ( फेनेन ) वल से ( नसुचेः ) न रने - 
वाले देद के ( दिरः ) रिरो माग की ओर (उत्‌ अवक्तयः ) ऊध्वं गति - 
करता है 1 (२) इसी प्रकार राजा ज्र सधां से सेनां को जीत ऊ तव 
( नञुचेः ) न जीता छोड़ने योग्य श्र के शिर या विचार कौ ( अरपाः 
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फेनेन ) प्रा जनों के उपदेकशष-बल से ( उत्‌ अवर्तंयः ) उत्तम मागमे 
परहत्त करावे । चथवा-( हिरः ) श्रु के शिर जथोत्‌ भ्रमुखसागको 
( अपां फेनेन ) प्रजां के हिसाकारी वर सैन्य से ( उदू-जवत्त॑यः ) 
उखाड दे। 
म्ायाथिसत्सिखंप्सत इन्द्र चामारुरत्ततः । अवदस्यूरधूचथाः शः 

भा०~--हे ( इन्द्र >) स्यददिन्‌ ! हे शाचुहन्तः ! तू ( मायाभिः ) 
नाना बुद्धियो से (उत्‌-सिरप्सत्तः) उपर जाना चाहते हए ओर (याम्‌ ). 
तेजोयुक्तं प्रञुपद चा शियेभाग कै मूध स्थान की भोर ( आररक्षतः ). 
आरोहण करने वारे सजनो की रक्चा कर ओर (मायाभिः) छर कपटादिसे 
उवे जाने वाले ( दयाम्‌ ) भूमि राज्य पर (जारुरक्षतः) जारूढ होने वा 
८ दस्यून्‌ जव अधूनुथाः) दस्युं को नीचे गिरा दे । अथापत्ति केवर सेः 
यहां सजनो को द्धि करने का मभिप्राथ है । 

छखन्वाभिन्द्रं खसढं चिच व्य॑नाशयः। 

खोमपा उच्चर भवन्‌ । १५॥ १६॥ 

भा०~--हे ८ इन्द ) रेश्वयवन्‌ ! दुष्टा के नारके ! त्‌ ( सोमपाः ). 
एेश््य, राष््रके प्रजाजन ओर विद्धान्‌ आदि का रक्षक ( उत्तरः ) सबसे 
उच्कृष्ट, सबको पार ठे जाने वाखा ८ भवन्‌ >) हकर ( मसुन्वां संसदम्‌ ). 
रेश्वयं को न उन्न करने वारी ओर ( विपूचीम्‌ ) विपरीत अराजक दिक्षा 
से जाने वारी ( संसदं ) राजा वा जन-सभा को ( वि-अनाखयः ) विशेपः 
रूप से न्ट कर ! इति पोडदो वगः ॥ 


१.११. 


गोपृक्यश्सूक्तिनौ ऋषी । ददो देवता ८ चन्दः--१--२, ९--७, ११,. 
१३ निचडुष्िर्‌ ! ४ उष्णिक्‌ । ८, १२ विराड्ष्छिक्‌ । ६, १० पादनिचृ- 
दुन्णिक्‌ ॥ त्रयोदश सक्तम्‌ 1 
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` तस्मि र गायत पुरुदुतं पुरुटुतम्‌। 

इन्द्रं गीर्भिस्तकठिषमा विवासत ॥ १॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ खोगौ ! आप रोग ( तम्‌ उ ) उसी ( पुरुहूतं >) 
-वहुतो से स्वीकृत, ( एुरु-स्तुतम्‌ ) वहतो से स्तुति किये जने योग्य 
:. .( तविपम्‌ >) वंलशारी, सर्व॑शक्तिमान्‌ ( इन्द्रं ) देश्चयंवान्‌ परमेश्वर कौ 
लक्ष्य कर ८ अभि प्र गायत ›) खूव्र अच्छी प्रकार गान करो । (८ गीर्भिः) 
नाना स्तुति वाणियों से (ञा विवासत) आद्रपू॑क सेवा ओर 
"उपासना करो । 

यस्य द्धवदसा क्हटत्सहा दाघार राद्सा। 

1रोरारजा दपः स्वचेषत्वना | २॥ 

भा०-( द्वि-वर्ह॑सः ) भकादा ओर भूमि दोनों को धारण करनेवाले 
-दोनों के स्वामी रूप ( यस्य ब्रहत्‌ सहः ) जिसका वरू वहत वडा है वह 
८ दृषस्वना ) अपने बडे भारी सामथ्यं से ( रोदसी दाधार ) आकाशा 
ओर भूमि को धारण करता है, वह ८ भच्रान्‌ गिरीनू ) वेग से जाने वाछे 
मेघो को ( जपः >) ससद वा आकाश के जलोंको ओर ( स्वः) सूयं 
कोवा प्रकाञ्च को भी अपने बरसे ( दाधार ) धारण करताहै। 

स रजसि पुरुष्टर्ते एके वजार जिश्नसे । 

इन्द्र जे श्रवस्य( च यन्तवे ॥ ३॥ 

भा०-हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! हे सूयवत्‌ तेजस्िन्‌ ! (सः ) वह 
तू ( पुरूस्त॒तः >) बहतो से प्रसित, बहतो की स्तुति प्रा्थनादि किये 
जाने योग्य ( एकः >) अकेला निःसहाय, अद्वितीय रहकर ८ राजसि > 
राजा के समान दहै। वहत्‌ ८ एकः) अकेखाही (जञेतरा ) विजय करने 
योग्य जौरं (श्रवस्या ) श्रवण करने योग्य धनो, अन्नो ओर ज्ञानं को 
( यन्तवे ) देने के लिय ( बृ्राणि जिघे ) मेवोंको विद्युचवत्‌, आवरण- 
-कारी अज्ञानों को नान्न करता है । 
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तंते मर्द गरणीमसि बुषणं परत्छ सासहिम्‌ । 

उ ल्नककृत्छमद्विवो दरिश्चियम्‌ ॥ ४ ॥ 

मा०--हे ( अद्रिवः ) वीर्यवन्‌ ! हे अखण्ड शाक्तिराछिन्‌! ( ते). 
तेरे ( तं) उस ( वृषणं >) महान्‌ शक्तिसम्पन्न, सब सुखो के `दाता,. 
< प्स्सु सासहिं ) संभ्ामों मे शश्र को पराजय करने वरे ( रोक-ङत्चुम्‌ ). 
समस्त लोकों के वनाने बाले भौर ( हरि-श्रियम्‌ ) सूर्यादि रोकं भौर 
समस्त मनुप्यों के आश्रय छने योग्य (मद्‌) परमानन्द्‌ की हम (ग्रणीमसि). 
स्तुति करते हें 1 

येन ज्योत्तीप्यायतवे मनवे च विवेदिथ । 

मन्दानो शरस्य वर्पो वि राजसि ॥ ५॥ १७॥ 

मा०-दे परमेश्वर ! तू (येन ) जिस संसार द्वारा ( आयवे ) इस 
संसारमे पुनः २ आने वाले (सनवे) सननशीक जीव संसार को (ज्योतीषि) 
जि आदि ओर विुत्‌चत्‌ चमकने वाके वेदमय क्तान-प्रकाशा (विवेदिथ) 
प्राक्च कराता है वह तू ( मन्दानः ) स्वयं आनन्दमय होकर (अस्य वर्षः). 
इस महान्‌ संसार के वीच मे (वि राजसि) विविध प्रकार से चमकता दै (- 
इति सक्षदशो वगः ॥ 

तददछा चित्त उकिथनो.ऽनुष्टुवन्ति पर्चेथा । 

वषपत्मीरपो जया दिवेदिवे ॥ £ ॥ 

भा०-८ तत्‌ ) वे विद्धान्‌ जन ( अद्य चित्‌ ) आज भी (पूद्वथा) 

पूर्ववत्‌ ८ उक्थिनः >) वेद्‌. वचन वा मन्त्रौ के जानने वले ( ते) तेरे यश्च 
का ( असु स्तुवन्ति ) निर्य स्तवन करते हे । हे बरुशालिन्‌ ! (दिवे दिवे). 
ˆ ध्रत्ति दिन, नित्य, (ब्रृपपस्नीः ) चरवान्‌ पुरुषों दवारा पालने योग्य (अपः). 
प्रति के परमाणुं को ( जय ) अपने क्श करता है । उसी प्रकार 
राजा की सव स्तुति करते ह वह वर पुरुषों से पान करने योग्य प्रजां 
ओर भूमिय को प्रतिदिन विजय करे । 
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तच त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुष्ममुत क्रतुम्‌ । 
व शिश्षात्ति धिपणा वररैर्वम्‌ ॥ ७1 
1र-हे प्रभो { राजन्‌ ! ( तव ) तेरे ८ स्यत्‌ इन्दियम्‌ ) उस 
्न्दिय अर्थात्‌ महान्‌ देश्वयं साम्यं को ओौर ( ततव >) तेरे उस ( चृहत्‌ 
छप्मम्‌ ) बडे भारी वरु ओर ( कतुम्‌ ) ज्ञान ओर क्मको सौर तेरे 
८ वरेण्यम्‌ व्स्‌ ) स्वश्ेष्ठ, रण करने योग्य बल को ( धिषणा) 
-चुद्धि वा क्ञान ही ( श्षिशाति) अति तीक्ष्ण कर रहारहै, प्रवलतासे 
प्दिखाता हे 
तव योरिन्द्र पोस्य पृथिवी वधेति ्चः। 
त्वामापः पचतासश्च हिन्विरे ॥ ८ ॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) रेश्वयंश्ाटिन्‌ ! (तब पस्य) तेरे महान्‌ पौरप 
नचाव वा पुरुष भाव को ( यौः) यह सूयं ( वर्धति ) वदा रहा है । 
-ओौर ८ तव श्रवः >) तेरे यशश को (परथिवी) जन्नवत्‌ यदह प्रथिवी (वर्धति) 
बदा रही है । ( आपः ) जर ओर ( पव॑तासः च ) मेघगण मी (स्वाम्‌ 
.हिन्विरे ) तेरी बड़ाई करते हे । 
स्वां विष्ुबदन्कये। सितो मणाति वर्णः । 
त्वां शे मदत्यनु मारुतम्‌ । ९॥ 
भा०--हे एेशव्यवन्‌ ! ८ विष्णुः.) सवेन कषैरख्ने वाखा, प्रकाशमान 
सूयं ( ददन्‌ ) महान्‌ ( क्षयः ) सवको अपने मे वसने वाखा, गृह कै 
समान आश्रय देने चारा सूयं ( भित्र) स्नेहवान्‌ जन, ओर दिन जौर 
-( चरणः > सर्वश्रेष्ठ जन वा रात्रि भी (वां गरुणाति) तेरी स्वति करता है । 
मौर ( मारतं यधैः) वाघुभों का वल भी (स्वाम्‌ अनु मदति ) तेरे 
-बर्पर क्रीड़ा करता है । 
` त्वं चा जनाना महिष्ठ इन्द्र जक्ञिपे । 
सत्रा विश्वा स्वपत्यानि दधिषे ॥ १०॥ १८॥ 
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भ०-हे ( इन्दं >) रेश्व्य॑शालिन्‌ ! सूयंवत्‌ तेजख्िनू ! ( त्वं ) 
तू ( जनानां >) मचुष्यों के वीच र्मे ( वृषा ) बख्वानू वी्यसेचक के तस्य 
सवका पिता, सुखो का दाता ओर ( महिष्ठः >) सवे पूज्य, सवसे वड़ा 
दानी होकर ( जक्तिपे ) समस्त जगत्‌ को उपपन्न करता है) ८ सत्रा) 
साथदह्ीवासदातू ( विश्वा) समस्त जीवों गौर रोको को ८ सु-भप- 
त्यानि >) उत्तम सन्तानो के समान ( दधिषे ) उनको धारता, भपनी गोद्‌ 
मे दारण मे रेता ओर उनको अन्नादि से पार्ता है । इत्य्टादश्चौ वर्गः ॥ 

सचा त्वे पुरुचटु्वे एको दृ ्ांशिं तोशसे 

नान्य इन्द्रात्क सं भय इन्वति ॥ ११॥ 

भा०--हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! शश्खुहन्तः ! ( सवं ) तू ( सन्ना ) सत्य 
केवलूसेवा सदा एुक साथ ( पुरु-स्तुतः ) वहतो से स्तुति करने योग्य 
होता है । वह तू ( एकः) अकेला अद्ितीय चाक्तियारी होकर (वृत्राणि) 
चनु वेन्यो के समान धेर खेन वाले विघ्नो कलो, मेधो को सुय॑वत्‌. वा जलें 
कठो विद्युत्‌ ( तोशसे ) मारता, गिरा देता है ! ( इन्द्रात्‌ अन्यः ) उस 
यरमेश्वय॑वान्‌ चे दूसरा कोद भी ( भूयः करणं ) अधिक क्रियासामध्यं, 
चा साधन को ( न इन्वति ) नीरं प्राक्च कर सकता है । 

यदिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हवन्त ऊतये । 


#,३. कषकः 


्मस्माकाभनायरत्ा स्वजय ॥ १२॥ 


भा०-दे ( इन्द्रं > रेश्वयंवन्‌ † ( यत्‌ सवा) जिस व्च को (नाना) 
चुतं से जन ( मन्म्चः ) मनन करने योग्य मन्त्रो से ( ऊतये ) रक्षा 
मौर ज्ञान धाश्च करने फे व्यि ८ हवन्ते ) पुकारते ओर आहुति प्रदान 
वा.यन्न, उपासना करते हँ वह च्‌. ( अत्र ) इस जगच्‌ मेँ (अस्माकेभिः) 
इमरे।!८ करभिः ) मनुष्यो सहित्त (स्वः) समस्त सुख को (जय) सर्वोपरि 
भ्रा हो वा नायक वा आदित्यवत्‌ सवोपरि विराज .। 
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` रे क्षयाय नो मे विश्वां रूपारयावरिशन्‌ । 

इन्द्रं जेचाय हषैखा शचीपतिम्‌ ॥ १३॥ १९॥ 

भा०-हे प्रभो! (नः) हमारे ( महे क्षयाय >) बडे भारी रेवं 
के लियि ( विश्वा रूपाणि ) सव प्रकार के रुचियुक्त, कान्तियुक्त पदाथं 
नाना रूप वाङे अश्व, गौभादि प्राणि ( अरं जाविशन्‌ >) ख प्राषठ हों 
अथवा हमारे ही रेश्वयं की वृद्धि के लिये ( विश्वा) समस्त जीव ( रूपाणि 
"अविशन्‌ ) नाना देहो को प्रा होते हें । हे विदन्‌ ! ( इन्द्रं ) देशव्य॑वान्‌. 
सेनापति के तुस्य इस अध्यात्मगत तेजस्वी प्रस को भी .( जैत्राय ) सव 
अन्तःशचरुर्भो ओर प्राकृतिक. कद्धियों पर विजय प्राक्च करने के दिये 
उस ८ शचीपतिम्‌ ) शक्तियो के पात्र प्रयुको ( हर्षय) प्रसन्न कर + 


इत्येकोनवि्यो वैः ॥ 
[ १६ ] 


इरिभ्विठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चछन्दः--१, ९---१२ गायत्रौ-। 
२--७ निचृद्‌ गायत्रौ । < तरिराड्‌ गायत्रो ॥ दादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

पर सश्राजं चर्षीनामिन्द्र स्तोता नउ्यं गीधिः। 

नरं नृषाहं मदिषटम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( चषंणीनाम्‌ सम्राजं ) समस्त ्ञानदशीं, तत्व कानी मनुर्यो- 
के बीच मे अच्छी प्रकार प्राक्च होने वारे, सम्राट्‌ के समान सर्वोपरि शोभा- 
यमान, ( इन्द्रं ) दव्यवान्‌ , ( नभ्यं > स्तुति योग्य ( नरं ) नायक, परम- 
पुरुष ( च-साहं ) मनुष्यों को वज्ञ करने वारे ( महिष्ठम्‌ ) अतिदानशील. 
पुरूष, प्रखु का ( गीर्भिः स्तोत > वेद्‌ वाणियो से स्तुति किया करो । 

यसिपन्नक्थानि रख्य॑न्ति विश्वानि च रवस्य! । 

श्चपामवो न ससुद्धे ॥ २॥ 

भा०-( सुद्धे अपाम्‌ जवः ) जिस प्रकार समुद्र मे जरो के नाना- 
प्रवाह वा तरंग अते ओर इसी मे लीन होजाते है उसी प्रकार (यस्मिन्‌); 
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जिस प्रसुमे ( विश्वानि उक्थानि ) समस्त स्तुति.वचन ओौर ( विश्वानि 
श्रवस्या च ) सव प्रकार के श्रवण करने योग्य कीत्ति वचन भी (रण्यन्ति) 
रमते है, उसी का वणेन करते है ! ( तम्‌ सुस्तत्था विवातते) उस प्रस काः 
मे स्तुति द्वारा भजन, सेवन ओर प्रकाड कर 1 

त सष्टत्या चतवासं ज्यछराज भर कृत्नुम्‌ | 


मदो वाजिनं खनिभ्यः।) ३॥ 

भा०-८ त्तं) उस ८ ज्येष्ट-राजं ) वदं २ के राजा, वड र सूर्यादिः 
म प्रकाशमान (भरे छृच्छुम्‌ ) भरण पोपण करने योग्य संसार मे जगत्‌ को 
बनाने वारे ( महः वाजिनम्‌ ) बडे वर, कषान, रेश्वयं के स्वामी को 
(८ सनिभ्यः) नाना भागों या दानोंके खयि. ( सुस्तुस्या आधिवासे) 
उत्तम स्तुति से उसकी सेवा, अचां ओर पूजा तथा उसके गुणोंका 
-श्रकाश्च कङ्‌ । 
यस्यानूना गश्रीरा मद उरवस्तरुत्राः । हपुमन्तः शूरसातौ 1४] 

भा०--८ यस्य ) जिस प्र्ुके ( मदाः) आनन्दमय विकास वां 
८ मदाः ) आनन्ददायक व्यवहार, तृप्तदाय्रक जलखारायवत्‌ रस सागर ओर 
आनन्द्‌ युक्तं पुरूष ( भनूनाः ) किसी प्रकार भी न कम, परिपूणे, (गभीराः) 
गंभीर, ( उरवः ) बडे २ भौर (तसत्राः) क्षों के इदं गिद्‌ से वाड्‌ के 
समान समस्त प्राणियों की रक्षा करनेवारे, वा इस संसार से पार उत्तारने 
वे मौर ८ शुर-सातौ ) शरीरो के प्रक्षि के भवसर, संप्रामादिमे भी 
८ दरषुमन्तः ) अति हर्पयुक्त ट वही परमेश्वर राजा के समान सवका 
पालक है । 
तामेद्धनेप एद तप्वाघधवाकाय हवन्त । यषामन्द्रुस्त जयन्ति 1 

भा०-( हितेषु धनेषु ) हितकारी, कल्याणजनक धर्नो को प्राक्त 
करने के निभित्त ( भधिवाङ्ाय ) भध्यक्ष खूप से आज्ञा वा निय चचन 
कहने वाड अध्यक्ष पद्‌ के लिये विदान्‌ खेग (सम्‌ इत्‌ हवन्ते) उसी के 

२१ 
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प्रा्थना करते है ' कि हम लोगो के ऊपर विराज कर न्याय निर्णय करे.। 
८ येषाम्‌ इन्रः ) जिनके पक्ष मे दन्द" सत्य न्याय का दष्टा होता है (ते) 
चे (जयन्ति) विजय प्राक्त करते ह। वेदी चिवादय्स्तधनके भागी होते दहं। 
“इन्द --इदम्‌ अदशत्‌ इति इन्द्रः । 

तमिच्च्योत्नेरा्यन्ति ते कृतेभिश्चपेणयः 

एष इन्द्र वरिवस्छृत्‌ 1 ६ ॥ २० ॥ 

भा०-( एपः इन्द्रः ) यह टेश्चयं का स्वामी, तेजष्वी प्रयु ही (वरि- 
चस्करत्‌ >) उत्तम देश्व्यं उत्पन्न करता है । ८ तम्‌ इत्‌ ) उस को (च्यौत्नैः) 
वो, हानो ौर ( तेभिः ) सत्कर्मो वे ८ चपणयः ) संव मनुप्य 
८ आयन्ति ) संव प्रकार से प्राक्च करते, उसको अपना स्वामी वना लेते है, 
उसकी उपासनां प्राथ॑ना करते हं । इति विद्यो वर्गः ॥ 

इन्द्रो व्रह्मन्ढ ऋपिरिन्द्रः पुरू पुरहतः 

महान्यदीभिः शचीभिः ॥ ७॥ 

भा०--इन्द्र का लक्षण ओर नाना मेद्‌ । ( इन्दः बरह्मा >) न्ञान का 
साक्षात्‌ दशन करने से चारों वेदों का ्षाता महान्‌ क्तानी पुरुष “इन्द्र! है। 
८ कपिः इन्दः ) यथाथ ज्ञान करा तस्वद््शी इन्द है । वह अपनी वाणी 
ओरं को प्रदान करता है । वह ( पुरुहूतः >) वहतो से आद्र प्राच होता 
है । वह ( महीभिः शचीभिः ) बड़ी २ शक्तियों ओर पूज्य २ बाणियों 
करके (महान्‌ ) महान्‌ है जर ८ पुर ) बहुत प्रकारं से विराजता है । 
उसी प्रकार परमेश्वर भी महान्‌ होने से धद्य" है, सर्वद्रष्टा होने से पिः 
है, वह बड़ी २ शक्तियों से "महान्‌ है 

स स्तोम्यः स हव्यः -खत्यः सत्व! तविकृर्भिः | 

एकश्चित्सक्नभिभूतिः ॥ ८ ॥ 

भा०-( सः >) वह परमेश्वर ८ स्तोभ्यः ) स्तुति योग्य वचनो से वा 
सु से स्तुति. करने योग्य है । ( सः हन्युः ) वह यन्त ओर प्रार्थनादि, 


1 
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से सर्कार थोम्य है। बह ८ सव्यः ) सर्य स्वरूप, ( सस्वा ) बलवान्‌ , 
८ उवि-कूमिः ) बहुत से नाना कमे करने हारा है । वह॒ ८ एकः चित्‌ ) 
अकेखा ही, (सन्‌ >) सर्वत्र प्र्च जर (भभि-भूतिः ) सव विधं भौर चक्र 
जनों का पराजय करने हारा है । 

तसकैथिस्तं साम॑थिस्तं गांयबरेश्चपरणयः । 

इन्द्रं वर्धन्ति क्लितय॑ः ॥ ९॥ 

भा०--( तम्‌ इन्द्रं ) उस परमेश्वयंवान्‌ प्रसु को (चपंणयः क्षितयः) 
त्ान के द्व्टा विद्वान्‌ रोग ( अककेमिः ) भच॑ना करने योग्य सन्त्र से भौर 
< त्तं सामभिः) उसीको सषाम गानोंसे जर (तं गायत्रः ) उसीको 
सायच्री आदि नाना छन्दो से ( वधंन्ति ) वदते हैँ! उसी का गुण गान 
कर उसकी महिमा का विस्तार करते हें । 

शरसेतारं वस्यो च्छा कतौरं ज्योतिः खमत्छ | 

सखस युघामिाम्‌ ॥ ९०॥ 

भ०-ओौर वे मनुप्य (वस्यः ) उत्तम रेश्वयं को (अच्छ प्रणेतारम्‌ ) 
साक्षात्‌ भयाण करने चारे भौर ( समत्सु ) संग्रामवत्‌ संदिग्ध, भययुक्त 
संकट फे अवसरों मेँ मी ( अ्योत्तिः कर्तारम्‌ ) प्रकाश करने वारे, (बुधा) 
युद्धः दारा ( जभिन्रान्‌ ससद्धीसं ) स्नेह से रहित शातरुचगे के पराजित करने 
चारे की दी विद्धान्‌ रोग स्वति करते ह । 

स नः पिः पारयाति स्छस्ति लावा पुरुहूतः 1 

इन्द्रो विश्वा अति दषः ॥ ११॥ 

८ मा०(< सः पुख्रतः ) वह वतीं से पुकारे जाने वाला ( इन्द्रः ) 

 चाशुहन्ता, परमेश्वयंवाच्‌ प्रञ्, ( पभ्रिः ) सव का पारक ( विश्वाः द्विषः ) 
सव अप्रीति-कर श्रन्चुगों चा संकटो से (नावा) नौका से नदियों के समानं 
< नः) इमे. ८ स्वस्ति) कल्याणपूेक, सुख से (अति पास्याति) पार करे† 
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सत्य न॑ इन्द्र वाजञमिर्दृशस्या च गातुया च । 

द्मच्छमचनःसुघ्नंनेपि॥ १२॥ २१॥ 

आहे ( इन्द ) रेशवर्यवन्‌ ! व्वन्‌ ! प्रभो ! (सः स्व) वहतू 
( नः >) हमें ( वाजेभिः ) नाना देशर्यौ जौर वसँ करे ( दशस >) सुख 
भदान कर ओर ८ गातुया च >) उत्तम सुख की ओर माग दिखा । ८ अच्छः 
चनः सुस्ननेपि) हरमे सुख की भोर रे चरु । इत्येकविज्ञो वर्गः ॥ 


[ १७ | 


इरिभ्विठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१--२, ७, ८ गायत्री । 
४--६, ३--१२ निचृद्‌ गायत्री । १३ भिराड्‌ गायत्रौ। १४ आसुरी 
इती । १५ तपा मुरिग्‌ वहती ॥ पत्रदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

श्रा यादि खषुमा हि त इन्द्र सोग्रं पिव इमम्‌ । 

णं वर्हः सदो ममं ॥ १॥ 

भाग हे ८ इन्द्र ) एेशवयप्रद्‌ ! हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( आयाहि ). 
हमे प्राक्च हो, जा, (ते) तेरे ल्यिही हम ( इम सोम ) इस पुत्र वा देश्य 
को ( सुसु ) उन्न करते दँ । हे प्रभो ! तेरे लिय ही इस सोम, आत्मा 
को सन्मागं पर चरते है, ( इमं पिब ) इसी रक्षा कर । ( इर्दवर्हिः ) 
यह बृद्धियुक्त धरजाजन एवं आसनवत्‌ ( मम सदः ) मेरा दिया आपके 
विराजने के लि है । उस पर (आ सदः ) आप विराजिये । 

आ स्वा बह्मयुज्ञा दसी वहतामिन्द्र केशिन! । 

उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २॥ 

भा०- जिस भकार ( केशिना हरी ) केशों वाले दौ जश्च स्वामी के 
रथ को खेजाते है उसी भकार हे ( इन्द्र >) रेश्चथ॑वन्‌ ! ( ब्य ुना ) 
चेद्‌ न्तान के सहयोगी (ॐशिना हरी) केोवत्‌ , रिम तेनो को धारण 
करने वाञे खी पुरुप वा गुर दिष्य, ( त्वा भा बहताम्‌ ) तुते अपने म 
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धारण करे 1 तू ( नः बह्याणि >) हमारे वेद-मन्त्रो कों ( उपर णु ) श्रवण 
कर । दे विहन्‌ ! गुरो ! च्‌ हमे नाना वेदज्ञान समीप विराज कर ८ उप 
श्य्णु ) श्रवण करा ॥ अन्तर्भावित णिः ॥ 

ब्रह्माणस्त्वा चयं यजा सोसपामिन्द्र सोमिनः 

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ 

अ०-( वयं चह्माणः ) हम चाद्यण, स्तुतिकत्तं एवं बह्मचासी 
जन, ८ सोमिनः >) "सोम अथात्‌ उत्तम क्तान, अन्न, सन्तान चै युक्त भौर 
( सुत्तवन्तः ) उत्तम पुत्रादिमाच्‌ होकर ( युजा ) योग द्वारा वा उत्तम 
गुड शिप्यरूप सम्बन्ध दवारा (सोमपा तवाम्‌ >) सोम, शिष्यादि के पालक 
तुद्षको (हवामहे) प्रार्थना करते ह । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! हम (चर्माणः) 
“ -धनसग्पन्न जन, रेशवयवान्‌ जौर अन्नादिसम्पन्न होकर तन्े देश्यं पालक 
स्वीकार कर । 

आनो याहि सतावतो.ऽस्माकं खुषएटतीरुप । 

पिवा सखु शिप्िन्नन्यसः। ४॥ 

भा०-ह ( रिभ्रिन्‌ ) उत्तम सुककट चा उत्तम सुख नासिका वारे, 
सोम्यसुख विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( सुतावतः नः ) पुत्रवान्‌ एवं देवयादि 
युक्त हमे (आ याहि परश्च हो । ( अस्माकं सुस्तुतीः उप ) हमारी उत्तम 
स्तुततियो को सुन वा हमें उत्तम उपदेश्च प्रदान कर! ( भन्धसः सुपिव ) 
अन्नो का उपभोग, उत्तम भोजन कीलिये । हे स्वामिन्‌ ! आप (जन्धसः) 
आणधारक जीव का पान करं । 

रात सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गाच्रा वि घावतु । 

गभाय जह्य सध 1 ५॥ २२) 

, भा०--जिस प्रकार अन्न जपधि सोमादि का रस (कक्षयोः) कौखों 
उद्र मं उरा जाकर अंशर मे चला जाता है जौर मनुष्य जिह्वासे 
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( मधु) ञन्न को ब्रहण करता दसी प्रकार दे विद्वान्‌ क्षिप्यमं (ते) 
तेरे ८ ङश्चयोः ) कोख को ( भासिघ्ामि ) जट से शशबुद्ध्‌ करता हं । वुः 
स्नान-जल (गाच्रा भनु वि धावतु) अन्य अंगोको भी प्राक्ठ होकर पवित्र करे! 
स प्रकार शुद्ध होकर हे दिप्य ! त. ( जिह्वया ) वाणी से ( मधु ) घर 
श्वान वेद्‌ को ( गभाय ) धारण कर । (२) राजा की दो ऊुक्षियां हं एक 
सेन्यवर, दूसरा राजकोप, प्रजा दोनों को भरे । वह देश्वयं राष्ट प्रत्येक 
अंग म पहुंचे, राजा वाणी से सदा मधुर भापण करे। वा भपनी नान्ता 
सात्र से मधुवत्‌ कर म्रहण करे । इति द्वाविद्तो व॑ः ॥ 
स्वादुं स्तु खंखदे मुमान्तन्वै रतव । 
सोमः शमस्तुते दृदे। ६॥ 
। भा०-जिस प्रकार (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्‌ › ददे शम्‌) अन्नादि 
-भोपधिरस स्वादु, शरीर को सुख भौर पोपणप्रद्‌, मौर दद्य को शान्ति 
दायक होता है इसी प्रकार दे गुरो! हे विद्वन्‌ ! यह ( सोमः) दिष्य 
( संसदे स्वादुः ) उन्तम इनके दाता तुक्न गुरुके क्तान को उत्तम 
रीति से रहण करने हारा हो। ओर वह॒ ( तव तन्वे ) तेरी श्वरीर-सेवा 
के ख्यिवा तेरे विस्तृत हान के लिये ( मधुमान्‌ ).वेदश्वान से युक्त ्टो। 
वह (ते दे ) तेरे हृदय के चिये ८ शम्‌ › शान्तिदायक हो । 
छ्यु त्वा विचपरो जनीरिवाभि संवतः । 
परसोम ईन्द्र सपत। ५७॥ 
भा०-( जनीः इवः संदृतः अभि >) निस प्रकार खि अच्छी प्रकार 
वख आभरणादि से युक्त होकर, वा जच्छीं धकार वरण करके पति को ध्ाघ्च 
होती हैँ जाभसुख हकर उसाप्रकारदह ( ड्न्द्र ) आचाय ! हे चियाके 
दाता { हे ( विचपणे ) विविध विरजो के दर्टः ! ( जयम्‌ सोमः ) यह 
शास्यः दिष्य वा सावित्री माता के गभ॑ञ्ने उन्न पुत्र भी ( सं-टृतः ) 
तेरे द्वारा अच्छी प्रकार दृत, स्वीकृत होकर वा ८ संवृतः ) सम्यक्‌ रीतिः 
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से भाचरणवान्‌ होकर ( त्वा अभि सपेतु ) वक्षे प्राप्त हो भौर (प्र सर्पतु) 
विद्या, चरित्र के मागमे अगे वदे । (२) राषटपक्च मे 'सोम' प्रजावर्म 
( संदरतः ) अच्छी प्रकार तुचे राजा वरे ओौर ( सं वृतः ) सुरक्षित दोकर 
ठक्च उत्तम अध्यक्ष को प्राक्त, उन्नति करें । 
६.९ | | (3 
तविग्रीवो वपोदरः खवाहुरन्ध॑स्रो मदे । 
०। | 

दन्द्रो व्रा जि्नते | ८ ॥ 
- भा०्-इत्रष्न इन्द का वर्णन । जिस प्रकार ( सु-वाहुः ) उक्तम 
वाहू ( ठुवि-मीवः ) अंगुलि आदि विस्तरत एवं वहत सी गर्द॑नां वाला, 
( वपोदरः ) स्थूर, द्द्‌ द्येकर ८ इृत्राणि जिघ्नते >) वाधक विघ्नो का नाच 
करता है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) देश्वयवान्‌ , दाचरु के द्‌ वलो का नाशक. 
राजा, सेनापति भी ८ तुवि-यीवः ) संख्या मे बहुत एवं वदी रीवा वाख 
द्द्‌ स्कन्ध, नाना सैन्य बलों से युक, ( वपोदरः ) चपा" छेदन भेदन की 
शक्ति को भपने राषटरूके वीच म धारण करता इञा ( सुबाहुः >) उत्तम 
वाहुमानू, दढ रुजो वाखा होकर ( अन्धसः मदे > पेश्वयं से वृत होकर, 
( बरृत्राणि ) राज्य के वाधक कारणों को ( जिध्नते) नाश करे । राजा 
वा सेनापति दारीर मं वाहुवत्‌ है, यह इटेप से कहा । (२) इती प्रकार 
परमेश्वर सर्वं विष्ननाराक है । वह विश्वतोञ्ुख होने से वहुभरीवाचत्‌ है, 
"वपा" स्वं जगदुत्पादक श्रक्ति से युक्त है, वह जीव सगं के वृकि थात्‌ 
अन्न के लिये ( वृत्राणि जिघ्नते ) जलो, मेघो को खाता, वरसाता हे । 

ण्य ,९। ० (~ = | 

इन्ट प्रि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । 

चत्रासिं चु्हञ्जहि ।॥ ९ ॥ । 

भा०--दे ( इन्द्र ) पेर्यवन्‌ ! (स्वं) व( पुरः रहि) अआ 
वद्‌, प्रकट हो, वू ( मोजसा >) वर पराक्रम से . (विश्वस्य ईशानः ) सव 
जगत्‌ का स्वामी है । हे (वृत्रहन्‌ >) सूयेवत्‌. मेधो को रने भीर दुं 
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को तारने हरे! चरू ( धृघ्राणि जहि) दु्टीको दण्डदे ओर जसको 
चरसा । दे राजन्‌ ! तरू( वृत्राणि जहि ) धर्नां को प्राक्त कर । 

दीधस्ते श्रस्त्वङ्कुःशो येना वख घयच्छंसि । 

यर्यमानाय खन्वते । १० ॥ २३॥ 

भा०~--दै राजन्‌ ! ( येन ) जिसके वल से त्‌ ( सुन्वते यजमानाय ) 
अन्नादि उत्पन्न करने वाटे ओर करादि देने वाले प्रजावर्गं के हितां (वसु 
प्रयच्छसि >) देश्यं प्रदान करता है । वह ( ते उङ्ुशः ) तेरा जङ्कुका दारु 
वर्ग॑रूप गज का वश्च करनेवाखा साधन, शासन वर (दीः अस्तु) वहुत 
विस्वरत ह्यो । इति त्रयोविशो वर्गः ॥ 

श्मयं त॑ इन्दर सोमनो निपूतो च्रचि व॒र्दिपि। 

एटीसस्य द्वा पिव ।॥ ११॥ 

भागे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! हे गुरो ! (ते) तेरा (भयं) 
यह ( विपि ) उत्तम शासन चा यक्त मे ८ निपूतः ) निरन्तर पथिन्र 
८ सोमः ) शिष्य विराजमान है, (दम्‌ जस्य या इषि) उसको तृश्राक्त ये 
(जाद्वव, आ पिव) उस पर कृपा कर ओर उसको अपनी रक्षा मे रख । 

` (२) हे राजन्‌ (वर्हिपि अधि) राषटके, प्रजाजन रे अध्यक्ष पदु पर 
विराजमान रहने से नितरां पवित्र यह देश्वयं तुन प्राक्ठहुजाहै, त्‌उसे 
क्षीर प्राक्त कर ओर उसका उपभोग ओर पारन कर । 
. शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 

प्राखरडलन प्र ह्॑यसे )। १२॥ 

भा०-( शाचिगो ) शक्तिशाली चैल, अश्वो, धनुर मौर वाणिर्यो 
वाले राजन्‌ ! विदच्‌ ! प्रभो ! हे ( शाचि-पूजन ) श्क्तियों से या शक्ति 
शारी सेनाभों के कारण पूजनीय, हे ( आखण्डल ) दनरुभों को सव ओर 
छिन्न भिन्न करने हारे ! ( भयं ) यह ( सुतः ) देशव देने वाखा प्रलाजन 


४३ 


(तेरणाय ) तेरे ही रमण करने के ल्मिहै। त्‌. (र हूयसे) बडे आदर से 
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खुखाया जाता है ! (र) हे (शाचि-गो ) श्तयो से सूर्यादि को सश्चाटित 
करने चारे वा व्यक्त वाणी से बोरुने योग्य वेद्‌ वाणि के स्वामिन्‌ ! हे 
` ( चाचिनपूजन > व्यक्त वाणि द्वारा पूजने योग्य ! यह उत्पन्न वा शिष्य 
सेरी हयी ( रणाय ) प्रसन्नताकेलियिहै। है ( आखण्डरू ) प्रख्यकारिन्‌! 
-विध्ननाशक ! दे संशाथच्छेदक ! तुक्षे आदर से घुखाते है । 
यर्त शद्कदषा नपादप्रणपात्कुर्डपास्यः | 
स्यास्सन्दश्च आ मनः| १३॥ 
भा०-हे ( शङ्गवृषः नपात्‌ >) हिंसाकारी बाणो की वपां करने वारे 
प्रवर सैन्य को न गिरने देने बाले } उसके स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते) 
तेरा ( प्रणपात्‌ >) उत्तम पुत्रवत्‌ पालनीय ( कुण्डपाय्यः) ङण्डों के जलादि 
से पालन करने योगय रार रूप देश्वयं है ( अस्मिन्‌ ) उक्तम ही ( मनः 
आ दध्रे ) सव अपना मनोयोग रक्खें 1 
वास्तौप्पते भुवा स्थरां सत्रं सोम्यानाम्‌ । 
दरप्सा भत्ता पुरां श््यतील्ामिन्दधो सुनीचां सखा ॥ १४॥ 
भा०~--हे ( वास्तोष्पते ) (वास्तु अर्थात्‌ नगरादि के पालक ! 
-जिसर प्रकार गृह का (स्थूणा भ्रुवा) सख्य स्तम्भ सर्वाश्रय हो उसी प्रकार 
ततरे राष्‌ मे ( भ्रुवा ) त्‌ एरथिवीचत्‌ (स्थूणा) सुख्य स्तम्भ के समान सवका 
आश्रय है । (सोस्यानरत) देश्चय॑ पाने योग्य इसके, चा दियो के हितैषी 
तानी पुरूषो को ८ अंस्रं ) कन्धों के विशेप कवचवत्‌ उनके रक्षक हो । 
( दरप्सः >) दुतगति से आक्रमण करने वारो ( इन्दः ) शनुहन्ता सेनापति 
८ शश्वतीनां पुरां ) बहुत्त से श्न्चु नगरों का ( भेत्ता ) तोडने वाला हो । 
शमर वह ( सनीनां ) मन से मनय करने वारे ्ानविचारक मनुष्योका 
खदा ( सखा ) मित्र हो । 
पदाक्कस।नुयेजतो येषा एकः सन्नभि भ्यसः 
`; भ्ूरिमश्वं नयत्तजा पसो मयेन्द्रं सोमस्य पीतये ॥१५।।२४॥ 


हि “4 
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भा०- वह देश्वय॑वान्‌ राजा ( एदाक-सानुः ) श्रत्‌" अर्थात्‌ स्रामो 
के अवसरों मे सन्मागं को वतखाने वाला भौर उन्नति पद्‌ पर स्थित, 
( यजतः ) पूज्य, दानी ओर ( गवेषणः ) भूमिर को चाहने वालाः 
होकर ८ भूयसः अभि ) बहुत से श्रना पर ( एकः सन्‌ ) अकेला रदः 
कर भी (सोमस्य पीतये) रेश्वयं के उपभोग के लिगि ( पुरः » जपने समक्ष 
८ तजा ग्रभा >) शचुहिसाकारी पकड या वशीकरण साम्यं से (मूर्भिम्‌) 
सधक भरण पोपण करने में समथ ( भश्च ) रार्‌ वा सैन्य को गौर (दन्द), 
रेश्व्यं को भी ( नयत्‌ > चरावे 1 अर्थात्‌ राट नौर कोप को भपने धीन. 
सञ्चालित करे । इति चतुर्वि वर्गः ॥ 
[ १८ | 
इरिम्बिठिः कारव ऋषिः 1 देवताः--१--७, १०--२२ श्रादित्याः। ८श्र- 
श्िनो । & श्रग्निसूयानिलाः ॥ चन्दः--१, १३, १५, १६ पादनिचृदुभ्णिक्‌ ॥ 
२ श्रा्चौं स्वराड्ष्णिक्‌ । ३, ८, २०, ११, १७, १८, २२ उष्णिक्‌ । ४, 
९, २१ विराडुष्णिक्‌ । ५-७, १२) १४, १९, २० निचदुध्णिक्‌ ॥ ` 
दातरिशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
+ 1 =| 9 9 ॥ 
इदं ट चूनमे्षां सुम्नं भिक्तेत मत्थैः।. 
] ^ | _ (~ 
छ्रादित्यानामपूर््यं स्दीमनि ॥ १॥ 
भा०-( सत्यैः ) मनुष्य ( आदित्यानां ) जादित्यवत्‌ तेजस्वी ` 
वीयेवान्‌ ब्रद्यक्तानी पुरूपों के (सवीमनि ) शासन मे रहकर ८ एपां >) ` 


इनके ( सुश्च ) सुखकारक ( अप्यम्‌ ) अपूव क्ञान की ( ह नूनं ) जवद्य - 
(भिक्षेत ) याचना किया कर| 


द्नवोणो द्यणां पन्था आआादित्यानाम्‌। 
॥ `, ~~ च 
अदब्धाः सन्ति प्यचः खुगेवध्ः ॥ २॥) 
- भा०--( एषां ) इन ( आादिस्यानां ) तेजस्वी पुरुषों के ८ पन्थाः > - 
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माम ( अनवांणः ) निर्दोप, हिसकादि से रहित, निष्कण्टक, ( अदब्धः >) 
जर्हिसितत, अक्षय, ( पायवः ) पारकं ओर ८ सुगे-वृधः ) सुख के वदानः 
वाटे ( सन्ति ) होते हैँ । 
॥ि 1 [९ ५, 1.५ (~, - 16९ 
तत्सु नः सवेता भगो वर्णो मिनो अयमा। 
£} [+ 
शमे यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥ ३॥ 
भा०-८( सविता ) उत्पादक माता पिता, आचाय, ( भगः >) सेवा 
योग्य एवं देश्वयंवानू स्वामी ८ वरुणः ) दटुःखघारक राजा, ( अर्यमा ) 
शदुभों का नियन्ता, न्यायकांरी अध्यक्ष, ये सब ( सप्रथः ) अति विस्तृत 
८ यत्‌ ) जिस ८ शर्म > सुख, शान्ति वा आश्रय को हम ( ईमहे ) चाहते 
हें ( यच्छन्तु > प्रदान करं । (र) सविता, भग, चरण, मित्र ओर जयंमाः 
नाम वाल प्रु हमें हमारा अभिर्पित सुख प्रदान करे। इस पक्ष मे-- 
'यच्छन्तु" अन्न वचनव्यत्ययः । 
न (१. (~ ५, 1 € 1 
दवाभद्‌व्यादत.9रषए्टमयना गाह्‌ | 
स्मत्सृरिभिः पुरुप्रिये सुशर्मभिः ॥ ४॥ 
भा०-दे (अदिते ) भखण्ड चरित्रचाी ! भूमिवत्‌ वा मातावत्‌ः 
पालन करने वाली ! हे ८ पुस्प्रिये ) बहतो को प्रिय रूगने हारी, सवको 
प्रसन्न करने हारी ८ देवि ) विदुषि! हे ( अरि्टभर्मन्‌ ) सुखो को पूणं 
करने वारी, `अर्दिसित बाङ्क पुत्रोंको पोषण करनेवाली वांचवाणी 
( देवेभिः >) छभ गुणवान्‌ ( सूरिभिः >) विद्वान्‌ ( सु-शर्मभिः >) उत्तमः 
गरहस्थों सित ८ स्मत्‌ आगहि >) अच्छी प्रकार आद्र से प्राक्च हो । 
५ 1 6 = ५, „1 
ते हि पुत्राखो ्रदितेचिंदद्धं पासि योतवे । 
क अ ~ 1 = भ 1 [हि व्‌ 
श्चहाश्चिदुरुचक्रया-ऽचहसः ॥ ५} २५ ॥ 
भाज्-(तेषहि) वे ( अदितेः पुच्रासः) भूमिके पुत्रवा भूमिः 
माता के बहुतां की रक्ना करने वाठ तेजस्वी पुरुष, ( उर-चक्रथः ) बड़े २ 
कार्यं करने वाङ ८ अनेहसः > निष्पाप रोग (८ अंहोः-चित्‌ ) पापीके मीः 
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( दवेषांसि >) अप्रीतिक्रारक दवेप भागों को ( योतत्रे विदुः ) दूर करने का 
उपाय जानते है । इति पश्चविद्यो व॑ः ॥ 
मदिति दिव! पशचमदिंतिनैक्कमद्धयाः। 
श्रद्वितिः पात्वंहसः सदाच॑घा 11 £ ॥ 
भा०-८ अद्वयाः > जद्ितीय वा बाहर भीतर दोनों भँ दो भावन 
-रखती हुई, ( अदितिः >) विदुषी माता ( नः ) हमारे ( पञ्चम्‌ >) पञ्चर्भो 
की रक्षा करे । वह ( अदितिः >) अखण्ड जरं अदीन राजशक्ति (नक्तम्‌ ) 
- रात को भी ८ पातु ) पालन करे । वह ( सद्रावरधा ) प्रजाजनों को वाटक- 
वत्‌. पुष्ट करने वारी होकर ८ नः अहसः पातु ) हमें पाप से वचावे । 
उत स्यान्नो दिव! सतिरदितिरू्या ग॑मत्‌ । 
खा शन्ताति मयस्करदप खिघ॑ः | ७॥ 
भाग्-(उत) ओर (स्या) वह (अदितिः) अदीन भावस 
: रहने वारी शक्ति, ( मतिः ) उुद्धिमती होकर (नः) हमें ( दिवा) दिनि 
के समय ( उत्या ) रक्षा जौर ज्ञानसदहित ८ जा गमत्‌ >) जवे । ( सा) 
` वह ८ शन्ताति >) श्ान्तिदायक ( मयः >) सुख ८ करत्‌ ) प्रदान करे भौर 
( ल्िधः) हिसरू शुभं को ( जप करत्‌ ) दूर करे । 
उत त्या दैव्या भिषजा शो न॑ः करतो श्रभ्िन।। 
युयुयातामितो रपो अपर खिधः॥ ८॥ 
भा०-८ उत >) भोर ( स्या ) वे ( दैव्या ) द्देव' अर्थात्‌. दिन्यगुण 
युक्त पदार्था मे ङु वा द्देव' अर्थात्‌ मनुप्यो के हितकारी ८ भिषजा > 
दोनों रकार के रोगचिकित्सक ( अधिना) वि्याके क्षेत्रमे विस्तृत ` 
ज्ञान चारे (नः दां करतः) हमे शान्ति प्रदान करं । (इतः) इस देह या 
मराटसे (रपः) दुःखवा पापपरिणाम को ( युयुयाताम्‌ ) एर्‌ करं 
जोर ८ लिधः जपः ) वाधक विष्नों गौर रोगादिको भी द्र करं । 
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शमचचिर्निभिः करच्छं न॑स्तपतु सूर्यः । 

श वात वात्वरपा अप सखिधः॥९॥ 

भा०--८ भञ्चिः >) अञ्चि तत्व ( अश्चिभिः ) अपने व्यापन अर दोह 
आदि गुणों से युक्त पदार्थो से ( नः शम्‌ करत्‌ ) हमें शान्ति मदान करे । 
(सूयं; >) सूय ( नः >) हमे शन्ति सुखदायक भौर रोगक्ञमन करने वार 
होकर ( तपतत ) तपे । ( वातः ) वायु ( अरपाः ) रोग रदित होकर ( नः 
शं वातु ) हमें शान्तिदायक होकर वहे | ( खिधः अप ) रोगादि दुःख 
जनक पीडाषएदूरष्टों। 

्मपामीवामप्‌ खिधमपं सधत दुगततिम्‌ । 

श्रादित्यासो युयोतना चो अदसः ॥ १०॥ २६॥ 

आ०--हे ( आदित्यासः ) उत्तम माता पिता गुर आदि के पुत्र" 
एव हे पुत्रों के उत्तम पिता मातादि युरुजनो } खाप लेग ( अमीवाम्‌ ` 
अप) रोगको दूर करो । ( सिघम्‌ ) नाशकासी ( दुमंतिम्‌ >) दु्टसति 
को ( अप तेधत्त > दूर करो } जौर (नः अहसः युयोतन) हमारे पापो कोः 
दूर करो । इति षड्विंशो वगः ॥ 

युयोता शरुमरस्मद्‌ां आदित्यास उतामतिम्‌। 

च्प्रधम्द्ेषः कृणुत वेश्वचेद्सः । ११॥ 

भा०-हे (८ लिश्व-वेदसः ) समस्त क्तानों के जानने षे ( आदिः - 
व्यासः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी एवं ससार के समस्त पदार्थौ से कषान भौर 
उपयोगी पदार्थोके रेने वारे पुरूषो ! आप रोग ( अस्मत्‌ श्रं) 
हम से (लर' अर्थात्‌ हिसक ओर हिंसाभाव ८ उत ) तथा ( अमतिम्‌ )- 

~ मूखं ओर मूखंता को ८ युयोत ) प्रथक्‌ करै । जर ( दवेषः ) देष को भीः 

( कथञ्‌ कृणुत ) एथक्‌ करो । 

तत्सु चः शम यच्खतादित्या यन्मुमप्वत्त । 

पनेरस्वन्त एचदनसः खदानवः ॥ १२॥ 
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भा०--दहे (आदिव्याः) दिव्य के समान तेजस्वी, एवं अदिति भात्‌ 
अखण्ड परन्द्य फे उपासक वा वेदवागी मे निष्णात विद्धान्‌ पुरुपो ! हे 
८ सुदानवः > उत्तम दानशीर जनो } ( यत्‌ >) जो ( एनस्वन्त चित्‌ > 
पापी को ( एनसः सुमोचति ) पाप से सुक्त कर देता है, आप (तत्‌ शमे) 
चह दान्ति सुखदायक, शरण वा द्ण्डव्यवस्या (नः यच्छत) हमे प्रदान करो । 
यो नः कश्चिद्धिरिं्तति रलस्त्वेत्र मत्यैः। 
स्वैः प एवे रिरिपीषट युर्जनः ॥ १३ ॥ । 
भा०-(यः >) जो ( कश्चित्‌ >) कों ८ म्यः ) हिस्तक मनुप्य (रक्ष. 
-स्स्वेन >) अपने हिंसक स्वभावसे (नः) हमें ( रिरिक्षति ) सारनाया 
-पोडित करना चाहता है ( सः ) वह ८ युः ) दुःखदायी ( जनः ) मनुष्य 
८ स्वैः एवैः ) अपने ही जाचरणों से (रिरिषीष्ट) पीदित होता दै । हिखः 
स्वपापेन विहिंसितः खटः ॥ 
समित्तमघमश्चवदुःशोषं मर्त्य रिपुम्‌ । 
यो अरस दुणार्वो उप द्युः । १४ ॥ 
भा०-(यः) जो (अस्मत्रा) हम रोगों मे ( दुहणावान्‌ ) 
-दुःखदायी, पीड़ा देने वाखा ओर ( दुः) हमारे श्रतिदो प्रकारका 
भाव--बाहर कुछ ओर भीतर ऊठ, भव्यक्ष से ऊ ओर परोक्ष में ऊुख 
भाव--रखता है, ( तं >) उस ( दुः्शासं ) टह नाम वारे, वद्नाम 
चा छुरी वात करने वारे ( रिपुम्‌ मत्य॑म्‌ >) शु, पापी पुरूष को ( जवम्‌ 
समू-अश्चवत्‌ >) पाप ही व्याप ङेता ओर नष्ट कर देता है । 
पाकजा स्थन देना दृर्छु जानाथ मत्यम्‌ 
` उपं दयु चाद्धयु च वसवः ॥ १५॥ २७ ॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विदान्‌ मनुष्यो ! हे {( वस्वः ) माता पिता 
-गृहस्थादि जाश्रमों' मै वाक्त करने वारे मनुप्यो ! जप लोग ( पाकत्रा ) 
परिपक्र कान वारे तपसी जनो के अधीन ८ स्थन) होकर रहो भौर 
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(द्यं अद्युं च) दो मावोसे रहने वारे, कपटी भौरदोभवोसेन 
रहकर एक भावे से रहने वारे निष्कपर ८ मर्यं ) मजुप्य को ८ इसु उप 
 -जानीथ ) हदयों तकम खूव जाना कसे ) मयुप्यों को उनके हृदयो से 
"पट्चाना केरे । इति स्तवि चर्मः ॥ 
स्रा शमर पधैतानामोतार्पा चरीमदे 
दयावांक्ता्नारे श्रस्मद्रप॑स्कृतम्‌ ।। १5 ॥ , 
भा०--हे ( यावाक्चाम ) सूयं जौर एथिवीवत्‌ तेजस्वी जौर क्षमा- 
-शील, माता पिता गुरु जनो } हम छोग ८ पर्व॑तानां > सेधों वा पर्वतो के 
ओर (अपां >) जलां के वीच ( शर्म ) खान्ति सुखदायक शरण या गृह 
के ;समान सुरक्षित, ८ पवंतानां जपो ) पालक साधनो वि चद्‌ 
-वख्वान्‌ सहापुरुपों ओर आनो के वीच ( शर्म द्णीमहे ) रान्ति सुख 
-को प्राक्च करे ) भप दोनों ( रपः ) पापको ( अस्मत्‌ >) हम चे (भरे) 
शूर ( कतम्‌ ) करो । 
ते नो भद्रेण शमैसा युष्माकं चाचा चंसवः। 
अति व्रिश्वानि दुरिता पिपर्तन ॥ १७ ॥ 
भा०-है ( वसवः > रामे या आश्रमो क्से माता पितादिं 
-जनेों (ते ) वे माप रोग (युप्माक) जपने ( शा्म॑णा ) दुष्टो के नाश्चक, 
-शान्तिदायक कर्मं से ( विश्वानि दुरिता >) सव दु्चरणों से ( नावा) 
-नौका से जरीं के समान (अति पिपत्तन) पार करो। 
दुवे तनय त्सु सो द्वाधीय च्रायुरजीवक्तं । 
प्रादित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ १८ ॥ ` 
भा०--हे ( आदित्यासः ) जपनी शरण मे लेने बारे एवं तेजस्वी 
गूजर हे ( सु-महसः >) उत्तम प्रकाशवान्‌ , क्तानवान्‌ पुरुपो { आप रोय 
(नः >) दमारे;८ कुचे तनयाय ) पुन्न पौन के ( जीवसे >) . जीवन के लिये 
4 तत्‌ ) वह ( द्वाघीयः मायुः कृणोतन >) अति दीघं गु कसे 1. 
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य॒ज्ञो हीढ्धो बो श्नन्तर श्रादित्या स्ति मृव्छत। 

य॒ष्पे इद्धो श्रपिं ष्मसि सजात्ये ॥ १९॥ 

भा०-दे ( आदि्याः ) विद्वान्‌ तेजस्वी सयं ` किरर्णोवत्‌ जानो का 
काश्च करने वारे विद्वान्‌ पुरषो ! ( वः >) आप खोगों का ( हीडः ) प्राप्त 
करने योग्य ८ यन्तः >) सत्संग जौर विद्या दान सदा ( अन्तरे अस्ति) 
आपे समीप ही रहता है । अतः जप रोग ( डत > सदा सुखी करो 
( युष्मे इत्‌ ) हम लखोण अप रोगो के जधीन (जपि) भी ( वः सजाव्ये 
स्मसि >) आपके पुत्र के समान होते हं । 

वृहद्रूथं मरुता देवं जातारम्रभ्विना । 

मित्रमीमहे वरुणं स्वस्तय ॥ २०॥ 

भा०--हम खोग ( स्वस्तये >) अपने सुख कल्याण के लिय ( बृहद्‌ 
वरूथ) बडे भारी कष्टनिवारक गृह के समान दारण करने योग्य (मरुता) 
सदुष्यों वा सैन्य जनों के वीच ( देवं ) सूय॑वत्‌ तेजस्वी भौर (अशिना). 
व्यापक सामथ्यंवान्‌ माता पित्ता, ( मित्र >) स्नेही वन्धुजन ओर (वरुण) 
श्रेष्ठ पुरुप को ( दैमहे) धराघ्च करें आप रोगो से हम मगरहादिकी 
याचनां करें । 

छनहा मित्रायमन्नवद्वस्य शस्यम्‌ । 

न्िवरूथ मरुता यन्त नश्खदः।॥ २१ 

भा०-हे ( मित्र) प्राणचत्‌ प्रिय! हे (वरुण) श्रेष्ठ} ह 
( मरतः ) विद्धान्‌ मनुष्यो ! हे ( अयंमन्‌ ) न्यायकारिचू ! आप॒ रोग 
(नः) हमे (-त्रि-वरूथं ) तीन गृहो से युक्त, वा शीत, आतप, वर्षा 
तीनों से बचाने वाला ( अनेहः ) वित्त वाधा से रहित ( छर्दिः ) ण्ड 
द्रारण ( यन्त ) प्रदान करो) 

ये चिद्धि. मत्युवन्धव आदित्या मनवः स्मसि। 

परख आसुज्वस् तरतन ॥ २२ २८॥ । 
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भा०--हे ( आदित्याः ) अदिति, परमेश्वर के उपासको ! सूयं की 
किरणों के तुल्य कान के प्रकाशक एच सोकादि को अन्धकारवत्‌ दूर करने 
हारे तपस्वी जनो ! (ये चित्‌ हि) जो हम ( खल्यु-बन्धवः ) मोत के बन्धु 
होकर (मनवः स्मसि) मननश्चीर मनुष्य हँ । अतः तू (नः आयुः) हमारी 


के $ क 


आयु को (जीवे प्र तिरेतन) दीधं जीवन के लिय बदा 1 इत्य्टाविशो वर्गः॥ 


॥ १६ } 


सोभरिः कारव षिः ॥ देवत।--१--३३ श्रग्निः । ३२४, ३५ ग्रारित्याः + 
३६, २७ व्तदस्योर्दयोनस्तृतिः ॥ चन्दः--१, ३, १६८; २१, २३, रत, 
३२ निचृदुष्णिक्‌ । २७ अुरिगार्चं पिराइष्िक्‌ । ५, १९, ३२० उष्णिक्‌ 
ककुप्‌ । १३ पुरं उष्णिक्‌ । ७, €, ३४ पादनिचदुष्णिक्‌ । २१, १७, २६ 
विराड्ग्णिक्‌ । २९ आचीस्वराड्ष्णिक्‌ । २, २२० २९, २७ विरा पौक्तः । 
४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचत्‌ पक्तिः = भ्र्चीं भुरिक्‌ पक्तिः। १० सत्तः 
पंतिः । १४ पंक्तिः । .१८, ३३ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । २४, २६ ्राची स्वराट्‌ 
पकः । ३५ स्वराड्‌ बृहता ॥ सप्ता।त्रशद्‌च सक्तम्‌ ॥ 


तं भूधैया स्व॑रर देवासो देवम॑रति द घन्विरे । 

देवत्रा इव्यमो्िरे ॥ १॥ 

भा०-जिस (देवं) तेजष्वी, सवं सुखदाता, परम पुरुप को (देवासः) 
सव मनुप्य ओर परथिवी सूर्यादि गण ( अरति ) अपना स्वामी, भीर 
सवसे अधिक्‌ ज्ञानवान्‌ रूप से ( दधन्विरे ) धारण करते है ओर जिसको; 
ञे .( देवत्रा ) विद्वानों, तेजस्वर्यो, दानियों जौर च्वानभ्रकाशको मे से 

हम्यम्‌ आ ऊदिरे ) सत्य मानते है (त) रस (स्वः-नरं) सवके नायक्त - 
संचारक एवं सूयं, ओर प्रकाश को रने भौर मोक्ष वा सूयवत्‌प्रस्ु पद, 
तक प्रहु चाने वे की ( गधय ) स्वति करो । 
र्र्‌ 
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1चभ्रूतसात वपर चजच्शाचषसमराञ्चमाद्टम्व यन्तुरम्‌ । 

शमस्य मेघस्य सोम्यस्य सोभरे प्रमध्ठराय पुञ्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( विप्र ) मेघाविच्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( सोभरे ) उत्तम रीति 
से प्रजा के पोपण करने हारे ! त्‌( दम्‌ ) इस ( जध्वराय ) यज्ञ, जोर 
अविनाश के स्यि ( पू्य॑म्‌ ) सव से पूर्वं विद्यमान एवं विद्या, वर में 
पूण ( अस्थ सोम्यस्य ) सोम योग्य, पुत्र हिप्यादि के हितकारी देश्यं से 
सम्पाद्य इस (मेधस्य) सत्संग यक्त के ८ यन्तुर >) नियन्ता, (विभूत-राति) 
चुर दानी, ( चित्रशोचिपम्‌ >) अद्ुत तेजस्वी, ( अनि ) अश्निवत्‌ 
ज्ञानप्रकाशकं को ( भ्र ईंडिष्व >) अच्छी प्रकार आद्र कर । उसको मुख्य 
पद्‌ पर स्थापित कर। (२) इसी प्रकार इस संसार खूप यक्तके 
नियन्ता प्रस की स्तुति करो । 

यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवे देवा होतारममत्वैम्‌। 

श्यस्य यज्ञस्य स॒क्रतुम्‌ ॥ ३॥ 

1०--( जस्य यज्ञस्य ) इस यज्ञ के ( सु-क्रतुम्‌ ) उत्तम रीति से 
बनाने ओर जानने वारे, ( होतारम्‌ ) सवं रेश्वयं के दाता, ( अमस्य॑म्‌ >) 
अविनाशी, ( देवत्रा देवे ) देवौ, प्रकाशमान सूर्यादि के भी प्रकाशक, 
दाताओं के भी दाता, ( यजिष्ठं ) अति पूज्य, दानी, ( स्वा ) तुक् स्वामी 
को हम ( वचरृमहे ) वरण करते हे, तुश्चे अपनाते, तेरी स्त॒ति गाते, ओर 
तेरी उपणसना करते हैँ 1 
ऊजौ नाते सुमने खुदीदितिमधन श्रषठश्तो चिषम्‌ । 
सनो मिस्य वरुणस्य सो श्पामा सम्न यक्षते दिवि॥॥ 

भाग~ जस प्रकार अभि, विद्युत्‌ वरू को नटन होने देनेवारा चाः 

वर से उत्पन्न, उत्तम श्वय युक्त, दीसियुक्त, उत्तम सोधक, वह भाण ` 
. अपरान देह के रक्तादिमे भी सुख देताहै, हे विद्वन्‌ ! तू उसको जाने, उसी 
भकार तू.( उजः नपातम्‌ ) बर पराक्रमको न गिरने देने वाङे, अन्न के 
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पारक, सेन्थ बर को नाव के समान पार ठेजाने बाला, (सु-भगं ) उत्त 
देशवयंवानू , सख सेवने योभ्य ८ श्रे्ट-रोचिषपर्‌ ) उत्तम कान्तिधुक्त, को 
८ दिवि ) क्वान भौर व्यवहार के लिये ( भ्र ईंडिष्व ) अच्छी प्रकार उपा- 
सनौ कर । (सः) वह ( नः ) हमे, ( मित्रस्य ) स्नेही भिन्न, (वर्णस्य) 
चरण करने योस्य श्रेष्ठ राजा, आर ( सः ) चह ( अप ) जङवत्‌ शान्ति 
सुखदायक आप्तजनों के ( सु ) सुख को भी (यक्षते) प्रदान करता है । 
यः समिधा य श्राहृती यो वेदेन ददाश मतो श्रस्रयें । 
` यो नम॑सा स्वध्वरः ॥ ५।॥ २९॥ 
भा०-( यः ) जो ( स्वध्वरः ) उत्तम अहिंसक, यज्ञशीलः, (मत्तः) 
पुरूपं ( नमसा ) भन्न से, या विनय श्रद्धासे (यः) जो ( समिधा ) 
काष्ठ से, ( यः आहूतौ ) जो आहुति से, ( यः वेदेन ) जो वेदसे, वेद्‌ के 
अध्ययन, मनन, श्रवणादि करते इषु ८ भन्ने ) भश्चि मेँ भाहुत्तिवत्‌ , 
उस ज्ञानवान्‌ , सर्वभ्काराक, सर्गुर परमेश्वर के हाथों अपने को (ददाश) 
भ्रदान करता है उसी प्रकार जो राषटूजन तेजस्वी अग्रणी राजाके दाथ 
भपने को सप देता है, उसके ही--इत्येकोनच्रिश्षो वगः ॥ 
तस्यदधन्तो रंहयन्त श्रश्शवस्तस्य द॒ुम्नितसमं यशः। 
न तमहो देवक्तं कुतश्चन न मत्यजृतं नशत्‌ 1 ६ ॥ 
 भा०--( तस्य इत्‌ ) उसके ही ( आशवः अर्वन्तः ) वेग से जाने 
वारे यश्च ( रंहयन्ते ) वेग से गमन करते हे (तस्य ) उसका ही (यशः 
युद्धितमम्‌') य्य अति उञ्वर होता दै, ८ तम्‌ ) उस तक ( देवकृतं ) 
विद्वानों जर ( सव्यंकृतं ) मलुप्यों का किया ( अहः ) पाप या अपराध 
क्म ( कुतः चन न नशत्‌ ) किसी मी प्रकार से नहीं पात हय । अर्थात्‌ 
-यक्तरीरू उपासक को किसी प्रकार का पराप स्पशं नहीं करता 1 
स्वश्चयों चो शरथिभिः स्याम सूनो सहस ऊर्जां पते । 
~ “सुवीरस्त्वमस्छयुः ।॥ ५ ॥ 
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भा०--हे ( सष्टसः सूनो >) वल के सच्चाटक ! दे ( ऊर्जा पते ); 
वलवान्‌ पराक्रमी सेन्यो के पारक ! हे (भन्नयः ) मिवत्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ 
पुरूषो ! हम रोग ( वः अभिभिः ) वग्दारे अग्रणी, क्तानी पुर्पो दारा 
(खु-अश्चयः) उत्तम सुखजनक अर्चियो वा प्रधान नायका से युक्त (स्याम) 
होवे । हे अग्रणी { (चवम्‌ ) त्‌.( अस्मयुः) एमं चाहने वाखा हमारा 
स्वामी, ( सुवीरः ) उत्तम वीर ओौर चीरा का नायक । । 
प्रणसमात्ो श्रतिथिने भिचियोयी रथो नवेयः। 
त्वे त्तमा श्रपि सन्त खाधवस्त्वं राजा रयीणाम्‌ ॥ ८॥ 
आदे प्रभो ! दे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तरू ( अतिथिः न) अतिथि 
के समान पूज्य, आत्मा के समान व्यापक, ( ध्रदांसमानः ) उत्तम रीति 
से उपदेश करता हुजा, {( मिचियः ) स्नेही मित्र होने योग्य, ( अन्निः ) 
अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, ( स्थः न ) रथवत्‌ रमणीय, ( वेयः ) परम गस्य है । 
हे प्रभो ! (ववे) वन्न (क्षेमासः ) निवास करने वाटे ( साधवः): 
साधक लोग (अपि सन्ति) निमभ्न होकर रहते हे । (चं) त्‌ ( रयीणां 
राजा ) समस्त रेशवर्या का राजा है । 
सो शद्धा दाश्वध्वरो मैः खुभग स श्रगेस्यः । 
स धीभिरस्तु सनिता ॥ ९॥ 
भा०-दे ( अने ) तेजस्विन्‌ ! तानवन्‌ {८ सः) वह पुरूष (अद्धा). 
सचमुच ( दाश्वध्वरः ) दानशील, सफर यन्त वाखा (मत्तः) मयुप्य होता 
है ओर ( सः प्रशस्यः ) वही प्रशंसनीय होता है, ( सः >) वही (धीभिः). 
कम ओौर उत्तम उुद्धियो से ( सनिता अस्तु ) दान देने;ःभौर देश्चय का 
न्यायपूर्वक , विभाग करने वाखा भी (जस्ु) दह्ये जो तेरे अधीन अपने 
कोसौपेदुए है, 
यस्य स्वसूर्वो अध्वराय तिष्टसि ्षयद्वीरः स साते । 
` सो अवैद्धिः सनिता स विपन्युशिः स शरैः सर्निता कृतम्‌ १०३० 
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भा०--दे ८ अग्ने ) अग्रणी नायक { ८ थस्य अध्वराय ) जिसको 
नाशन दहने देने फे चयि वा जिसके यक्ञकीरक्षाकेखियि वा जिस राष्ट 
के अर्दिसक, पारक पद्‌ के लिये ( क्षयद्‌-वीरः ) शच्रुभं वा अधीन रहने 
चारे वीरो का स्वामी होकर ८ त्वं ) तू ( उर्ध्वः) ऊपर मध्यश्च होकर 
( तिष्ठसि ) विराजता है, ( सः ) बह ही ( अर्वद्धिः ) वीर विद्वानों ओर 
(सः विपन्युभिः ) वह विद्ेष व्यवहारक्ञो ओर ८ सः श्रेः > वह श्यरवीरों 
सहित ( सनिता ) रेश्वयं का भोक्ता ओौर (सः सनिता ) वही देश्यं का 
. दाता होकर ८ कृतं साधते ) कायं सिद्ध करता है ! इति वरिशो वगः ॥ 
यस्वाद्चिर्वपुगृहे स्तोम चनो दधीत विश्ववार्यः । 
हव्या खा चचिपद्धिषः।) ११॥ 
भा०--जिस प्रकार ८ अश्चिः गृहे चनः दधीत हव्या वेदिपत्‌ ) धर 
मे आग पाचन करता है, नाना अन्न प्राप कराता है, उसी प्रकार (यस्य ) 
-जिसं पुरुप के ( गृहे ) धर मे ( अभ्चिः ) तेजस्वी पुरुष ( वपुः ) संशयों 
को छेदन करने मे शरु ओर (विश्व-वायंः) सनते वरण करने योग्य, सचं- 
प्रिय होकर ( चनः स्तोमं ) प्रवचन करने योग्य स्तुति योग्य मन्त्र समूह 
-को ( दधीत्र ) धारण करता है वा ओर ( विषः ) विविध प्रकार सेउप 
- भोग्य वा दातव्य नाना ( हव्या वा ) भोज्य अन्नो जर जानो को ( वेवि- 
पदु ) प्राक्त कराता है । चनः--पचते्वां~-वचेवां । ; पचनः, चचनः । वण 
खोपददछान्दसः । चनः1 
विप्रस्य चः स्तवतः सदसो यदो सक्तमस्य रतेषु । 


श्वोदधेवभपारिमत्यं कृषि वसो विविदुषो वचः ॥ १२॥ 

भा०--हे (वसो) राष्ट मै बसने वारे { हे गुर के अधीन चसने वार 
चिद्टन्‌ ! हे ( सहसः यदो >) वख्वान्‌ पिता के पुत्र ! शिष्य ! तू (स्तुवतः) 
उपदेष्ठा ( निप्रस्य >) बुद्धिमान्‌ ओर (विविदुपः) विरेषप वियावान्‌ , जानी 


घुरुपं के (वचः) वचन कोः (मवोः-देवम्‌ ) परमेश्वर से नीचे भौर ( उपरि 
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मरस्य ) साधारण मनुष्यो से ऊपर (कृधि ) कर । ओर (-यक्षतमस्य 
अति शीघ्रकारी, अति कुदार वा पुरुष के ( रातिषु ) दानो भे से (वच प, 
चचन, उपदेश को भी त ईश्वर से न्यून ओर सामान्य मानवो से अधिकः. 

श्रद्धायोग्य जान । 
यो श्चश्चि हव्यद्‌।तिभिर्ममोभिवौ सुदक्षम विवासति । 
शिरा वाज्िरश्योचिषम्‌ ॥ १३॥ ८१५ 
भाग~-८ यः) जो ( इभ्य-दातिभिः ) चस आदि हन्य पदाथ की 
आहूतियो से (अभ्चिष्‌) जिस प्रकार अन्नि को (आ विवासति) यजमान सेवन 
करता है उसी प्रकार ८ यः >) जो पुरूष ८ अञ्चिम्‌ >) अभ्भिवत्‌ तेजस्वी, जान 
प्रकाशक, ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम, कांश पुरुष को (हव्य-दातिभिः) उत्तमः 
ग्राह्य तथा भोज्य पदार्थौ के दानों से ओर ( नमोभिः > नमस्कार आदि 
सत्कारयुक्त वचने से वा अन्नो से (आ विवासत्ति ) परिचर्यां करता है 
(वा>) ओौर जो ( अजिर-लोचिषम्‌ ) न नाश होने वारी दीिते युक्त 
अभवत्‌ जविनाश्गी कान्ति वारे, प्रकाशस्वरूप आत्मा को ( गिरा >) वाणी 
द्वारा ( आविवासति >) साक्षात्‌ करता है वही पुरुष वास्तविक अभ्िहत्न 
ओर वास्तविक स्वप्रकाश आत्मदशंन वा उपासना करता है । । 
खमिघा यो निशिती दाशददितिं धामभिरस्य मर्त्यैः । 
विश्वेत्स धीभिः सुभगो जना अतिं दुम्नैरुद्न इव तारिषत्‌ १४ 
भा०-( समिधा अभ्रिम्‌ ) काष्ठ की समिधासे अभ्चिकी निस 
प्रकार परिचयां करता है उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुप ( निशिती >) अति 
तीक्ष्ण उुद्धि से ( अदिति ) अखण्ड, अदीन सूर्यवत्‌ सर्वोपरि प्रु की 
( दा्ञत्‌ ) सेवा करता, उसके प्रति जपने को सौपता है (सः) वह 
८ मत्यः ) मनुष्य ( जस्य धामभिः) उसके ही नाना तेजो वा धारण 
सामर्ष्या से ( धीभिः) कर्मा के अनुसार ८ युम्नैः ) ेशर्यो से ( विशव 
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इत्‌ जनान्‌ ) समस्त जनों को (उदनः इव अति तारिषत्‌ >) जरो के समान 
पार कर जाता है ओर ॥ सु-भगः >) वह उत्तम ्यंवान्‌ भी हो जाता है । 

तदग्रे छयम्नमा भर यत्छासहत्सदने कं चिदत्रिणम्‌ | 

सन्युं जन॑स्य दुख्य॑ः ॥ १५ ॥ ३९॥ 

भा०-हे ८ अग्ने ) अश्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! नायकवर ! तरू 
( तव्‌ च॒श्न ) वह उञ्ञ्वर क्लोनध्रकाश्च ओर तेज ( भा भर ) धारण कर 
आओौर हमें प्रदान कर (यत्‌) जो (सदने) घरमे, देदमें (कंचित्‌ 
अत्रिणं ) किसी भी खाजाने वाटे, राक्चसवव्‌ दुखदायी खोम को ( सास- 
हत्‌ >) पराजित कर सके ओर जो ( दूढयः जनस्य ) दुष्ट बुद्धि वारे मनुष्य 
के ( मन्युं सासहत्‌ >) कोध पर विजय पा सके । 

येच चष्ट वरुणो प्रि्ो अयमा येन नास्या भगः । 

चयं तत्त शव॑सा गातुवित्तमा इन््रत्वोता विधेमहि ॥१६॥ 

भा०~-दे ८ अग्ने ) अञ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ येन ) जिस ( शवसा ) 
वरु ओर ज्ञान से ८ वरुणः मित्रः अयमा ) श्रेष्ठ, स्नेही ओर दुष्ट पुरूपों 
का नियन्ता, न्यायक्रारी पुरुप (चष्टे) न्यायानुकूर प्रजाजन को देखता है, 
सत्‌ असत्‌ का निर्णय करता है, ओर (८ येन शवसा >) जिस क्तान भौर 
चरू से ( नासत्या ) कमी, असव्याचरण न करने वारे वा नासिकावत्‌ 
प्रयुख पद पर स्थित खी पुरुष ओौर ८ भगः >) रेश्वय॑वान्‌ स्वामी ( चष्टे ) 
अधीनस्थों को देखता ओरं आज्ञा वचनं कहता है हम (इन्द्रत्वोताः ) 
त्न सूर्यासिवत्‌ तेजस्वी अर प्रचण्ड विद्वान्‌ भौर वीर पुरुष द्वारा सुरक्षित 
रहकर (ते तत्‌ शवसा) उसी तेरे बरु से (गातुवित्‌-तमाः) खूच भूमि ओर 
वाणी के धन को अच्छी प्रकार प्राक्च होकर (ते) तेरे ( तत्‌ विधेमहि ) 
उसी बर ओर क्तान को सम्पादन करं । 

ते घेरे स्वाध्योअये त्वां चिप्र निदधिरे चृचक्तसम्‌ । 

विषासा देव सुकम्‌ ॥ १७॥ ॥ 
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मादे ( चिप्र ) विद्वन्‌ ! हे विविध विधा से पूणं ! निष्णात ! 
(मरे) जो त्वा) ठञ्च को ( च-चक्षसम्‌ ) समस्त मनुरप्यां पर दष्टा रूप 
से (निद्रधिरे) नियत करते ओर निश्चयपूर्वंक जानते हैँ नौर ये विप्रासः) 
जो विद्वान्‌ खोग दे ( देव) दानदीङ ! हे प्रकाशस्वरूप, सद्य भ्रकादाक ! 
८ व्वा सुक्र निदधिरे ) तुक्च उत्तम कर्म॑ जौर प्ठवान वाले, तुश्को स्थिर 
करते टं (तेघदइत्‌) वेदी टे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( स्वाध्यः) सुख 
पूर्वक तेरा ध्यान करने वा तु्े वरण भौर अ्चिवत्‌ हृदय वेदि मेँ धारण 
करने वारे होते हं । 
त ददे खुभग त आहति ते सोतुं चक्रिरे दिवि । 
त इद्वाजेभिर्जिग्युशदद्धनं ये त्व कार्म न्येरिरे ॥ १८॥ 
भा०-हे प्रभो ! चानवन्‌ } (ये) जो ( त्वे ) तुक्त में (कामम्‌ ) 
अपने कामना चा इच्छा करने चाले आन्मा वा मन को ( त्ये नि-एरिरे ) तेरे 
अधीन, तेरेदी प्रेरित करतें (ते) वे (इत्‌) हीदहे (सुभग) 
उत्तमश्वय॑वन्‌ ! ८ वेदिम्‌ चक्रिरे ) वेदि वनाते, (ते आहुति चक्रिरे ) 
चे आहुति करते भौर इस भूमि पर (ते सोहं चक्रिरे ) वे हवन यक्त 
करते हँ । इसी प्रकार वे ( वेदिं ) ज्षान करते, ( आहुति ) दान आदान 
करते, ( सोतुं ) रेश्वयं उत्पन्न करते । (ते इत्‌ ) वे ही ( वाजेभिः} 
ज्ञानो अओौर सेन्यादि चर पराक्रमं से ( महद्‌ धनं जिग्युः ) बडे भारी घन 
का विजय करते हें । 
भद्रो नो च्रमरिराहतो मद्रा रातिः खुंभग भद्रो श्र॑ष्वरः। 
भद्रा उत प्रशस्तयः १९॥ 
मा०--( माहुतः ) आदरपूघंक आति किया ( अभिः ) अभि, ¬ 
भौर आद्रपू्ंक बुलाया या वृत या दान सकृत विद्धाच्‌ ( नः भद्रः ) 
हमारे च्वि कल्याण ओर सुख का देने चारा हो । ( राततिः अद्रा ) हमारा 
| दिया दान इमे सुखकारी हो । हे ( सु-भग ) उत्तम देश्व्यशालिनर्‌ ! ८ नः 


९ 
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अध्वरः ) हमारा यक्त ( भद्रः ) कल्याणजनक्‌ हो । ( उत्त >) गर (प्र-श्- 
-स्तयः >) उत्तम ख्याति या उत्तम उपदेश भी हमे ( भद्राः ) कल्याणकारी 
हो वा हमारी उत्तम ख्यात्तियां हों । 
भद्र मनः ङखुष्व चचतूयं यना सखमत्छ खासहः । 
अव स्थिरा तञुहि भूरि शधतां वनमा ते श्रभििभिः२०।३२ 
भा०-दे नायकू!. प्रमो! तू ( इत्रतूयं ) दुष्टों के नाशा करने वाले 
संग्राम मे (येन ) जिस ्तान ओर मनोवरू से ८ समत्सु ›) संमामे 
८ सासहः ) शच्चुभों को पराजित्त करता दै, तू उसी ( मनः) मन ओर 
तान को ( भद्रं ) हमे सुखदायक कर । ओर ( चधंतां ) व वारे हिंसक 
चानुं के ( स्थिरा) दद्‌ सैन्यो को भी ( जव तुहि ) नीचे कर, नादश्च 
-कर । जिसे हम ( अभिरटिभिः >) अभिरपित सुखो से ( ते चनेम >) तेरी 
सेवा करे । तुन्न से नाना रेश्चयं प्राक्च करं । 
ईक गिरा मयुर्हितं यं ठेवा दुतसरति न्येरिरे । 
याज हव्यवाहनम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०-( यम्‌ ) जिस ( यजिष्ठं ) अति पूज्य (हव्य-वाहनम्‌ ) हन्य, 
उत्तम अन्न को महण करने वाले, ( दूतम्‌ >) दुष्ट पुरुषों के उपतापक ओर 
विद्वानों से उपासित ८ अरति >) अति मतिमान्‌ स्वामी को ( देवाः ) नाना 
भरथो के अभिरापी होकर (नि रेरिरे) स्तुति कुरते है ( मनुर्दितम्‌ ) 
मननशील पुरुषों द्वारा धारित उस पृज्यकीर्मै (गिरा ईडे) वाणी 
` द्भारा स्तुति क । 
तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते परयो गायस्य्चये । 


यः एपश्चत स्नताभः सखवायस्राभ्रघतामराईतः ।} २२॥ 

भा०--जिस प्रकार ( धृतेभिः आहूतः अश्चिः >) घी की धाराओंसे 
आहति पाकर अञ्चि ( सूनरूताभिः ) उत्तम सत्य वाणियों सहित ( सुचीय 
` पिंशते ) उत्तम वीयं युक्त रूप भ्रकट करता है गौर जिस प्रकार ( घृतेभिः 
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तः >) जलो द्वारा प्राक्च ( अभिः )}विच॒त्‌ ( सूदताभिः >) उत्तम विक्तान 

युक्त क्रियाओं द्वारा वा मेघस्थ चि्यत्‌ उत्तम वख भन्नादि युक्त धाराभों से 
( सुवीय ) उत्तम वल्युक्त रूप प्रकट करता है, उसी प्रकार ( पृरतेभिः 
आहुतः >) दीक्षि, तेज चा स्नेहो से जात होकर ( अभिः ) तेजस्वी 
प्तानी पुरुप वा प्र (सुचरताभिः) उत्तम ्तानमय वाण्यो से (चुचीयेम्‌) 
उत्तम रीतिसे विद्रोपरूप से, उपदश्य करने योग्य प्ानको ( पिश्नते ) 
प्रकट करता है, उस ( तिग्मजम्भाय ) तीक्ष्णसुख, दुष्टो के इनन करने कै 
लिये तीक्ष्ण हिसा साधर्नो से युक्त (तरुणाय) सदा युवा, बलवान्‌ , संक 
से तारने चाले, ( राजते ) राजा के समान भाचरण करने वारे, (भक्षये) 
अग्रणी, ज्ञानी पुरुप के लिये ८ प्रयः >) उत्तम प्रीतिकारक वचन वा स्तुतिः 
का ( गायसि ) गान कर। 

यदी धरतेभिराहतो वाशीमरि भरत उच्चाव च । 

प्रसर इव चारजम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-( यदि >) जिस प्रकार ( घृतेभिः आतः >) घत धारार्जो से 
आहुति प्राक्च कर (अधिः) असनि (उत्‌ च अव च) उप्र की भरमौर नीवे 
की भोर भी ( वाशीम्‌ भरते ) कान्ति प्रदान करता है तव वह ( असुरः 
इव ) प्राणों के देने वाटे वायु या सूं के समान ( निणिजम्‌ ).स्पको 
( भरते ) धारण करता है अर्थात्‌ असुर प्राणप्रदं पवन भी जलो से युक्त 
होकर (वाशी भरते) कान्तिमती वित्‌, उसकी माध्यमिक वाणी गजना 
को धारण करती है, सूयं ८ घृतैः ) दीं से युक्त होकर (वाची भरते). 
दी्षिरूप करो धारता है उसी प्रकार बहप्रसु ओर विद्वान्‌ नायक सी, 
( यदि 9 जवर ( एतेभिः आहुतः > स्नेहो से उपासित होकर ८ वाशीम्‌ ) 
उत्तम वाणी को ( उत्‌-च जव च ) ऊपर ओर नीचे स्वरों के जरोहावरोह 
करम सहित ( भरते ) धारण करता है, तव वह ( असुरः इव >) "असुर" 
अथात्‌ वर्वानू वीर पुरुप के ( निर्णिजं भरते ) खूप को धारण करता है, 
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वीरे पुरुप भी ( वाक्षौ ) चशकारिणी शक्ति, खड्ग आदि को ऊपर नीचे. 
चछाता.है, तेजो से चमकोता है । 

यो हव्यान्येर्यवा मुर्हितो देव छ्ासा सखुंगन्धिन।। 

वि वासते चासि स्वध्वरो होता देवो अमर्त्यः ॥ २४॥ 

भा०- जिस प्रकार (देवः ) देदीप्यमान अचि, ८ हव्यानि ) हन्य 
चरभं को ( सुगन्धिना आसा ) उत्तम गन्धयुक्त ञ्वाला रूप सुख से 
( परयत >) दूर २ तक भेजता है ८ वार्याणि वि वासते > रद्य उत्तम २ 
भ्रकाश्ो को प्रकट करता है उसी प्रकार (यः >) जो ( मनुः-हितः >) स्वयं 
मननशीर ओर स्व॑हितकारी विद्वान्‌ ( देवः >) मनुष्य होकर ( सुग- 
न्विना ) पुण्य गन्ध, उत्तम शिक्षा युक्त ( आसा ) मुख से (इहच्यानि) 
ग्ाद्य-वचनो को ( देरत ) उच्चारण करता है वह ८ सु-अध्वरः ) उत्तम 
यज्ञश्ीर, अन्यो की ददिसा से रदित्त, ( देवः ) दानी ( अमर्त्यः ) साधा-- 
रण मनुष्य वगं से भिन्न होकर (वार्याणि वि वासते) वरण करने योग्य उत्तमः 
गुणों भौर नो को प्रकट करता है । 

यद्॑रे मत्थेस्त्वं स्याहं मिंजमहो अमत्यैः। 

सहसः सूनवाहुत ॥ २५1 ३३ ॥ 

भार जिस प्रकार जाहुत्ति वारे अभि मे जो ऊछ पडता है वह जननि 
ही होजाता है उसी प्रकार हे ( सहसः सूनो ) बरु के उस्पन्न करने, प्ररने 
चाले हे ( आहुत ) उपासना योग्य † ( अग्ने ) क्ञानवन्‌ वा अश्चिवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! हे ( मित्र-महः ) स्नेहवान्‌ मिनो से पूजनीय, मित्रौ के भाद्र 
करने हारे ! ८ यत्‌ ) जो ८ मत्यः ) मनुप्य (महं त्वं स्याम्‌ > तु होजाञ 

^~ इस प्रकार उपासना करता है वह भी ( अम््य॑ः ) अविनाशी चा अन्य 

साधारण मरणधर्मा प्राणियों से भिन्न तेरे समान ह्ये होजाता है । 

न त्वां रासीयाभिशस्तये चसो न पापत्वाय सन्त्य | 

न मे स्तोताम॑त्तीवा न दुर्हितः स्यादग्ने न पापयः ॥ २६॥ 
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भा०-हे ( वसो ) धनवत्‌ प्रजा को वसाने मौर सव मे वसने 
-हरे स्वामिन्‌ ! मे जिस धकार ८ अभिश्षस्तये ) निन्दा अपवाद्‌ ओर 
, (पापस्वाय) पाप के लिये (न रास्तीय) धन को नींद उसी प्रकार (लवा 
तन्ति मी ( अभिशस्तये ) निन्दा, परापवाद नौर ( पापत्वाय ) पाप कायं 
के चयि (न राक्तीय) कभीत्यागन करं वा तेरा नाम अन्यांकौ पीदा 
" पडंचाने ओर पाप कम॑ करने के निमित्त न | हे ( सन्स्य ) भजन 
"करने योग्य ! हे ( अग्ने ) क्तानध्रकादयक ! प्रभो! (मे स्तोता) मेरा 
` स्तुति करने वा उपदेश करने वाखा ( अमतिवा ) मतिहीन, मूखं (न ) 
नदो मौर ८ दुर्हितः) दुःखदायी दुष्टाय पुरुप (न ) नहो मौर (न 
' पापः स्यात्‌ ) वह पापाचारी वा पापबुद्धिसे युक्तभीनद्ो। 
पितुनं पुत्रः उभ्रतो दुरोखश्रादेर्वोपतुभशेो हविः ॥ २७॥ 
~ भाग सु-ष्टतः) न्तम रीति से भरण पोपण प्राप्त, सुपुष्ट (त्रः) ठ 
` पुत्र जिस प्रकार ( दुरोणे ) गृहमे ( पितुः) पिताकाभी पालक होता 
है, उसी प्रकार ( अभिः ) अिवत्‌ तेजस्वी परमेश्वर एर्व राजा गृहपति 
-भी ( पिचुः न ) भन्न के समान ( पुत्रः ) बहुत के रक्षा करने मे समर्थ, 
` (ख-तः) उत्तम रीतिसे प्रजा कां भरण पोपण करने वाला होकर (दुरोणे) 
` अर्यो से कठिनता से प्राप्त करने योग्य राटूपति वा मोक्ष पद पर दहै । बह 
( देवान्‌ आ एतु ) समस्त मनुष्यों, विद्वानों जर दिव्य पदार्था को प्राक्च 
हो, जर वह (नः हविः प्र एतु ) हमारे स्तुतिवचन वा कर आदि देने 
न्योग्य अद्य को भी प्राक्त करे । 
तवाहमश्च उतिभिरनैदिष्ठाभिः सचेय जोपमा चसो । 
सद्‌ा देवस्य मर्त्यैः ॥ २८॥ 
भा०-हे ( वसो ) सव प्राणियों ओर छोकों को वक्ताने आर उन ` 
सव मे वसने हारे ! हे (अगे ) तेजखिन्‌ ! हे अंग २ से व्यापक! (सदा) 
सवेदा, सव कालां म ( म्यः ) मै मरणधर्मा जीव ( देवस्य तव ) सर्वं 
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सुलदाता, सवंप्रकाश्चक तेरी (नेदिष्टाभिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षाओं - 
से सुरक्षित होकर ( तत्र जोषम्‌ आ सचेय ) तरे प्रेम ओर सेवां का सन. . 
क्का से खम करूं । 

तव॒ क्रत्वा सनेथं तवं रातिभिरग्ने तव परश॑स्तिभिः। 
त्वामिदाहुः पम॑तिं वखो ममा्चे इर्षस्व दा्त॑चे ॥ २९॥ 

भा०-हे (अग्ने) अग्ने! अञ्चिवत्‌ सरव॑ग्रकाशके } ८ क्र्वा ). 
उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि से वा यज्ञ से ८ तव सनेयम्‌ ) तेरा भजन करू ।- 
८ रातिभिः >) दानों से (तद सनेयं) तेरा मजन करू । भौर (परञचस्तिभिः) 
प्रसाभं, स्ठतियों से ( तव सनेयम्‌ ) तेरा भजन करू । हे ( वसो >) 
गुरुवत्‌ भपने मे सबको वसाने ओर प्राणवत्‌ सवम बसने हरे! 

\+ ( खाम्‌ इत्‌ प्रमतिम्‌ ) तक्ष को सब से उच्छृष्ट बुद्धि ओर क्लान वाखा 

( आहः >) विद्वान्‌ खोग॒वतखाते है । हे ( अग्ने >) सवक्त, सवप्रकाशक । 
तू ( मम दातवे ) श्चुञ्े देने के ल्यि (हपंस्व ) स्वयं प्रसन्न हो वा सुक्षे दान ` 
देने के लियि हपित, उस्साहित कर । 

प्रसरो ञ्चे तवोतििः खुवीराभिस्तिस्ते वाजभमेभिः। 

यस्य त्वे खख्यमावरः | ३० ॥ ३४ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) सवेप्रकाशक ! स्वैव्यापक प्रभो ! स्वामिन्‌ !. 
( बाजभर्मभिः ) ज्ञान, वरू न्नादि भरण पोषण करने वारी (सुवीराभिः) 
उत्तम वीरो, पुत्रों से युक्त, ८ तव उत्तिभिः ) तेरी रक्चामों मौर दीियों से 
< सः भ्र तिरते ) वह बरावर बदा करता है ८ यस्य सख्यं ) जिसके मित्र ` 
भावक्ो (तू आवरः) स्वीकार कर रेतादै। । 

तव॑ दरप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिप्दा द॑दे । 
त्वे महीनामुषसामसि धियः क्ञपो -वस्तुपु जसि ॥३१॥ 
भाग्-जिस प्रकार अभ्षि ( इधानः) चमकने वाला, ( द्रप्सः ). - 
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हुतगति से काष्ट का खाने वारा, ( नीलबान्‌ >) नीट धुए वाला, (वाशः) 
कान्ति से युक्त, ८ कस्वियः ) चतु २ मेँ यक्‌, करने योग्य, ओर (सिण्णुः) 
-्त्याहुति धृत सेचने योग्य वा यत्न द्वारा जगत्‌ भर मे वपां द्वारा सेचन 
करने वारा होता है । इस प्रकार ( महीनाम्‌ उपसं प्रियः ) वहूत सी 
कामना युक्त प्रजाभों या दाष्टकारिणी श्वक्तियों का प्रियया पूरक होता 
ञओीर (क्षपः वस्तुषु राजति) रात को वसे घरों मे गाहंपत्या्चि, जन्वाहा्यं 
- पचन ओरं दीपक रूप मे चमक्ता है उसी प्रकार हे (स्सिप्णो ) प्रेमसे 
सवको सेवन करने वा प्रकृति मे जगत्‌ वीज को भासेचन करने वलि, मेघ- 
वत्‌ सुखवर्पक, सर्वोसादक प्रभो ! ८ तव द्रप्सः >) तेरा रसस्वरूप, जान- 
न्ददायक रूप, ( नीलवानू ) सवक्रो भाश्रय देने वाखा, सव विश्च को अपने 
से डीन करने वारा, ( वाश्चः ) अति कमनीय, स्तुत्य, मौर सव जगत्‌ को 
चश करने वाखा, ( ऋत्वियः ) ऋतु, प्राणों द्वारा वा वायु जलादि महान्‌ 
शक्तियों से जानने योग्य, ( इन्धानः >) सूर्यादिवत्‌ देदीप्यमान रूप से 
(जा ददे) जाना जाता है । ( खं ) तू ( महीनाम्‌ >) भूमि्यो भौर (उप- 
-साम्‌ >) दाहक सूर्यादि को भी ( प्रियः >) पूण भौर तृक्च करने वाल, (भसि) 
.है ओर (क्षपः ) संसार का संहारक ओर सव ( वस्तुपु ) पदार्थो ओर 
-वासयोग्य खोकों मे ( राजसि ) प्रकाशमान हो रहा है । 

तमागन्स सोभरयः खहख्मप्कं स्वधिष्टिमिवत्ते 1 

सम्राज जाखदस्यचम्‌ ॥ ३२॥ 

भा०-हे (सोभरथः)उत्तम रीति से भरण पोपण करने वालो ! हम छोग 
-( अवसे >) रक्षा के ल्यि ( तम्‌ ) उस ८ सु-जभिष्टिम्‌ ) उत्तम अभिकापा 
"वारे, (त्रासदस्यवम्‌ ) दस्युओं, दुष्ट पुरूपो को भयभीत करने वारे, (सदख- 
सुप्क) हजारो के पोपक चा सूथवत्‌ बहुत से दुःखदारिद्रयहारी नाना तेजः. 
-सामर््यौ ते `सस्पन्न, (सम्राज भा अगन्म) सम्राटवत्‌ सर्वत्र दीसियुक्त परञ्ु 
-को प्राक्च हों । 
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यस्य॑ ते श्रे श्रन्ये छगनय॑ उप्रक्तिते( वया शर्वं । .. 
विषो न दयुम्ना नि युते जननां तव॑ क्षत्राणि वर्धयन्‌ ॥३३॥ 
भाजते एक ही अनि से अन्य भी अच्नियें प्रज्वलित हकर उसकी 
नाना चाखा के समान होती ह उसा भकार हे (अग्ने ) अिवत्‌ तेजस्विन्‌ 
८ यस्ते ) जिस तेरे ( अन्ये अश्नयः ) दूसरे तेजस्वी पुरुप भी (उपक्षितः) 
-समीप रहने वे ( चयाः इव ) श्ञाखाओं के समान विराजते हें उस 
( तव ) तेरे ( जनानां ) मनुप्यो के (क्षत्राणि ) वीर्यौ जौर धनो को 
( वधेयन्‌ >) वदाता हभ मै ( विपः न ) बाणियों के समान (चुन्ना) 
बहुत से धनो वा यशो को ( नि युवे ) प्राक्त करू । वया इति बाड नाम । 
यमादित्यासो अदुः पारं नयथ मत्यैम्‌ 1 
मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ ३४ ॥ 
भा०-हे ( जादित्यासः ) सूयं की किरणोवत्‌ ज्ञान, रेश्व्यादि का 
-संचय करने वारे ओर हे (सु-दानवः) उत्तम रीति से पुनः जख्वत्‌ अपने 
सञ्चित को अन्यो के उपकाराथं देने वारे हे ( भटुहः ) दोहरदित, 
मरेममय दयाल पुरुषो ! आप रोग ( यम्‌ म्य॑म्‌ ) जिस मनुण्य को ( पारं 
नयथ ) ज्ञानक्ागरके पार कर देते द्यो वह ( विश्वेषां मघोनां ) समस्त 
एेशव्यवानों मे पूज्य होजाता है । 
य॒य राजान्तः कं चिचषर्णासहः त्तयन्तं माषो अन । 
चयते चो वरुण मेचायमन्त्स्यामेदतस्य रथ्यः ॥ ३५ ॥ 
भा०्--दे (चपणैसहः) शब्युकपंण करने वारी सेनाओं वा रानु जनों 
, को दवाकर वश रखने मेँ समथं ( राजानः ) तेजस्वी राजा रोगो ! (युयं) 
आप रोग (कं चित्‌ ) किसी ( मानुषान्‌ क्षयन्तं ) मयुण्यो फे एेश्वयं की 
चद्धि करने वारे पुरुष ऊे (अनु ) पीछे रहो । हे ( मित्र अर्य॑मन्‌ वरूण ) 
स्नेही, न्यायकारी ओर सरवंशरे्ठ जनो ! (ति वयं) वे हम लोग (वः) आप 


३५२. ऋभ्वेदभाष्य पषठो ऽकः [०१।व०३५। ३५ 
रोगों के (ऋतस्य) सत्य, न्याय, तेज, धन, सव्यमागं के ( रथ्यः ) रथा- 
रोही गन्ता के समान ( स्याम इत्‌ ) अमरेसर होये । 

॥ स | ५ 1 | 
अदान्मे पौरुदुत्स्यः पञ्चाशतं त्र सद॑स्युधृन।म्‌ । 
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मदिठो श्रयः सत्पतिः ॥ ३६ ॥ 

भा०--( पौरछतस्यः ) बहुत से वच्च मर्थात्‌ दधियारवन्द्‌ वीर 
पुरो का स्वामी ( वरसदस्युः ) दुष्टो को भयभीत करने चारा राजा 
( महिष्ठः ) अति दानशील, पुञ्य, ( अग्रः ) स्वामी ( ससतिः ) सजनो 
का पालक, ( अयः ) सवका स्वामी, है । वह (मे) सुश्च प्रनाजन को 
धारण करने वारी (पञ्चाशतं ) ५०, वा, १० ५, चा ५०० सेनां कोः 
( अदात्‌ ) प्रदान करे । 
उत में प्रयियोनयिर्योः सुवास्त्वा अधि तुग्वनि । 
तिसृणां सतीनां पए्यावः भणिता संवदसुदियनां पतिः॥२७।२५॥ 

भा०--( सुवास्त्वाः ) उत्तम भवनो वाली नगरी कै ( तुम्बनि, 
अधि) शाचु्दिसक भौर प्रनापारकर बल या सैन्यके ऊपर ( उत भौर 
(धयियोः) प्रयाण करने वाङ सैन्य ओौर (वथियोः) तन्तु-सन्तान विस्तार. ` 
करने वा, वते ( मे ) अन्न प्रजाजन के ८ तुग्वनि >) पारनकारी पद्‌ पर ` 
विराजमान ( श्यावः ) क्ञानी मौर वीर पुरूपं ( तिसणां सक्तनां > तीन 
७०।७० की पक्तियों का ( प्रणेता ) सुख्य नायक होकर ( दियानां ) 
करभरद्‌ प्रजार्थं का पालक, स्वामी ओर ( वसुः वत्‌ ) "वसु" होजाता 
दै । अध्यात्म मे--सुवास्त॒, यद देह है उसमे प्रयाण करने, मौर भक्वा 
सन्तति का इच्छुक आत्मा है उसके पालक इस देदाधिष्टाता म्राणपरमभी 
भीतरी "रयाव" अश्च मन ३ >८७० = २१० नाद्यो को सच्चाटित करता ह 
वही (वियानां पतिः) ्ानप्रद्‌ इन्दो का पालक अधिष्ठाता ओर (प्रणेता). : 
खख्य नायक सी होता है । उसी-का नाम वसु" है । इति पचति वर्मः ॥ . 
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२० 
सोभरिः कर ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः--१, ५, ७, १६, २३ उन्णिक्‌ 
कुम्‌ । ३, १२, २१, २५ निचदुष्णक्‌ । ३, १५, १७ विराइषश्णिक्‌ । 
२, १०१ १६, २२ सतः पोक्तैः। ८, २०, २४, २६ निचत्‌ पंक्तिः] ४, १८. 
विराट्‌ पंक्तिः! ६, १२ पादनिचत््‌ प॑कतिः। १४ आची युरिक्‌ पोकः ॥. 
पडटूर्विशर्च सक्तम्‌ ॥ 


श्रा ग॑न्ता मा रिपरयक्त प्रस्थावानो माप॑ स्थाता समन्यवः! 
स्थिरा चिन्नमयिष्णएवः ॥ १॥ । 

भा०-हे विद्वान्‌ भौर वीर पुरुषो ! (आ गन्त) आप लोग मावो † 
८ मा रिषण्यत ) पीडित मत करो । हे (- प्रस्थावानः ) भ्रधान पद्‌ पर 
स्थित पुरुषों वा रणादि में प्रस्थान करनेवा आगे बद्ने वाले! हे 
८ समन्यवः) समान क्रोध वा स्तान वारे वीरो ! आप रोग (माप 
स्थात > दूर २ मत रहय, समीप संधीभूत होकर रहो । जाप रोग 
(स्थिरा चित्‌ ) स्थिर श्क्षा को वायु के समान दद्‌, स्थिर, बहुत देर के 
जमे इए शच्च को भी ( नमयिष्णवः ) अपने आगे शछ्ुकाने मे समथ 
होवो । 

वील्पविभिंमखत ऋथुक्तण श्रा रुद्रासः खदीतिभिः] 

हषा नें श्रया गता पुरुस्पृहो य॒ज्ञमा सेभरीयवः ॥ २॥ , 

भा०-दे ८ मर्तः ) शच्वुभं को मारने वार ! ठे ( ऋशुक्षणः ) 
महान्‌ बरु वारो ! हे ( रुद्रासः ) दुष्टौ को रुकने जीरं भजा के. रोगो, 

र्णे को दूर करने वालो ! हे ( पुरुसः ) बहुत से प्रजावर्गौ . छो भरेम: 
करने, बहुत के परेमपात्र होने वारो ! हे ( सोभरीयवः ) उक्तम पालकः 
पोषक नायको को चाहने वारे † आप खग ( वीड्पविभिः ) चद्‌ श्षखो,. 
इद्‌ चक्रधारार्थो जोर ८ सु-दीतिभिः ) उत्तम कान्तियो से युक्त होकर 
२२ 


३५४ ऋण्वेदभाप्ये पष्टठोऽएकः [शअ०१।व ०३६४ 
(त 
(जय >) आज (नः) हमारे ( यक्तम्‌ ) यक्ञ॒ को ( इषा ना गत) 
इच्छा, अन्न, वा सुभिश्च भौर सुद्टिसदित पवनो के समान ही ( नः 
आ गत ) हमें प्राक्च होवो । । 
विद्या हि रुद्धिय!णां शष्म॑मुत्रं सरतां शिमीवताम्‌ । 
विष्टोरिपस्यं मीरहुपोम्‌ ॥ ३ ॥ | | 
भा०--जिस प्रकार ( रुद्रियाणां ) जनता में कैरने वाले रोगां को 
वेग से उदा ऊेने बारे प्रचण्ड ( मरतां शिमीवताम्‌ > वातो भौर कमेक्रारी 
यन्त्रादि सञ्ालक वेगो का (उग्र छप्मम्‌ ) वदा भारी वलदहोतादहै। यौर 
८ एपस्य ) जभिरुपणीय ( विष्णोः ) व्यापक, सव ओर विदोप रूप से 
वरस्तने वारे जर को ( मीदपां) इटि खूपसे भूमि पर सेचने वले 
जरुधर वायुं के समान (द्रि याणां शिमीवताम्‌ मरताम्‌ ) भव-पीडा्ों 
के नाशक गुर, प्रखुओं के शिष्यो जौर ( शमी वताम्‌.) कमेनिष्ट विदानो 
के उग्र व को ओर ८ विष्णोः ) सुय के (एपस्य ) भभिरापणीय तस्व 
( विद्यादहि) ज्ञान करं। ` | । 
वि द्वीपानि पाप॑तन्तिषटदच्छुनोभे युजन्त रोदसी । । 
श्र धन्वान्यैरत शुभ्रखादयो यदेजथ स्वभानवः ।॥ ४ ॥ 
भार जिस प्रकार वायुगण, दधीपानि वि पापतम्‌ ) नाना दर्पो 1 
रमण करते, ( उभे रोदसी ) भाकाश्ञ जर प्रथ्वी दोनों को ( दुच्छुना ) 
प्लस दी युक्त कर देते है । वे मरुद्गण आकाश पिण्डं को लपेट कर 
भूमि पर गिराते हे ओर (तित्‌ ) भूमिस्थ वृक्षो को (दुच्छुना) दुःखदाय 
पतनादि से युक्त करते है. भर वे ( स्वभानवः ) अपनी कान्ति से युक्त 
८ श्चभ्र-खादयः) छश्र दीप्ति वारे होकर (धन्वानि परत ) जलो को नी दः 
गिराते है इसी प्रकार हे विदाने ओर वीर पुरुषो ! अप रोग ८ द्वीपानि । 
चि पापतन्‌ ) नाना द्वीपो को जयादि कार्यो के लिये जाया जाया कय ॥ 
(उमे रोदसी) दोनों स्त्रपक्ष.परपक्च फो ( दुच्छुना युजन्त > दुःख, शोकादि 


१ . 
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से युक्त करते हे । आप सव ( स्व-मृानदः ) अपने धन की दीति से युक्त 
सर ८ शश्र-खादयः ) स्वच्छ भोजन ओर स्वच्छ खड्गादि वा, (यत्‌ 
शुजथः ) जब २ जाते हों तो ( धन्वानि एर ) धनुपों को आगे बदानों 
जौर चलाभो । । 
-.1 [^ मर 1. ^. व ^) 
अच्युता चिद्धो श्रज्खन्ना नानदति प्वैताखो वनस्पतिः । 
-भृमियौमेषु रेजते ॥ ५॥ ३६॥ 
भा०--जिस प्रकार पवर्नो के चरने पर ( पवेतासः ज्युतासः चन 
स्पतिः भूमिः रेजते ) दद्‌ पवेतवत्‌ वा मेघ भी गर्जते, ¦ वनस्पति जर. 
मानो भूमि कांपती है, उसी प्रकार डे वीये ! (वः जञ्मनू यामेषु ) 
आप लोगो.के संग्राम मे भयाण होने पर ( अच्युता चिव. पव॑तासः ) 
ढ्‌ पर्वत भी ( आ नानदति >) प्रतिध्वनि करते ह 1 (वनस्पतिः) सूयं वा 
चन ॐ स्वामी दक्षो बत्‌ रेश्वयपारुक रात्र मौर ( भूमिः) भूमि. 
भी ( रेजते >) कोंपती है 1 इति पटृत्रिो घगंः ॥ 

अमाय वो म॑रुतो यार्ववे चौजिदीत्‌ उत्तरा वृदत्‌। 

या नसो देदिशते तनूष्वा त्वत्त सि वाह्णोजसः ॥। ६ ॥ 

भाग जिसे प्रकार वायुम के ( अमाय यातवे ) बरपू्ंक जाने के 
चयि ८ द्यौः उत्तरा च्रृहत्‌ जिहीते ) ऊपर का आकाश वीच के वड़े भारी 
अन्तरिक्ष को व्याग देता है, इसी प्रकार हे (मरुतः) शुनो को मारने मेँ 
निपुण चीर पुरुषो ! (वः अमाय) आपि रोगों के वरु भ्रयोग या व्यायामा- 
भ्यास -के सिये ओर ( यातवे >) युद्धा्थं भयाण. करने के लिये (उत्तरा चयौ) 

> सर्वोपरि शासक राक्ति, ८ छत्‌ ) वत दा स्यान वा पद्‌ 6 जिहीते )' 

दे, ८ यच्र }- जिसे पर स्थित होकर ( बाह्वोजसः ). बाहु. मे वख 
पराक्रम धारण करने वले ( नराः ) नायक रग ( तनूषु ) जपने शरीरो 
"पर (रक्षसिः) : जरो-वक्तर वा ."दीसियुक्छं पदक , आभूषण आदिं ( आ 


॥। 





#। 

३५६ ऋग्वदभाष्ये पष्ठोऽपएकः [शअ०१व०३७९. 
देदिदते ) धारण करते हँ । अथवा (तनूषु व्वक्षांसि आ देदिशते) शाचरुर्भोः 
के शरीरो वा विस्तृत सैन्यो पर तीक्ष्ण ग्रासो का रुख फरते ह । 

स्वधामन चिं नरो मदि त्वेषा श्रमचन्तो चषप्सवः। 

वहन्ते शहुतप्सचः ॥ ७ ॥ 

मा०- वे ( नरः ) नायक चीर जन ( त्वेपाः ) तीक्ष्ण कान्तियुक्तः 
८ अमवन्तः >) वर्चान्‌, ८ बरृपप्सवः >) बरपभ के समान हृष्ट पुष्ट श्रीर्‌ 
चाके नौर ८ अहतप्सवः ) सरल सुधी प्रकृति वारे, निष्कपट होकर 
€ स्वधाम्‌ अनु ) अपनी शक्ति सामथ्यं के अनुसार (महि भ्रियम्‌ वहन्ते ) 
धड़ा भारी राजरक्ष्मा कां धारण करत ह । 

गाभवाणण ख्यत साभराण रथ कश हर्रयस)। 

मावन्यव; सुजातास इष अज म्रहान्ता नः स्परस् चनु ॥८ 

भा०-( सोभरीणां ) प्रजा का उत्तम रीति से पारन करने वारे 
क्षत्रियो भौर राजाभों के (हिरण्यये कोशे) सुवर्णादि से परिपूणं खजाने भः 
(गोभिः) भूमिर्यो द्वारा (वाणः) देने जौर सेवने योग्य देशव्॑.( अज्यते ). 
प्राप किया जाता है, भौर ( हिरण्यये > तेजोमय आत्मा के ( कोदो रथे » 
आनन्दमय, 'विक्षानमय प्राणमय, मनोमय अन्नमय ( रथवत्‌ ) कोश्चः 
अर्थात्‌ देह मे ८ गोभिः ) इन्द्रियो के सहित ८ वाणः ) भोक्ता आत्मा 
( अन्यते ) भकट होता है । ( गोभिः वाणः अज्यते ) वाणि, वेदमन्त्र 
से शब्दमय, स्षानमय ञान रस प्रकट होता है! इसी भकार उनके. 
(रथे ) स्थम ( गोभिः) धनुष डोरियों से वद्ध धलुों के साथ २. 
(बाणः) वाणी श्लोभा देताटहै। ` अथवा ( गोभिः) उोरियो से. 
( बाणः अञ्यते >) बाण दूर पंक जाता है । 

परति वो उपदञ्जयो वृष्णे शच मारुताय भरध्वम्‌ । 

हव्या वुषप्रयान्ये।) ९॥ 

` भाट-( वृषद्-जञ्जयः ) वरसते मेरो से प्रकट होने भचा उन सदितः 
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साने वा पंवन जिस प्रकार वर्षा करने वाके, वलवान्‌ वायुं के परण के 
लिये ग्राह्य जेरा को धारण करते ह । उसी प्रर हे ( दरपटु-अ्नयः) 
प्रजा पर सुखो की वषा करने वारे पुवं भ्रवन्धकारक, विदोष स्वरूप वा 
"पोशाक पहनने वाखे वीर पुरुपो ! भौर (वः ) आपर्मे से वा अपने बीच 
भे विद्यमान ( चृष्णे ) वरान्‌ , ( शधाय ) पराक्रमी चा ( श्रर्-धाय ) 
-शघ्ुदिसक श्लाख चर को धारण करने मे समथं क्च्रपति ( मारुताय ) 
-मनुप्या के हितैपी, (बरृपःप्रयाच्णे ) बलवान्‌ पुरुषों वा अश्वौ के साथ प्रयाण 
करने वाले वा राषटरूपति या सेनापति की बृद्धि के लिये ( हव्यः ) उत्तम 
सन्न एवं माद्य स्तुत्य चचन ओर समस्त आवश्यक अन्न, धनादि रत, नाना 
पदाथ ( श्र भरध्वस्‌ >) राजो जथवा ( हव्या = हवयोग्यानि >) यन्न ओर 
संमराम के योग्य पदाथां को राओ मौर ८ हव्या ) संम्रामोचित्त श्रलो का 
दाचन पर ( प्र भरध्वम्‌ = भ्र हरध्वम्‌ ) प्रहार करो ) 
वृषरभ्वेन मर्तो वृप॑प्डुना स्थन वुपनाभिना । 
आ श्येनासो न पक्तिो वृथा नरो ह॒व्या नें उत्ते गत ९०१३७ 
भा०-हे (मद्तः ) वीर मनुप्यो ! (- श्येनांसः पक्षिणः न ) वाज 
-नाम के पक्षी जिस प्रकार वेग से जाते ह उसी प्रकार भाप रोग ८ चृपण- 
द्वेन) वलवान्‌ जश्च वाले (वृप-प्सुना) सुद्द्‌ रूप वारे, (वृप-नाभिना) सुद्द्‌ 
चक्रनामि बाले (रथेन) रथ से (बृथा) अनायास ही (नः वीतये) हमारी 
श्चा के लिये ( हव्या आ गत ) यज्ञो युद्धो मे आया जाया करो । अथवा 
दसी प्रकार (मर्तः) वैदयगण र्थो, यानो दारा (नः वीतये) हमारे खाने 
` के लिये (हव्या) नाना जक (गा गत) राया कर । इति सस्निशो वर्गः 
सम्रानमञ्ज्येपां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि वाहपु 1 
दविदुतत्य यः ॥ ११॥ 
भआ०~-८ एषां ) इन वीर पुरूषो के (-अ्ि ) रूप, पोश्ञाक मौर 
गविष्वादि सथ ( समानम्‌ ) समान द ! ( बाहुषु धि ) बाहों पर 
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८ स्क्मासः › सुवर्णीय, सुनहरी वैज (वि भ्राजन्ते ) विरोप रूप से चमके 
ओर ( बाहुपु) वाहुओं मेँ ही ( टयः >) शाघरुनाशक नाना शखः 
भी ( दविद्यतति ) चमका करं । 

त उग्राखो चषण उग्रवाहयो नकिष्टनूपु यतरे । 

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेपु चो ऽनीकेष्वशि भ्चियः ॥१२॥ 

भा०~-(ते) बे ( उगम्रासः) भयानक, ( ब्रपणः ) वटवान्‌,+ 
८ उ्र-वाहवः ) प्रचण्ड वाहुबरु वारे, वीर पुरुप ( तनूषु >) अपने रीर 
के निभित्त ८ नकिः येतिरे ) कोर श्रम न करं । इनको आजीविकोपार्जन 
के लिये अन्य यरन की अ।वरयकता नहीं । उनका कन्त॑न्य है किं ८ रथेषु ) 
उने रथों पर ( धन्वानि जायुधा ) धनुष आदि हथियार (स्थिरा) स्थिर 
हों । हे वीर पुरुपो ! ( नः अनीकेषु अधि) भाप खोगों की सेना के 
आधार पर ही ( भियः) राष्टरकी रुक्षिमियां स्थिर हैं । 

येषामयं न खप्रथो नामं त्वेषं शश्वतामेकमिद्धजे । 

वयो न पित्र्यं सहः 1 १३॥ 

भा०-(पित्य वयः न) जिस भ्रकार पिता पितामह का सचितत भन्न 
वा ( मणः न सप्रथः ) जर के समान विस्तृत धन (एकम्‌ इत्‌ भुजे) एक 
भी प्रजा के भोग के लिये पर्या होता है उसरी प्रकार (येषाम्‌) जिन वीरो 
के (अणः न ) सागर के जरु के समान धन, ( सप्रथः नाम ) विख्यात, 
विस्ठृत नाम, शात्रुभों को छका देने वाखा अपार वर, ( स्वेपं ) कान्ति, 
तेज, ओर ८ पिव्यं वयः ) पिता, चा राष्ट पालक होने योग्य पिता तुल्यः 
वयस्‌ , उमर मोर रक्षा बल तथा ( सहः › पराक्रम है, उनको-- 

तान्वन्दस्व सररुतस्तां उप स्तुहि तेपां हि धुनीनाम्‌ । 

श्रयण न चस्मस्तदषा दाना महवा तदेषाम्‌ | १४ ॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! ( तान्‌ मरुतः }) उन वायुवत्‌ बलवान्‌ जओौर 
स्ञानवान्‌ पुरुषों को ( चन्दस्व ) आद्र सत्कार कर । ८ तानू उप स्ति ) 
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उनकी स्तुति कर । ( तेपां हि ) उन शनरुभों के ( धुनीनाम्‌ ) कपादेने 
वाके वा.( धुनीनां ) शाख के उपदरष्टाओं जौर (अराणां) चक्रमे रगे अरो, 
दण्डां के तुल्य व्यूह मेँ वद्ध, अर्थात्‌ गमन करने. मौर जरो को आने छे 
जने वालोमेसे ( चरमःन ) कोद भी व्यक्ति चरम या अधम नदीं। 
८ एषां दाना तत्‌ ) उनके दिये ज्ञान, दान रेश्र्यादि ओर उनके किये वे 
शत्रुनाश आदि नाना कायं सव ( एषाम्‌ मद्वा ) इनके ही महान्‌ साम्यां 
से होते है 1, अथवा--( अराणां महा चरमः न ) चक्रमे ल्मे दण्डो से 
जिस प्रकार मामे संचरण होता है उसरी प्रकार ८ तेषां हि घुनीनां ) 
उन श्रुकम्पक, वा वेदों पदेशकों के (महा) महान्‌ सामथ्यं से ( चरमः } 
चरम, अन्तिम रश्य भ्राऽ होता है । 

खभगः स व ऊतिष्वास पूवा मरुतो व्युष्टिषु । 

यो चा चनसुतासति । १५ ॥ ३८ ॥ 

भा०-(.उत्त ) ओर (यःवा) जो भी मनुष्य हे ( मरतः) 
वीरो, विद्वान ! ( नूनम्‌ ) अव्य ( पूर्वासु व्युष्टिषु >) पूवं अर्थात्‌ 
श्रारम्भके दिनोंमेवा च्रह्मच्यं पारन के वयस्‌ मे ( वः ऊतिषु) जप 

रोगों की रक्चार्नो में (जास ) पर्हुच जाता है, ( उतत असति >) वा निरन्तर 

रहता ह ( सः सुभगः ) वह उत्तम देश्य युक्त जौर सुखी, सौभाग्यवान्‌ 
होता दै । इत्यष्टात्निदो बगंः ॥ ` , 

यस्यवा यूय प्रति वाजना नर ाहुव्या चीतये गथ। 

च्भि ष द्स्नेखुत वाजसातिभिः खस्ना वो धृतयो नशत्‌ १६ 

भा०-दे ( नरः > वीर नायक जनो { (वा) जओौर ८ यस्य वाजिनः) 
बर्वान्‌ , क्ानवान्‌ गौर एश्वय॑वान्‌ राष्ट के ( वीतये) रक्षा के लियि (यूयं) 
आप लोग ( वाजिनः ) स्वयं बलशाली होकर (हव्या प्रति जा गथ ) 
अन्नो को भौर यज्ञ, युद्धोपयोगी दोनों पदो ओर हथियारों को प्रा्ठ.करते 
हो, हे (धूतयः) शनरुकपक वीरो ! जौर हे अक्तान, मोह, रागादि के त्यागने 
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चले विद्वानो ! ( सः >) वह (चुम्नैः) नाना देश्र्यो ओर (वाजसातिभिः) 
ज्ञान, वलादि की वाणिर्यो सदित्त ( वः सुस्नानि जभिनशत्‌ ) भाप टोगो 
के सुखं को भा करता है ॥ कण 

यथां सद्वस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । 

युवान्नस्तथेद्‌ सत्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-८( रुद्रस्य सूनवः ) यजना करने वाले मेघ के प्रेरक वायुगण 
जिस प्रकार ( असुरस्य वेधसः >) जलग्रदं मेघ को उत्पन्न करते भौर (दिव 
चन्ति ) अन्तरिक्ष पर वद्य करते वा भूमि को कान्तियुक्त करते दं उसी 
श्रकार ( रुद्रस्य ) दुष्टौ को रुलानि वारे राजा के ( सूनवः ) सञ्चालक 
ओर ८ असुरस्य ) शश्च को उखाद्‌ फकने बाले जर प्रजां को जीवन- 
वृत्ति देने वाठ राजा को (वेधसः) बनने बारे विद्धान्‌ ओर (युवानः) वल- 
चान्‌ पुरुप ( दिवः चथा वन्ञन्ति >) भूमि या राजसभा की जैसी चन्लकारिणी 
व्यवस्था करते या जसे कामना या व्यवहार चाहते है ( तथा इत्‌ भसत्‌) 
उसी प्रकार हो । 
ये चादन्ति म॒रुतः सुदानवः स्मन्मीट्‌हुपश्चरन्ति ये। 


सअताद्चवदा च उप वस्यसा हदा युवा श्रा ववध्वम्‌ | १८ |] 
मा०-( ये >) जो ( सुदानवः) उत्तम दानश्चीर ( मर्तः ) मनुष्य 
"(मीदुषः ) चान, धन के दाता, वी्यादि के सेक्ता माता पिता, गुरु. स्वामी 
आदि जनों की ( अर्हन्ति ) पूजा करते है गौर ८ ये च स्मत्‌ ) जो अच्छी 
सरकार ( चरन्ति ) आचरण जौर सेवा करते हँ वे ( युवानः ) युबा पुरुष 
(अतः चित्‌ ) इसी भ्रकार ८ वस्यसा हदा >) उत्तम हृद्य से ( नः उप 
ज चवरृध्वम्‌ ) ह्मे आप लोग मी प्राक्च होज। 
यूनङऊपषु नविष्ठया वृष्णः पावकौ च्रमि सोभरे गिरा! 
गाय गा दव चर्षत्‌ ॥ १९॥ । 
भा०-हे ( सोभरे >) उत्तम रीतिसे पाटन पोपण करने हारे! 


¬ 
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दे उत्तम ज्ञान प्रदान करने हारे गुरो ! विद्रन्‌ ! जिस प्रकार ( चङ्ुषत्‌ >) 
खेती करने हारा ( गा-इव ) वैरो वा भूमियों को देखकर, वा ( ब्रप्णः 


` अभि ) वरसते बादरं को देखकर, (गिरा) वाणी से उनकी ( गायति ) 


-स्तुति करता है उसी प्रकार तू मी ( गाः इव चक्ष्‌ ) रिप्यों को भूमिर्यो 
के समान क्ञान ग्रहण कराता हुभा ( बप्णः ) बीयंवान्‌ , वलवान्‌ 
‰( पावकान्‌ ) पवित्र जआाचार वाले तेजस्वी (यूनः >) युवा पुरूषो के (अभि) 
भ्रति ( नविष्ठया गिरा ) अति स्तुत्य बाणी से उन्दें (अभि गाय) अच्छी 
“रकार उपदेवा कर, उनके प्रति उत्तम आद्रपूर्वक वचन कह ओर रान 
वीजो का वपन कर । त 


खादा ये सन्म सुष्िदेव च्छो विश्वा पृत्खु दोत्रूपु । 


-वुष्णशन्द्राचच सुश्चव॑स्तमान्‌ शिरा वन्दस्व मरुतो अद ॥२०।३९॥ 


भा०-( विश्वासु प्सु ) जिस प्रकार समस्त युद्धो में था समस्त 
.( होचृषु त्सु ) खरुकारने वारे मनुष्यो मै ( सुहा इव हव्यः > सुक 
-से वा सुदही के समान पाचों जनों को मिराकर संव रक्तिसेहीश्त्रुको 
-मारने वाला उत्तम युद्कदा होता है उसी प्रकार (ये ) जो ( विश्वासु 
तसु ) सव संग्रामं या सव मयुष्यों मे, ( द्यतु ) युरुजनों के अधीन 
^ सहाः सन्ति ) शचरुभं को पराजित करने बाले दँ उन (चष्णः ) वख्वान्‌ 
(चन्द्रान्‌ ) प्रजा को प्रसन्न रखने वारे (सुश्रवस्तमानू ) उत्तम यशस्वी, 
उत्तम ज्ञानी ( मरुतः ) वीरो जौर विद्धान्‌ एरय को (अह) भी (वन्दस्व) 
“अच्छी प्रकार स्तुत्ति ओर आद्र प्रदान कर । अर्थात्‌ वीर, विजयी, सवा- 
-हादक योद्धाओं, चासकों तथा कीत्तियुक्त वानी सफ विद्वानों को सदा विलेप 
अदस भराक्च द्येन चाहिये । इत्येकोनचत्वारिदे वगः ॥ 

गाव॑श्िद्धा समन्यवः सजात्येन मरुत्तः सवन्धवः | 
~. ` रिते ककभीं मिथः ॥ २१॥ 
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भाग जिस प्रकार (८ गावः चित्‌ सजाव्येन मिथः रिहते) गवं 
क जाति की होने से प्रेमपूर्वक एक दूसरे को चारती है, एक. 
दूसरे से प्रेम करती दै, भौर जिस प्रकार ८ मरुतः ककुभः रिहते ) सजर 
वायुगण दिशाः का स्पशं करते, उन तक पहुंचते ह, उसी प्रकार दे 
८ मर्तः ) वायुवत्‌ वर्चान्‌ शत्रुं के नाशक राष्ट के प्राणवत्‌ पुरुपो † 
आप लोग भी ८ गावः चित्‌ ) गौं के समान परस्पर प्रेम युक्त होकर, 
( गावः चित्‌ >) जौर किरणो के समान तेजघ्ली होकर, (स-मन्यवः) कतान- 
युक्तं एवं (सजात्येन) एक ही देश में उत्पन्न होने, एक ही समान उत्ति 
होने से ( सबन्धवः ) अपने बन्धु वग सहित चा सम रूप से बन्धु, 
होकर ८ मिथः ) परस्पर मिरकर ८ ककुभः ) दिश्चाभों के समान्‌ गुर्णो 
मे विशार वा महान्‌ होकर भी ( रिहते ) एक दृसरे के खाथ स्नेह का 
वर्तव करं । ककुभ इति दिङ्नाम । कुह इति महन्नाम ( निघ >) 
मतश्चद्धा नतचा रुक्मवक्षस उप भ्रात्त्वमायात । 


अधिं नो गात मरुतः सदा हि वं आपित्वमस्ति निश्चि ॥२२॥ 
भा०-हे ( मरुः ) शचं को मारने वा वायुवत्‌ प्रवर होकर 
श्रु को उखाड्‌ फेकने मे समं वीर पुरुषो ! एवं ( मरुत्तः.) प्राण के 
अभ्यासी, ज्ञानी पुरुषो ! हे (नृतवः ) उत्तम मागं मे ङेजाने वाले नायक. 
जनो ! वा युद्ध क्षेत्र मे कर चरणादि सच्चाटन करके नाचने कीसी क्रियाः 
करने वाङे ! हे (सक्म-वक्षसः) वक्षः-स्थर पर सुवणं के हार जादि आमूपणः 
धारण करने वारे वीर पुरषो ! ( मतः चित्‌ ) साधारण मनुप्य भी ( वः 
आ्ातृस्वम्‌ उप आयति ) आप लोगो के आातृत्व को प्राक्च करता है । ओर 
( हि ) ्योँकि ( वः ) जाप रोगौ का भी ( जापित्वम्‌ ) परस्पर-वन्धुस्व- 
( निध्रुवि ) नित्य ध्रुव राजा के अधीन, वा नियम से धारणीय राष्ट 
( अस्ति) है अतः आप लोग ( नः ) हम रोगों पर (अधि गात >) अध्यक्ष 
होकर शंसन करो । इसी भकार विद्वान्‌ ( रुक्म-वक्षसः ) रुचियुक्त तेजो- 
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मय आत्मक्लान को धारण करने से (रक्म-वक्षस्‌* है उनका नित्य भ्रुव पर- 
मात्मा मे बन्धुल्व भाव दहै! वे दमभे सदा उपदेश करं । 

मखतो मारुतस्य च श्रा भ्नणजस्यं वहता खुदानवः। 

यय सखायः सप्तयः | २३॥ 

भा०-वायुएं जिस प्रकार हरमे प्राण सम्बन्धी रोगनाशक सामर्थ्य 
प्रदान करते हैँ उसी प्रकार हे (मरतः) वीर गौर विद्वान्‌ पुरुषो ! (सखायः) 
परस्पर मित्र, ८ ससयः ) वेग से जाने जाने वारे, अश्वत्‌ तीचगामी, 
< सुदानवः ) उत्तम दानशशी होकर ८ मारूतस्य >) मरत्‌ अर्थात्‌ वायुर्ज 
से प्राक होने योग्य, ( भेषजस्य ) रोग दूर करने वाले उपाय के समान 
( मारुतस्य मेपजस्य ) वीर पुरषो से प्राक्च होने योग्य दरन्चुनादाक उपायः 
को ( नःःआवहत ) इमे धराक्च करभो । इसी प्रकार प्राण के ऊभ्यासी; 
विद्वान्‌ लोग हमे मनुप्योपयोगी भेषज ओपधादि प्राक्त करें । 
याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तूर्व्र याभिदेशस्यथा क्रिविम्‌। 
मयाना भूतातायसमयास्ुव शिवाभिरसचद्विषः 1 २९) 

भा०- जिस प्रकार बाधुगण वा प्राणयण (सिन्धुम्‌ अवन्ति ) अन्त 

रिश्च, प्राण वादे में रक्प्रवाह की रक्षा करते, ८ तूरव॑न्ति ) रोगनाशन 
करते, ८ क्रिविं दास्यन्ति) कर्तां आत्मा को वख प्रदान करते, ८ शिवाभिः 
उतिभिः मयोशुवः ) गतिथो से नाना सुख भ्रदान करते हैँ । उसी प्रकार 
हे वीरे !{ विद्वान्‌ पुरूषो ! आप रोग ८ याभिः ) जिन ( उतिभिः ) रक्षा 
साधनो से ८ सिन्धुम्‌ ) समुद ॐ समान गंसीर सेनापति चा वैन्य समूहः 
#की ( अवथ ) रक्षा करते हो, ओर ( याभिः तूथ ) जिन उपायो सेः 
शघुर्ओं का नाञ्च करते हो, जरं (याभिः) जिन .उपायों से (किथिं दशचस्यथ) 
कूप, जखाशय आदि प्रदान करते हो, उन (क्षिवामिः उतिभिः ) कल्याण 
कारी क्रियां से ( मयो-सुवः ) सुख उव्यन्न करने वाले आप रोग 


। 
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८ असचदिपः ) समवाय रहित रदाच्रुओं वारे होकर (८ नः मयः भूत ) 
- हमारे लिये सुखकारी होवो । 
यात्सन्धां यदासक्न्या यत्सस॒द्रपःमरुतः. खुवाद्दषः 
यत्पवतेपु भेपजम्‌ ॥ २५॥ 
भा०~-दे (सु-वर्दिपः) उत्तम यक्त चाङे भौर जोपधियों वाले (मरूतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ यत्‌ >) जो ८ भेषजम्‌ ) रोगनादक पदां ८ सिन्धौ ) 
-न॑दी प्रवाह मे भौर यत्‌ ( असिक्न्यां ) रात्रि कालम, (थत्‌ समुद्रेषु) 
-जो समुद्रौ मे, ओर ८ यत्‌ पर्वतेषु ) जो पर्वतो मं रोगनादाक ओषधि दै 
उनको ( आव्रहत ) प्राक्त कराओं । उत्तम ओौपधि को जानने वाले 
विद्वान्‌ सुवर्हिप्‌ मरुत्‌ काते हे । इसी प्रकार देह मे रक्त नाडियां सिन्धु 
है, नीली असिक्ती हे, दय फुस्फुसादि ससुद्र ओर अस्थिपवं पव॑त हें । 
-उनमं प्राक्च रोगनाशक तस्वे पापों के बरपर कमं करते हे । 
विष्वं पश्य॑न्तो विभ्रथा तनूष्वा नेना नो अधिं वोचत । 
-क्षमा' रपो मरुत्‌ च्राठुरस्य च दष्क विहतं पुनः ॥२६।४०।१।३॥ 
मा०-हे.विद्धान्‌ पुरुषो ! हे ( मरतः ) प्राणवत्‌ सुखकारी जनो ! 
आप रोग ( तनूषु >) शरीरो म ( विश्वं पर्यन्तः ) सव विश्व को तानः 
पूर्वक देखते हुए ८ विश्वं विग्य ) समस्त प्राणी चग वा देह मे मात्मा 
-को धारण कराओ, सवको पुष्ट करो । ( तेन ) उसे क्ञानपूवेक देखें, 
विवेक से ( नः अधिवोचत ) हमे भी उपदेश क्रो) (नः) हम्मेंसे 
-( आतुरस्य ) व्याधिपीडिति मनुष्य के (रपः) रोग वा दुः्खदायी कारण 
नकी (क्षमा) शान्तिहो) ओौर.( नः) हमारे शरीरो मे ८ विहतम्‌ ) 
विपरीत भाव से अङ्गो मे कुटिरू भाव जागव्य होतो उसे (पुन दप्कत्ताम | 
-फिर से ठीक कर दो। इति चत्वारिंशो वगः ॥ इत्यष्टमे मण्डर तृतीयोऽनुवाकः॥ 
-इति पष्टेऽष्टके प्रथमोध्यायः समाक्ः ॥. 


------+~---- 
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द्वितीयोऽध्यायः । चतुर्थो ऽचुवाकः ॥ 
५.९९ .॥ 

` सोभरिः कारव ऋषिः ॥ १--१६ इन्दः । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिदेवता ५. 
छन्दः--१, २, १५ विराड्ष्णिक्‌ । १३, १७ निचृदुध्िक्‌ । €, ७, €, ११ 
उष्णिक्‌ ककुप्‌ । २, १२, १४ पादनिचृत्‌ प॑क्तिः। १० पिरा्‌ पिः 1. 

। -६, ८, १६, १८ निचत्‌ पंक्तिः । ४ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 

यमु त्वामपूर्यं स्थूरं न कचिद्धन्तोऽवस्यवः । 
-वाजञं चिच ह॑वामहे ॥ १॥ । 
भा०-हे ( पूव्यं ) अपू ! सबसे पूवं वियमान { सबसे अधिक 
पूणं ! तेरे से पूर्वं जोर अधिक पण दूसरां नहीं । ( वयम्‌ उ ) हम रोगं 
८ मवस्यवः ) रक्षा ओर सान, प्रेम जौर आनन्द की कामना करते दुषु. 
जौर ८ स्थूरं कत्‌ चित्‌ >) किसी स्थिर या बडे आश्रय को (न भरन्तः) न 
धारण करते हुए (वाजे ) संग्राम या देश्यं के ल्यि (चित्रं) 


आश्वयंकारक ८ त्वा ) व॒न् प्रु वा स्वामी ङो ( हवामहे ) पुकारते ओौरः 
तुश्च से प्राथनां करते हं । 


उप॑ त्वा कर्म॑ञ्तये सनो युघोयश्चक्रा्र यो धषत्‌। 
स्वामिद्धयवितारं वच्रमहे सखाय इन्द्र साचसिम्‌ ।॥ २॥ 
र--हे ( इन्द्र ) देश्ववय॑वन्‌ { (यः) जो च्‌ ( पव्‌ ) इष्य 
को पराजित करने वाला, ८ युवा ) निस्य बलवान्‌ ओर (उः ) भयंकर 
होकर ८ नः चक्राम ) हमे प्राक्त होता है, उस (सवा) तुक्षको हम (ऊतये) 
` रक्षा के लिये ( कर्मन्‌ ) प्रत्येक कायं मे ( उप वञ्लमहे ) स्वीकार करते हें ।` 
^ ओर हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! दम (सखायः) तेरे भित्रजन ( सानसिम्‌ ) 
सेवा करने योग्य ` उपास्य वा न्यायपू्ंक रेशव्यं का विभाग करने वारे 
( ष इत्‌ ) तक्षको दी ( अवितारं ) रक्षक रूप से ( ल्मे ) ` वरण, 
करते है । 
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सोमे सोमपते पिव ॥ ३॥ 

भा०--हे (अश्व-पते) भरो, दइन्दियो मौर सूर्यादि लोकं के पाठक ! 
स्वामिन्‌ ! हे ( गोपते ) गौव, वाणियो जौर समस्त भूमि्यो के पाटन 

.करने हारे ! हे ( उर्वरापते ) उत्पादक भूमि के स्वामिन्‌ ! हे (सोमपते) 
उत्पन्न अन्न ओपधिवत्‌ श्िष्यपुव्रादि एवं जगतत के पालक † आत्मन्‌ ! 
-प्रभो ! विद्वन ! तरू (आ याहि) ज, प्राक्त ष्टो, ( इमे इन्दवः ) ये देश्वयं 
वा, स्नेहयुक्त प्रजाजन हं वू उनका ( पिव >) पालन कर । 
चयं हि त्वा चधमन्तमवन्धचो विप्रास इन्द्र येभिम। 
याते धामानि वपम तेथिरा गदि विश्वेभिः सोमपीतये ॥४॥ , 
भा०-हे दन्द) रेश्वयंवन्‌! शघ्ुहन्तः ! रेश्चयं के देने हारे ! तेज- 
:स्विन्‌.! ( वयं विप्रासः ) हम विद्वान्‌ लोग ( अबन्धवः ) विना वन्धु 
-के, निःस्सहाय वा वन्धनरहित, सव सांसारिक बन्धनो, सम्बन्धादि को 
-किथिल किये इए ८ बन्धुमन्त स्वा >) वन्धु वाले तुक्षको दी ( येमिम ) 
- हम अपने साथ वाधते हं । हे ( दृषभ ) वल्यालिन्‌.! समस्त सुखो की 
चपा करने हारे ! (याते धामानि) जो तेरे नाना धारण साम्य, तेज 
तू (तेभिः विश्वेभिः-) उन सवो से ८ सोमपीतये ) रेश्व्यं वा जगत्‌ 
के पाटन के चये. राजा के समान हमें ( सोमपीतये ) ओपधि रसवत्‌ 
.जोव्मानन्दरस के पान करने के ल्यि (आ गहि ) प्र्षहो। 
सीदन्तस्ते वये। यथा गोशते मधौ मदिरे विवद्चे । 
, ` प्म त्वामिन्द्र नोमः।॥ ५॥ १॥ 

.भा<--हे ( इन्द ) रेश्चयचन्‌ ! ८ यथा वयः ) जिस्‌ प्रकार पक्षी- : 
गण .( गोश्रीते = गोश्रिते ) भूमि पर आधित वास्यं द्वारा परिपक् 
-फर्वानू (- विवक्षणे ').. विविध स्कन्धं बारे, इृक्षपर, ( मदिरे मधौ >) 
आनन्दमय चसन्तमे वा अन्न पर आश्रित, ( सीदन्तः भभिनोमुव्रन्ति ) 
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वेढे इए सव तरफ़ कलरव किया करते है उसी प्रकार हममी (ते › तेरे 
( गोश्रीते ) व्राणियों द्वारा आश्रय करने या सेचने योग्य, वाणी द्वारा 
स्तुति योम्य, ( मदिरे ) हष॑जनक ८ विवक्षणे ) विविध प्रकार से कथ 
नोपकथन करने एवं धारण करने योग्य ( मधौ ) सुर, मधु, ज्ञानमय वेद्‌. 
एवं तेरे खूप मेँ ( सीदन्तः ) आश्रय छेते हुए ( स्वाम्‌ अभि नोद्धमः ) 
-तेरी. ही साक्षात्‌ स्तुति करे । वा, ( गोश्रीते ) इन्द्रियो से सेग्य हपंजनक 
.( विवक्षणे ) विविध लोकों को उठाने चारे ( मधौ ) सुखमय संसार मे 
आश्रय पाते हुए हम जीवगण तेरी स्तुति करते हँ । 
च्छु च तवैना नम॑सा वद्पमखि ए सुहुशिद्धि दीघयः। 
सन्ति काम।सो हरिवो ददिष्यूवं स्मो वयं सन्धि नो धिय॑ः॥६॥ 
भा०-हे (हरिवः) मलुप्यो के स्वामिन्‌ ! सूयांदि रोको के स्वामिन्‌! 
-हम ८ स्वा एना नमसा अच्छ वदामसि >) तुशे रक्ष्य कर इस विनय से 


२६८ ऋूग्वेदभाष्ये पष्टोऽएकः [अ०२।व०२।१० 


८ ०१4 -474^^ ~~^८^ ९  ^/ ^ 0णन 





^^ ^ - +^, ~+ ^~^~^~^-~^~^ 


समान अथ मी हम रोग ( नहिनु विद्य) ऊछ भी नी जनपये। त्‌. 
जगम्य, महान्‌ , असीम, सवशक्तिमानू परमेश्वर है । 
विद्या सखित्वसत शर भोज्य+माते ता बचिन्नीमहे। 


उतो समस्मिन्ना श्थिशीदि नो वस्नो वजे खुशिप्र गोमति ॥८॥ ` 
भा०-हे ( श्र >) दु्टो के नादाक ! हम खोग (ते) तेरे( सखि 
स्वम्‌ ) मित्र भाव को( विद्म ) जानें ( उतत ) भर हे ८ विन्‌ >) वीरय 
चन्‌ ! शक्तिचारिन्‌ ! हम खग (ते) तेरे (ता) बे नाना प्रकारके 
रेश्वयं तथा (भोज्यं) भोग मौर पालन करने योग्य सुख, रेश्चयं तथा वरुको 
(ते ईम) तुच्त से मांगते ओर परते ह । है (वसो) सवभ वसे ! सव जीवों 
को संसार मे चसाने बारे ! ( उतो ) ओर हे ८ सुशिप्र ) उत्तम सुखप्रद 
तेज देनेहारे सुखमय स्वरूप ! तू ( गोमति वने >) इन्दियो से युक्त 
आत्मिक देश्य, भूमि से युक्त रेदिक देशव जरं वेद्‌ वाणी से युक्त 
( अस्मिन्‌ ) इस जानम (नः) ह्मे (शम्‌ जा ज्चिशीदहि) भच्छी 
प्रकार अनुशासन कर, आदान्वित ओर सफर तेजस्वी बना । । 
योन इदमिद्‌ परा प्र वस्य ्रानिनाय तस्र वः स्तपे | 
सखाय इन्द्रमृतये ॥ ९॥ 
भा०-हे ( सखायः ) मित्रजनो.! (यः) जो भ्रसु (पुरा) 
पहर भी (नः) हमें ( इदम्‌ ददम.) ये ये नाना गौ, भूमि, हिरण्य 
आदि (वस्यः ) उत्तम र देश्वयं ( मानिनाय ) देता रहाहै, उसी 
( इन्द्रम्‌ ) एेश्चयेवान्‌ प्रञ्ु परमेश्वर को ( ऊतये ) रक्षा ओर उपासना 
करने के छ्यि मै ( वः स्तुषे ) आप रोगों को भी उपदेश करता = 
हथश्वं सत्प॑तिं चपेरीसहं ख दि ष्ा यो अम॑न्दत । 
श्रा तुः स चयत्ति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मधव। शतम्‌ ॥१०।२।॥ 
भा०--(सः हि स्म मघवा) वही निश्चय से परमैशर्यवान है 


श्रन्छासू०२१९२] छग्वेदभाष्ये ण्म मरडलम्‌ ३६९. 





८ यः अमन्दत >) जो स्वयं आनन्दमय होकर सव संसार को भी आनन्दित 
करता है । (सः तु >) वही, ( मघवा ) देश्वयवान्‌ प्रु (नः) हममे से 
( स्तोम्यः >) स्तति करने वारे उपासक जनां के उपकाराथं ८ शत्तम्‌ ) 
अनेक ८ ग्यम्‌ ) गौ जौर ( अव्यम्‌ ) अश्वादि सम्पन्न नाना धन (जा 
चयति > निरन्तर दिया करता ओर बनाता रहता है, सन्तति.परस्परा से 
उनका तांता रगाये रखता है । म उपासक भी ( त) उस ही. हरश्च ) 
सव मुरप्यो भौर रोक मे व्यापक, किरणों मं सूयं के समान तेजस्वी, 
(सत्‌-पतिम्‌) सजनं ओर सत्‌ कारण, भक्ति के पार्क जर (चर्पणी-सह). 
सव मनुर्यो को सहने प्रु की ( स्ते) स्तुति करता हं । इतिः 
द्वितीयो चगः ॥ 
त्वया ह स्विदजा चयं प्रति श्वसन्त वषभ चुवीमहि । 
` सस्थे जनस्य गोमतः ॥ ११॥ 
भा०-(गो-मतः >) कान, आंख आदि इन्दियगण ओर वाणीस 
युक्त, अविकेन्दिय ( जनस >) मनुण्य के ( संस्थे ) समीप ( शसन्तं ) 
भौर श्वास छेने वाले प्रवयेक प्राणी के ( प्रति) भ्रतिहे (वृषभ) सुर्लोकी 
वर्षा करने हारे † ( खया ह सित्‌. युजा >) वज्ञ अपने सहायक के साथ 
( भति व्रुवीमहि ) वात चीत करे । जनस्ञुदाय या किसी भी प्राणी के 
साथ वात चीत करते हुए तुन्न अपना सहायक साथी जाने, क्सिीसे 
मिथ्या व्यवहार न करे भौर न उरे । (२ ) इसी प्रकार ८ जनस संस्थे > 
मनुष्यों के सधाम मे ( श्वसन्त ) क्रोधसे फुफकारते रान्रुके प्रति तुञ्च 
दायक ते निभंय होकर भ्रततिवचन कहा कर । 
जयेम कर परुहत कारिणोऽभि तिष्ठेम दृद्व; । 


नभि हन्याम श्याम चवेरेन्द्र भर णो धियः। १२॥ 

` भा०-हे ( घुरुहूत) हे बहुत से आद्रपूवक स्तुत ! रभो ! राजन्‌! 
हम ( कारिणः >) संभराम करने में कुर, एवं स्वयं भी कायस होकर 
। रष 
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‡( कारे ) करने योग्य कार्यं के अवसरर्मे, वासंमाममे ( दृढयः `) 
इष्ट ञुद्धि वाटे पुरूपों को ( जयेम >) पराजित कर भौर ( अभि तिषटेम ) 
उनका सुकावला करं । (वृ्रं) वदते ओर विघ्च करने वाटे रच्रुको 
( नृभिः हन्याम >) उत्तम नेता जनों से द्ण्डित करे ओर ८ शञ्युयाम च >) 
हम वदु, उन्नति करें । हे ( इन्द्र ) देश्वयेवनू ! तू ( नः धियः >) हमारी 
बुद्धयो भौर कर्मो की (ध्र अवेः) अच्छी प्रकार रक्षा कर भौर अगे वदा । 

श्यश्रातव्यो श्ना त्वमनापिरिन्द्र जपा सनाद॑सि। 


 यघद्‌ापित्वामेच्छस ।॥ १३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) देश्वयंवन्‌ { तू ( अश्नातृष्यः ) चानरुरहित (अना) 
नेता रहित ओौर ८ सनात्‌ >) अनादि काऊ से (जनुषा) स्वभावतः (मनापिः 
असि ) बन्धुरहित है । त्‌.( युधा इत्‌ ) युद्ध द्वारा ही (भापित्वम्‌ इच्छसे 
बन्धुता को चाहता है । जैसे कोड वर्वानू राजा निर्व पर आक्रमण करके 
हयी उसके द्वारा प्रस्तुत सन्धि से वधकर उसे अपना मिच्र वा सम्बन्धी बना 
रेता है उसी प्रकार प्रु परमेश्वर जीवगण को उनके कर्मानुसार ८ युधा ) 
दण्डित करके ही उनको अपना भक्त वना ठेता है, दुष्कर्म के वदले दृण्ड 
पाकर दुःखी होकरवेप्रसुकी द्रवरणमं ही जतेदहें। 

नकी रवन्त खख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः 

यदा कृणोषि नद समूहं स्यादात्पतच ह यसं ॥ १४॥ 

भा०-हे प्रमो ! तू. ( रेवन्तं ) धन से सम्पन्न पुरुष को (सख्याय ) 
अपने भित्रभाव के योग्य ( नकिः विन्दसे ) कभी नहीं पाता 1 सम्पन्न 
जन ८( सुराश्वः ) “सुराः, मय पी कर घमण्ड मे पूर्ने वारे, मत्त जनों के 
समान (सुरा अर्थात्‌ सुख से रमण करने योग्य खी भोग आदि वरिषय तथा 
राज्य खक्ष्मी से बद्ते इए, मदमत्त होकर ( ते पीयन्ति ) तेरे भक्त जनोंको 
पीडित करते हैँ । भौर जव सूउन को (नद्य) स्व॒ति करने वाखा (कृणोषि) 
कर रेता है ( आत्‌ इतत ) भनन्तर ही तू उन्हे ( सम्‌ उहसि' ) अच्छी 
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श्रकार [अधने साथ ठेता है, अपनी गोद उटालेताहै अंथवाजवत्‌ 
{ नदनुं ) उपदैक्ञ करता दै, तू उनको जपने साथ संगरित करता जर 
( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( पिता इव हूयसे ) पिता के समान पुकारा 
न्नाता, है । 
मात असमास यथा मरास इन्द्र सख्य.त्वाचतः। 
न षदाम सचा सत ।) १५ ३॥ ४ (क 
भा०-( मूरासः यथा अमा-लरः ) भूद्‌, मरणोन्युख मनुष्य जिस ` 
भ्रकार रोग पीडाभों वा जड़ गृहादि, वा पुत्र पौत्रादि, 'ज-मा' अर्थात्‌ अच्तान 
ऊ साथ ही जीवन भर अक्तानी रहकर वृद हो जाते है, हे (इन्द्र) देः्यंवन्‌ 1 
उसी पकार ८ स्वावतः ते सख्ये ) तेरे जैसे, तस्च अद्टितीय प्रुकेमित्न- 
, भौव मे. रहकर 'हम रोग वैसे (मा) कभी न हो । अर्थात्‌ हम रोगोमे या 
पुत्र पौत्रादि के मोह मे कभी वृदे न हों । प्रव्युत ८ सुते ) रश्व होजाने 
"्पर-भी हम ( सचा) तेरे साथ. मिरकर (नि सदाम) स्थिर होकर विराजें। 
इति तृतीयो चर्म; ॥ | 
मा तै मोदत्रःनिर्रा्र राधंख इन्द्र मा ते गृहामहि । । 
दृषा चिदर्यः थ मरंशाभ्या अर नते दामानं श्चादमें ॥ १६ ॥ ` 
भआ०-है ( मोदन्नर ) भूमियो, वाणियों भर इन्द्रियो के देने हारे 
प्रभोः !.हम खग (ते सधसः ) तेरे दिये धन-जाराधनासे (मानि 
रास.) -कमी. वच्चित न हों । हे (इन्द) रेश्चयंवन्‌ ! इम ( ते ) तेरे होकर 
(मा ग्रहामहि ) दूसरे का प्रहणन करे । तु. ( अयः ).स्वामी होकर 
(ददा) खद्‌, स्थिर धनो का (प्रष्क् )भ्रदान.करवात्‌ द्द्‌ होकर हरम 
` पकड, ओर हमारे विषय से निर्णय, विचार कर ! ( अभि आ मर) हमें 
उत्तम रीति से पाटन कर, सब ओर से दमे पकड़, (ते दामानः) तेरे दान 
स्मौर बनध ,( न जा-दमे ) कभी विनष्ट नदीं हो सकते । 
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इल्द्रो बा घदियन्मघं सरस्वती वा खभगा ददिव । 
त्व वा चच दाश्ुप ॥ १७॥ 
भा०--हे ८ चित्र ) समस्त जगत्‌ मे पूञ्य एवं आश्चय॑जनक शक्ति" . 
वारे प्रभो ! तू ८ दाशे ) दानशील, उपासक को ८ इन्द्रः वा ) देश्य॑- 
वान्‌ के समान (घ) ही ( इयत्‌ मधं ददिः ) इतना धन देता ओर 
तू ( सरस्वती वा सुभगा ) सौभाग्यवत्ती सरस्वती, उत्तम ञान बारी विदुषी 
खी वा उत्तम जल वारी नदी के समान ( इयत्‌ वसु ददिः) जलवत्‌ भप- 
रिमित इतना धन-प्रवाह देने वाला है कि जिसका पारावार नहीं । जत्र 
वेद्युपमार्थीयः ॥ ` । 
चिन्न इद्राजा राज्ञका इदन्यके यके सरस्वतीमनु । 
पजन्य इव ततक्तद्ध वृष्ट्या खदस्रम्रयुता द्र्द्त्‌ ॥ १८ ॥ ४॥ 
भा०-८ यके) जो ( सरस्वतीम्‌ ) नदीषत्‌ प्रशस्त ज्षन से 
सम्पन्नः प्सु के ( अनु ) ऊपर नि्भैर हें वे ( अन्यके राजका; इत्‌ ) भौर 
सब छोटे २ राजाभो के तुल्य स्वभ्रकाश्च आत्मा हैँ । ओर ( चित्र इत्‌ ) 
सवको चेतना वा ज्ञान देने वाखा है वही.आश्वयंकारी प्रभु ( राजा). 
बड़ भारी राजा के तुख्य, सूयंवत्‌ भरकाशमान दै । ईति चतुरो वग; ॥ 
| २२. | 
सोभरिः काण्व ऋषिः ॥ -अश्चिनौ देवते ॥ दन्दः--१ विराड्‌ बृहती 1: २, ५ 
निचद्‌ वृहती । ७ वृहती पथ्या । २ विराट्‌ पेकिः। ६, १६, १८५. निचत्‌ 
पंक्तिः ।.४, १० सतः पर्तिः\ ,२४ मुरिक्‌ पक्तिः । < अनुष्डुप्‌ । 8, ११ 
१७ उष्णिक्‌ । १३ नेचदष्णक्‌ । १९ पादनिचृदु्णिक्‌ । १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अष्टादशचं सक्तम्‌ ॥ ॥ 
"यरा त्यमह्न आ रथम्मया द्‌ासषमतयः। 
यमाश्चना खहवा सद्रवतनी आ सूयोये तस्थथः ॥-१॥[ 
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भा०-हे ( अश्विना) नितेन्िय, अश्वो के स्वामीवत्‌ जनो! हे, 
< सु-हवा ) उत्तम नाम ओर उत्तम वचन वा, हे ( रुदर-वत्तंनीः) दुष्टो 
को रुकाने वे सेनापतिवत्‌ वा दुःख दूर करने वारे, वै्यवत्‌ कार्य व्यवहार 
करने चाले खी पुरषो. ! जाप दोनों ( यं >) जिस.( दंसिष्ठ ) दुष्ट के नाशक 
ओर सूत्र कमं करने मे समर्थं, ( रथम्‌ >) रमणीय, सुखजनक रथवत्‌ गृहस्य . 
पर ( सूर्यायै ) सूयं की कान्ति के समान तेजस्विनी, एवं दीधिमती कन्या. 
चा वधू चा सन्तानजनक माता की (उतये ) रक्ना के लिये (जा तस्थशुः).. 
स्थित होतेह (ओ) दहे खी पुरषो! मे (ल्यं रथम्‌ ) उस रमण करने 
योस्य गृहस्य रूप रथ कां ( अहे >) वर्णन करता हूं ।. - 
पुवौपुषं खदवं पुरुस्पृै भज्य वाजेषु पू्धैम्‌ । 
1... (^ 1 भ (० ४ 1 
सचनावन्तं सुमतिभिः सोभरे चिद्धेषसमसेदसम्‌ ॥ २॥ 
भ०--उसी गृहस्थ रथ का च्णन करते हे ! हे ( स्रभरे ) प्रजाका 
उन्तम-रीति से भरण पोषण करने मे समथ पुरुप ! मै वक्षे देसे उस रथ 
का उपदेश करता हूं जो ((पूरव-आ-ुपम्‌ ) अपने पूज जन को पुष्ट करता, 
उनके वंदा कीदबृद्धि करता है, ८ सु-हवं >) खभ नाम वार, ( पुरु-स्ण्ह ) 
इतो के साथ स्नेह करने वारा, ( वाजेषु पत्यम्‌ >) देशवर्यो भर ज्ञानो से 
पर्ण, ( सचनावन्तं ) आसक्ति ओर प्रेम से युक्त ( स्यु ) भोगों की 
कामना वाखा भौरं प्रजा सन्तानादि के रक्षा करने वारा, ( वि-देषसम्‌ ) 
परस्पर कै देप से रहित, (अनेहसम्‌) पापो, जपराधों से रहित है, उस गृहस्थं 
खूप रथ का मै ( अद ) उपदेश करं । गृहस्थ खी पुरुषों से भिन्न नदीं 
द्योता अतः ये सबं गुण विके खीनएस्पोकेदीदहै। खीपुस्पोकोदी 
. लेसा दोना चाहिये 1 
इद त्या पुंरुसतमा डेवा नमोभिरश्विना । 
श्रवाचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दाशुषो गृहम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( इह > यहां ( दा्चपः >) मातिथ्यादि देने वारे के ( गृ 
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गन्तारा ) गृह पर जाने वारे, ८ पुरुभूतमा >) बटूरतो के प्रति संदूभावना 
करने वारे, ८ देवा ) उत्तम गुणों से अख्करृत (त्या) उच दोनों 
(अश्विना ) जितेन्द्रिय शी पुरुषों को ८ अवसे ) उत्तम रूप से ठृत; 
प्रसन्न करने के लिये, ( नमोभिः ) अन्नो सौर आाद्रयुक्त वचनो छे 
८ सु करामहे ) सत्कार करं । 
यवो स्थस्य परि चक्रमीयत इमान्यद्वामिषरयात । 
श्रस्मो अच्छा खमति्वा शुभस्पती आ घेञखरिव धावतु ॥ ४ ॥ 
--गृहस्य रथकेदो चक्र. हे (ईमा) एक शरीरमेख्गेदो 
बाहुजो के समान ८ श्भः-पतती ) उत्तम बरतो, कर्मो के पालक, एवं शोभा 
युक्त पति-पत्नी जनो ! ( युवोः रथस्य चक्रम्‌ ) तुम दोनो के वने रथः 
अर्थात्‌ रमणीय रथवत्‌ गुहस्य का एक “चक्र' चत्‌ कन्तां पुरूष, (परि ईयते) 
सर्वत्र वाहर जाता है, मौर ८ वाम्‌ अन्यत्‌ ) तुम दोनों मे दूसरा चक्र 
खो, वह केवर ( इषण्यति ) चाहना करती है + (वां सु-मत्तिः) तम दोर्नोः 
की उत्तम बुद्धि ( धेनुः इव ) गौ के सभान (अस्मान्‌ अच्छ ज धावतु); 
हम को भरी प्रकार प्रा्ठ होवे । 
रथो यो वौ तरिवन्धुरो हिररयाभीश्चरभ्विना । 
पार्‌ दयवापु्ववा सूषात श्चतस्तन नाखत्या गतम्‌ [भ्म 
भा०-हे ( अधिना) जितेन्छिय विद्धान्‌ खी पुरुषो ! (यः) जः 
(ब) तुम दोनों का (रथः) रथ के समान सुख देने वारा, उन्तम गृहस्थ 
रूप रथ है वह रथ के समान दी (न्नि-बन्धुरः) तीन ऋण रूपः बन्धनो के 
समान कायिक, मानसिक ओर वाचिक तीनों बन्धन से युक्त टै, इसमें (हिर- 
ण्याभीश्युः ) हित रमणीय वचन वा सुवर्णादि दी जभीडु अर्थाद्‌ र्गाम कैः 
समान है । वह (श्रतः) विख्यात, एवं गुरूपदेश्षादि श्रवण करके विया से 
सम्पन्न होकर ( दयावाप्रथिवी ) सूयं ओर भूमि के सदश ( परि भूपति) 
सुशोभित होता है । हे ( नासत्या.) कभी व्यभिचार आदि-असत्याचरणः 
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न करने वारे आप दोनों ( तेन ) उसी रथ से (आ गत्तम्‌ ) आभो, 
जाओ, संसार मागं की यात्रा किया करो 1 इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

दशस्यन्ता मनवे पूरं दिवि यतरं वकेण कषथः | 

ता वांस स॑सतिर्भिः ्मस्पती श्नभ्धिना प स्तुवीमहि ।)६॥ 

भाग्~जाप दोनों ( दशस्यन्ता ) दानश्नीर होकर ( मनवे ) मनुष्यो . 
के हिताथे, ८ पथ्य यवं ) पवो से उपदिष्ट यव आदि धान्य की ( ष्दिवि) 
भूमिपर (केण कपथः ) हर द्वारा कृपि करो । हे (द्भः-पती) शोभा- 
युक्त पति पत्नी ! हे ( अशिना ) रथी सारथिवतु पति पत्नी ! ( ता ) 
उन ८ वाम्‌ > तुम दोनों को हम (सु-मतिभिः) उत्तम बुद्धियों जर कानों 
से (पर स्तुवीमहि उत्तम उपदेद्य करं । विवाह के जनन्तर बरद्धयथं जौ के 
खेत बवन को श्रथा की जाती ह । वर वधू को उत्तम आसन पर विट 
कर उनको जैं देकर वैखा दिया जाता है ओर अधीन कृषक के प्रतिनिधि- 
भूत अन्य खी पुरुप उनके चारो ओर धमते द वे दोनों उनकोन्रोने के 
चयि जौ वाटते ह । । 

उप॑ नो वाजिनीवसू यातसृतस्य पथिभिः । 

येभिस्तत्ि उषणा जासदस्यव महे ज्षत्राय जिन्वथः ॥५॥। 

भा०-हे ( वाजिनीवसू ) क्ञानवारी, वर्वती, ओर अन्नवती; 
बुद्धि, सेना भर कृषि रूप धन के धनी खी घुरुपो ! जाप दोनो (येभिः) 
जिन ( ऋतस्य पथिभिः ) सत्य, ज्ञान, जोर न्याय के प्राप कराने वाक 
उपाययौ से ( चासद्यवं ) भयभीत दातुं को उखाढ़ने जर दुष्टौ को भय 
देने चाके सैन्य वल के नायक (तृक्षि) विजिगीषु नायक को (महे क्षत्राय) 
घडे भारी धन वर को प्राक्च करने के चयि (जिन्वथः) चदा सक्ते हो, जाप 
दोर्नौ ( चृषणा >) वख्वान्‌ होकर उन ही ८ ऋतस्य पथिभिः ) सव्य, न्या. 
यादि मार्गो से ( नः उप यातम्‌ ) हम प्राक्त होबो 1 
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श्रयं वामद्धिभिः सुतः सोमो नरा चृषरवस्‌ । 

घ्रा य॑तं सोम॑पीतये पिव॑तं दाशुषो गे ॥ ८ ॥ 

भा०- हे ( वृषण्वसू ) उत्तम मुख की वर्पां करने वारे, वर्वान्‌ 
अंगों के स्वामी जनो ! हे ( नरा >) उत्तम नायक नायिका जनो ! (वाम्‌ ) 
आप दोनों का ८ अयम्‌ ) यह ८ सुतः ) उत्पादित देश्वयं ( अद्िभिः ) 
मेघो से उत्पादित वा पापाणादि से पीस कर तैयार कयि अन्न के समान 
८ अद्रिभिः ) अण्ड शसो, बलों से उत्पन्न किया जाता है । आप दोनों 
( सोम-पीतये ) रसे रेश्वयं के उपभोग ओर पालन के लिये ( दाड्ुप 
गृहम्‌ ) दानशीर यक्कर्ता पुरुप के गृ पर ८ आ यातम्‌ ) आवो ओर 
( पिबतम्‌ >) उसका पान भोर उपभोग करो । 

श्राह रुहतमाश्चना रथे कोशे हेररायय वषरवसर । 

युञ्जाथां पीवरीरिषः ॥ ९॥ 

भा०- हे ( अशिना >) वेगवान्‌ साधनों के स्वामी जनो ! हे ( वृष. 
ण्वसू ) हे बलवान्‌ पुरूषो के अधीन जनो ! धा बर्शारी पुरुषों के वीच 
वसने चारो ! आप दोनों ( रथे ) रथ के समान सुखजनक ( हिरण्यये ) 
सुवणं से पूर्णं ( कोशे ) कोश्च, खजाने पर (८ आरुहत्‌ >) स्थिर होवो । 
ओौर ( पीवरीः इषः ) सम्पन्न अन्नो, जर अभिराषाभों को ( युञ्जाथाम्‌ ) 
भ्रदान करो । 
याभिः प्रक्थमनथो याथिरधिगु याभिवभ्र विजोषसम्‌ । 
ताना मन्तू तूयमाररवना यत भिषज्यत यद्‌ातरम्‌ ॥१०॥६॥ ,, 

मा<-हे ( अश्विना ) वेगवान्‌, अश्व रथादि के स्वामी जनो { आप्र 
दोनो ( याभिः ) जिन उपायों से (-पक्थम्‌ अवथः ) पके अन्न की रक्षा - 
करते हो, ओर ( याभिः ) जिन उपायों से ( अधिगुं अवथः ) अस्थिर 
रूप से गमन करने वारे, निवल बारकवत्‌ दीन जन की रक्चा करते हो, 
ओर ८ याभिः ) जिन उपायों ओर शक्तियों से ( वि.नोषसम्‌ > विदेष 
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म्रीति युक्त (बभ्रुं) भरण पोषणकारी माता पितावत्‌ पारक एवं सेवक जन 
की रक्षा करते हो, ( ताभिः ) इन सव शक्तियों वा साधनों सहित (नः) 
हमे ( म्ु तूयम्‌ ) शीघातिशीघ्र ( आ गतम्‌ ) आभो नौर (यत्‌ 
आतुरम्‌) जो पीडित जन हो उसके ८ भिषञ्यतम्‌ ) दुःखों को दूरं करो । 
इति षष्ठो वगः ॥ 

यद्धिगावो अध्रिगू इदा चिददं ना हवामहे । 

चय गाभविपन्यवः)। ११॥ | 

. भाग्-हे (अधि.म्‌) इन्द्रियो पर अधिकार करने वारे ! हे (अशिना) 

जश्चवत्‌ वेगवान्‌ मन पर वश्च करने वारे जनो! ( यत्‌ ) जव हम 
( अधि-गावः ) बाणियों पर वश्ची ( विपन्यवः ) स्तुतिकत्तां हो ( अन्हः 
चित्‌ इदा) दिन के उसी उत्तम समय मे आप दोनों की (गीर्भिः हवामहे) 
वाणियों से स्तुति करे, आप दोनों को आद्र से इुरवें । उत्तम वाणियों से 
आप दोनों को उपदेश करें । 
ताभिरा यातं वुपणोपमे हवं विश्वप्सुं विश्ववायम्‌ | इषा 


मदि्ठा पुरभ्रतमा नसा याभिः क्रिवि वावृधुस्ताभिरा गतम्‌ १२ 

भा०-हे ( वृषणा ) वख्वान्‌ , सुखो की बृष्टि करने वारे मेव पवन- 
वत्‌ खी पुरूषो ! आप रोग ( विश्वप्सु ) नाना रूप के (विश्ववाय ) सब 
साधनों से सम्पन्न, सव कष्ट के वारण करने वारे, (मे हवं) मेरे यद्छको 
आप ( ताभिः ) उन शक्तियों सहित ( आयातम्‌ >) आवो ( यामिः) 
जिनसे आप दोनों ८ इषा ) इच्छावान्‌, ( महिष्ठा ) दानशील ( पुरु 
भूतमा ›) अधिक सामध्यंवानू ( नरा ) नायक होकर ( क्रिवि वावृधुः ) 

~ शात्रुनाशक स्वामी की वृद्धि करते हो, ( ताभिः ) उन सहित ही (जा ग- 

तम्‌ >) हमारे पास भी आवो । 

तएचद्‌ा च्ददहाना तच्चा चन्द्मातसच उप चव । 

ता ऊ नमोभिरीमहे | १३॥ । 
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मा०--८ अहाना इदा चित्‌ ) दिनों के वत्तंमान कालम, सवः 
दिनो, ( तौ) उन दोनों कीं स्वति करू ओर .( तौ अश्विनौ ) उनः 
दोनों जितेन्द्रिय पुरूपं को ८ वन्दमानः ) नमस्कार करता हुजा (उपं ववे) 
उनके समीप जाकर वचन कटं । ( नमोभिः ) हम रोग माद्र युक्त वचनो 
से (ताउ ईमहे ) उनसे प्राथना करं । + 
ताविदहोषा ता उषास शमस्पता ता यामन्रद्रवतेनां। 
1 चो मततीय रिपवे वाजिनीवसर परो रुद्रावति ख्यतम्‌ ।१४। 


<-( तौ इत्‌ दोपा ) वे दोनो रत्रि मे, ८ ता उषसि ) वे दोनो, 

प्रभात वेरा मे, (द्भः-पती) छभ गुण, कर्मों जौर शोभा ओर अन्न जलादि. 
के पालक, एवं शोभा युक्त पति पत्नी हो । ( यामन्‌ ) मागं मे, वा नियमः 
व्यवस्थाओं मे ( ता ) वे दोनो ( रदर-वत्तंनी ) दुष्टौ को सुखने ओर रोगः 
दूर करने ओर उपदेष्टा आदि के समान उत्तम भ्यवहार करने वले हों । 
हे ( वाजिनी-वसू ) बर, ज्ञान, अन्नादि युक्त प्रनाके धनी जनो! हे 
( रुढ्ौ ) दुशं को सलनेवाल्े ! आप दोनों (नः) हमे ( रिपवे मत्ताय > 
शतु या पापी मनुष्यके रामया बृद्धि के लिये (८ मा अति ख्यतम्‌ ) 
मत परि त्याग करे । 

आ खग्म्याय सुर्यं प्राता रथनाभ्विन। वा सत्तणीं ] 

हुवे पितेव सोभरी 1 १५ ॥ ७॥। 

भा०-दे ( सक्षणी ) एक साथ रहने वाटे, (अशिना ›) जितेन्द्रि 
खी पुरूषो ! आप दोनों ८ प्रातः >) प्रातःकारु, (सुग्म्याय) सुख प्राक्च करने 
के व्यि ( सुग्म्यं ) सुखपूवंक ( रथेन ) रमण योग्य, सुख से सेवने 
योग्य, गृहस्थ रूप रथ से ( आ >) जीवन व्यतीत करो । मै ( सोभरा ) 
उत्तम रीति से पोषण करने वाखा ( पिता इव `) पिता के समान तुम दोन 
को ( हवे ) कात हं ओर उपदेश करता हूं । इति सक्षमो वर्मः ॥ 
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मनोजवसा वृषणा मदच्युता मन्तुडगमाभिरूतिभिः। 
छारात्ताचिद्भूतभ्स्मे अव॑से पूर्वीभिः पुरुभोजसा ॥ १६ ॥ ` 
भा०-हे ( मनो-जवसा ) ज्ञानपू्ंक एवं मन के वेगसे जने 
वे, ( चृपणा ) वरुचान्‌ , एवं वीयंसेचन मे समर्थ,. पूणं युवा,. ( मदः 
च्युता) हषं से जाने वारे, वा शनरुजं के मद्‌ को दूर करने मे समर्थ, ओर 
( परूभोजसा ) बहुतां की रक्षा करने वारे आप दोनों ८ अस्मे अवसे ). 
हमारी रक्षा के लिये, ( पूर्वीभिः ) पूं विद्यमान, वल से पूणं ८ मक्षु 
गमाभिः >) अति वेग से जाने वारी ( उतिभिः ) रक्षाकारिणी सेनार्नोः 
सदित (जारत्तत्‌ वित्‌) हमारे अति समीय ओर दूर भी (भूतम्‌ ) होवो । 
श्रा नो अश्वावद्श्विना वर्तियोसिष्टं मधुपातमा नसा] 
गोमदस्रा इहेर्ण्यवत्‌ ॥ १५॥ 
भा०-हेः( मधु-पातमा >) मधुर अन्न जरू, आदि हप॑ंदायक पदाथः 
ओर ञान के उपभोग ओर रक्चा करने वारे ( नरा ) उत्तम खी पुरुषो ! 
हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनो (नः) हमारे ( अश्वावत्‌ ) 
अरो, ( गोमद्‌ ) गौओं जौर ८ हिरण्यवत्‌ ) सुवणं से सण ८ वरसि; ) 
गृह मे ( आ यासिष्टम्‌ ) आओ, ओर हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । 
सथरावर्गे सुवीरं खु वायैमनाधृष्ं रल्तस्विना । 
श्मसिमिन्ना चासायने बाजिनीवस्‌ विश्वा वामानि घीमह। १८८. 
भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) कान, बर, जन्न देश्वयादियुक्त, चिद्या, 
सेना, कपि, राज्यलक्ष्मी आदि के धनी खी पुरुषो ! हम रोग ( रक्षसिना 
- अनाध्ष्टं ) °रक्षस्‌' अथात्‌ नाना दुष्ट जनों के सरदार हारा भी बात्कार 
से न पराजित होने वाखा ८ सुष्टु ) उत्तम (वाय); धन ओर (सु-प्रावग > 
शत्रुओं को वजन करने वाल्य (सु-वीय) उत्तम वरु युक्त, सैन्य ओर (वाम्‌. 
आयाने ) भाप दोनों के .जाजाने पर .( अस्मिन्‌ >) इस राषटूमे (विशा. 
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-चामानि >) समस्त उत्तम पदार्थं हम खोग (ला धीमहि) धारण कर; 
दइव्य्टमां वर्गः ॥ 
[ २३ 


विश्वमना यैयन्च क्षपिः ॥ श्रमिनद्रेयता॥ छन्दः--१, ३, १०, १४८-- {६ 


९11 


१९--२२, २६, २७ निचृदुभ्णिद्‌ । २, ४, ५,७, १२, १०७१ २५, २९ 
३० विराइभ्णिक्‌ । ६, ८, €, १३, १८ उध्णिद्‌ । १२, २३७ रत पद 
निचृदुध्णिक्‌ । २४ श्रार्चा सराडुष्िक्‌ ॥ त्रितदट्चं यक्तम्‌. ॥ 


€~ ॥ 


€ = ~ म 1 ~ 
इष्िप्छा टि परतीन्य यजस्व जातवेदसम्‌ । 
[> 1 ॥ ^ 

चरिप्णुधूममगृमीतशोचिपम्‌ । १॥ 

भा<~- जिस प्रकार जननि ( प्रतीव्यः ) प्रस्यक्ष मे कान्तियुनः (जात- 
वेदाः ) प्रत्येक उद्पन्न पदार्थ मे वियमान, ( चरिप्णु-धूमः ) पटने वाटे 
धूम वाटा, ( अगरभीत-कोचिः) न स्पा करने योग्य ऽवारा चारा टोता है 
उसी प्रकार दे मनुप्य तु ( प्रतीभ्यं ) प्रत्यक्षतः कान्तिमानू तेजोमय (जात. 
वेदसम्‌ >) समस्त पदार्थो को जानने चारे, ( चरिप्णु-धृमम्‌ ) विश्वभर मं 
व्यापक सच्वारटक दाक्ति वाले, ( जगृभीत-गोचिपम्‌ ) अपरिचित वा प्रत्यक्ष 
चध्चु्ो से न दीखने {योग्य तेज वाले, प्रयु परमेश्वर की ( दि >) अवश्य. 
( इडिष्व >) उपासना कर 1 

०] [43 
दामाने विश्चचपरो.ऽ्चि विश्वमनो गिरा! 
[१ | €. 1 

उत्त स्तय विष्पधेश्लो रथानाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-दे (विश्व-चर्पणे) संसार भर मे प्रविष्ट, व्यापक एक दी महान्‌ + 
अभु को देखने वाले ! हे ( विश्व-मनः >) उसी स्व॑व्यापक, कामना न करने 
वाले, उसमे निमन्न मन वर { तू (गिद्य) वाणी से ( वि-सपर्धतः ) 
-लिविध रकार की स्पद्धाएुं करने वे, नाना देशवयो के इच्छुक जीव को 


~ 
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( रथानां ) नाना रमण करने योग्य देषो के ( दामानं ) देने वारे (अरि) 
अभवत्‌ तेज्वी ओर व्यापक परमेश्वर की (उत) भी (स्तुषे) स्तुति. कर । 
यअषामावाच ्ाम्पय इषः पत्तश्च सैत्रभ। 


उपविदा वहिर्विन्दते वसु ॥ ३॥ 

मा०-८( ऋग्मियः >) वेदमन्त्र से स्ठति करने योग्य, ८ वद्धिः ) 
जगत्‌ को धारण करने वारा, ( आ-त्राधः ) इष्ट पुरुषों को संव प्रकार से 
पीडित करने वाला होकर ८ इषः पृक्षः च ) उनकी इच्छा भौर अन्नादि' 
कोमी ( नि-गभे) रोकदेतादहै, उन पर प्रतिबन्ध गा देता है । वह- 
८ उप-विदा ) विवेक पूर्वक ८ वसु विन्दते ) धन प्राप्त कराता है । ( २)" 
राजा अग्रणी नायक होने से “अभ्ि' है । वह स्वति योग्य, दुर्टो कां बाधक- 
होता, अन्न, सेनादि का नित्रह, व्यवस्था करता, प्रजा के साथ ञमन्त्रणा 
करके करद्वारा रेश्वयं संह करता है । 

उदंस्य शोचिरस्थादीदियुषो ज्य जरम्‌ । 

तपुजम्भस्य खुदत गणधियः ॥ ४ ॥ ' 

भा०- जिस प्रकार (भस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) इस भौतिकं अभ्नि 
की ज्वाला उपर को उठती है, वह (वि-जजरम्‌ > भस्येक पदाथ को विच्छिन्न 
करके दूर र तक फेकती या फैला देती है, ( तपुः-जस्भः) अश्निका 
प्रताप दही मानो उसकी दादों के समान काष्टादि को खाजनेका साधन 
है । वह ८ खु-य॒त्‌ ) उत्तम -कान्ति युक्त ( गण-श्नीः ) गणनीय; दर्चंनीय. 
श्लोभा से युक्त होता है । इसी प्रकार (स्य >) इस ८ सु-य॒तः ) उत्तमः 

कान्तियुक्त, तेजस्वी, ( गणश्रियः.) अनुयायी सैन्य गण का आश्रयणीय, . 


उनके बीच मे होभावान्‌ ( दीद्ि्ुषः ) देदीप्यमान, (अस्य) इस रजा 


वा-प्रसु फा ( वि-जजरम्‌. ) विरोप रूप से -जविना्ञी वा विविध प्रकार से 
हनुं को उखाड्‌ फंकने वारा, ( श्लोचिः ) तेजः ( उत्‌ अस्थात्‌ ).सर्वो- 
परी उस्ता.है आर विराजता है ! ( तपुजम्भस्य ) शच्रुसेन्तापक. शखाख.- 
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बल ही उसकी जम्भ या ददा के समान दु शघुभों को हड़प जाने का साधन 
होता है।,(३.) इसी प्रकार प्रु की अविनश्वर दीक्षि सर्वोपरि विराजती 
हे । वह विकृति आदि गण मे विराजता र उनका माश्रय हे । दुष्टो का 
-सन्तापक वल ही उसकी महान्‌ दाद्‌ है, जिनमे दुष्ट पिसते, नाना नरक 
-भोगते है । वह स्वभावतः उत्तम कान्तिमान्‌ है 1 
उर तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो देव्या कृपा । 
, च्रभिख्या भासा वृंहता श्शकनिः ।। ५॥ ९ ॥ 

भा०-हे घग्रणी नायक ! हे प्रभो ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (स्वध्वर) 
-उत्तम अविनाशिन्‌ ! उत्तम हिंसारहित ! प्रजापाल्क तू ( देव्या कृपा ) 
तेजोयुक्त प्रजा को सुख देने वाटी राजश्क्ति से भौर ( आभि-द्या ) सव 
ओर स्पष्ट घोषणा करने वारी वा प्रसिद्ध वाणी सौर (भासा) कान्ति जर 
( हृता ) बडे भारी क्ञान ओर वरू से युक्त होकर ( शञ्यक्निः ) निर- 
न्तर अधिवत्‌ शुद्ध, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, ओर ८ स्तवानः > स्तुति किया 
जाकर वा अन्थों को उपदेश वा आन्ञावचन कहता हुआ ( उत्‌ तिष्ठ उ >) 
उत्तम आसन पर विराज । इति नवमो चग॑ः ॥ 

श्र्ने यादिखुशटसितिभिंहेग्या जुह्यान आआालुषर्‌ । 

यथा दूतो बभूथ हञ्यचाद॑नः । ६ ॥ 

-भा०-जिस प्रकार अश्रि ( सुशक्तिभिः इव्या आलुषक्‌ जुद्धानः ) 
उत्तस्‌ बेद-स्तुतियों सहित उत्तम हव्यो का अहणःकरता हुजा (दूतः) ताप 
कारी होकर (दभ्य-वाहनः भवति) हभ्य, चरु आदि पदार्थो को दूर २ तक 
पहुंचाने मे समथ होता है उसी प्रकार हे (अग्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू भी 
€ सु-शक्तिभिः >) उत्तम शासनं हारा . ( भाजुषक्‌ ) निरन्तर ८ हन्या ˆ 

ह्ानः ) राजा के महणयोग्य करो ओर विद्वानों के याद्च उम्तम अन्नादि 
शदा्थःको खेता इजा ( दूतः यथा ) ,दूत, सदेश हर के समान ( इत्यः 
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वानः बभूथ ) ्राद्य वचन ओर जान को पहुचाने वाला होता है-। वह 
-त्‌ ( याहि ) हमे प्राप्तो । 

श्रि चः पृञ्यं इवे होतारं चषणीनाम्‌ । 

तमया-वाचा गणे तमु च स्त॒पे.॥ ७ ॥ 

भ < मनुप्यो ! मँ (वः) आप-खोगोंको ( चर्षणीनां.) जान 
को देखन वारे इन्द्रियों के ( होतारं ) चर देने वारे भात्मा के. समान 
८ चप॑णीनां ) क्तानद्र्टा कपियों के ८ रव्य) सब से पूं विमान ज्ञान 
ओर शक्ति मे परिपूर्णं ( भिः ).उस क्तानी प्रभु का ८ वः हवे ) तुमको 
तानोपदेशा करता हूं । ओर ( तम्‌ ) उस प्रञ्ु की भँ (अया वाचा) इस 
व्यक्त वेदवाणी से ( गृणे ) स्वयं स्तुति करता हं ओर (तम्‌ उ वः स्तुषे) 
उसका ही मे जाप रोगों को उपदेश करता हं । 

यक्ञेभिरद्धतक्रतु य कृपा. सद्‌यन्त इत्‌ । 


मत्र न जच ाघतमस्रताचान ॥ ८ ॥ 

भा०-८( च्हतावनि जने ) सत्य, वेदक्ञान एवं न्यायमागं का सेवन 
करने वाठे मनुप्य के वीच ( सुधितम्‌ ) उत्तम रीति से धारित एवं 
< मित्रन) मित्र, स्नेही जनके समान, प्राणप्रद्‌, प्राणरक्चक रूपसे 
( कृषा ) भपने द्या एवं जगद्‌-रचनादि सामथ्यं से ( जद्धत-ऋ्रतु ) 
अद्भत ज्ञान भौर कमं वारे (यं) जिसकी ओर सव उपास्रकजंन 
( यक्तेभिः ) यज्ञो, उपासनाओं से ( सूदयन्त दत्‌ ) अति द्‌वित, परेम 
द्योकर जरो चत्‌ स्वभावतः बह ही जाते दें मै उसीका तुमको उपदेश 
करता हूं । उसीकी स्तुति करता हुं । 

ऋताव{नमतायवो यन्ञस्य साधने गिरा । 

उपो प्न ज़ज्ञपुनमसस्पदे । ९ ॥ 

भ०- जिस प्रकार ( ऋतायवः ) अन्नार्थी ( नमसः पदे ) अन्न के 
याने के खियि ( ऋतावानं षु; ) अन्नं के स्वामी की सेवा-करते है उसी 
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प्रकार ८ चतायवः >) सत्य ज्ञान की आकांक्षा करने धारे, पुरुप ( पक्स 
साधनम्‌ ) यज्ञ को साधने वाले, ( कतावानम्‌ ) सव्य ज्ञान के दाता, 
८ एनं ) उसको ही ( नमसः पदे ) आद्र नमस्कार के योग्य प्रतिष्ठा पद्‌ 
पर स्थापित ( एन ) उसकी ( गिरा ) वेदवाणी से ही ( उपो ज॒जपुः ) 
उपासना पू्ंक सेवन गौर प्रेम करं । 

प्रच्छ नो श्रङ्धिरस्तमं य्ञासो यन्तु संयतः । 

होता यो श्रित विक्ष्वा यशस्तमः ॥ १० ॥ १०॥ 

भाग्यः) जो ( च्घ्ठु ) प्रजाभो में ( होता) सव सुखो का 
दाता ओर ८ यश्चः-तमः ) कीर्ति जीर वर मे सवे जयिक (मस्ति ) है । 
उसी ८ अंगिरस्तमं › सर्वश्रेष्ट, ज्ञानी ओर तपरिवितम पुरुप को ( अच्छा ) 
प्रास्च कर ( यक्वासः ) यज्ञ ओर संगठित दर भी ( सं-यतः सन्तु ) खुस- 
म्बदध होकर आगे वदं । इति दशमो वगः ॥ 

ग्रे तच स्ये अजरेन्धानासो वृदद्धाः। 

श्व इव वृषणस्तविपीयवः ।। ११॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! स्वामिन्‌ ! हे ( जजर) शन्रुरओं 
ढो उखाड्‌ फेंकने मे समर्थं हे अविनादरिन्‌ ! ( तव ) तेरे (व्ये) वेः 
८ इन्धानासः > देदीप्यमान ( तविपीयवः ) वलवान्‌ , ( इृपणः ) मेघवत्‌ 
खुखो की ओर शच पर शं की वपां करने वाले ८ दृहदू-भाः ) वदे 
२ प्रकाशं से चमकने वारे ओर ( अश्वाः इव >) अश्वो वा सूर्यौ के समान 
सद्द है । ' 

स स्वं न ऊजापते राय रास्व सुवीयम्‌। 

प्राव न स्तोके तनये खमर्स्वा । १२॥ 

, भागे ( ऊर्ना पते ) अजनो ओर वलो के स्वामिन्‌ [ ( सः तवं ) 

चह च्‌( नः) हमे ( सुवीय ) उत्तम वीयंुक्त ( रयि ) पेश्वयं ( रास्व ) 
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प्रदान कर ! ( समस्सू ) संग्रामो मे (नः तोके तनये ) हमारे पुत्र पौन के 
निमित्त हमारे धन की ( प्रभव ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । 

यद्वा ड जिश्प्िः शितः खुभीतो म्दषे विशि । 

चिभ्वेदधिः प्रति र्तीसि सघति ॥ १३॥ 

भा०-( यत्‌ वै उ विदपतिः >) जव भी प्रजाभों का पालक (क्षितः). 
तीक्ष्ण, बलवान्‌ ( सुप्रीतः ) अच्छी प्रकार ठृत, प्रसन्न होकर ( मनुषः 
विचि >) मुष्यो के प्रजाजन के वीच विराजता है वह ( अभिः) अन्निके 
समान तेजस्वी नायक ( विश्वा इत्‌ रक्षांसि प्रति सेधति >) समस्त राक्षसो 
को उनका सुकाबरा करके दूर करता है, उनका नाङ्गा कर देता है । 

ष्ट्रे नवस्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते । 

नि सायिचस्तपुंषा रक्तसोः दद ॥ १४॥ । 

भा०--हे ८ वीर विद्रपते ) शूरवीर प्रजा के पालक ! (अघे). 
तेजस्विन्‌ ! च (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुत्य वचन को (शरुष्टी) श्रवण करके श्लीघ 
( मायिनः रक्षसः ) मायावी, रक्षस; दष्ट घर्प.को (नि दह) भस्म कर । 

न तस्य मायया चन रिपुदशीत मस्यः 1. 

यो श्रद्रये ददाशं हव्यद्‌।तिभिः ।। १५॥ १९१॥ 

अ०--८ यः ) जो ( अघ्ये >) अभि मे ( इव्य-दातिभिः ) हन्य चर्‌ 
की आहुतियो द्वारा ( ददाश ) प्रदान करता टै उसरी प्रकार जो प्रजाजन 
८ अश्चये ). भग्रणी, तेजस्वी नायक राजां को (इन्य-दातिभिः ) द्य कर- 
आदि अंशो से ( ददान्न) उसको भदान करता है (तस) उस 
पर ८ रिपुः मस्यंः ) श्रच्ु मुष्य (मायया चन) माया, टिकर बुद्धि से भी 
(न चन ईश्ीत) कभी अधिकार नदीं कर सकता । इसी प्रकार जो विद्वानों 
को अन्नादि से पालता है दानु उससे बुद्धि वरू से बद्‌ नदीं सक्ता । पर- 
मेश्वर कै प्रति स्तुत्य वचनो से जो जपने को सौपा है शत्रु उस पर छख 
कपट से वश्च नहीं कर सकता है । इव्येकादशो . वर्मः ॥ 

२५ 
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व्य॑श्वस्त्वा वसुविदसुन्ञण्युरभीरादपिः । 

रहो राये तसरं त्वा समिघीमदहि ॥ १६॥ 

मा०--( उक्षण्युः ) जलसेचक मेव की इच्छा करने वाखा, (कपिः) 
तत्वदर्शी पुरुप ८ वि-अश्वः ) विदे विद्वान्‌ होकर ( वसु-विदम्‌ >) जीवन 
को प्राक्त कराने वाङ सूयं या अञ्चि को ( अप्रीणात्‌ ) हन्यो से तृप्त करता 
है, उसी प्रकार ८ उक्षण्युः ) समस्त संसार को वहन करने ओौर सुखो के 
व्क प्रञुको चाहने वाला ( वि-भश्वः ) विदोप सुख आनन्द के भोगने | 
या प्राक्त करने वाला ( ऋपिः >) तत्वदुर्शी पुरुप ८ वसुविदम्‌ ) समसन 
रेश्वरयो के देने वाले प्रु को (अप्रोणात्‌ >) प्रसन्न करे, उसकी प्राथना करे। 
हम भी ( महः राये ) बडे भारी देश्वयंको प्राक्च करने के च्यि (त्तम्‌ 
उ त्वा ) उस तु्चको (सम्‌ इधीमहि) अच्छी भकार. जपने हृद्य मे, ण्ड 
मे अध्चि के समान प्रञ्वङ्ति करं । 

उशना कान्यस्त्वा नि होतारमसादयत्‌ । 

प्रायि त्वा मर्नवे जातवेदसम्‌ ॥ १७ ॥ 

मा०-( कान्यः ) कविं, विद्वान्‌ कान्तदुर्शी पुरुपों का पुत्र वा 
क्षिप्य जथवा स्वयं कवि, सर्वोरदेष्टा प्रयु का उपासक (उदानाः) कामना- 
वान्‌ जीव ( मनत्रै ) मनुष्यमात्र के ` कल्याण के लिये ( होतारं ) सर्वं 
सुखदाता, ( आयजि ) सव प्रकार से पूज्य. ( जातवेदसं >) स्व॑ज्ञानी 
सवेश्वयवान्र्‌ ( स्वा ) तुक्ते ही ( वि-असंादयव्‌ ) सवास्मन। प्राप्त करे । 

विड्वे हे त्वा खजोषपसो देवासो दतमक्रत । 

श्चा द्‌व प्रथमो याज्याः सुवः. ॥ १८ ॥ 

भा०--हे (दैव) प्रकाशस्वरूप ! क्तानैश्वयं-के देने वारे ! (स-नोपसः) 
समान प्रीति से युक्त ( विश्वे हि देवासः”) सव विद्वान्‌ तेरी कामना चूरन 
वाके भौर तुक्ञे चाहने वारे जन “(त्वा ) तुक्न को ८ दूत अक्रत ) 
अपना सदेरादर, क्ानदाता स्वीकार -करते हैँ । हे ( देव > देव! तूदी 
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< श्रु ) जीर ( प्रथमः >) सव से प्रथम ( यक्तियः सुवः) सर्वोप्राख है । 
८२) इसी प्रकार विद्वान्‌ खोग अभि, विध॒त्‌ को एवं विद्वान्‌ क्लानी को 
अपना संदेशहर दूत वनाते हैं । वह अभ्निही प्रथम यक्त का साधन 
चनाया गया है । 

इम धां वारो श्म्रत दृत करवात मत्यः । 

पावकं कृष्णवतेनि विहायसम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-( चीरः मत्यः ) विशेष विद्वान्‌ मनुष्य ८ पावकं ) पवित्र 
करने वारे ८ कृष्ण-वत्तंनिम्‌ ) पापों के नारक व्यवहार वारे वा चित्ता- 
कषक मागं बाले, वा (कृप्ण-वत्तंनि) भाकष॑णशील सूर्यादि लेको को अपने २ 
मार्गो से संचालन करने वाटे, ( विहायसं ) महान्‌ आकाशवत्‌ , व्यापक 
, (इर्मध) इस प्रसुको ही ( दृतं >) उपास्य ( इण्वीत >) ;दनवे । (२) 
अभि भी सोधक होने से पावक है, छृष्णधूम को उत्पन्न करता वा जहां से 
शुजरता दै जाकर कारा करता है वां मनु्य भकपण करने वाके व्यापक 
वियत्‌ को संदेशहर दूत बनावे, टेकिपोन, तार, रेडियो आदि. यन्त्र भँ 
असोस करे । | | 

त. इवम्‌ यतसुचः भास शक्त्ाचषम्‌ । 

विश्शासधिसजर प्रत्नमोञ्यम्‌ ॥ २० ॥ १२.॥ 

मा०-(ु-मास) उत्तम कान्तिमान्‌ , ( ञक्र-शेचिषम्‌ ) छद्ध भका- 
दवान्‌ , जनि के समान प्रकाशस्वरूप, ( तम्‌ ) उसी ( विशाम्‌ गन्निम्‌ ) 
श्रजा्भो या देह मे प्रविष्टं दोने वारे जीवो कों अग्रणी नायक्वत्‌ कमं व्य- 
चस्या मँ संचारुक, ( अजरं ) अविनाशी, ( प्रत्नम्‌ ) ` सदातन, (दडथम्‌ ) 
. स्तर्यं प्रु को हम (यत-लुचः ) खच आदि यक्त सधनो के समान अपने 
श्राणों को संयम करके (हुवेम) उसकी उपासंना.करें । दति द्वादशो वर्णः ॥: 

यो अस्मे हव्यदाताभराहुत मतपजषधत्‌। ि 

भरि पोषं स धत्ते वीरवयशः ॥ २१॥ 


१ 0१ 
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भा०-( यः ) जो ( मतैः ) सुप्य (अस्मै ) इस अस्मि की (हन्य- 
दातिभिः ) चर की माहुतियों दारा ( आहुति >) आहुति, यक्त, ( भवि- 
धव्‌ >) करता है, इसी प्रकार जो ( अस्मै ) उस प्रयु का (हव्यदातिभिः) 
सतुस्य वचनां द्वारा (आहति) प्रा्थंनोपसना ( अविधत्‌ ) करता है, (सः) 
वह (भूरि-पोपं धत्ते) बहुत पुष्टिकारक अन्न, धन धारण करता है जौर (वीर- 
चद्‌ यशः धत्ते ) वीर पुत्रादि से युक्त यज्ञ मी प्राक्च करता है । वह पुत्रवान्‌ 
यशस्वी, अन्नवान्‌ ओर सषद्धिमान्‌ हो जाता है 1 

श्रथमं जातवेदसम यज्ञेषु पुञ्यम्‌ । 

ति सुगति नम॑सा इविष्म॑ती ॥ २२॥ 

भा०-जिस प्रकार ( यकेषु अचि प्रति हविष्मती खुग्‌ नमसा प्रति 
एति >) यज्ञो मे अश्चि को लक्षय कर हविष्य से युक्त खुक्‌+ चमसा नमस्कार- 
युक्त मन्त्र से आता है उसी प्रकार ८ यकेषु >) समस्त उपास्य एवं सत्संग- 
योग्य पूज्य जनों मे ( पूयम्‌ ) {पलं एवं ज्ञानशक्ति जादि मे पूर्णं (प्रथमं) 
सवसे प्रथम विमान ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , सर्वेशवय॑वान्‌ , सर्वज्ञ 
( भच्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप प्रयु को रक्ष्य कर ( हविष्मती ) ज्ञान से युक्त 
८ चक्‌ >) इद्धि, वाणी ८ नमसा ) आदरपूर्वकं ८ प्रति एति ) उसी को 
प्राक्च होती जौर उसी का क्ञान करती है 1 

अधिर्विधमरायये ज्येष्ठ!भिव्यैश्कवत्‌ । 


क (भ 


मटिणए्ाभिमेतिभिः शक्रशोचिषे | २३॥ 


-भाग~-हम ( शुक्र-शोचिपे ) छद्ध तेज वाले, प्रकाशस्वरूप (अञ्मये) 
ज्ञानस्वरूप भ्रु के किये ( व्यश्ववत्‌ ) विशेष खूप से संयतेन्द्िय वा. 
ानवान्‌ होकर ( ग्येष्ठाभिः >) सर्वश्रेष्ठ ( मंहिष्ठाभिः ) मतिपूज्य, क्तान- 
प्रद्‌ ( आभिः) इन ( मतिभिः ) बाणि्यो ओर इद्धियो से ( विधेम >) 
उपासना करे । 
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नूनभचे विदायखे स्तोमेभिः स्थर्यूपवत्‌ । 

छपे वेयश्व द्याया ॥ २४ ॥' 

भा०--हे ( वैयश्च कपे ) जितेन्द्रिय ज्ञानदरसिन्‌ मनुष्य ! तु (द्‌- 
म्याय अभ्नये ) गह मेँ स्थापन करने योग्य गाह॑पत्यासि के समान (द्म्याय 
अभ्रये >) सव संसार ऊो दमन करने मे समथ, ज्ञानवान्‌ ८ विहायसे ) 
महन्‌ प्रु की (स्थूर-यूपवत्‌ >) वड २ यभो से युक्त यक्त के समान (नूनस्‌ ) 
अवश्य ( स्तोमेभिः ) वेदमन्त्र से ( अर्च) उपासना क्षिया करं । 
अध्याध्म म-(स्थूरयुषवत्‌) स्थिर आत्मा वा सूर्यं के समान सर्व॑प्रकाशक 
भरञ्ु कीं स्तुति फिया कर । 

्रतिधि मानुषाणां सूलं वचस्पतीनाम्‌ । 

विपरा श्च्रेमचसि ध्रत्नमीव्टते । २५॥ १३॥ 

भा०-( मालुपाणाम्‌ >) मननशील विद्वानों छे बीच ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथिवत्‌ पूज्य ( वनस्पतीनाम्‌ ) तेज के पारक, सूरयो ओर वनस्प- 
तियो के ८ सूं ) सञ्चालक जौर उत्पादक ८ प्रलम्‌ अभ्निम्‌ >) सनातन 
ज्ञानवान्‌ प्रस की ( विप्राः ) विद्धान्‌ , इुद्धिमान्‌ पुरुप (अवसे) रक्षा जौर 
ज्ञान के लिय ( ईडते ) स्तुति करते हैँ । (२ ) रौकिक अभि, मनुष्यों 
मे जाठर रूप से व्यापक, भोर वनस्पति काष्ठादि से उतपन्न होता है । 
इति च्रयोदश्चो वगः ॥ | 

श्ररो विर्व श्रभि पतोऽभि हव्यानि माषा । 

ञ्चे नि पत्सि नससाधि वर्दिषिं ॥ २६॥ 

भा०-हे (अश्नये) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (महतः 
विश्वान्‌ सतः ) बडे २ विशो ओर विद्यमान पदार्थो को ( अभि सस्सि) 
व्यापता है । तू (मानुषा हव्या अभि सत्सि) मनुष्यों के वचनो को स्वीकार 
करता है । हे प्रभो! तू( अधि बर्हिषि >) इस महान्‌. संसार मे (नमसा) 
बडे भारी वल के साथ (नि सत्सि) यत्त मेँ अन्नसदहित अशनि के समान 
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विराजता है । (२ ) उसी प्रकार सव्र पर ( नमसा) दाख वलसे रष 
प्रजाजन के ऊपर ज्ासक सूप से विरजे । 

वंस्वा नो वायौ पुर वंस्व रायः परस्प । 

सवीयस्य प्रजावतो यश॑स्वतः ॥ २७ ॥ 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! तू (नः) हमे ( पुरूवा्यां ) वहत से उत्तमो- 
त्तमं धनादि ८ वंस्व ) प्रदान कर। भौर तू हमें ८ प्रजावतः) प्रजाका 
उत्पादक (सु-वीयस्य ) उत्तम वीयं जर ८ यशस्वतः ) उत्तम यश, कीत्ति, 
वरु भौर अन्न से सम्पन्न ( नाना रायः वंस्व ) अनेक रेश्वयं दे । 

त्वं चये सुषाम्णे श्रे जनाय चोदय । 

सद्‌! वसो गाति य॑विष्ठ शश्व॑ते ॥ २८ ॥ 

भा०-हे (अग्ने) ्तानप्रकाशक } हे (वरो) वरण योग्य! दहे 
( चसो > सव जगत्‌ को वसाने ओौर उसमे बस्ने चाले ! हे ८ यविष्ठ ) 
अतिशय बलशाछिन्‌ ! हे सबसे बडे दुःख दूर करने इरि ! (त्वं) तू (सदा) 
सब कारों ( शश्वते ) बहुत से ( सु-साम्ने ) उत्तम साम गान करने वाले 
स्त॒तिकत्तां उपासक ८ जनाय >) मनुष्यो के हिताथं ( राति ) दान राक्धि 
ओर उत्तम ज्ञान को ८ चोदय ) प्रेरित कर, प्रदान कर । 

त्वै दहि खप्रतूरसि त्व नो गोमतीरिषः। 

सहा सायः खातमद्चे अपा वृध ।॥ २९ ॥ 


भा०-हे ( भग्ने ) भरकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! उन्नति के मागे 
केजाने हारे ! ( स्वं हि ) तू निश्वय से ( सु-प्रतूः असि >) उत्तम रीतिसखे 
धन प्रदान करने हारा है } (खं) तू (नः) इमे (गोमतीः इषः) इन्दिरयो 
या वाणी से युक्त उत्तम इच्छाओं ओर भूमि, गवादि पञ समेत अन्न, (महः 
रायः. सातिम्‌ ). बडे भारी देश्वयं के भाग को (उप दधि) सोर, ठम 
श्रदान सर। 
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ग्रे त्वे य॒शा श्चस्या भिजावरूणा वह । 

ऋतावाना सथ्राजा पतदंत्तसा 1३०) १४॥ 

भा<-हे ८ अन्ने चं यशाः असि ) क्ञानवन्‌ ! हे वेजस्विय्‌ ! तू 
यशःस्वरूप, कीरिमान्‌ है । तू ( कतवाना ) सत्यनिष्ठ, (-सम्राजा ) 
समान भात से तेजोयुक्त, ८ पूतदक्षसा >) पवित्र बर जर ज्ञान वाले, 
८ मित्रावरुणा ) स्व॑-सनेदी ब्राह्मण, ओर वरुणः अर्थात्‌ भ्रष्ठ पुरूष क्षत्रिय 
दोनों को (महो रायः सातिम्‌ >) बडे भारी धन का विभाग (वह) प्राक्च करा । 
प्रभु परमेश्वर विद्वानों को हान का मौर क्षत्रियो को वरुका धन देता है । 
इति चतुर्दशो वैः ॥ 


[ २४ | 


विश्वमना वैय क्षिः ॥ १--२७ इन्द्रः। २८--३० वरोः सौषाम्णस्य 
दानस्ततिर्देवता ॥ चन्दः--१, 8, ११, १३, २०, २३, २४ निचृदुष्णिकू । 
२--५) ७, ८, १०, १६, २५८- २७ उध्णक्‌ । €, १२, १८, २२, २८ 
२९ विराड़ष्णिक्‌ । १४, १५, १७, २१ प्रदनिचृदुध्णिक्‌। १९ ध्राचीं 
स्वराडुभ्णिक्‌ । २० निचृदनुष्डप्‌ ॥ नरिशद्च सूक्तम्‌ ॥ । 


सखाय श्रा शिषामष्े ब्रह्मन्द्राय वाजेणे । 

स्तष ऊषु वो नतमायध्रष्णव॥ १॥ 

भा०-हे ( सखायः ) मित्रो ! ( व्िणेः) बल्ाी, स वंदाक्तिमान 
( इन्द्राय >) परमेश्वयंवाच्‌ , सवंद्र्टा, सवप्रकाक्तक प्रथु के (आरिषामहि) 
आदुरपूर्वक गुणों का वर्णन करे । मै (षणव) दुष्ट को नाश करने, जगत्‌ 
को धारण करने वाङ (कतमाय ) परम पुरूषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ नेता की ही 
( वः) आप छोगों के भ्रति (ऊ सु स्तुषे) अच्छी प्रकार स्तुति करता हूं । 

शवसा यसि श्चतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । 

सधेभरैधोलो अतिं श्वर दाशसि ।॥-२॥ 
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भा०्-दे ( छर ) दं के नाशक ! प्रभो ! तू. (वृस्य हष्येन) प्रकृति 
कै 'सरिर'मयः स्वरूप मे आधात या स्पन्द्‌ःउत्पन्न करने वाङ मेव.के जआघात- 
कारी विद्युत्‌ के समान ( शवसा ) वर्सेहीत्‌ ( इत्र हा) श्त्रहाः नाम 
से (श्रुतः असि ) प्रसिद्ध है । हे भ्रमो ! अथवा, त्‌ (उत्र-हत्येन शवस) 
टँ के नाशक वर से च्न-हा' दुष्टहन्ता प्रसिद्ध है । त्‌. (मघेः ) उत्तम २ 
रश्व से ( मधोनः) बडे ₹ धनवानों को भी पार कर । उनसे मी भधिक 
८ अति दाशसि ) बहुत बहुत दान देता है । 

खनः स्तवु श्रा भर राय चेत्रश्चवस्तमम्‌। 


ज्िरेके चिचयो हरिवो चखदेदिः। ३॥ 

भा०-हे (दरिः ) मनुष्यों वा जीवों के स्वामिन्‌ ! (सः ) वह 
तू ( स्तवानः ) हमे हान उपदेश्च करता इ, ८ चित्र-्रवस्तमम्‌ ) इहान- 
श्रद्‌ एवं गुरुपरम्परा से श्रवण करने योग्य कान ख्प (रथि) धन (नः 
आ भर) हनँ प्रदान कर 1 (यः) जोत ( निरेके) सर्वातिक्षायी पद्‌ 
पर विराजमान ( वसुः चित्‌ ) सम्पूज्य, सवो वसाने हारा ओर (ददिः) 
सबका दाता है । 

आ निरेकमुत श्रियमिन्दरं दपि जनानाम्‌ । 

धषता धुष्ो स्तवमान आ भर ॥ ४ \ 

भा०-है ( इन्दर ) रेश्व्ंवन्‌ ! तू ( जनानाम्‌) मलुप्यो के 
ए धियम्‌ ) अति भरीतिकारी ( निरेकम्‌ ) सबसे उत्तम धन ८ दर्षि) 
प्रदान करता । हे (श्ण) दुरे के धपेक! तू ( पता ) अपने 
दुष्ट-भक्तान के नाशक वर से ( स्तवमानः ) जगत्‌ भर को उप्देका करता 
इजा, वा अन्यो से स्तुति किया जाता हुआ (नः आभर) हमे भी भिय 
उत्तम धन प्रदानं कर । - 

नते ख्य न दल्लिरं हस्व चरन्त छआमर्ः ] 

न वदस्वाध हरेवा गवेष ॥ ५ ॥ १५} 
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^ 


भा०--हे( हरिवः ) समस्त मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे समस्त सूर्यादि 
^ लोकों के स्वामिन्‌ ! ( गविष्टिषु ) वाणी ह्वास तेरी उपासना करने के 
अवसर में ( आसुरः ) जभिसुख आकर मरने मारने वाले शन्रुजन भी 
< ते ) पुन्न महावल्वानू पुरुप के ( न दक्षिणं न सव्यं हस्तं ) न दायें 
ओौरन वाये हाथ को ( वरन्त) रोक सक्ते । वे ८ गवििषुन 
परिवाधः ) वाणियौं द्वारा करने योग्य यर्ते भी किसी भ्रकार वाधा 
नही कर सूते । ( २ ) निंर रान्रु बलवान्‌ राजा के दायें बायं के सैन्य 
या प्रसुख नेतू-बरु को भी नहीं सह सक्ते । वे उसकी ( गविष्टिषु ) 
भमूमियो के दानया प्रहणे वा धनुपों द्वारा करने योग्य युद्धय मे 
भी वाधा नीं कर सकते । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

ष््रात्वा मोभारत तज माभक्छणोस्बाद्रवः। 

स्मा काम जरितुरा मन॑ः पृण ॥ ६॥ 

भा०-हे ( भद्विवः ) मेघवत्‌ उदार ओर पव॑तवत्‌ टद्‌ पुरुषों के 
-या शखवर के स्वामिन्‌ ! ८ गोभिः चजम्‌ इव ) वैर या अश्वो से जिस 
प्रकार कोद गन्तव्य मागं को प्राक्च करता है उसी प्रकार मै ( गीर्भिः) 
चाणि्यों द्वारा ( जं ) ्राप्य एवं गन्तम्य परम शरणरूप'८ त्वा ) तुद्तको 
ही ( बा ऋणोनि ) प्राक्त होजाताहू। तू (जरितः) स्तोता प्रार्थी के 
( कामं आ परण स्म ) अभिरापा को पूणं कर ओर (मनः मा पृण) उसके 
मनकोपूर्णकर वा उसे न्तान से भरपूर कर । 

विश्वानि विश्वमनसो प्थिया नो वृबहन्तम । 

उश प्ररेवरधि प्रू वसो गहि॥७॥ ` 

मा०-ह ( वृत्रहन्तम >) प्रकृति तत्व के संचालक, भवत्तंक वा 
दुशं के नाशक, दे ( उप्र ) अति वरन्‌ { हे < भरणेतः ) श्रेष्ठ नायक ! 
हे ( चसो ) जगत्‌ को वसाने वारे ! तू ( विश्व-मनसः नः.) सवमे भविष्ट 
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विश्वात्मा प्रु के दि हम रोगो की (धिया) बुद्धि कर्मानुसार 
( नः अधि गहि ) हमें प्राक्च दो भौर हम पर शासन कर। 

ख्यते श्यस्य चजहन्वदयाम शर नव्यसः। 

वसोः स्पा्ेस्य पुरुहत राधसः ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( इृत्रहच्‌ >) दुष्टौ के नाशक ! प्रकृति तस्व के संचालक ! 
परवत्तेक ! हे ( शूर ) राक्तिक्चालिन्‌ ! हे (पुस-हूत) सबजनों से स्तुतियोग्य,. 
सों से नाना प्रकारो ते स्तुत्यख्प मेँ स्वीकृत ! (वय) हम लोग (ते) तेरे 
८ अस्य >) इस ( नव्यसः >) अति नवीन वा स्वुतियोग्य ( चसो; ) सवको 
अपने भीतर वसाने वाङे ( स्पाह॑स्य > मनोहर, अभिरूषणीय ( राधसः )' 
धनैश्वयं का ( विद्याम ) ज्ञान भौर लाभ कर । 

इन्द्रं यथा ह्यस्व तेऽपरीत नतो शवः 

मकरा रातिः पुरुहूत दाद्युष ।॥ ९॥ 

भा०-हे ( नृतो >) सबको अपनी इच्छा पर नचाने या यथेच्छ 

संचाखित करने वारे हे ( पुरहुत ) बहुधा स्तुव्य ! हे ८ इन्द्र >) रेश्वय॑- 
चन्‌ १. यथा ) जसा (ते ) तेरा ( शवः ) बर (अपरीतं अस्ति ) अवि- 
नारित, तुस कभी पथक्‌ नहीं होता 1 उसी प्रकार ( दाशुषे ) दानश्रीर 
उपास्तकके स्यि भीतेरा ( रातिः) दान भी ( अशक्ता) केमीनष्ट 
नदीं होता 4 

श्रा वृषस्व महामह महे नतस्न राधसे । 

इन्दहाश्चदद्य मघवन्मघत्तये । १० ॥ १६॥ 

भा०-( महामह ) बड़ों से बडे ! महतो महीयान्‌ ! सवंपूज्य १ 
हे ( चृ-तम ) सवश्रष्ठ नायक ! हे पुरुषोत्तम ! तू. (महे राधसे) बडे भारी , 
फेश्वयं के ख्य (आ ब्रृपस्व) स्वय वरुवान्‌ बन । हे (मघवन्‌ ) देःर्यवच्‌ ! 
त्‌ ( मत्तम ) एेश्वयं दान करने के च्य ( दडः चित्‌) च्ठसेद्द्‌को 
( हृद्य ) विदीणं कर ! उसको दयाद्रं कर । इति षोडशो वगः ॥ ` 
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न्‌ श्रन्यचा चिदद्विछस्त्वन्नो जग्सुराशस॑ः । 

मधवञ्छग्धि तच तन्नं ऊतिभिः ॥ ११॥ 

भा-हे ( अद्रिवः) अखण्ड शक्ति के स्वामिन्‌ ! ( नः आशसः )' 
हमारी आशां (त्‌ अन्यत्र चित्‌ जग्मुः >) तुद से अन्य मे भला क्योकर 
जावे । हे ( मधवन्‌ ) रेश्र्यवन्‌ ! ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्चाकारिणी 
शक्तियो से तू (नः तत्‌ शग्धि) हमें वही आश्चाए्‌ या कामना प्रदान कर। 

चख *ग नुतो त्वदन्यं चिन्दामि राधसे । 

राये द्युम्नाय शव॑से च गिवैणः ॥ १२॥ 

भा०-दे ८ चतो >) सव के नायक ! ( अंग ) हे ( गिरवे०. >) वाणी 
द्वारा, श्राथनीय ! मेँ ( राधसे ) आराधना करने ओर (राये >) रेशवर्यः 
प्राक्त करने ।लिगे ओर ८ द्युम्नाय ) तेज, यश्च भौर ( शवसे ) व 
प्राक्च करने के लिये ( व्वत्‌ अन्यं) तज्षसे दूसरे को (न विन्दामि) 
नहीं पाता हूं । 

णन्दुमिन्द्र॑य सिञ्चत पितव्राति सोम्यं मधुं । 

श्र राधसा चोदयाते महित्वना ॥ १६॥ 

भा०्-जो परमेश्वर ( राधसा ) अपनी आराघना.वा वञ्लीकारकः 
रेश्वयं से ओौर (महित्वना) महान्‌ सामथ्यं से (प्र चोदयाति) समस्त जगत्‌ 
को ओर जीव संसार को अच्छी प्रकार, ठीक राह परप्रेरित करताहै भौर जो 
(सोम्यं मधु)उघ्पनन होने वारे जगत्‌ ,अन्न वा जर को जीव के सद्श(पिबाति)' 
पी ङेता वा खारेता, अपने भीतर खीन कररता है, उस (इन्द्राय) महानू- 
देशव्यवान्‌ प्रथु परमेश्वर के छ्ि ( इन्दुम्‌ >) इस प्रमादं आत्मा को उसरी 

` ओर ८ आ सिच्च ) प्रवाहित कर, जात्मा को उसी कौ ओर प्रडृत्त कर 1. 


(1 [4 [ऊ | | 
उपो हरीणां पति दन्त पुञखन्तमत्रवम्‌ । 
~ 1 शठ ॥ 
सून शध स्तुवतो श्रश्न्यस्य ॥ १४॥ । ५ 
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भा०-- ( हरीणां पतिम्‌ ) सूं चन्द्रादि रोको, ओर मननश्ौल 
पुरो के पारक, ( दक्षम्‌ ) सच परपों के भस्म करने वारे, वा कमं करने 
-वाङे ८ पएृञ्वन्तम्‌ ) सव के स्नेष्ठी, प्रु को लक्षय करके ( उप व्रवम्‌ उ ) 
उपास्षना, प्रार्थना करता हं । ( नूनं >) अवदय, निश्चय करके (भदव्यस्य) 
इन्दियो के द्वारा सुख दुःखो के भोक्ता, वा मन, इच्ियादि के स्वामी 
(स्तुवतः) स्तुतिकत्तां जीव की तू (श्रधि ) प्राथना को श्रवण कर। 

जद्यश्ग परा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 

नरका राया नवथा न थन्द्ना॥ १५॥ १७॥ 

भ०--( अंग) हे प्रभो! (पुरा चन) पटे भी, भौर भवभी 
< तवत्‌ ) चुद्ध से अधिक ( वीरतरः >) वड़ा वीर, जगत्‌ संचालक, जौर 
विविध विद्याभों का उपदेष्टा, ( नहि जके ) नष्टौ पेदा हुजा, भौर (नकिः ¦ 
राया) न को देश्वयेसे (न एवथा) न स्ञान, भौर रक्षण सामव्यसे ' 
जर ( न भन्दना ) न जगत्‌ के कल्याण नौर सुखदायक सामथ्यं से तुक्च 
ने कोई वड़ा है, न होगा । इत्ति सदो वर्गः ॥ 

एद मध्वा सादन्तर च्ञ वाभ्वया अन्यसः। 

वा हि चीरः स्तवते खद्‌ाचयः ॥ १६॥ 

भा०~( वीरः एव हि ) नीर, विद्वान्‌ ( सदा-वृधः ) सदा सवको 
-वदाने वारा ही ( स्तयते ) स्वति करने योग्य है । हे ( अध्वर्यो ) अवि- 
नारिन्‌ ! तू ( अन्धसः ) अक्त के समान प्राणपोपक ( मध्वः ) जटवत्‌ 
शान्तिदायक नन्द्‌ रस से ८ मदिन्तरं ) अतिशय आनन्द्दायक आत्मा 
"को ( आ सिच्च इत्‌ ) आ, सेचन कर, उसकी बृद्धि कर । 

इन्द्र स्थातहर्खा नकेष् पञ्यस्तातम्‌ 

उदानश्च शवसा न भन्द्ना] १७॥ 

1०--हे (हरीणां स्थातः) मयुण्यों के बीच वा अश्व सेनाभों के वीच 

सेनापति ॐ समान सर्वोपरि विराजमान ! हे ( इन्दर >) रेशवर्थवम्‌ ! ( ते 


अ०्छास्‌०२४२०] पदग्वेदभाप्ये श्रष्ठम मरडलम्‌ ३९९ 





पूज्यं स्तुति ) तेरी पूं विद्यमान गौर पूणं स्तुति को ८ शवसा >) बरुया 
ज्ञान से भी ( नकिः उत्‌ आनश ) कोड मी नहीं प्राप्त कर सकदाःमौरः 
८ च भन्दना उत्‌ आनंश्च ) सुख, कल्याण भौर देश्य से भी कोई नदी. ` 
वद्‌ सकता । 

तं वो वाजानां पतिमहमहि रवस्य॑वः। 

अप्रायुभिर्येभिवौवचेन्य॑म्‌ ॥ १८ ॥ 

मा०-( जप्राचुभिः ) जायु से रहित दीर्घायु वा अप्रमादी पुरषो- 
ओर ( यज्ञेभिः >) यर्तो, उपासनादि सस्करमौं से ८ वाघ्ुधेन्यम्‌ ) अति; 
बृद्धिशीर, ( वाजानां पतिम्‌ ) आप सवके सान, रेश्वयादि के पालक. 
उसको (नः) हम ( अवस्यवः) ततान, कीति ओर अन्नादि के इच्छुक होकर- 
८ अहूमहि ) एुकारते, उसीकी उपासना करते हैँ । 

एतो न्विन्द्रं स्तवाग्र सखायः स्तोम्थं नरम्‌ । 

कृष्टीयौ विश्वा छरभ्यस्त्येक्‌ इत्‌ ॥ १९॥ 

भा०-हे ८ सखायः ) मित्रनो ! ( एत उ नु ) भाप खोग जाभो- 
न भला, (स्तोभ्यं नर) स्तुति करने योग्य सर्व॑भ्रणेता पुरुष की (स्तवाम). 
स्तुति करं, ८ यः विश्वाः क्टीः ) जो समस्त मय्यो के प्रति ( एक इव्‌. 
अभि अस्ति ) एक, अद्टितीय, सबके भरति समान रूप से उपास्य है । 

्ममोरूघाय गविषे दत्ताय द्स्म्य वचः । 

घतात्स्वादीयो मधुनश्च बोचत ॥ २० ॥ १८ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ रोगो ( अगो-रुधाय >) -जो पुरूष आप लोगों की 
वाणी पर रोक न करे, भौर ( गविषे ) जो आपकी वेद्‌ वाणी को चादे,. 
उस ( चुक्षाय ) तेजस्वी पुरुप के ल्यि ( शतात्‌ स्वादीयः >) घी से 
मी भधिक स्वाद्‌, शान्तिप्रद्‌, ओर ( मधुनः च >) मधुवा अन्नसेभीः 
जधिक मधुर, पुिप्रद, बलप्रद्‌ ( दस्म्यं वचः) दशनीय वा ज्ञान के. 
नाश्नक वचन का ( वोचत >) उच्चारण करो } इत्यष्टादश्षो वगः ॥ 
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यस्यामितानि चीर्या* न राधः पर्थैतवे । 

उयोतिमे विश्चम्रभ्यस्ति दक्षिणा ॥ २१॥ | 

भाग (यस्य) जिसके (वीरा भमितानि ) वीयं जपरिमित है ओर 
८ राधः ) जिसके धनैश्वयं ( पयतेन ) पूर्णतया जाने नदीं जा सकते ओर 
८ यस्य दक्षिणा > जिसका वर ओर दान भी ( ज्योत्तिः न >) सूयं प्रकार 
के समान ( विश्वम्‌ अभि अस्ति) सवके प्रति समान ख्प से प्राप्त है। 

स्वदीन्द्रं व्यश्ववदनूर्मिं वाजिनं यमम्‌ । 

श्यां गयं महमानं वि दाशुषे ॥ २२) 

भा०-उस ( भनूरभिम्‌) तरङ्ग या धारा से रहिते प्रान्त भौर 
गाध, ( वाजिनम्‌ ) ज्ञान भौर रे्वयं के स्वामी, (यमम्‌ >) सवैनियन्ता, 
.( इन्र >) देश्वय॑वान्‌ , प्रस को ( वि-अश्चवत्‌ ). विविध अर्घो, इन्द्रियो से 
-युक्त आत्मा के समान ही ( स्तुहि > स्तुति कर ओर ८ दाशुषे ) भक्तको 
( गयं मंहमानं ) प्राण ओर देह, गृहादि देने वारे उस स्वामी की 
स्तुति कर जो ( अयः) स्वामी (वि) विविध प्रकार से रेश्वये प्रदान 
श्रता है । 

"एवा नृूनसुप स्तुहि वेयश्व दशमं नवम्‌ । 

सखविदांखं चकूत्यं चर रीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०-हे ( त्रयश्च ) विविध अश्वौ, जश्वसैन्यों वा भोक्ता हासो 
से युक्तं सेनापति के समान, विविध अर्वो, प्राणो के स्वामिन्‌ ! जात्मन्‌ ! 
तू ( नूनम्‌ ) मव्य ( दशमं ) नव प्राणों के बीच (दमम्‌ ) दशवे जीर 
(चरणीनाम्‌ ) आचरण करने वालो में भी (सुविद्वांसं) उत्तम क्तानी विद्धान्‌ 
भर (चङघतय) काथं. करने वाले ज्ञानवान्‌ -कमेवान्‌ आत्मा की (उप स्तुहि) 
स्तुति बा उपदेश कर + 5 । 

वेत्था हि नितीनां वजहस्त परिवृजम्‌ । 


| ऋ 


श्रदरटः. शुन्ध्युः परिपदामिव ॥-२४॥ 
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भा०-( छन्ध्युः) स्व॑श्तेधक सूयं जिस प्रकार (परिपदाम्‌ निच्छै- 
-तीनां ) चारों जोर चरने वारी भूमियों के ( परिवरूज वेत्ति >` परिक्रमा- 
-मागं को जानता है उसी प्रकार हे ( वच्न-हस्त ) बाहुवीयै, राजन्‌ ; ाक्ति- 
शाखिन्‌ प्रभो! तू ( अहरहः ) दिन प्रतिदिन ( परिपदाभ्‌ ) निरन्तर 
चने वारे ( निऋतीनां ) लेको के ( परिव्रन्नं ) जाने योस्य माग॑को 
८ वेत्थ >) जानता है जौर ( छन्ध्युः ) क्षब दुःखो ओर पर्णो का सूयं वा 
-अभिवत्‌ दोधन करने वाखा है । 

तदिन्द्राव अ! भ॑र येना दंसिष्ठ॒ छृत्व॑ने । 

द्विता कुत्साय शिश्चथो नि चोदय ।। २५1 १९1 
- ..भाग्-हे ( दंसिष्ट ) दुं भौर दुःखों के नाशक ! तू ( येन ) निस 
रक्षा सामय्यं से ( कृत्वने कुत्साय ) कम करने मेँ तत्पर स्तुतिकर्तां भक्त- 
जन के ( द्विता शिश्नः ) इस ओर उस दोनों रोको के दुःखों को दिधिल 
कर देतादहैतू८ तत्‌ ) उसी ( अवः) रक्षा ओर ज्तान को हमें (जाभर) 
श्रदान कर. । .( नि चोदय > उसीसे हमे नित्य सन्मागं में प्रेरित कर।' 
इर्येकोनर्विद्यो वगः ॥ ४“ : 

तम त्वा नूनमीमहे नव्य द्‌ सिषठ सन्यसे | 

सत्वनो विश्वां श्रभिमातीः खच्तणिः ॥ २६॥ 

भा०--हे ( दसि ) दुःखों के नाशक ! ( नून ) निश्चयः (स्वा तम्‌ 
-उ.) उस पूज्य तुक्च ( नन्धं ) सतति योग्य .को ही ८ सन्यसे ) सवं वासना 
भौर बन्धनो के त्यागने के स्थि, ( दमे.) हम याचना करते हे ।:( सः 
रवं ) वह. तू (सक्षणिः) सब दुःखो का नाश्षक, सवका पराजयकारी होकर 
< विश्वाः जभिमात्तीः. ) समस्त .जभिमानी जीवो को पराजितं करता-है 1. ` 

य ऋरक्लादहसो सुचदयो वायौत्खत्त सिन्धुषु । +: 


वध्ीसस्यं तुविनस्ण नीनमः ॥ २७ ॥ ` | 
भा०-( यः) जो' भ्रुः ऋक्षाव्‌) मनुष्यों के नाकं करने चाले 
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री कै समान भयंकर, एवं मनुप्यनादाक दु्ट पुरुपवत्‌ दुःखदायी (अहसः) 
पाप से ( मुचत्‌ ) सुक्त करता है (यः वा ) भौर जो, ( सप्तसिन्धुपु > 
वेग से जाने वारे जरल मे विदुत्‌-वङे चाजरको ( अर्यात्‌ ) प्रेरित 
करता है, हे ( तवि-नृम्ण ) बहुत से देश्या के स्वामिन्‌ ! तू ( दासस्य ) 
सूय या पवनवत्‌ जरप्रद्‌ मेव मे, दुष्ट पुरुप के नाशार्थं ( वधः नीनमः ). 
हिसाकारक अख का प्रहार कर। 

यथा वसो सुपाम्र खनिभ्य श्रावदो रयिम्‌ । 

ठ्य॑भ्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥ 

भा०-हे ( चरो > शरेष्ठ पुरुप ! ( यथा >) जिस प्रकार तू (सुपाम्ने) 
उत्तम साम द्वारा स्तुति करने वारे, उत्तम निष्पक्षपात भौर ( सनिभ्धः >) 
उत्तम दान पात्रों को (८ रयिम्‌ मावहः ) देश्वयं प्राक्त कराता है उसी 
प्रकार हे ८ सुभगे ) उत्तम रेश्वय॑श्ालिन्‌ ! हे (८ वाजिनी-वति ) रेश्वय 
सम्पदा की स्वामिनी ! वधू ! त्‌ भी ( अ्यश्वेभ्यः ) विजितेन्द्रिय पुरूपं कौ 
८ रयिम्‌ ) अननेश्वयं ( जा वहः ) प्राप्त करा 1 चर वधू दोनो को चाद्ये 
कि वे स्पात्नों में दान दिया करं । इसी प्रकार परमेश्वर सुसामा" सम्यग्‌. 
टि मौर समदर्शी तथा भक्तजनों को रेश्वयं देता है । ओर सुभगा परकृतिं 
भी अश्च अथात्‌ विविध इद्ियों से सम्पन्न जीवों रो अपनी विभूति देती है। 

श्रा नार्यस्य द्िणा उयर््वो पतु खोमिन॑ः। 

स्धररं च रार्धः शतच॑त्खहसल्॑वत्‌ ॥ २९॥ 

भा०-८ नाय॑स्य > भवुर्ष्यो में श्रेष्ठ ओर उनके हितैषी (सोमिनः). 
पेश्वयंवानू पुरूष की ८ दक्षिणा ) दान का द्रव्य ( वि-अश्वान्‌ ) विविधः 
विद्यां मेँ पारंगत एवं जितेन्द्रिय परप को ( आ एतु ) प्र्षे । वा 
( सोमिनः > पुत्र रिष्यादि के गुरुजनं को प्राप हो ओर उसका (स्थूरं) 
स्थायी ( शतवत्‌ सहस्वत्‌ ) सौ, दज्ञार संख्या वाला ८ राधः ) घनभी 
पसे ही पुरूषो को प्राक्च हये । परमेश्वर नरो, जीवो का स्वामी होने से नर्यं 


॥ 
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चा नायं" है 1 उसका दान विविध इन्द्रियोपभोगभूमियों मे वत्तमान 
कर्म॑फर वारे जीवो को प्राप्त होता है । - 

यच्चा पच्छादीज्ञानः कुया कुदयाङृते । 

एषो अपश्ितो वलो गोस्रतीमव तिष्ठति 1 ३० ॥ २०॥ 

1०--( ङहया-कृते >) आत्मा वा प्र्षे उपास कां है ? इस प्रकार 
की जिक्षासा करने वाली हे बुद्धे ! ८ इंजानः ) दैवोपासना करने वालं 
८ यः >) जो पुरुष ( ता प्रच्छाच्‌ ) त्ष से पूता है कि ( एषः अप्रितः) 
वह संसार.बन्धन से दूर देहादि म अनाश्चित (वलः-= वरः) सव से. वर- 
णीय, सबको व्यापने वाला प्रसु ( ऊहया › कहां है तो इसका समाधान 
श्रवण कर । ( एषः ) वह ( वलः ) सवेन्यापक प्रञ्ु ( गोमतीम्‌ ) 
इन्द्रिय ओर धाणी से युक्त इस चित्ते भूमि को ( अव ) नीचे छोड़ कर, 
८ तिष्ठति ) उसके भी उपर प्रम अवर्णनीय रूपमे विद्यमान दै। 
इति विक्ो चर्मः ५ 
[ २५] 


विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ १--&, १३---२४ मित्रावरुणौ । १०--१२ 
विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २, ५--३, १९ निचृदुध्णिक्‌ । ३, १०, 
१३--- १३, २०--२२ विराभ्िक्‌ । ४, ११, १२, २४ उध्णिक्‌ ४ 
२३ श्रार्ची उष्णिक्‌ । १७, १० पादनिचृदुष्छिक्‌ ॥ चतुर्विशत्यचं सूक्तम्‌ ॥ 

तावां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यक्लिय | 

ज्रतवाना यजसर परतर्दक्तसा॥ १॥ 

भा०्-(तावां) वे आप दोनों ( विश्वस्य ) समस्तविश्वकेवा 
सवके ( गोपा > पारुक ( देवेषु >) विद्वान्‌ मयुष्यों ॐ वीच में ( यज्ञिया 
देवा ) पूजा सत्कार के योग्य, दानशीर ओर ` तेजघ्ी होवो । आप दोनों 
८ कतावाना ) सत्य न्यायवान्‌ , ( पूत-दक्चसा ) पवित्र बर वा ज्ञान वाङे 
जनो को हे मनुप्य ! तू ( यजघे >) पूजो कर । ` 

२६ 
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मिजातनान रथ्यार्वरूणो यश्य खक्तः। 

सनात्जाता तनया धतन्रता ॥ २ 

भाग्-खी पुर्पकैतेष्ठो? वे दोनों ( भित्रा ) स्नेहवान्‌ ! (रथ्या 
नतना) रथम ख्गेदौ अर्श्वोवा रथम त्रिराजमान रथी सारथी के 
समान द्वारीर मे सुशोभित ओर ( चरणः) वरण करने योग्य पुरुप भी 
फेसा हो ८ यः च सुक्रतुः ) जो स्वयं उत्तम क्रियावान्‌ , बुद्धिमान्‌ टो । वे 
दोनो (सनात्‌ >) सदा ८ सु-जाता ) उत्तम वंश ओर गुणो मे क्षक्ष जौर 
८ तनया.) माता पिता के उत्तम पुच्र भौर ( त-चता ) बत को धारण 
करने वाङ हां । अर्थात्‌ तनया, कन्या स्वय स्नेहवती, रथ मं चदने योग्य 
उत्तम कमेकुश्ट, सुजाता, सुपुत्री बत्धारिणीष्टौ भरर वरभी स्नेही 
गृहस्य रथ के योग्य, सुकर्मा, सुजात नौर नती हो 1 

ता माता चश्बचद्‌सासुयाय भ्रमहसा | 

मदी जजानादिंतिच्छैतावरी ॥ ३॥ 

भा०-( प्रमहसा >) अति उत्तम तेजस्वी ( विश्व-वेदसा >) समस्त 
ज्ञानो ओर धर्नो के स्वामी ( ता ) उन दोनों ( माता ) उत्पन्न करने वारी 
८ ऋतावरी >) सस्य बतत का वरण करने वारी, ८ जदितिः ) भण्ड व्रत- 
पाटिनी ( मही > पृञ्या ( माता >) जननी ही ( असुर्याय >) वल पराक्रम 
के खिये ( जजान >) पैदा करता है । 

महान्ता मिचावरुणा खथ्राजा देवावसुरा 1 

ऋतावानावृतमा घोषतो वृहत्‌ ॥ ४॥ 

भाग वे दोरनो;( महान्ता >) युरणो मे महान्‌, ( सन्राजा ) जच्छी 

भकार दीपषिमान्‌ , तेजस्वी, (देवा) दानश्ीर ( जुरा ) बलवान्‌ , शुभो 
` को उखाद्‌ फकने वाटे, ( ऋतावानौ ) सस्य ज्ञान से युक्त, दोनों ८ घरहत्‌ 
चतम्‌ आ घोपतः) वड भारी सस्य हान, वेद्‌ ओर न्याय की घोपणा क्या 
करं, उसका पठन, पाठन जर उपदेश किया करे । 
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नपलता श्चसा यहः सनृ दत्तस्य सुक्रतू । 

सरप्रदानू इषा वास्त्वाच ल्लतः ॥ ५ ॥ २१॥ 

भा०्-दोनो ( महः शवसः नपाता > वदे भारी वर्के पारक र 
५ महः दक्षस्य सुन्‌ >) बडे भारी वर मौर धम के उत्पादक ओर परिचारुक 
( इषः >) भन्न के ( सुप्रदान्‌.) विस्तृत रूप से देने वाक होकर ( वास्तु 
अधि >) बडे २ गृ मे ( क्षितः ) निवास करं । इस्येकविदपे घर्मः ॥ 

सं या दानूनि येमथुर्दिव्याः पाथकीरिषः। 

नभस्वतीस चौ चरन्त चष्यः ॥ ६ ॥ 

भाग्या) जो जाप दौरनो ( दानूनि ) दान योग्य वीर्यो, ध्न 
का ( सं येमथुः ) संयमपूर्वक रक्षा करते रहे उन ( वां ) आपदोनोंको 
( नमस्वतीः ) माका की, ( दिव्या ) अन्तरिक्ष की ( वृष्टयः » बृष्टियां 
ओर ( पाथिवीः इषः ) पृथिवी पर उत्पन्न होने वाठे अन्न ( आचरन्तु ) 
अप्त । 

अधि या वृहृतो दिवोभि यूथेव पश्यतः | 

ऋताचाना खष्राजा नमस हता ॥ ७॥ 

मा०-( अभि युथा इव ) जिस प्रकार गौभों के समूह को उनके 
'पारुक जन॑ देखते हे उसी प्रकार ( या ) जो (बहतः दिवः अधि पश्यतः) , 
चदे भारी कामना्भ वा अभिलोपाओं को देखते हैँ ते दोनों (ऋतावानः) 

व्य ओर धन वे, ( सच्राजा ) उत्तम दीति से दीसिमान्‌ होकर 

< नमल ) अन्न भौर वल्को प्राप्त करनेके कयि ( हिता) परस्पर 
-हिताचरण करे वा स्थिरं भाव से र्ह। 

चरतावाना नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्र । 

धरतत्रतान्षचरया क्षत्नरमाशतः।। ८ ॥ 

भा०--( ऋतावाना ) सव्य न्याय के स्वामी होकर ( तत्ता) 
जत, नियम के धारण करने वाठे ( क्षतनिया ).-बल, मौर धन के स्वामी 
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८ साम्‌-राज्याय ) सान्राज्य पाटनाथं ( सु-क्रत्‌. ) उत्तम कमं बाले होकर 
( क्षत्रम्‌ भाशतुः' ) वरु रेश्चयं को प्राप्त करं । 
श्रचणश्चिद्‌ गातुवित्तरायस्वशेच चक्तस । 
नि चिन्िषन्त निचिरा नि चिक्यतुः ॥ ९॥ 
भा०-बे ( अक्ष्णः चित्‌ गतुवित्‌-ततया > आंख से भी भिक मार्गं 
जानने वारे, वा आंखो वा इन्दियमान्र के मी द्दासे को खूव समश्षने 
वारे ह । वे दोनों (अनुखणेन) सोम्य ८ चक्षसा > दष्ट वा (अनुदणेन 
वचसा >) कोम, दुभ्ख न देने बा दद्य्टारी वचन से ( निमिषन्ता >) 
नियम से न्यवहार करने वारे ८ निचिरा) खूत्र चिरायु होकर 
( नि चिक्यतुः ) पूजा सत्कार योग्य दवं । 
यतना दव्यदातरुरुष्यता नासत्या) 
` " उरुष्यन्तु मरुतो चृद्धशवसः ॥ १०२२ ॥ 
मा०-( उत ) भौर ( देवी अदितिः ) उन्तम सुख देने वारी 
विहुपी खी माता ओर ( नासत्या ) सस्य व्यवहार से रहित माता 
पितवा ( नः उरुष्यताम्‌ > हमारी रक्षा करं । ओर (चृद्ध-यसः ) 
चदे बरी जीर आधक ज्ञान चारे पुरुष ( सरतः ) हनु को मारने बारे 
चा वायुचत्‌ जीवनप्रद्‌, दूरगामी विद्वान्‌ क्षन्निय ` जौर वैश्य जन ८ उरू 
ध्यन्तु ) हमारी रक्वा करं । इति दाविश्यो वर्मः ॥ 
ते नो नाचसुरुष्यत{दिवा नक्तं खुदानवः 
श्रारेष्यन्तो नि पायुभिः सचमहि ॥ १९१ ॥ 
भा०-हे ( सुदानवः ).उन्तम दानश्चीर पुरुषो ! (ते) बे भाप रोगं 
( दिवा नक्तं ) दिन गर रातत ( नः नावम्‌ ) हमारी नौकाघा प्रेरणा 
करने चौग्य यान को ( उह्यत >) रक्षा कसे । ओर हम ( भरिप्यन्त ) 
विना पडत इद्‌ किसीका हिसा-न करते इए ( पायुभिः ) पानः 
"करने वाख के साथ ( सचेमहि ) सदा संय वना कर रहे । । 


।; 


1. 
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॥ 
घ्नते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सदा्नवे | 


श्राघ स्वयावार्सन्या पूवचित्तये ॥ १२॥ 

(०--( वयम्‌ ) हम रोग ( अरिष्यन्तः ) क्िसीकी हिसा न 
करते हुए, स्वय भी पीड़ित न होते हुए, ( भघ्रते >) अहिसक (सु-दानवे) 
उन्तम दानक्लील, ( पू-चित्तये >) पूणं ज्ञानी ओर सवसे पूं कर्मकनत्ती 
पूर्णं संसार के वनाने;वारे परसेश्वर की स्तुति करं । हे (स्व-यावन्‌ ) अपने 
ही सामथ्यं से संसार को चलाने हारे ! हे ( सिन्धो ) सञद्रवत्‌ गम्भीर, 
आनन्द रस के सागर ! तू ( श्रुधि) हमारी प्रार्थना को श्रवणकर। ` 

तद्वा चशीमहे वरिष्ठं गो एथत्यम्‌ । 

मित्रो यत्पान्ति वर्णो यर्दयैमा॥ १३॥. ` 

भा०-८ यत्‌ ) जिस धन ओौर वल की (मिच्रः) स्नेहवान्‌ , श्प्यु 
से रक्षक, ८ यत्‌ वरुणः > जिसकी सबको चरण करने योग्य, सन दुरो 
का वारक, भौर ( अर्यमा) श्रु वा दुष्टो का नियन्ता पुरुष ८ पान्ति ) 
रक्षा करते वा उपभोग करते दै हम ( तत्‌ >) उस ( वायं >) वरण करनेः 
हुप्खों को दूर करने वाले ( वरिष्ठं ) स्ेशरष्ट, ८ गोपयत्यम्‌ ) सवके 
"पालक धन वा वर की ( वृणीमहे >) याचना करते हें 1 

उत जः सिन्शुरपां तन्सर्तस्तदभ्विन । 

दन्दो विष्ुमींद्वांखः सजोषसः । १४ ॥ 

आ०-( अपां सिन्धुः ) जलो का वहने वाला प्रवाह, ( मरतः ) 
दुहन्ता वटयान्‌ पुरूष ओर वैदयगण, ( अश्विना >) अश्वारोही योद्धा भोर 
रथी, सारथी, ( इन्द्रः >) सेनापति, राजा, ( विष्णुः ) व्यापक सामथ्यवान्‌, 
वा विविध विद्याओं म निष्णात ये सव ( मीदसिः ) प्रजापर सुखो की 
वर्षां करने वारे भौर ८ स-जोपसः ) एक समान सव से प्रीति रखने हारे 
श्येकर (नः तत्‌ तत्‌ >) हमारे उन २ धनो की रक्षा करं जौर दें 1 
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ते हि ष्म! वजुपो नेऽभिमातिं कयस्य चित्‌। 

निगमं न क्तोदः प्रतिघ्नन्ति भररीयः ।॥ १५ ॥ २३ ॥ 

भाज्-८ तेहि ) वे ( भूणंयः ) जगत्‌ के पोषक ( नरः ) नायकः 
पुरुष, ८ वनुषः > शन्ुओं के नाशक ओर सेवा योग्य जन ८ कथस्य चित्‌ 
अभिमातिं ) किसी मी प्रतिदन््धी कै अभिमान को (तिग्म क्षोदः न) तीन 
चेग से जाने वारे जरु के समान ८ प्रति घन्ति ) चिना कर सक्ते है \ 
इति जयोदिे वगः ॥ 

श्यमेक इत्था परूरु चष्टे वि विश्पतिः । 

तस्य चरतान्यज्च॒ वश्चरामसि ॥ १६ ॥ 

भा०-८ जयम्‌ एकः >) यह एक ( पुरुः ) पाक, सवकी जभिला- 
घाओं को पूणं करने वारा, ( विदपत्तिः › प्रजाओं का पारक हय । (इत्था) 
इसं प्रकार सस्य न्याय को वह ( घः वि चष्टे उ) विविध या विशेष प्रकार 
से तुम सब के व्यवहारो को सू्यंवत्‌ देखता है ! ( तस्य तानि ›) इस 
प्रजापति के उपदिष्ट ओर कृत कर्मो का हम ( अनु चरामसि ) अनुकरण 
करते है । 

रनु पूवोणएयोक्या साच्नाज्यस्य सथ्िम | 

भिच्स्य नता वरुणस्य दीवैश्चुत्‌ !1 १७॥ 

भा०--( सान्राज्यस्य) महाय साम्राज्य के माकिक प्रमु के (पूर्वाणि) 
पूत्र विद्यमान चा पूण, तरुटिरहित ( भोक्या ) सुचनो, या गृहो के च्यव. 
स्थापक नियमों को ( नु सधिम >) पालन करें । ( मित्रस्य ) स्वरनेदी, 
< वरुणस्य ) सवश्रेष्ट ( दीधे-्तः ) दीदी, बहुक्ल, पुरुष के ८ जता ) 
कर्मो का टम अनुकरण करें । 

परि यो रश्मिना दिवो-ऽन्तान्ममे पथिव्याः । 

उभे पप्र रोदसी महित्वा ॥ १८॥ 

भा०-( यः) जो परमेश्वर ८ रदिमिना ) तेजोवत्‌ व्यापक सामर्थ्य 
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से ( दिवः एथिव्याः अन्तान्‌ ) भाकाङ र भूमि इनकी परी सीमाभों 
को भी ( परि ममे ) मापता है । वही ( महिष्वा ) अपने महान्‌ सामर्थ्यं 
से ( उभे रोदसी ) आकाश ओर भूमि दोनों छेको को ८ आ.पप्रौ ) 
पूणं करता है । 

उदु प्य शरणे डिवो ज्योतिंस्यंस्त सूर्थैः । 

श्रि शुक्रः समिधान आहतः ॥ १९॥ 

भाग स्यः ) चह (८ दिवः शरणे ) प्रकाश छो खेर कर दूर २ 
तक पौराने म ८ सूर्यः ) सूय के समान ( ज्योतिः ) स्वयं श्रकाश््वरूप 
प्रु ( शरणे ) इस महान्‌ विश्व मे ( उत्‌ भरयस्त ) सवके उप्र विराज 
कर सवको वदा करतादहै। वह (अश्चिः न ज्ुक्रः) अभि के समान 
देदीप्यमान, ( समिधा आहुतः न ) काष्ठ से आहुति युक्त चमकने वे 
अभि के तुल्य ही ( आहुतः ) सवसे स्तत्ति किया जाता है । 

वचो दीधेप्रसद्यनीशे वाजस्य गोमतः 

ईशे हि पित्वो.ऽदिषस्य दावन ॥ २० ॥ २४॥ 

भा०-जो ( गोमतः वाजस्य >) गौ, भूमि, वाणी भौर इन्द्रियो से 
युक्त ( वाजस्य > पेश्व्॑, ्ञान जोर विभूति का ( ई ) स्वामी है जौरजो 
८ अधिपस्य ) विपरित ( पिर्वः ) भन्न के ( दावने >) देने मे ८ दैशेदि) 
निश्चय से सवका स्वामी है उस ८ दीघं-परसश्चनि ) महा-भवन के समान 
सव के शरणदाता वा महाभवनवत्‌ विश्च कै स्वामी के विपय मे (वचः) 
स्तुति वाणी का प्रयोग कियाकरो। (२) इसी प्रकार जो राजा बडे 
भवन में रहता, भूमि पञ सम्पदा स्वामी, ओर शद्ध अन्न को देने में समथं 
` है उसी से प्रजा श्ररण की प्राथ॑ना करे । इति चतविश्चो चर्मः ॥ 
तत्स्य रोदसी उभे दोषा वस्तोरूपःचुवे 
भोजष्वरस्मो शछभ्यच्रा सदा ॥ २१॥ 
भा०--८ दोषा वस्तोः ) दिन जोर रात ( उभे रोदसी >) आका 
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वरा सवं ओर परथिवी, संमस्त जगत्‌ के ( सूयम्‌ ) संचालक, प्रकाशक, 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( तत्‌ > उस प्रथु कीं (उप नरुवे) स्तुति करताहं। 
हे प्रभो! तू ( सदा.) सव काल, ( अस्मान्‌ ) र्मे ( भोजेषु ) पार्क 
जनों भौर भोगेश्रयं देने वारे रोको मे (अभि उत्‌ चर ) उन्नति 
कीजोरलेजा। 

ऋज्रसुक्ञणएयायने रजतं दस्याणे । 

रथं युक्तमंसनाम खपामसि ॥ २२॥ 

भा०- जिस प्रकार ( उश्चण्यायने ) वलवान्‌ यैर या अश्च सेजाने 
योग्य, वां ८ हरयाणे ,) हरणश्ीर वेगवान्‌ अरश्वोँ या यन्त्रो से जाने योग्य 
< सु-सामनि >) उत्तम समभूमियुक्त मागो मे ( ऋच्रम्‌ ) चत, वेग से, 
जाने वारे, ( रजतं >) सुन्दर, ( युक्तं) अरश्वोसे जते (रथं) रथको 
८ भसनाम >) उपयोग करते हें इसी प्रकार हम.खोग ( सु-सामनि) सवके 
श्रति समान भाव से रहने वारे, सुखप्रद, (उक्षण्यायने >) बरख्वान्‌ , सुख- 
सेचक पुरुपो के भी जाश्रय स्थान, ( हरयाणे) दुभ्खो के हरने वरे, प्रसु 
के जधीन हम ( युक्त ) इन्द्रियादि अश्वो से युक्त, रथवत्‌ ( क्रम्‌ ) 
टल्‌, धमं मागं॑से चलने वकते इस देह को ( अस्रनाम ) प्राप्त करं 
सौर उसका सुख भोग करं । 

तामे श्रश्न्यानां हरीणां नितोशना । 

उतो च॒ छृत्व्यानां नृवाद॑सा ॥ २३॥ 

भा०-( त्ता) वे दोनों प्रधान खी पु (मे) सुक्च राजा के जधीन 
€ भर्ब्यानां हरीणां ) अश्वारोही जनों के वीच (नितोशना >) दान्चुजं को 
नाश करने . वरे, ( उत जु ) ओर ( छृख्यानां ) कर्मकुशर पुरुषों के 
` बीच में ( चबाहसा ४ मुप्यों को सन्मागं मे खेजाने वले हों | 

स्मद्‌ भीशरू कशावन्तों विश्रा नविष्ठया सती । 

म्रहो वाजिनावयैन्ता सचासनम्‌। २४॥ २५ ॥ 
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भा०-(स्मत्‌-अजमीश्च ) शोभायुक्त अगुखियों, धर्म॑मर्यादाओं, व्यव- 
स्यां से युक्त, ( कशावन्ता ) अरथप्रकाशक, छयुभ वाणी .वाङे, (विप्रा) 
मेधावी, इद्धिमान्‌ ( नविष्ठया ) अतिस्तुत्य ( मती >) बुद्धि से युक्त, 
( महः वाजिनी ) वदे भारी नी ( अवन्त) दुप्लों का नादा करने 
वारे, सन्मागंगामी, खी पुरुषों को सै दो अश्वो वा प्राणो के सध्श (८ सचा 
-भसनम्‌ ) सदा एक साथ प्राक्च करूं । इति पञ्चविश्नो वर्गः ॥ 


| २६ै ]. 


विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरस ऋषिः ॥ १-- १९ श्रश्विनौ । २०--२९ वायु- 
देवता ॥ दन्दः-- १, ३, ४, ६, ७ उष्णिक्‌ । २, ८, २३ विराड्ष्णिक्‌ 1 
५, ६--१५, २२ निचृदुष्णिक्‌ । २४ पादनिचृदुभ्णिक्‌ । १६, १९ विराड्‌ 
गाय॒न्री 4 १७, १८, २१ निचृद्‌ गायत्री । २५ गायत्री । २० विराडनुष्टुप्‌ ॥ 


पच्चार्तशत्युच सूक्तम्‌ ॥ 


यवोरु पू रथ॑ हवे खधस्तत्याय सृरिपुं । 


५ 

श्रतृतदत्ता षणा वपरस ।॥ १ ॥ 

भा०-दे ८ ब्रेपण्वसु ) सुखप्रद, धन ओर चरवानू पुरुप रूप धन 
से धनी प्रधान नायक पुरूषो ! राजा भ्रजा वा पति पत्नी जनो { जाप दोनों 
८ धृपणा ) वलवान्‌, उत्तम सुखो भौर वीर्यादि के सेक्ता जर ( अतृत्त- 
दक्षा.) न नष्ट होने वाङ स्थायी वर सामथ्यं से युक्त होवो । ( सूरिपु ) 
विद्धान्‌ पुरूषो के बीच मे ( सधस्तुत्याय ) एक साथ मिरुकर स्तत प्राक्च 
-करने के लियि ( युवोः) तुम दोनों को ( रथं ) उत्तम उपदेश, उत्तम 
आचार, उत्तम रमणकारी साधन रथादि ( सु-हुवे उ ) उत्तम रीति से 
प्रदान कङरू। 

यवं चयो खषास्णे सट तन नासत्या । 


श्रवोाभियाशथो चषा वषरवस्‌ ॥ २ ॥ 
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भा०--हे ८ नासत्या ) कभी अक्व्य भाषण गौर असत्याचरण 
न करने वारे, वा नासिकावत्‌ प्रसुख पुरुषो ! हे ( ब्रपणा ) वरवान्‌ ! 
वी्यंवान्‌, ^ ब्ृपण्वसू ) सुखप्रद, वलवान्‌ धन, जन के स्वामियो ! दे 
८ वरो >) दोनों चरण करने योग्य, श्रेष्ठ जनो ! ( युवं ) आप दोनों (सुषा- 
म्णे ) सुखभ्रदाता, निव्पक्षपात, सवोंपरि विराजमान प्रयु के ( महे तने ) 
चदे विस्तृत राज्य मे ( अवोभिः ) रक्षासाधर्नो, कान ओर रथादि सेः 
८ याथः ) गमनागमन कये ! 
ता वामद्य द॑चामे हव्येभिवाजिनीवस्‌ । 
पूर्वीरिष इपयन्तावतिं क्षपः ॥ ३॥ 
मा०--हे ( वाजिनीवसू ) रेश्वययुक्त भूमि, ्ानयुक्त विया मौर 
वल्युक्त सेना को वसाने, वसने ओर उनको धनवत्‌ पारने वाठ राजा प्रजा 
जनो ! ( पूर्वीः ) पूरं की, नाना, वा पूरणं, राउ्यादि के पारक ( इषः ) 
सेना मौर नाना उत्तम जभिरखापानेों भौर पूणं भभिटापा योग्य जन्नादि 
सख्द्धि्यो को ( इपयन्तो ) चाहते हुए ८ ता वाम्‌ ) उन आप दोनो का 
( अतिक्षपः >) रात्रि व्यतीत कर प्रातः, चा नाद्यकारिणी, शन्रु सेनो कोः 
पार करके वाद्‌ ( हव्येभिः >) उत्तम अननां भौर वचनों से ( हवामहे ) 
सत्कार करं । 
मां वादिष्टो अरश्विक्ना रथों यातु श्रुतो न॑स। 
` उप स्तोमन्तुरस्य॑ दशैथः श्चिंये ॥ ४॥ 
भाग-हे (जधिना)भश्व के स्वामी, रथी सारथीचत्‌ राजा सचिव जनो! 
वाखी पुरुषो! वा माता पिता गुरु जनो ! हे (नरा) सम्मागं से ठेजाने 
वालो { ( वां ) तुम दोनो क (वादिष्ठः ) च्तान प्राक्च कराने वारा (रथः). 
रमणीय (श्रृतः ) श्रवण करने योग्य उपदेश हमे (रथः >) रथवत्‌ (आ 
यातु ) प्राक्च हो । अप दोनों ( तुरस्य >) सवंहुःखनारक ग्रञ्ुके 
स्तोमान्‌ ) उपदेश कयि वेद मन्त्रोका (श्रिये) जपने आश्रयवा 
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श्लोभा, ओर कषान धनादि सण्द्धि के ख्ये ( उप दुरशथः ) गुर देवादि कीः 
उपासना द्वारा जान च्या करो । 

जुहराणा चिदश्विना म॑न्येथां चृषरवस्‌ । 

युवं हि रुढा पो अति दिषः॥ ५॥ २६॥ 

भा०-हे ( इृषण्वसू ) बर्वान्‌ प्राणों वारो ! हे वर्वानू पुरूषो !` 
ओर सुखप्रदं धनो के स्वामियो ! दे ( अश्विना ) जितेन्दिय पुरुषो ! हे 
“अश्वः अर्थात्‌ राट एवं वरुवान्‌ जश्च सैन्यादि के स्वामियो ! आप दोनो 
( उहुराणा चित्‌ ) कुटिश्ता करने वाख को भी अच्छी प्रकार (मन्येथाम्‌ ). 
जानो, उनको दुष्टता करने से रोको । हे (र्द्रा) दु्टो को सछाने वारे, 
दुप्खों को दूर भगने वाङे जनो! ( युवं हि >) त॒म दोनों जक्श्य ही 
( दषः ) देप करने वारे, अभ्रिय शान्रुभों भौर रोगादि, कामे क्रोधादिकोः 
( अति पपथः ) पराजित किया करो । इति षड्विंशो वगः ॥ 

दख दि विभश्वमानुषदमन्लूभिः परिदीयथः 

धियञ्जिन्वा मधुवणो श॒भस्पती ॥ ६ ॥ 

भागे ( दखा ) दशनीय, रूपवान्‌ , चरित्रवान्‌ , दुष्टो के नाश 
करने वारे, ( धियं-जिन्वा ) अपने उत्तम कर्मो से सबको प्रसन्न करने 
वारे, (मधुवर्णा) मधुर वणे, कान्तिमान्‌ रूपवान्‌ , वा मधु द्वारा एक दूसरे. 
को वरने वारे वा मधुर शब्दं को बोखने वारे, (शुभस्पती) उत्तम लोभा- 
जनक मटंकार युक्त पति पत्नी एवं स्वामी जनो ! आप दोनों ( आनुषक्‌ ). 
सदा साथ रदते हए ( म्ठभिः) शीघ्रगामी रथों से (विश्वम्‌ परिदीयथः): 
समस्त संसार का, वा सव काल में परिश्रमण करो । 

उपंनो यातमश्िना राया विश्वपुषा खड । 

सघवाना सुवीरावनपच्युता ॥ ७ ॥ 

भा०्-दे ( अश्विना) भश्वादि सेन्यो, चा राषटरके स्वामी जनो!' 
आप दोर्नो ( विश्वषुषा राया सह ) सवके पोपणकारी देश्वयं के साथः 
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( नः उप यातम्‌ > ह प्राप्त होवो ॥ चम दोनों ( मघवान ) उत्तम, पृञ्य 
धन से युक्त, ( सु-वीरौ ) उत्तम, पृज्य वीर, वलवान्‌ एवं विद्यावान्‌ , भौर 
( अनपच्युतौ ) द्द्‌ एवं कुमाग मे न जाने वाले होवो 1 , 

श्रा में श्चस्य प्र॑तीव्य+भिन्द्रनासव्या गतम्‌ 1. 
, दंवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥ ८॥ 
। °-हे ८ इन्द्र-नासव्या ) रेश्वययुक्तं एवं कभी जसत्याचरण 
<न करने वा खी पुरुपो ! जाप दोनों ( देवा) एक दृसरे की सदा चाहना 
करने वाले, ज्युभ गुणयुक्त, विद्वान्‌ . ( सचनस्तमा ) परस्पर वहुत अधिक 
खद्‌ सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर (मे) सुकन ( भस्य) इस प्रियजन के 
^ प्रतीव्यम्‌ ) पुनः रक्षण करने वटे ग्रह को (देवेभिः) अन्य प्रिय, विद्वान्‌ 
-जनों ओर छभ गुणों सदित, सूयं ओर वायु के {समान ( जा गतम्‌ ) 
"आवो । 

वय हवा हवामह उन्ञरयन्तां व्यश्ववत्‌ । 

खुमतिथिरुपं विप्रा्िदा ग॑तम्‌ 1 ९॥ 

भा०- जिस प्रकार ( वि-मश्ववत्‌ ) विशेष अश्वसेन्य का स्वामी 
-बलवान्‌ खी पुरुषो को रट के श्ासनादि कायै के लिये चाहत है उसी 
प्रकार ( वयं हि ) हम भी ( उक्षण्यन्तः ) उत्तम सन्तानोत्पाद्क, वीर्यं से - 
बिजार के समान द्द्‌, हृषटपुष्ट॒॒वल्वानू पुरूपों को चाहते हुए, (वां टि) 
आप दोनो एेशव्यवान्‌ , असत्य व्यवहार से रहित खी पुरुप वर्गौ, वा प्रजा- 
राजव्गां को ( हवामहे ) प्रार्थना करते है कि आप दोनों ( विप्रौ ) बुद्धि- 
मान्‌ › धनादि से विशेष पूण होकर ८( सुमतिभिः ) उत्तम बुद्धयो सहित 
,( उप आगतम्‌ ) हमे प्राक्च होवो । 

श्राभ्वना स्वृषे स्तुहि कुवित्त श्रवतो हवम्‌। 

नद्‌ायसः कूच्छयातः परणडत ॥ १० ॥ २७॥ 

भा०- दे (कखे) विदन्‌ ! विया व्यवहारादि के द्रा ! तू (जचिनौ) 
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राट्‌, सेना के स्वामी वा जितेन्द्रिय खी पुरूष वर्गो को .(सुस्तदि) अच्छी 
प्रकार उपदेश कर, उनकी जच्छी प्रशसा कर।( ते) तेरे ( हवम्‌) 
वचन को वे दोनों ( वित्‌ श्रवतः ) बहुत वार श्रवण करते हें । ( उत )" 
ओर दोनों ( नेदीयसः पणीन्‌ ) समीपस्थ उपदेष्टा एवं व्यवहारवान्‌ पुरुषौ 


को (कूरयातः) तट ॐ समान माश्रय सौर नदीवत्‌ मयादा प्रजा को स्थापित 
क्रते है । इति सक्षविदणे वर्गः ॥ 


वेयश्वस्यं श्रुतं नरोतो मे शरस्य वेदथः 

सजोाषखा वरुणो समेचाो अयमा । ११॥ 

भा०-हे ( नरा ) उत्तम नेताभो ! है खी पुरषो ! आप रोग (वेय- 
शस्य ) विविध अश्वोंके स्वामी, विविध इन्द्रियों के साधक जितेन्द्रिय 
राजा वा विदान्‌ के आत्ता वा उपदेश्ञ वचन (श्रुतं ) श्रवण कियाकरो।' 
८ उतो ) जौर. ( मे भस्य ) सुश्च इस प्रिय प्रजाजन को भी ( वेदथः ). 
जाना करो ! ( वरणः ) सर्वशरेण्ठ भित्र, स्तेदी ओर ( अर्यमा >) उत्तम 
जनों का स्वामी, उनका आद्रकन्ता, दुष्टो का नियन्ता पुरुष (सजोषसा), 
समान प्रीति से युक्त हों । वे प्रजा के भ्यवहार जानें । 


युवादत्तस्य एघष्एया युवानातस्य स्राराभेः। 

अहरदवेषणा मद्य एशित्ततम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे (धिष्ण्या) स्तुतियोम्य, उुद्धियुक्त, उत्तम जासनाहं के योग्यः 
हे ८ धृपणा ) उत्तम क्ञान, सुख, धनेश्वयं बर-वीयादि के वर्षण करने वाके, 
वरवान्‌ एवं माता पितावत्‌ पालक प्रवन्धकत्तां जनो † आप लोग (बुवा- 
दत्तस्य >) आप दोनों से देने योग्य, भौर ८ युवा-नीतस्य ) आप दोनों सेः 
प्राच करति ओर सिखाने योग्य ज्ञान ओर देश्यं ( सूरिभिः) विद्वानों 
द्वारा ( म्यं) मुञ्च प्रजाजन को पुत्रवत्‌ ( अहरहः ) दिन प्रति दिनः 
शिक्षत्‌ ) दो भौर सिखाभो । 

यो च॑। य्ञथिंसचृतोऽधिचसया वशरपरिव.। 

` सपर्यन्त शमे च॑क्राते श्रभ्विन। ॥ १३॥ 
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भाग दे ( अशिना) अश्व, व्यापक तेजस्वी किरणों वाके सूयं चन्द्र- 
-चत्‌ वा दिन रात्रिवत्‌ पति पत्नी जनो ! (यः) जो पुरुप ( अधिवखा वधू 
"` म्टव >) अधिक वा उत्तम चख धारण करने वारी नव-वधू के समान स्वयं भी 
। ,( अधिवखः ) उपर उत्तरीय चस धारण कर या उन्तम "वख" अर्थात्‌ रहने 
योस्य गह का अधिकारी होकर ( वां) अप दोनो के योग्य ( यक्तेचिः) 
"दान, सत्संग, पूजा सत्कारादि से ( आदृतः ) अपने को टकरेता है उस 
"विद्वान्‌ की ( सपर्यन्ता ) सेवा शुश्रूपा करने वारे भाप दोनों ( मे ) 
म कम या फर के लिय ( चक्राते ) यतर करो । 
यो वा॑मुख्ब्यच॑स्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌ । 
वर्तिरश्विना परि यातमस्मस् ॥ १४ ॥ 
भा०--है ( अश्विना) सूयं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! ( यः ) जो 
८ वाम्‌ >) आप दोनों के (नृपाय्यम्‌ >) मनुप्यों के पारक भौर नायक जनों 
से रक्षा करने योग्य ( उस्-ज्यचसरम्‌ ) अति अधिक व्यापक ( वत्तिः ) 
श्यवहार को ( चिकेतति ) जानता है ( अस्मयु >) हमे चाहने वारे ज।प 
-दोनों उसको ( परि यातम्‌ >) प्राप होषो । 
श्॒स्मभ्यं खु चुंषरवसू यातं वर्तिश्रैपायम्‌ | 
विपदेव य्ञमूदथ्िरा ॥ १५ ॥ २८ ॥ 
भा०-हे ( ब्रषण्वसू ) वलवान्‌ पुरुषों के स्वामी जनो ! हे प्रजा- 
"जनों मे बलवान्‌ प्रबन्धक जनो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हितार्थं 
ही ( चृ-पाय्य ) मनुष्यों के पारन करने वारे ( वर्सिः ) व्यवहार को 
-(खु-यातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रा करो । जिस प्रकार (वि-सु-दरुहा, विपु = 
हा गिरा यज्ञम्‌ इव ) विविध अर्थ॑दात्री या विविध वाद्परतिवाद्‌ वाली 
वाणी से जिस प्रकार ( यक्ञम्‌ ) उपास्य प्रु खी तकं द्वारा विवेचना की 
जाती है उसी प्रकार ( वि-सु-ुहा इव ) विविध प्रकार ऊ परस्पर काटने 
वारी) विवाद्मस्त, एक दूसरे का प्रतिवाद्‌ करने वाली ( गिरा ) बाणी से 
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( यक्तम्‌ ) प्रास्त करने योग्य, निर्णय रूप से देने योग्य सत्य तत्व को 
< ऊहथुः ) तके वित्तकं हारा प्राप्च करो । इत्यष्टाविखो वर्गः # 
वाह्छाचाहवाया स्तामा दृता हुवन्नरा। 


युवाभ्या अ्रत्वाश्चना 1 १६1 

भा०-हे ( अशिना) सूयं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरषो ! हे ( नरा ) 
-नायक जनो ! ( हवानां ) मद्य उपदेशो, खानों को ( वाहिष्ठः ) उत्तम 
रीति से अन्यो तक पहुंचाने वाला (< स्तोमः ) वेदमन्त्र का समूह (बां) 
तम दोनों को ( दूतः हुवत्‌ ) उत्तम सदेश्यहर के समान ज्ञानप्रद हो. 
ओर वह सदा ( युवाभ्यां ) ठम दोनों के लियि हितकारी ८ भूतु ) होवे । 

यददो हिबो श्रव इषो वा मदथो गहे। 

श्चुतमिन्मे अमत्य 1 १७॥ 

भा०--हे ८ भमर्व्यां ) साधारण मुप्यों से भिन्न असाधारण पुरषो! 

€ यत्‌ ) जो आप दोनों ( अदः ) उस. ( दिवः ) परम क्तानमय, तेजोमय 
श्रु के ( अर्णवे ) सागरवत्‌ आनन्द म वा ( इषः ) अन्न, भौर नाना 
कामना आदि के (गृहे) इस गृह यादेह मे ( मदथः) प्रसन्न, 
सुखी, आनन्दवान्‌ होवो तो भी (मे) सुक्न ज्मा के विषय मे, वा विदान्‌ 
स्ञानी का वचन अवश्य ८ श्रतम्‌ इत्‌ ) श्रवण किया करो । 

उत स्यश्चतयावरी वाहिष्ठा वा चदानाम्‌ । 

सिन्धुर्हिरएयवतंनिः । १८ ॥ 

भा०--८ श्वेतयावरी नदीनां वाद्िष्ठा ) नदियों मे ते.जिस प्रकार 
-हिमाच्छादित पव॑त से चलने वाली नदी अति वेग से जाने वारी ह्योती है, 
"उसी प्रकार ( नदीनां ) उपदेश्च देने वारी वाणियो मंसे (उत) भी 
„< स्या ) वह, सच दुःखों को काटने वारी ओर (-शवेत-यावरी ) शेत, ुदच, 
-विद्ुद्ध भ्रञ्ु से भने वा उस तक पर्चा देने वारी वेद्वाण्रीष्ी ( वां 
-चादिष्ठा) तुम को अतिश्चय सुख देने भौर उदेदय तक पटुंचो देने मे .सरवशरष् 
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हे । ( दिरण्य-वर्चनिः सिन्धुः ) जिस प्रकार दिरण्य अथात्‌ रोह के वने 
माम पर चलने वारा रथवेगसे जाने वाटा तुर उदेश्य तक अच्छी 
भकार पहुचाने का उत्तम सवारी होता है उसी धरकार ( हिरण्यवर्तनिः ) 
हित रमणीय, व्यवहारवान्‌ < सिन्धुः ) समुद्रवत्‌ गम्भीर पुरुप दी (वां 
वादिष्ठः) तुम दोनों को उदेश्य तक पहुंचाने में समथं होता है। (२) उसी 
प्रकार हे खी पुरुषो ! (वां) त॒म दोनों मे से (शरे्त-यावरी) सर्वोत्तम तिद्ध 
ज्ञानमार्गं वा सदाचार माग से जाने वारी खी (नदीनां वाहिष्ठा) सव॑श्रेष्ठ 
सश्रद्धियो को ने वाली होती है ओरतुममे से जो पुरुप (हिरण्य 
वत्तंनिः ) हित, रमणीय व्यवहार मागं से चरता, सुवर्णादि का उपवहार- 
व्यापार करता है वह पुरुप ८ सिन्धुः ) सम्पदाओं को वांधने भौर धारण 
करने वाखा होता है । सिन्धुः-सिनाति दधाति च । पिन्‌. बन्धने । 

समदेतय! खकीत्यौग्धिना श्वेत्तय धिया। 

वहेथे शुभ्रयावाना । १९ ॥ 

भा०- पू मन्त्र में कटे श्वेतया वरी' को ओर स्पष्ट करते ह । हे (श॒भ- 
यावाना ) शश्र, छद्ध, शोभायुक्त, शि्टसम्मत पवित्र मागं से जाने वारे 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो आप दोनों ( एतया ) इस (तया) 
निर्दोष करुकरहित ८( सु-की्यां ) उत्तम कीरति युक्त, ( धिया?) धी 
वाणी, ज्ञानोपदेश्च, सन्मति भौर सत्‌ कम, शक्ति से ८ स्मत्‌ ) उत्तम २ 
फलों को ८ वहेथे ) प्राक्च करो । 

युचवा हि त्वं रथासहा युवस्त्र पोष्या वसो । 

आनना वाया मध्र पवास्माक सवना गाह्‌ | २० २९॥ 

भात दे (८ वसो ) वसु ! ब्रह्मचारिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( ववं) तरू (हि) 
अवदय (रथ-सहा) रथ को उठाने मे समथ, अश्वो के समान अपने इन्द्रिय 
भौर मन दोनों को ( यश्च ) सन्मार्ग मे ख्या । ओर ८ पोप्या ) पोषण 
करने योग्य, च्ड अंगों को ( युवस्व ) कार्यौ मै योजित कर । इसी भ्रकार 
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प्रजा क वसाने वारा विद्धान्‌ वा राजा भी रथम रखगने योग्य अश्वोङे 
समानदही खी पुरूपं को राषट्काय॑मेवा गरहस्थम जोड़े ओर उनको 
मिरावे । हे ( वायो ) वायुवत्‌ चर्लालिन्‌ ! वा सिन के इच्छुक, सान 
देने वाटे ! ( आत्‌ ) अनन्तर तू ( नः ) हमारे ( मधु ) मधुर जल, जन्न 
आर मधुपक जआदिका पान, उपभोग कर । ओर ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( सवना) यर्ञो, गृहो सार रेश्व्याको (आं गहि >) प्राक्च कर्‌ । इव्ये- 
कोन्धिदो वर॑ः ॥ 

त्व वायवृतस्पते त्वष्टुनौ मातर्दुत । 

श्रवांस्या चरखीमहे ॥ २९॥ 

भा०--हे ( वायो >) जर्पारक { भका गतवायु के समान 
-( शटतः-पते >) सत्यन्ञान, धन, यक्त ओर तेज के पारक ! हे ( अदत > 
अभूतपूर्वं आश्वयंजनक ! ( जामातः ) भ्रजादि के उत्पन्न करने हारे १ 
हे ( वायो >) वायुवव्‌ प्राणप्रद्‌ ! वख्वनू ! सर्वगत ! हेम ८ स्वष्टुः तव > 
सूयवत्‌ देदीप्यमान, जगत्‌ के कत्तं तेरे ८ अवांसि ) ततान, रक्षाओं, 
ठृसि आनन्द्-दायक सुखो की (दृणीमे) प्रार्थना याचना करते हे । (२) 
हे छ्वानवनू वल्वन्‌ ! अभूतपूवं जामातः ! अविवाहितनवयुवक ! हम तेरे 
( अवांसि >) सुखदायक आगमनों को चाहते हें । श्व्ुर-सदा कन्या के 
दिये भभूतपूं अविवाहित जमाह को ही चाष्ट, वष्टी त्वष्टा, प्रजा 
का उत्पादक होवे । । 

त्वएजामातर यमश्च साय दमहः। 

खताचन्तो चायु य॒म्ना जनासः ॥ २२ ॥ 

भा०्-( वयं ) हम ( यु्नाः ) धन, -यश्च से सन्न ( सुतवन्तः, 
सुतावन्तः ) पुत्र पुत्री वाक्ते मदुप्य, < व्वष्टुः ) समस्त कार्यसाधकः, 
तेजोयुक्तं ८ रायः दशनं >) धन के स्वामी, ( जामातरं ) नाती के उत्पादक 
जामाता, जवा को (ईम) प्रा करं । (२) हम यदास्वी, देशवयंवान्‌ जन 

२७ 


१८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो.ऽछकः [अ०र२ाव०्२०२४ 





उत्तम एेशवर्यादि के स्वामी (जामातरम्‌ ) सवं जगदुत्पादक प्रखु से (ईमहे) 
याचना करं । 

वायो याहि शिवा दिवो चद॑स्वा खु स्वश्टयम्‌ । 

वहस्व खः पुंुपत्त॑खा रथं ।। २३ ॥ 

भा०-हे ( वायौ) ज्ञानवन्‌ ! बलवन्‌ ! हे (श्चिव) कल्याणकारिन्‌ ! 
हे जगत्‌ को सूत्रवत्‌ गुंथने वाले प्रभो ! तू ( दिवः) समस्त सूर्यादि 
रोको को ( याहि ) सञ्चालित कर, उनको प्राक्च कर ओर ८ सु-अदग्यम्‌ ) 
उत्तम सूर्यादि युक्त जगत्‌ को (वहस्व) धारण कर । ओर ( रथे >) रथम 
८ प्रथु-पक्षसा = पएृथु-वक्षसा ) विस्तृत पार्श्वा बाड दो अर्वोको जेते 
वीर दींकताहै उसी प्रकार तू भी (घ्ु-पक्चसा) महान्‌ जगत्‌ के वशकारक 
बर से ( महः वहस्व ) महान्‌ संसार को धारण कर । शिङ्ग-विभक्ति- 
वचनादि शेषः । (२) इसी प्रकार दे बर्वान्‌ राजन्‌ ! त्‌ (दिवः स्वरव्यम्‌ ) 

मि के उत्तम मश्च सैन्य को सञ्चारित कर । बडे वक्षःस्थर वारे अश्वो 

कोर्थ जोड्‌ । 

त्वां हि सुप्सरस्तमं नरषदनेषु हमे । 

स्राचारं नाश्वपुष् सहना । २४ ॥1 

भा०-हे भ्रमो ! हम रोग (सुप्सरस्तमं ) उत्तम, पूज्य खूप कान्ति 
"वारे † वा कान्तियुक्त तेजस्वियो मे सवेश्रे्ट (तवाहि) तुक्षको ही 
( र-सदनेषु >) सव मचुष्यों के . सञ्ाखन कायौ मे या मनुष्यो के गृह्य मेँ 
( हूमहे ) तेरी दही स्तुति करते, त्ने ही पुकारते है। ओर तुश्च को 
( भश्व-परष्ठं ) सूयं के द्वारा सेचन स्मथं ( महना ) महान्‌ साम- 
थ्यसे युक्त मेघ के सदश, -( जश्व-ृष्ठं) बडेर विदानो के ऊपर 
विद्यमान ( ्ावाणं न ) सर्वोपदेष्टा गुरत्‌ ( हूमहे ) स्वीकार करते 

हं । (२) इसी प्रकार अश्व के वरू पर पुष्ट “शराव अर्थात्‌ राखवल्युक्त 

राजा को हमं मनुष्यों मसे वसे र्ट मे राजा ख्प से-स्वीकारः करं । .. 
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स त्वेनो देव मनसा वायो मन्दानो शियः । ` 
कुधि वाज छरपो धिय॑ः | २५॥ ३०॥ 
भा०्-दे (दैव) प्रभो ! सवं सुखो ॐ दातः ! हे (वायो) सवंभ्राण ! 
सर्गसंच्रारुक ! ( सः त्वं ) वह तू. ( अग्रियः ) सर्वश्रेष्ठ, ( नः मनसा 
मन्दानः >) हमे ज्ञान से दृष्ठ, आनन्दित करता हुभा, (वाजान्‌ अपः धियः 
कृधि ) सर्‌ , रेशवयं, जान ओर कम प्रदान कर। इति त्रिंशो वर्गः ॥ 


[ २७ | 
मनुरवैवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ७, ९ निचृद्‌ वृहती । 
२ शड्कुमतो वृतो । ५, १९१, १३ विराड्‌ वृहती । १९ श्राचीं बहती ॥ 
१८, १६, २१ वृहती 1२, ८, १४, २० पोकतिः। ४, ६, १६, २२ निचत्‌ 
किः। ९० पादरनिचृत्‌ पेक्तिः। १२ श्राचीं स्वराट्‌ पंक्तिः। १७ विराट्‌ पंक्तिः॥ 
द्ाविंशत्यु चं सक्तम्‌ ॥ ` 
केप 


[+ स, ठ [, त 
-द्या्ेरुक्थ पराहता भ्रावाण वाहरध्वर। 


५ 


ऋचा यामि यरुतो बह्यगस्पति देवा वो वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 


भा०-८( अध्वरे ) अविनाशी ( उक्थे ) !उन्तम॒वेदबचन भौर 
ईश्वरविपयक्‌ क्ञानोपदेश्च प्राक्च करने के छ्ि ( अशनिः ) श्वानौ पुरुष 
८ पुरोहितः ) भागे भग्रासन पर स्थापित हो, मौर ( ग्रावाणः >) उपदेष्टा 
-जन भौर ८ बर्हिः ) यज्ञ वा भाकारा वा स्वत्‌ तेजस्वीजन भी अग्रासन 
-पर स्थापित हो । मे ( च्चा ) वेदवचन, अचा सत्कार सहित, (मरुतः) 
-विद्वान्‌ धुरूपों ओर ' ( बह्यणः पतिम्‌ ) वेद जोर व्रद्यज्ञान के पारक 
विद्यन्‌ भौर ( देवान्‌ ) न्ञानप्रकाशक पुरपों से ( वरेण्यम्‌ ) वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ ( अवः ) ज्ञान की ( यामि >) याचना कर्‌ -जौर उनसे 
 -उंसं ज्ञान को प्राक्त करू । 
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श्रा पशुं गसि पृथिवी वनस्पतीनुषासा नक्तमोपधीः ! 

विश्वै च नो वसयो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः ॥ २॥ 
भा०-दे विदन्‌ ! च( प्डम्‌ >) ष्ठु को, ( थिवीम्‌ >) भूमि कोः 

ओर ८ वनस्पतीन्‌ ) वदे २ वृक्षांको ओर (जोपधीः ) अन्न रत्तादि को 

( उपासानक्तम्‌ >) दिन रात, प्रातः सायं ( जा गासि 3) प्राप्त किया कर । 

हे ( विश्ववेदसः ) सव प्रकार के क्तानां को जानने वाटे ( वसवः) राट 

वास्ी तानी पुरुषो ! आप लोग (चिश्वे ) सव (नः धीनां) मारी 

बुद्धिर्यो ओौर सक्कर्मो के ८ भ्र-अवितारः भूत ) उत्तम रीतिसे रक्षक. 

होकर रहो । 

रख नं पल्वरध्वगेऽ्या देवेषु पु्यः। 


छादित्येषु ध वरणे ध्रतच॑ते स॒रुत्छ विश्वभाचपु ॥ ३॥ 


४, 


भा०-( अध्वरः ) जो हिसारदहित, नित्य, स्थायी यन्न॒ (अभा) 
स्वानवान्‌ पुरुप, असिवत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ओर ८ देवेषु >) भनि, 
भूमि, जलादि तर्सो, सूर्यादि रोको जर विद्वान्‌ दाताजनों मे ( पत्यः ). 
पूर्वं भी विद्यमान होता रहा, चह (नः भ्र पततु) हमे अच्छी प्रकार, उत्तम. 
फुरुदायक ष्टोकर प्रा्ठ टो । इसी प्रकार ८ जादित्येषु ) १२ महीनों 
मेया पूणे व्रह्यचारियों मे ( छत.रते) चतो सत्क के धारणः 
व्यवस्थित करने वाले पुरुप के अधीन मौर ( विश्व-मानुषु ) सव तेर्जो, 
अकाशो को धारण करने वाले ( मरुत्सु ) विद्धान्‌ जौर चख्वान्‌ पुरषो. 
है वहभी (नः एतु) हमें प्राक्त हो। 
विश्वे हि ष्पा मन॑वे विश्वचैदसो सुधन्वृघे स्शाद॑सः। 
: छ्मरिटेभिः पायुभिविश्ववेदखो यन्ता नो-ऽचकं छर्दिः ४॥ 
भा०--( विश्वे ) सवं ( विश्ववेदसः >) समस्त स्ानों ओर देशवर्थौः 
के स्वामी ( रिशादसः ) दृटा के नादाक लोग ८( मनवे. घरधे हि भुवन्‌ ). 
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मनुन्य की चद्धिके ल्थिद्टीहों। है ( विश्ववेदसः ) समस्त-्ानों के 
क्तात, सवच धनो के धनी जनो ! माप लेग ( अरिष्टिभिः) हिसादिसे 
रदित, ( पायुभिः ) पारनकारक उपायों से युक्त ( नः) दमे ८ रकं 
छदिः ) चोरादि कष्ट वाधा से रहित गृह ८ यन्त ) प्रदान करो । 
श्रा नो श्चद्य समनसो गन्ता विश्व खजोषसः। 
चा गिरा मरुतो देव्यर्दिते सवने परस्त्य महि ॥ ५॥ ३१.॥ 

भा०्-हे ( मरतः > विद्वान मनुष्यो !जापरोग ८ विश्वे) सब 
( स-जोपसः ) समान प्रीतिुक्त ओर ८ स-मनसः ) समान चित्त होकर 
(नः अद्य आ गन्त ) माज हमे भाप होवो । हे (देवि) विदुपि! दहे 
अदिते ) माः ! तू भी ( क्ट्वा गिरा >) जचना योग्य सत्कारयुक्त वेद्‌- 
चाणी से युक्त होकर (सदने ) सभा भवन ओर (महि परूये >) बडे 
भवन में आओ । इत्येकतचिश्षे वगः ॥ 
छभि श्रिया मसुतोयावो अश्या हव्या प्रि प्रयाथन ] 

1 वर्हिरिन्द्रो वरूणस्तुरा नर आ्रादित्याखः सदन्तु नः ॥६ ॥ 

भा०-दे ८ मरुतः >) वीर, विद्धान्‌ मनुष्यो ! हे ( भित्र ) स्नेहवान्‌ 
जनो ! (चः या प्रिया ) आप रोगो को जो प्रिय, ( अश्व्या >) अश्व आदि 
साधन ओर ( हम्या ) महण करने, दान देने भौर खाने योग्य,भन्न धनादि 
पदार्थं हे उन सवको (अभि प्रयाथन) अच्छी प्रकार प्राक्च करो गौर अन्यो 
को पराच कराया करो 1 ( इन्दः >) देश्वयंवान्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजादि भौर 
< तराः नराः ) दीघ्रगामी भौर नायक जन एवं ( आदिव्यासः ) छेन 
देन करने में कुश वा तेजस्वी विद्धान्‌ लोग, ८ वर्दिः जा सदन्तु >) उत्तम 
आसन ओर राष्ट पर आद्रपूंक विरे! ; 

चयं वो वङ्कवाहषो हितप्रयस आपन्‌ । 

सतसामासो वरुण हवामहे मचुष्वदद्धाय्चयः । ७ ॥ 

1०--दे ( वरुण ) श्रेष्ठ पुरूषो ! ( वयम्‌ ). हम -खोग ८ इत्त 
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वर्दिपः) दभ प्राक्च करके, (दित-्रयसः) शन्न धारण करके (खुत-सोमासः) 
सोम का सवन करके ( इद्धाञ्चयः ) भिये प्रज्वलित करके ( वः ) आप 
शरेष्ठ जनो को ( मदुप्वत्‌ ) उत्तम नयुर्यो से युक्त यत्त मे ( हवामहे ) 
आदरपूर्वक बुरे । वा हे ( वरूण ) सर्वश्रे्ठ परमेश्वर तेरी उपासना, 
प्राथना करे । 
यरा म्र यात मर्तो विष्णो अशिना पृषन्मार्की।नया धिया । 
इन्र रा यातु पथमः स॑जिप्युभिषेपा यो वत्रा गरे ॥ ८॥ 

भा०-दे ( मरुतः › विदान्‌ ओर वीर जनो ! हे ( विप्णो ) व्यापक. 
दाक्तिशाछिन्‌ ! हे ८ अशिना ) रथीसारथिवत्त्‌ जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप 
रोग ( मांकीनया धिया ) मेरे कर्म, छुद्धि नौर स्तुति आदि से ( जा यात 
प्र यात) जाया जौर जायां करो । ( सनिप्युभिः >) दान, वेतन देश्वर्यादि के 
इच्छुक रोग ८ यः ) जिसे ( ब्रृपा वृच्रहा ) वलवान्‌, सुखवप॑क मेघ के - 
ठेद्क भेदक विदयुत्‌वत्‌ दु्टौ का नादाक (गृणे) वतलाते हँ वह ८ इन्द्रः ) 
सूयं या विचयुत्दव्‌ वलवान्‌ तेजस्वी पुरुप (प्रथमः जा यातु) सवते प्रथम; 
सुख्य होकर आवे । 

वि नो देवासो अद्रुहो ऽचद्रं शमे यच्छत । 

न यदुरादसवो नू चिदन्तितो वरथमाद घर्षति ॥ ९॥ 

मा०-हे ( देवासः) दानशील ओर उत्तम श्चुभ गुणों से युक, 
तेजस्वी, ओर विजयेच्छुक, एवं व्यवहारवान्‌ पुरुपो ! आप रोग (भहुहः) 
ोहरहित होकर (नः) हमे ८ अच्छिद्रं) छिद्रहित, च्रुटि दौपादि 
से रहित, अविच्छिन्न, निर्भय (शम) सुखप्रद, गृह वा शरण (वि यच्छत) 
विशेष रूप से प्रदान करो ! हे ( वसवः ) परजा के वसने वसाने वाले ! 
मातृपिकृवत्‌ श्रासक जनो ! (यत्‌ ) जिसे (न दूरात्‌) न दूर से मौर (जु चिदु 
अन्तितः) न पाससे ही कोद उस दुःखवारक गृह, नगर, प्रकोट आदि कोः 
( आगदघपंति >) हमसे छीन सके भौर न उस घर पर आक्रमण कर सफ + 
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श्रास्त एह चः सजात्य रिशादसो द्चाखा अस्त्याप्यम्‌ | 
पर णः पूवस्मे विताय वोचत मन्ञू सुम्नाय नन्यसे ॥१०।३२॥ 

भा०-दे ( रिशादसः ) हिंसको को नाश करने हारे ! ( वः) आप 
रोगों की (सजाव्यं अस्ति हि) जाति, उद्धव स्थान समान हो । हे (देवासः) 
विद्वान्‌ मनुप्यो ! (वः जाप्यम्‌ अस्ति हि) तेम रोगों की परस्पर चन्धुता भी 
हो । आप लोग (मक्षू ) शीघ्र ही (पूस्मै) पूणं, पूं विद्यमान (सुविताय) 
रेग्वयं प्राक्च करने तथा उत्तम मागं मे चरने, सदाचार पालन करने ओर 
८ नव्यसे >) नये, उत्तम सुख प्राप्त करने के लिये ( नः परवोचत ) हर 
अच्छा २ उपदेश किया करे । इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥ 

इदा हि च उपस्त॒तिभ्रिदा वामस्य भक्तये । 

उप वो विश्ववेदसो नमस्यु असक्ष्यन्यामिव ॥ ११॥ 

भा०--दे ( विश्चव-वेदसः ) विश्च के धन के स्वामियो | वा समस्त 
ज्ञानो भौर धरन को धारण करने वाके विद्धान्‌ वीर पुरुषो ! मे राजा (नमस्युः) 
“नमस्‌” अर्थात्‌ शत्रुओं को विनय की रिक्षा देने वले दण्ड को अपने 
वश्च मे करना चाहने वारा होकर ( वः ) आप रोगो को (वामस्य भक्तये) 
उत्तम रेश्वयं के सेवन करने के लिये ( इदा हि वः ) अत्र जाप खोगोंको 
८ अन्याम्‌ उप स्तुतिम्‌ इव >) नई से नदं शिक्षा (आ उप क्षि ) 
प्रदान कर । 

उद्‌ ष्य वः सविता खुप्रणीत्योऽस्थदुरध्वां वरेरयः। 

नि दविपादश्चतष्पादो श्रथनोऽविश्न्पतयेष्णवः ॥ १२॥ 

भ{०--हे  सु-प्र-णीतयः ) पूज्य, उत्तम नीति ओर उ्थवहार वारे 
पुरूषो ! (स्यः सविता) वह सवका उत्पादक परमेश्वर (वरेण्यः) सवसने वरण 
करने थोग्य, सवो श्रेष्ठ मागं मे ङे चने हारा, (उर्व) उपर ( वःउत्‌ 
अस्थात्‌ ). जाप सवके उपर अधिष्ठाता खूप मे विराजमान है । ओर (पत. 


१. 


चिषप्णवः ) ठेग . से जाने, ओर देश्यं के स्वामी वनना चाहने वारे 
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८ दहिपाद्‌ः चतुप्पादः ) दो पाये भौर चौपाये भी ( अर्थिनः ) याचकचत्‌ 
( नि भविश्रन्‌ ) उसके अधीन षिराजते ह । 
५ गो 1 [४३ ।किष्ठ 
देबन्देव वोऽवस देवन्देवम्रभिष्ये । 
देबरन्देवं हुवेम वाजसातये गृणन्त देव्या धिया ॥ १३॥ 
भा०-हम रोग ( देव्या धिया ) उत्तम ्ानमय प्रकाडाके देने 
चारी, सुखदायी (धिया) वाणी से (वः गृणन्तः) जाप रोगो के प्रति उप- 
देश्च करते हुए ( अवसे ) अपनी रक्षा के लियि ( देवं-देवम्‌ ) सवं सुख- 
दाता, सवंप्रकाशक प्रु को ओर (अभिष्टये) अभीष्ट सुखादि को प्राप्त करने 
के रिय भी (देव-देवं) सवं प्रकाशक, सवप्रद, अति कमनीय प्रथु की गौर 
(वाजसातये) रेश्चय॑, वल, अन्न भौर शान प्राप्त करने फे लिये (देवं-देवं) 
सवं सुखादि के दाता, स्ानप्रकाश्वक प्रञ्ु की ( ुवेम >) प्राथना करं । 
( भ (~, ५ 1 
देवासो दि प्सा मनवे समन्यवो विश्व खाकर सरातयः । 
कि (म भ (~~ 1 
ते नो श्च्य ते श्रपरं तुचे तु यो भवन्तु बरिवोविदः। १४॥ 
भा०-( समन्यवः देवासः ) शहानवान्‌ , जोर दानशशीर ओर तेजस्वी 
ओर ८ विश्वे ) समस्त (स-रात्तयः) धनादि सम्पन्न पुरुप (मनवे ) मनन- 
रील भ्यक्ति के उपकार कै लिये ही (वरिवः-विद्‌ः भवन्तु) उत्तम धनको 
प्रात करने वले हों। मौर (ते) वे(जधय).जज (नः) दहमेमी 
€ वरिवः-विद्‌ः भवन्तु ) धनदाता हों । (अपर तु) वाद्‌ मे भी (नः तुचे) 
हमारे. पुत्रादि के लिये भी ( चरिवः-विदः भवन्तु ) धनादि के दाता हों । 
^ || = च ५४ 
भ॒ वः शेखाम्यद्वुहः सस्थ उप॑स्तुतीनाम्‌ । 
न तं धूर्तिरुण मिच्च मर्त्यै यो घो घामभ्योऽिंधत्‌ ॥१५॥ 
भा०-दे ( अदुहः ) दरोदरदहित पुरो ! ८ संस्थे ) एकत्र मिकर 
वेठने के योग्य सभा जादि म ( उपस्तुतीनां > स्तुति योग्य ( वः >) आप 
रोगों की (ब्र रासामि) प्रसा करता हं । (यः मत्यः) जो मनुप्य हे(वरुण) 
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शरेष्ठ, हे ( मित्र) स्नेहवान्‌ ! (८ धामभ्यः ) . उत्तम जन्म,--स्थान 
ओर तेज को प्राप्त करने के खयि ( वः अविधव्‌ ) आप रोगो की सेवा 
करता है ( तं ) उसको ८ धृतिः ) किंसी प्रकार की हिसा.या वाधा नर्हीं - 
सताती 1 


भस क्षयं तिरते वि म॒दीरिषो यो ञो वराय दाशति) 

ध ध्रजाभिंजीयतते ध्मैणस्पयैरिटः सै एघते ॥ १६॥ ३३॥ 
भा०--हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( यः ) जो मनुष्य ( वः ) आप रोगों 

को ( वराय ) श्रेष्ठ कायं के लिये ( दाद्यति ) दान करता है ८ सः) वह 

( क्षयं >) अपने गृहादि भौर रेश्वयंको (प्र तिरते) बदा रेता दहै, वह 

( महीः इषः प्र तिरते ) वहत उत्तम अन्नो ओर उत्तम, वा वदी अभिख- 

पाथोंकोभी पूण करलेता दहै, वह (स्वः) सब भ्रकारसे हीं (अरिष्टः) 

जंवाधित्त, दुःखरदित हकर ८ धर्मणः परि >) धमं के द्वारा (प्रजाभिः भर 

जायते ) प्रजां से प्रजावान्‌ होता ओर ( परि एधते >) खूब बदता है । 

इति चयक चगः ॥ 

ऋते स विन्दते युचः सखगेभियोत्यध्वनः। 

श्ययमा सित्रो चस्णः सरातयो यं जायन्ते सजोषसः ॥ १७.॥ 
भा०-( अयमा ) शघ्रुओं वा दुष्ट पुरुषों का नियन्ता न्यायवान्‌, 

,( मित्रः ) स्नेहवान्‌ ओर ( वरणः ) ्रेप्ठजन ८ सरातयः ) दानशील, 

कृपा भौर ८ स-जोपसः ) प्रीतियुक्तं होकर ८ यं त्रायन्ते ) जिसकी रक्षा 

-करते हे ( सः ) वह राषट्वासी जन ( युधः चरते ) विना युद्धके-ही 

८ विन्दते >) द्वयं प्राक्च करता ओर ८ सु-गेभिः >) उक्तम सुखप्रद यानो से 

८ अध्वनः चाति ) मार्गो को जाता आता है । 

पर चिदस्मै छृखथा न्यञ्च॑नं दुगे चिदा खंसस्णम्‌ । 

शपा -चिदस्मादशनिः परो ड साख्रंघन्ती वि नश्यतु ।।. १८ ॥ 
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भा०--ाप रोग ८ अस्मै) इस राषटरवा जनरोकके हिता्थहे 
विद्वानो { वीर जनो { ( अन्ने चित्‌ ) न पराजित होने योग्य, शन्न सैन्य, 
- वा शत्रु नगर में भी ( नि-जच्चनं कृणुथा ) नित्य भाया जाया करो ।-जौरः 
( अस्मत्‌ ) इस रक्षा योग्य जन से ( अशनिः >) विदय॒त्‌चत्‌ घातक शख 
अचादि वा (अशनिः) मार कर खाजाने वारी ष्षुधा, वा महामारी भादि; 
फटने वारी विपत्ति भी (८ साखेधन्ती ) विनाश् करती इ वख, 
८ परः विनश्यतु >) दुर चरी जाय । 
यदद्य सूयः उद्यति प्रिय॑क्ञचा कतं उच । 
यन्निघरुचि प्वुधि विश्ववेदसो यद्ध! मध्यन्दिने डिवः ॥ १९॥ 
, भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार ( दिवः निभ्रुचि >) सथं के अस्त कारु 
मे, ( प्रधि >) प्रषोध या उद्यकार मे ८ यदूका ) अथवा ( मध्यंदिने 7 
मध्यान्हमें भी सूयंकी किरणें (ऋतं द्धे >) तेज को धारण कयि दही 
रहती ह उसी प्रकार हे ( विश्ववेदसः ) वा समस्त धनो मौर तानो के 
स्वामियो ! हे विद्वानो भौर वीर पुरो ! आप रोग भी ( प्रियक्षत्राः ) 
क्षत्र अर्थात्‌ वरु वीर्य, जर अन्नादि के प्रिय, तदभिखापी जनो! 
आप रोग भी (अद्य) जज ( सूये ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुप केः 
अधीन वा क्तान के सूयंवत्‌ प्रकाशक जाचायं के (उदू-यति) उद्य होने वा 
उत्तम यत्नवान्‌ होने पर जाप रोग ( नि-मरुचि ) निन्न गति, विनयश्ीर 
होने पर सूयास्त होने के कारम ( प्रबुधि) प्रबोध कामें, वा सूर्यो. 
द्य कार मे, ( यदुवा >) अथवा ( मध्यन्दिने ) मध्या कार मे (त्तः 
दध ) चरत अर्थात्‌ सत्य न्याय, वेद्‌, तेज ओर अन्न को धारण करो ¢ 
यद्धाभिपित्वे खया ऋतं यते छर्दियैम वि दाशुषे । 
वय तद्धा वसवो विश्ववद्ख उप स्थेयाममध्य आ || २०॥ 

भा०-हे ( असुरः ) वचख्वान्‌ , दुष्टौ को उखाड़ फेकने मे समर्थं 
वीर पुरुषो ! प्राणों के दाता वा प्राणों के अभ्यास मे रगे विद्वानो !.आप 
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रग ( जपिपिखे ) प्राप्त होकर ( यत्‌ वा चतं व्यिम ) जमी सत्य 
ज्ञान दै उसे हम प्रदान करं ओर ( यते दा्युपे ) यत्न शीर वा श्रणा- 
गत, दानक्ीरु वा सेवक जनको भी ( छर्दिः) आश्रय ओर ज्ञान दीस्षि 
८ विन्येम >) विशेष रूपमे प्रदान करं । हे ( वसवः) विद्वान जनो! 
हे ( विश्व-वेदसः ) समस्त धनों ओर ज्ञानो के स्वामि जनो ! हम लोग 
मी (वः) ओप रोगों के ( मध्ये ) वीच मे (तत्‌ छदिः) उस गृहवाः 
क्षरण मेँ ( उप स्थेयाम >) सदा उपस्थित रहं । 
यदद्य सूर उदिते यन्मध्यन्दिन श्रातुचि । 
वामं धत्थ मर्गवे चिश्ववेदखो जुह्धानाय परचेतसे ॥ २१॥ 
भा०--( यत्‌ >) जिस प्रकार ( उद्‌ इते ) उदय, को प्राप्त करते हुए 
जौर ८ मध्यन्दिने ) मध्य दिन में ( जा-तुचि ) सव ओर संतापित करने 
वारे ( सुरे >) सूयं के किरणो वत्‌ उसके समान तेजस्वी पुरूष के अधीन ` 
(यत्‌ यत्‌ वामं घस्थ) जिस २ उत्तम क्वान ओर धन को धारण करो उसको 
आप खोग (विश्व-वेदसः) समस्त धनो ओर जञानं के स्वामी होकर, (जद्या-- 
नाय >) दान देने बारे ओर ८ प्र-चेततति ) उत्तम चित्त ओर उत्तम क्तानीः 
पुरुप के छ्यि ८ धत्थ ) दे दिया करो । 
चयं तरः; स्रा श्रा चणीमदे पुञो न व॑डुपा्यम्‌ । 
श्र्यास तद्‌।दित्य जहतो हविर्येन वस्वोऽनशमदे ॥२२।२४॥ 
भा०-हे ( सम्राजः ) सम्मिरित होकर अतिदीक्ति से चमक्ने 
वाङ किरणों वत्‌ वीर पुरुषो ! ( पुत्रः न ) पुत्र के समान `( वयं). 
हम रोग भी ( वः) भाप रोगों के ( तच्‌ ) उस ( वहु-पाय्यं >) बहतो 
के पालक, भौर वहतो से भोम्य देश्वयं की ( आ वृणीमहे ) याचना 
करते हे ! हे ८ नादित्याः ) सूं की किरणों वत्‌ “अदिति' भूमिमाता के 
सदपुन्नो ! हम खग ( हतः ) आति 'देने वारे यक्छकत्तां की पवित्र 
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,( हविः >) अज्ञवत्‌ हम भी जपने दाता स्वामी के दिये ( विः ) अन्न 
का ८ मरयमा ) भोग करं ( येन ) जिससे इम भी (< वस्यः ) उत्तम 
-धन को ( अनशशामहै ) प्राक्त करे । इति चतुखिश्चो चगैः ॥ 


| २८ | 
मनुरवैवस्वत ऋषिः ॥ व्श्िदेवा देवताः 1 दन्दः---१, २ गायत्री । ३, ५, 
विराड्‌ गायत्री । ४ निराड्न्णिक्‌ ॥ पच्च सक्तम्‌ ॥ 

ये न्शति चय॑स्पसे देचासे, व्दिरददन्‌ । 

विदन्नं ्िताख॑नन्‌ ॥ १॥ | 

भाग्ये) जो ( देवासः >) तेजस्वी, उत्तम दानश्रीर, जौर 
;विजयेच्छुक, ८ व्रिश्ति त्रयः ) तीस उपर सीन अर्थात्‌ संख्याम ३३ 
विद्वान्‌ वीर जन, (वर्दिः आसदन्‌ ) ज्ञ, उत्तम आसन वा राष्ट के उत्तम 
पद्‌ प्राक्च करते है, वे ८ द्विता विदन्‌ ) सत्‌ भौर असत्‌ दोनों का स्तान 
करें । ओर ( असनन्‌ ) निमह ओौर अनुप्रह दोनों के देने वले हीं । 

वरणो मिनो अयमा स्मद्रतिपासो श्चश्नय॑ः। 

पत्नीवन्तो चपषटकृताः ॥ २॥ 

भा०-( वरुणः ) दुष्टा को चारण करने बाला गौर सजनो से वरण 
-करने योग्य (मित्रः) जर सरवस्नेही, (भयमा) दु्टो को दमन करने वाला 
न्यायक्रारी जन ये तीनों ( अञ्नयः ) अग्रणी, श्रधान तेजस्वी युरूप (स्मत्‌- 
-राति-पाचः ) उत्तम कर वेतनादि धन का सेवन करने वाले मौर ८ पली- 
वन्तः ) प्रजापालक, शक्ति भौर नीति से युक्त होकर ( वषट्‌-कृताः ) 
उत्तम सत्कार से युक्त ह । 

ते नो गोपा अषाच्यारुत उद॒क्त इत्था न्य॑क्‌ । 

पुरस्तात्सधया विशा । ३ 1. 


री 
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भा०-(ते) वे उक्त अधिकारी जन ( सवया विश्या ) समस्त 
धरजा से युक्त होकर ( नः ) हमारे ( अपाच्याः) पश्चिम से, ( ते उद्क ) 
वे उत्तर से ( इत्थः ) ओर इसी प्रकार (ते) वे ( स्थर पुरस्तात्‌ ) नीचे 
"से ओरसगेसे भी ८ गोपाः) र्षक दहो। 

यथा चशान्त दवास्तथद्‌सत्तद्‌पा नारा मनत्‌ । 

स्रवा चन सव्यः ॥ ४॥ 

भा०-८ देवाः यथा वान्ति >) विद्धान्‌ , तेजस्वी, उत्तम.-जन जैसा 
"चाहते हँ ८ तेषां ) उनकी वह इच्छा ( तथा इत्‌ असत्‌) वैसी ही सफर 
होती है, ८ मत्यः अरावा चन ) अदानक्ीर, मूख मनुप्य ( तेषां नक्रिः 
आमिनंत्‌) उनका कुछ भी नहीं विगाड सकता । 

सखप्षना सत्त प्रयः खत दुखार्वषाम्‌ | 

सों श्रधि श्रियो धिरे॥ ५। ३५ ॥ 

भ7०--( सक्ठानां ) वेग से जागे वदने वारे वीरो भौर विद्वानों के 
-(कष्टथः सक्च ) हथियार ओर दथ्टिये भी सपंणश्शीर, ओर दूर २ तक वेग 
से जाने वाली हों । ( एषाम्‌ युश्नानि सक्च ) इनके धन भौर यश्च भीः 
-कैलने वाके यँ । वे ( स्च उ भियः अधि धिरे) वे व्यापक सस्पदाभों को 
हयी धारण करें । अथवा विद्वानों जरं वीरो के सात विभाग, उनके-सातः 
प्रकार के आयुध ओर सात्त प्रकार के दशन ओर सात.प्रकार के धन, भौर 
सात प्रकार की शोभां है । अध्यास मै-- शरीर मे सात प्राणों कीं सात 
भ्रकार कीण््ाल्तियां, सात प्रकार के तेज, ओरःवे सात प्रकार कीष्टी 
शोभा हैँ । इति पञ्चत्रिंशो वगः ॥ 

( २६ | । 
मनुैवस्वतः कश्यपो वा मारीच ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २ 
आचा गायत्री । ३, ४, १० आर्ची स्वराड्‌ गायत्री 1 & विराड्‌ भैयत्री \ 
-६--& आची भुरिगायत्री ॥-नवर्च. सुक्तम्‌ ॥ 
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वभरुरेको विषुणः सनयो युवाञ्ज्य॑द्ते दिरणययम्‌ ॥ १॥ 
भा०-( वशरुः ) सवका भरण पोषण करने मेँ समर्थं, ( विपुणः ) 
सव ओर जने मेँ समर्थ, ( सु-नरः ) उम्तम नेता, ( युवा ) वरवान्‌ 
८ हिरण्यम्‌ >) सुवणं के समान दीषियुक्त, सुन्दर (अनि ) रप को (अक्त) 
श्रकट करता है, चह विश्व में प्रस, गौर देह मे आत्मा है । 
योचियेक श्रा स॑साद योतनो-ऽन्तर्दवेषु मेधिरः ॥ २॥ 
भा०-८ एकः ) एक अद्वितीय, ८ मेधिरः ) सव शानु कों हनन 
"करने, सवके साथ संगति करने मे समथं एवं उत्तम बुद्धिमान्‌ , (योतनः) 
:सव पदार्थो को परकादित करने वारा, ( देवेषु अन्तः ) इन्दियों के षच, 
आत्मा के तुल्य, समस्त एथिव्यादि पदार्थो के वीच मे, ८ योनिम्‌ ›) सव 
संसार के मूलकारण भूत भरति को, गृह को गृहपति के समान (भाससाद्‌) 
अध्यक्ष रूप से भपने वश करता है । 
-वाशीमेकों विभर्ति स्तं श्राचसीमन्तरदैवेषु निष्ठविः 1 ३॥ 
भा०-वह ( एकः ) अद्वितीय ( देवेषु अन्तः ) विद्वान, विजये- 
-च्छुकों के बीच सेनापतिवत्‌, प्राणों के वीच आत्मवत्‌, समस्त तेजो- 
-अय एवं परथिन्यादि तचो के बीच ( हस्ते ) अपने हाथ मे ( आयसीम्‌ 
-वाश्ञीम्‌ >) सुवण॑मयी वंशी को गायक के समान, एवं रोह की वनी वसौरी 
-को शिल्पि के समान, ( आयसीम्‌ ) सवको संचारन करने मे समर्थं 
* ( वाश्षीम्‌ ) ज्ञान वाणी वेद को वा स्व॑संचास्िकिा, वशकारिणी प्रयुक्ति 
-को ( निन्रुविः ) स्थिर होकर, सवका धारक ष्टोकर ( विभति ) धारण 
करता है} 
वज्रमेको विभर्ति हस्त आंत तर्न वत्रा जिघ्रते ॥ ४ ॥ 
भा०--वह ८ एकः ) पक अद्वितीय ( दस्ते भाहितं व्रम्‌ >) हाथरस 
-पकट राख के समान स्वयं ( वच्नम्‌ >) वीर्य, बर को ( आहितं › सर्वत्र 
-र्यापक रूप से ( विभक्ति ). धारण करता है 1 (तेन) उससे बह (त्राणि) 
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मेघस्थ जलो को विचत्‌ के तुख्य, प्रकुति के जावरणकारा परमाणु को 
< जिघ्नते ) आधात करता, उनमें स्पन्द्‌ उत्पन्न करता ओर संचारित 
करता है । 
तम्ममक्ा वभत हस्व ्राययुघ शुचां जलाषभषजः ॥ ५] 
भा०~वह ( एकः ) एक, अकेखा, अद्वितीय, दूसरे की अपेक्षा न 
करने वाखा, भ्रञु ( चिः ) दीधिमान्‌ शद्ध पवित्र, ( उग्रः ) सबसे वर- 
-वान्‌ , दुष्ट को भयदाता, ( जलाष-भेपजः >) जलवत्‌ शान्तिदायक दुःख- 
नाशक, सव वाधाभों को दूर करनेमे समथ, वैच के समान, ही (तिग्मम्‌) 
-तीक्षण ( आयुधम्‌ ) शख को ८ हस्ते विभर्ति ) अपने हाथ मे, उत्तम 
शाल्यचिकि्सकूवत्‌ अपने वश्च मे रखता है । वह उसका भत्यन्त विवेक 
, से उपयोग करता है । । 
पथ एक; पीपाय तस्ते यर्थो एष वेद निघीनाम्‌ ॥ ६ ॥। 
भा०--८ यथा तस्करः निधीनां वेद्‌ >) जिस प्रकार चोर खजानों खा 
"पता लगा टेता है वह ८ पथः पीपाय ) मागं सेक रखता है उसी प्रकार 
( एषः ) वह ( एकः ) अद्वितीय भ्रस्ज ( पथः) सव जीवोंसे प्राक्त 
-करने योग्य मांगो की, ( पीपाय ) रखवारी करता, वा ८ पथः पीपाय ) 
सव नाना मार्गौ से जाने बारे जीवों को पुष्ट करता है । षह ( यथा ) 
यथावत्‌ ( तस्करः = तत्‌-करः ) उन नाना सृष्टि रचन, पोखन, संह।रादि 
अद्भुत "कर्मो के करने हारा, प्रु ( निधीनाम्‌ ) समस्त दशवर्यां को ८ वेद्‌) 
-स्वयं जानने, प्राप ओरं अन्यो को प्राक्च कराने हारा है । 
जीरयेकं उरुगायो वि च॑क्रमे यज देवाखो मदन्ति ॥ ७॥ 
भा०~ (यत्र) जिने ( देवासः ) नाना सुखो की कामना करने वारे 
जीवगण, प्रकाशमान सूर्यादि रोक ओर विद्वान्‌ जन (मदन्ति) आनन्द 
लाभ करते ह, ' उन ( ज्रीणि ) तीन लोकों को ( एकः ) एक, अद्वितीय 
€ उरूगायः >) विद्यार वाणी, वेद का स्वामी, महान्‌ रोक सै व्यापक, 
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महान्‌ कीर्षिमान्‌ प्रथु ( विचक्रमे ) चविद्रोप रूप से वनाता भौर उनः 
व्यापता है । 
चिथिद्धी चरत एकया ख प्र भ्रत्रासेवं वसतः ॥ ८ ॥ 
भा०्~(पवासा इव एकया चरतः) जिस प्रकार दो प्रवासी एक खी 
के साथ ( प्रवसतः ) प्रवास करं उसी प्रकार (दवा) दो जीवात्मा भौर 
परमात्मा (विभिः) अपनी विपयभोग साधन इन्दर्यो, प्राणों, जर दश्वर 
व्यापक सामर्थ्या से ( एकया सह ) एक प्रकृति के साथ एक कालम 
ही ( चरतः ) अच्छी श्रकार विचरते ओर ८ प्र वसतः ) रहते हँ । जीव 
तो उस प्रकृति का उत्तम गुहस्थवत्‌ भोग करता है ओर दूसरा ईश्वर उसमे 
व्यापक होकर भी प्रवास्तगतत विरही पथिकवत्‌ उसपे निःसंग रहता है । 
इससे दोनों प्रवासीवत्‌ हैँ 1 
सदो द्वा च॑क्राते उपमा दिवि सश्राजा सर्पिरासुती ॥ ९॥ 
भा०~( द्वा) वे दोनो (उपमा) एक दूसरे के तुल्य होकर ही 
( दिवि ) चयौ अर्थात्‌ जीव कामना मे ओर भ्रमु तेजोमय आनन्दमय मोक्ष 
मे (सदः चक्राते ) अपना स्थान वनाये रहते ई । वे दोनो (सम्राजा) 
खूब दीषिमान्‌, ( सर्पिः-जासुती ) घृत आसेचन योग्य दो जियो के 
तुल्य हे ! प्रु ( सर्षिः-मासुतिः ) सपंणक्लीरः सूर्यादि रोको का 
उत्पादक, ओर उनका संचार्क है । इसी प्रकार जीव भी प्राणों का संचा- 
रक है । 
अयन्त एके महि साम॑ मन्वत तेन सूर्य॑मरोचयन्‌ ॥१०।३६॥ 
भा०-( एके ) एक, विद्वान्‌ जन ८ अचेन्तः ) उस प्रु की अर्च॑ना- 
-करते इ (महि साम) बड़े भारी सवत्र समस्त, व्यापक वल को (मन्वत) 
-जान स्ते ह ओर (तेन ) उसी से वे ( सूर्यम्‌ ) सर्वोतपादक भ्रु को 
( भसोचयन्‌. ) सबसे अधिक चाहते हें । इति षटूवरिशो वर्गः ॥ 
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[ ३० ] 
मनुवेवस्वत ऋषिः ।। विन्ेदेवा देवताः ॥ चछन्दः--१ निचृद्‌ गाधयुत्री । २ पुर 
उ्य॒क्‌ । २ वराड्‌ बृहता ! ४ निचृदनुष्टुप्‌ । चच्क्चव सक्तम्‌ ॥ 
हि ओ स्त्यथेको देवासो न कुमारकः । 
¶वेश्व सता महान्त इत्‌ ॥ १॥ 
1०--हे ( देवासः ) विद्धान्‌ वीर पुरूषो ! हे जीवो ! ( वः ) आप 
रोगों मे से कोई मी ८ अर्भकः नहि अस्ति) छोटा व्वा नदी (न 
ऊमारकः ) न वाल्क है, वा ( ङुमारशः ) ऊरिसित उपायों से दूसरे को 
चा अपने आपको मारने वाखा भी (न अस्ति) नहीं हो । आप ८ विश्वे ) 
सव लेग ( सत्तः महान्तः इत्‌ ). सत्‌ प्रति से महान्‌ चा विद्यमान 
चडं २ गुर्णों से अधिक श्क्तिशाखी हो । 
इत्ति स्तुतासो असथा रिशादखो ये स्थ जयश्च चि शच॑ । 
मनेर्दवा य्॑नियासः। २॥ | 
भा०--(चे) जो आप रोग -( मनोः ) मननक्षीरु भौर राषटरको 
अपेने वश्च. मे करने वाले ( यक्ियासः ) यक्त, पूजा, स॒रसंगादि के योग्य 
( देवाः > ज्ञानी, ( रिदादसः ) दु के नायक ( त्रयः च त्रिरात्‌ चस्थ) 
तती ( ३३ ) होते हो वे सब {( इति ) इस भ्रकार < स्तुताः असथ ) 
स्तुति युक्त, भ्रशंसित होवो । 
ते न॑खाध्वं तेऽवत त उनो प्रधि वोचत । 


मा नः पथः पिञ्यान्मानवादाच दुर नेष्ट परावतः । ३॥ 
भान्ते) बे ञआपलोग (नः त्राध्वस्‌.) हमारी रक्षा करो । 
< ते अवत) वे आप रोग हमे वचा.) (तेउनः).वेहीञाप 
रोग हम पर (अधि वोचत ) अध्यक्ष होकर आ्ञा या शासन करो 
ओर अधिकाधिक उपदेश किया करो । ओर जाप रोग (नः ) हमे (परा- 
ग्८ 
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चतः ) दूर, परम प्रु से चङे आए ( पिन्यात्‌ ) पालकं पिताके ( मान 
वात्‌ >) मनु, मननश्ीर विदान्‌ के बनाये ( पथः) मागंसे (दृरंमा 
नैष्ट ) दूर मत ङेजाओो उससे दमे प्रथश्रष्ट मत करो । 

ये देवास इह स्थन विश्च वेश्वाररा उत । 

छ्स्मभ्यं शम खप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥ ४॥ २७ ॥ ४ |¢ 

भा०-( इह) इस लेक या रष्टरमे (ये देवासः स्न) जो 
विद्धान्‌ विजंयाभिखापी वा ज्ञानादि के दाता हं ( उत ) जौर जो (विश्वे) 
सव ( वैश्वानराः ) सव के सचारक भ्रु के भक्त, वा सव मनु्यो के 
हितैषी हे, वे ८ जस्मभ्यं ) हमारे लिये ओर हमारे ( गवे अश्वाय ) गौ, 
घोडे जदि पडो के रिय भी ( सश्रथः शमं > विस्तृत सुख भौर गृहादि 
८ यच्छत ) दान करो । इति ससत्रिशो वगः ॥ इति चतुर्थोऽुवाः ॥ 

[ ३१ | 
मलुर्ैवस्वत ऋपिः ॥ १--४ इज्यास्तवे यजमानप्रशंस्ा च । ५--& दम्पती । 
१०--१८ दम्पत्योरािषो देवताः ।॥ चछन्दः-- १, ३, ५, ७, १२ गायत्री । 
२, ४, ६, ८ निचदू गायत्र । ११, १३ विराड्‌ गायत्रौ । १० पादानिचृद्‌ 
गायत्री । & अनुष्टुप्‌ । १४ विराडनुष्टुप्‌ । १५--१७ विराट्‌ पक्ति । 
१८ आचीं रिक्‌ पक्तिः ॥ 

यो यजाति यजात इत्सुनव॑ पचाति च । 

च्रह्मदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ १॥ 

भा०-८ यः ) जो ( यजाति >) यक्त करता, दान देता, ईश्वरोपासना 
करता है ( यजाते इत्‌ ) दान देता भौर पूजा ही करता चलां जाता 
हे, ( खुनवत्‌ ) सोमरस का सम्पादन कर, उत्तम देश्यं साभ करता, 
ओर ( पचाति च ) पाक यत्त करता, वा अपने आपको जानानि, तप जादि 
मे परिपक्त करता हे । वह ( इन्द्रस्य ब्रह्य ) उस देशर्यवान्‌ प्रमु. के महान 
-गुण-वचरनो, वेद्‌-वचनों को ( चाकनत्‌ >) सदा चाहता है । 


~^ ^^ ^ ^^ ^-^ ^^ "^-^ ^-^ ^ ~~~ ~~ ^ ^~ ^^ ५ ^~ 
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परोव्टाशं यो अस्मे सोमं ररत अशिरम्‌। 

पादित्तं शक्रो अंहसः | २॥ 

भा०-८ य) जो परसेश्वर (अस्मे) इस समस्त संसार को (आश्षिरः) 
खाने योग्य ८ पुरोडाश) पूवं ही देने योग्य, अन्न ( सोमं ) आपथि 
रतादि रूप मे ८ ररते ) प्रदान करता है वही ( शक्रः ) दाक्ति श्ना पर- 
मेश्वर (तं) उस संसारको (अंहसः) पाप, भओरनाश्ञदोनेसेभी 
८ पात्‌ ) वचाता है । (२) (यः) जो प्रजाजन इसं शक्तिमान्‌ राजा 
को ८ सोम ) रेश्वयं ( पुरोडादयं ) अक्नवत्‌ भोगने के लियि प्रदान करता 
है शक्तिशंखी राजा उस प्रजाजन को पापवा पापी जन से नाद होने 
से बचावे। ५ 

तस्य दर्मा असद्रथो देवजूतः स शश्वत्‌ । 

विभ्वा वन्वन्नमित्रिया ॥ ३॥ 

भा०-( सः > च पूर्वोक्त शक्तिशाली स्वामी (विश्वा) सव प्रकार 
के ( अमित्रिया ) शस्रुरओं के किये छर कपटादि के कार्यो को ८ वन्वन्‌ ) 
नाश करता हुमा ( देव-जूतः ) विद्वानों से सेवित होकर ८ श्युशयुवत्‌ >) 
वत बृद्धि को प्राक्च होता है । ( तस्य ) उसका (रथः) रथ भी (दमान्‌) 
कान्तियुक्त भौर ( देव-जूतः ) अभ्नि, वायु, विद्युत्‌ आदि पदार्थौ से 
चरने वाला ( असत्‌ ) होता है । (२) वह विद्धान्‌ संब अभित्रभार्वों 
का नाद करता है, उसका ८ रथः >) उपदेश्च ( देव-जूतः ) विद्याभिलपियों 
से सेवित होकर ८ दयमान ) अति तेजस्वी हो प्रसिद्ध टो जाता भौर बह 
बरद्धि को भ्राप्च होता है । 

घछ्स्य प्रजावती गृहेऽखश्चन्ती दिवेदिवे । 

इना धलुमती दहे ॥ ४॥ 

भा०-( अलय इडा ) उसकी भूमि ( प्रजावती >) प्रजा से युक्त 
होकर (दिवे दिवे) दिनो दिन (ग्रहे असश्चन्ती) गह भ स्थिर रहने चारी 
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पत्नी वा गौ के समान (धेतुमती) गवादि पदु युक्त भौर वाणी, आज्ञा युक्त 
होकर ८ दुहे ) नाना सुखो को प्रदान करती है । 
या दम्प॑ती सम॑नसा सुनुत श्रा च धा्चतः। 
देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५ ॥ ३८ ॥ 
भा०-हे ८ देवासः >) विद्टान्‌ रोगो } (या) जो ( दम्पती ) पति 
पत्नी, ८ स-मनसा ) समान चित्त होकर ( सुवुतः ) पुत्र उत्पन्न करते 
है ओर ८ नित्यया ) निस्य ( आ्चिरा ) उपभोग करने योग्य दुग्ध आदि 
उत्तम दव्य से (आ धावतः च) उसे शुद्ध करते है ओर पारते 
हवे दोनो-- 
भरति प्राशर्व्ये। इतः सम्यञ्च! वर्हिंर॑शाते । 
न ता वाजषु वायतः) ६ ॥ 
1र--(घ्ाश्ञभ्यान्‌ ) उत्तम खाने योग्य पदार्था को (प्रति इतः) प्रति- 
दिन श्राप करें । वे ( सम्य्चौ ) अच्छी रकार जीवन निर्वह करते इण 
( बर्हिः आशाते ) उत्तम धान्य का उपभोग करं गौर (ता) वे दोनों 
( वाजेषु ) अन्नो, बरा ओरं देश्वयां दे (न वायतः) वच्चित नदीं रहते। 
न देवानामपि हतः खसति न जगत्ततः 
श्रवो वृर्हद्धिवासर्तः ॥ ७॥ 
भा<-वे दोनों विवाहित पति पत्नी ( देवानाम्‌ ) विद्धान्‌ पुरा 
के बीच रहते हए (अपि) भी, कभी भी(न हतः) ऊरिर्ताकां 
च्यवहार नहीं करे । जोर वे दोनों ८ सुमतिम्‌ ) जपनी उत्तम सम्मति 
छम ज्ञान को (८ न जुगुक्षतः ) . कभी न छिपविं, प्रस्युत परस्पर दित के 
उत्तम जान देते रहा करं । वे दोनों निस्य ( बृहत्‌ श्रवः >) बड भारी वेद्‌- ` 
च्लान का (विवासतः) प्रकाञ्च. करें, उसका-अभ्यास करे, ओर श्रवण करने 
, योग्य महान्‌ प्रभु की सेवा किया करं । 
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पाचणा ता कुसारणा वश्व मायुव्यश्चतः 
उभा हर्ययपशसा॥८॥ । 
भ०्-वे दोनों खी पुरुष, पति' पत्नी ( पुत्रिणा ) पुत्रों वाङ ओर 
( ुमारिणा >) प्रथम वयस मे वत्त॑मान कुमार अर्थात्‌ नवयु वक सन्तानो 
के माता पिता होकर ८ विश्वम्‌ आयुः) पणं आयु का८ वि दनतः) 
मोग करे । ओर ( उभा ›) दोनों ( हिरण्यपेशसा >) सुवर्ण के उत्तम अर- 
कार धारण करने वारे हों । 
वीतिहोत्रा कृतस दशस्यन्ताशतायकम्‌। 
समूधो रोसशं ह॑तो देवेषु छखुठो दुव॑ः ॥ ९॥ 
मा०-वे दोनो ( वीति-दोच्रा ) विदेप ज्ञानयुक्त वाणी को बोलने 
हारे ओर ८ तद्वसु = कृत-वसू >) उत्तम धन, गह, बर, वीर्याद प्राक्च 
करे (दस्यन्ताम्‌ >) दान दिया कर । वे (अग्रताय कम्‌ ) अग्रत अथात्‌ ` 
न मरने वाली जीवित सन्तान को प्राक्च करने के छि ( उधः रोमशं ). 
उत्तम सन्तान जाधान ओर धारण करने वारे, रोम युक्त अथांत्‌ यौवनयुक्त 
अगं को (सं-हतः) सयोजित करं, उत्तम सन्तान उत्पन्न करं ओर (देवेषु) 
विद्वानों कौ ( दुवः ) सेवा ( कृणुतः >) छया करं । 
ये पाचों च्ट्चाए गृहस्य खी पुरूषो के कन्त्यो का उपदेश्च करती दे । 
पञ्चसिदम्पती भस्तूयेताम्‌ इति सायणः। 
श्रा शमे पवताना चणमह्‌ चद्‌{नाम्‌ | 
श्रा वेष्णाः सच्ताभुचः ॥ १०॥ ३९ ॥ 
भा०- हम रोग ( पवंतानां ) पवतो, मेधो ओर पालन शक्तिसे 
युक्त पुरषो ओर ८ नदीनाम्‌ >) नदिथों, बवाणियो गौर. सण्टद्ध प्रजानों 
के ( श्म >) सुख को ( आवृणीमहे >) प्राप करे । ओर हम ( सचाशुवः ) 
समवाय बनाकर रहने वारे ( विष्णोः) व्योपरक शक्ति वे प्रयु वास्वामी. 
के ( शर्म) सुख को मी प्राक्च करं । इत्येकोनिशषो वगः ॥ 
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देत पुषा रयिभैगः स्वस्ति सवेधातमः। 
उरुरध्वा स्वस्तय ॥ ११॥ 
भा०--८ स्वस्तये ) सुख, कल्याण की बृद्धि के लिये, (पूपा >) सव 
पोपक स्वामी, वा भूमि हमे ( आ-पुतु >) प्राक्च हो ८ सच-घातमः >) सवको 
उत्तम रीति से पाटन पोपण करने में समथ (रयिः >) रेशयं, ( भगः ) 
सम्पदा ओर ( उरूः अध्वा ) वड़ा मागं प्राक्त हो । ( २) परमेश्वर पोपक 
होने से “पूषा, देश्व्यवान्‌ सेवनीय होने से रयि भौर भग है । बही मदान्‌ 
प्रक्ष्य होने से “उर अध्वा" है । वह हमें सुख-कल्याणकारक हो । 
छरमातरचवेया विभ्वा दवस्य मनसा । 
श्रादित्यानामनेह इत्‌ ।। १२ ॥ 
भा०--( अनर्वणः ) अहिंसक ( देवस्य >) सव॑दाता, स्व॑प्रकाशक 
परश्च के (८ मनसा ) मनन भौर ज्ञान से ( विश्वः ) समस्त मनुप्य ( र- 
मतिः) वड़ा ज्ञानवान्‌, उद्धिमान्‌ हो जाते हैँ भौर ( आदित्यानाम्‌ ) भादि. 
त्य ब्रह्मचारी, तेजस्वी पुरुषों के (मनसा) ज्तानोपदेश से सव कोहं ( अनेहः 
इत्‌ >) पाप रहित भी हो जाते हे । 
यथां नो भि्ो अर्यमा चरणाः सन्ति गोपाः। 
खगा ऋतस्य पन्थाः ॥ १३ ॥ 
भा०--(यथा ) जिस प्रकार (मित्रः) स्नेहवान्‌ ८ अर्यमा ) 
न्यायकारी जर ( वरुणः >) सर्वश्रेष्ठ, करटो के' वारक जन (नः >) हमारे 
< गोपाः सन्ति ) रक्षक होते है उसी प्रकार (ऋतस्य) सव्य, न्याय ओर 
वेद्‌ का ( पन्थाः ) मार ( सु-गाः >) सु खसे गमन करने योग्य है । 
, च्प्न पञ्य [यया दवम चसनाम्‌ । 
खपयन्तः पुरदच्य य्न च्त्रसाधसम्‌ । १४॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ जनो { मँ (वः) जप रोगों के बीच ( वसूनां 
देवम्‌  मनु्यो ` मे सवं-सुखदाता, देश्र्यौ के देने वारे, वा चद्यचा- 
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रियो मे श्ानप्रद्‌ ानप्रकाशक को ८ पूर्व्यं अधि ) पूरणं ज्ञानवान्‌ नायक- 
चतु भश्चि' ब्य तेजष्वी होने से “अञि नाम से ( दषे ) उसकी स्तुति, 
करता हूं । गौर उसरी (पुरुप्रियं) सव के लिये, (कषेत्र-साधसम्‌ >) निवास 
योग्य गृह वा देह के वद्ीकत्त, आत्मवत्‌ प्रिय ( मित्रंन) मित्रके 
समान स्नेही प्रस की ( सपर्यन्तः ) सेवा, परिचर्यां मौर भजन करते हुए . 
उसी प्रभु की स्तुति किया करें । 

क्तु देववतो रथः शर वा पृत्सु करं चित । 

देचान्नां य इन्मसो यर्जमाच इयत्तत्यभीदयञ्वनो मुवत्‌॥१५॥ 

भाग्-जिस प्रकार (कासु चित्‌ प्रस्सु श्रः वा) किन्दीं भी श्न 
सेनां में शरवीर पुरुप निभ॑य होकर प्रवेद कर जाता है उसरी प्रकार 
५ देवचतः रथः >) देव, सर्व्रद, सर्व॑भरकाशक प्रु के भक्त जनका 
रथ के समान जानन्दप्रद्‌ उपदेशा ( मक्षु ) शीघ ही ( पत्सु >) मनुष्यों के 
-चीच प्रवेश्च खर जाता है । ( यः) जो ( यजमानः ) दानशीर वा श्वर 
का उपासक, समर्थं पुरूष ( देवानां मनः इत्‌ ) युदधविजयी, वीरो भौर 
विद्वानों के चित्त को ( इयक्षति ) भाद्र पूवक. सन्तुष्ट कर देता है वह 
'( अयञ्वनः >) अदाता, कर न देने बाठे वा जनीश्वरोपासकों को ( जभि) 
"परास्त करफे ८ सयुवत्त्‌ ) उनपे बद्‌ जाता हे । । 
न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न दैवयो । 
देवानां य इन्मनो यजमान इय्॑षत्यभीदर्यञ्वने भुवत्‌ ॥ १६॥ 

भा०--दे ( यजमान >) दानशीर † हे यक्ञकत्ती ! ` हे ईश्वरोपासक ! ` 
तू कमी ( न रिष्यसि ) न्ट]वा पीडित न दोगा 1 हे ८ सुन्वान `) रेश्वयं 
-उत्पन्न करने हारे ! हे पुत्र सन्तानादि के उत्पादक ! हे उपासना करने हारे 
< `न रिप्यसि ) तृ. कभी नाद्य को प्राप्न दो । हे ( देवयो ) विदधान के 
इच्छुक ! हे ८ देवयो ) छभ गुणो के स्वामिन्‌ ! तू. कभी ( न रिष्यसि > 
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दुःखित, पीडित नष्टो । क्योकि ८ यः इत्‌ देवानां मनः इयक्षति >) जो 

उत्तम पुर्पो के मन को प्रसन्न रखता है वह ८ अयजञ्वनः अभि भुवत्‌ ) 

अदानश्चीर भनीश्वरोपासकों को पराजित करता है । 

नकिष्टं कर्मा नशन्न भ्र योपन्न योपति । 

देवान्नां य इन्मनो य्जमान्न इय॑त्तत्यभीदय॑स्वनो भुवत्‌ ॥ १७॥ 
भा०--( यः इत्‌ ) जो मनुप्य अवदय टी निश्चयपूर्ंक ( यजमानः 

देवानां मनः इयक्षति) विद्वान्‌ पुरुषों फे श्वान की उपासना करता है वह 

६ अयञ्वनः >) स्वान की उपासना न करने वादयो को ( जभि युचत्‌ इत्‌ ) 

अवद्य ही परास्त करता टै । ८ तं कमणा नकिः नशत्‌ ) उस तक कमं 

के साम्यं से भी कोद नीं पटंचता, न उसे नष्ट कर सकता है, मौर (न 

भ्र योषत्‌ ) उसे कोई अपने स्थान से डिगा नदीं सकता । भौर वह्‌ स्वयं 

८ न भ्र योपत्ति ) पुत्र धनादि से वियुक्त न्दी होता । 

श्रखदच् सुवीथैसुत त्यदाश्वफन्थम्‌ । देवानां य इन्मनो 

यजमान इय॑क्षत्यभीदयज्वनो मुचत्‌ ॥ १८॥ ४०॥ २॥ 

, भा०-( यत्‌ इत्‌ देवानां मनः > जो देव, उत्तम तेजस्वी विदान्‌ 
पुरूपों के सान का ८ दयक्षति >) आद्र, सत्संग करता है, वह ८ अय- 
उ्वनः ) सत्संग न करने वाके कदाचारी पुरूपों को ८ अभि सुवच दत्‌ ) 
अवश्य परास्त करता दै, क्योकि उसका ( अत्र ) इस खोक मेँ (सुवीय॑म्‌ 
असत्‌ ) इत्तम वीयं वर ओर विद्या सामथ्यं हो जाता है ओर उसको 
(यत्‌) वह मरोकिक (ञ्च अरुग्यम्‌) शीघ्रगामी अश्वो से युक्त सेन्यादि 
ओर बलवान्‌ इन्द्रिय-वल, सामथ्यं प्राक्त होता है । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥ 


इति पष्ठेऽ्टके द्वितीयोध्यायः समाप्तः ॥. 
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तृतीयोऽध्यायः 
[ ३२ ] 


काण्वो मेधत्तिपिः ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः--१, ७, १३, १६, २७, 
२८ निचृद्‌ गायत्री 1 २, ४, ६, ८--१२, १४, १६, १७, २१, २२१. 


२४--२६ गायत्री । २, ९, १६, २०, २३, २६ विराड्‌ गायत्री । १८,. 
२० युरिग्‌ गायत्री ॥ 
भ्र कृतान्वुंजीषिएः करा इन्द्रस्य गाथ॑या । 
मदे सोम॑स्य वोचत ॥ १॥ 
भा०-हे ( कण्वाः ) विद्वान्‌ पुरूपो ! आप लोग ( कजीपिणः ). 
चरजु, धर्मानुकृख इच्छा वाख पुरुप होकर ( ऋजीपिणः ) सत्य न्यायः 
मागं पर मरणा करने वाले ८ सोमस्य मदे ) जओपधि, अन्न, रेशवर्यादि से 
खूच वृक्ष, प्रसन्न ोकर ( इन्द्रस्य ) रेश्वय॑चान्‌ प्रसु के ( कृतानि ) कयि 
कार्या ओर राजा के क्त्वया का ( गाथया ) गान करने योग्य वेदवाणी 
से ( भर वोचत ) अच्छी प्रकार उपदेश करो । 
यः सुविन्दमनशैचि पिं डासमदीश्वम्‌ । 
वरधीुरो रिणच्नपः॥ २॥ । 
भा०--( यः >) जो तेजस्वी ( खविन्दम्‌ ) अआंक्रमण ' करके प्रजा का 
धन हरण करने वाले ( अनश्॑नि ) अदिसित बल के नेता ( पिग्रं ) अपने 
ही पेट भरने वाङ (दासम्‌ ) प्रजा के नाशक ( अदीश्चुवम्‌ ) सपं वा मेघ- 
चत्‌ वदने वाखे दुष्टजन को (उग्रः ) भयंकर होकर .( वधीत्‌ ) विना या 
दण्डित.करे वह ही ( अपः ) आघ्च प्रजाओं ओर जलें को सूयं या विचुत्‌- 
चत्‌ ( रिणन्‌.) मार्ग म चखने मे समथं होता हे । । 
म्यददस्य विष्टपं चर्मा वृहत स्तर । कृषे तदिन पौस्य॑म्‌ ॥३॥ 
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भा०- जिस प्रकार व्रि्चरी (अद्वंदस्य वृतः वि-स्तपं वर्माणं कृपे 
नि तिरति) बडे भारी मेघ के तापरहित दृष्टिकौरक रूप को छिन्न भिन्न करके 
नकुपि केचि दे देता है, उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ दानुहन्तः ! तू 
भी ( अद्ँदस्य) प्रजा को दुःख देने वारे वा मेचवत्‌ वा सस्रा की सल्या 
म ( बृहतः ) वदे भारी शानु सैन्य के ( विस्तपं ) विशेष तापकारी, 
-( वर्माणं ) अखवर्पौ प्रवल भागको ८ नित्तिर) विनाद्राकर, ओरदहे 
८ इन्द ) रेश्वयंचन्‌ ! शनरुन्तः ! तू ( तत्‌ पौस्यं ) एेसा हौ वर पराक्रम 
( कृषे >) किया कर । 
प्रात श्चताय वा धषतृणश न !गेरराघ । हव खश्परमतय।४। 

भाल्-निसर प्रकार ( गिरेः तू्णांदां अधि पत्‌ ) विद्यत्‌ मेव से 
जरु को वलपूर्र॑क गिरा देता है उसी प्रकार वह शघरुहन्ता राजा (श्रुताय ) 
भ्रसिद्ध होने के ल्य (वः) जाप प्रजा जनों के (ऊण) हंसाद्या 
नाश करने वारे इष्ट दर्‌ को ( गिरेः अधि ) स्वयं पवंतवत्‌ उच पद से 
८ प्रति अधि छकृषत्‌ ) उसका सुकावखा करके खू् अधिक धपपण करे उसे 
अधिकारपूर्वंक दण्डित करे । जिससे वह फिर सिर न उठा सके । उसी 
< सुशिभ्म्‌ ) सुन्दर सख, नासिका, वा ञयुकट से सजे वा उत्तम वीर्यवान्‌ 
राजाको मँ ( उत्तये ) प्रजागण अपनी रक्षा के लिये ( इवे >) पुकार, 
उसते प्रार्थना कर्‌ 1 

ख गोरश्वस्य वि घञं म॑न्दानः सोम्येभ्यः । 

पुरे न शूर दषसि ।॥ ५॥ १॥ 

भा०--हे ( श्र ) वीर पुरुप ! तू (मन्दानः › प्रसन्न होकर अन्थों 
को भी प्रसन्न करता हुजा ( सोम्येभ्यः ) देशर्य के पालन करने मे योभ्य 
ऊंशर पुस्पं के स्यि, ( गोः बलं ) वाणिरयो, भूमियो के समूह तथा 
< अश्वस्य ) आश्युगामी, अश्च सैन्य के ( बघ्रं) प्रयाणकारी वरुको 
भर (पुरं न धि दपष॑ससि) प्राकार या नगरी को विविध प्रकार से विदीर्ण कर । 





@ ०५।स्‌०२२।९] ऋण्वेदभाप्ये श्रष्मं मरुडलम्‌ ४४२; 


~^. ^~ 








यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दधसे चनः। 

श्रारादुपं स्वधा ग॑हि ॥ ६॥ 

भा०--हे रेशव्यवन्‌ ! ८ यदि ) यदितू(मे सुते) मेरे उत्पन्नकियि 
रेश्वयं मै ( रारणः ) रमण करे, उसक्रा उपभोग करे, भौर यदि (मे उक्थे) 
मेरे उत्तम वचनम ही ( रारणः) प्रसन्न तो ओर ८ चनः दधसे ) 
चहुत अन्न को धारण करे, तो तू ( आरात्‌ ) दूर या समीपसे भी (स्वधा) 
अपने धारण पोपण करने के नाना पदार्थो को ( उप गहि ) क्रय विक्रयं 
या व्यापार दारा प्राप्त कर । 

चयं घाते श्रपिप्मसि स्तोतार इन्द्र गेवेणः 1 

स्वे नो जिग्व सोमपाः ॥ ७॥ 

भा०-दे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे ( गिर्व॑णः >) वाणी द्वारा याचना 
करने योग्य ! (वयं घ) हम अवद्य ( ते स्तोतारः >) तेरे स्तुति करने 
वाटे ८ अपि स्मसि) हों। हे ( सोमपः) रेश्वयंकेपाल्क ! (व्वंनः 

जिन्व ) तू हमे प्रसन्न ओर वृ्च कर, हमारी बृद्धि कर । । 

उत न॑ः पितुमा भ॑र सस्याणो श्रविक्तितम्‌ । मघवन्भूरि ते चख ८ 

भा०-त्‌( संरराणः) समान भाव से प्रजासहित राष्रमे सुख 
भोग करता हा .(नः >) हमारे ( भवि-क्षितम्‌ ) भविनष्ट ( पितुम्‌ >) अन्न 
छो (भा मर) पराप्त करा । ओर हे ( मघवन्‌ ) .रेश्चयवन्‌ ! तू ( नः) हमे 
(ते) अपने ( भूरि चसु आ भर ) वहत सा धन देश्वयं भी प्रप्त करा । 

उत नो गोमतस्छृधि हिरण्यवतो शशिनः 

इख्ठाभिः स स्मेमहि ॥ ५ ॥ "ना 

भा०-दहे ( इन्दं ) रेश्वयेवन्‌ ! शन्रुहन्तः } तेजस्विन्‌ ! ( उतत ) 

ओर त्‌८ नः) हमें ( गोमतः >) गौ जादि पञ ओर भूमि जादिसे सम्पन्न 
( कृधि ) कर । तू हमे ( दिरण्यवतः अशिनः ) उत्तम सुवण धन जोर 
धश्च का स्वामी ( कृधि )-कर । हम ( इडाभिः ) नाना उत्तम वाणिय 


141 ऋण्चेदभाष्य पष्ठो एकः [अ०दाव०३।१२ 


^^ 








ओर अनो, भूमियों से ( संरभे महि >) अच्छी प्रकार जीवन का सुख प्राप्त 
करं | (२) हे ८ इन्द ) आचाय! त्‌ हमे ( गोमतः ) वाणी सम्पन्न 
८ हिरण्यवः अश्विनः ) आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय कर, हम ( इडाभिः ) उत्तमः 
वेदवाणियों से मानन्द्‌ खाभ करें । 

वृवद॑कथ.हवामदहे स्प्रकरस्नमूतये । 

` साध करबन्तमवसे ॥ १० ॥ 

भा०-हम लोग ( ब्ृदक्थ्यम्‌ >) वेद वाणी के उत्तम वचन जाननै 
हारे, ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( खभ्रकरस्तम्‌ ) आगे वदृ बाहू वारे, अरन्य 
दीनों को आगे हाथ बढा कर वचाने वाङ ओर ८ साधु कृण्वन्तम्‌ ) उत्तम 
काम करने वारे धर्मार्भा, पुण्यवान्‌ पुरुष को ( अवसे >) रक्षा के निमित्त 
भ्राथना करं । 

यः सस्थे प्चिच्छतन्तरादी कणोति चज । 

जरितृभ्यः पुरूवखः ॥ ११॥ 


भा०--(यः) जो ( संस्थे चित्‌ ) संग्राम मे भी (शतक्रतुः ) नाना 
कमे करने हारा, नाना प्रज्ञावान्‌ ८ वृत्रहा ) शब्ुहन्ता होकर ( आत्‌ >) 
अनन्तर ८ दरं कृणोति) नाना शलभो कां नाश करता है । वह (जरितृभ्यः) 
विद्वानों के लिये ( पुरूवसुः >) बहुत से रेश्र्थो कास्वामीहो। (२) 
अध्यात्म मे पुरः इन्द्रियों मे बसने वाला आत्मा इन्दर है । 

स नः शक्रश्चिदा शकदानर्वो अन्तराभरः । 

इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ १२॥ 

भा०-( सः ) वह ( शकः ) शक्तिशारी ८ इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ राजा 
( दानवान्‌ >) नाना दान योग्य धनैश्वयेवान्‌ू होकर ८ नः आ शकत्‌ ) इमे 
संव ओरं से शक्तिमान्‌ करे । ` ओर वह ८ विश्वाभिः उतिभिः) सव 

, प्रकार की रक्षाजों से ( नः अन्तः-भा-भरः ) हमे अपने राष्ट ॐे भीतर 

गभः माता के समान धारण पोषण एवं पाटन करने वाला ह्य । 
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यो रायोः वनिशहान्त्सपारः स॑न्वतः सख।। 

तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३॥ | ४ 

भा०-है विद्वान्‌ पुरषो ! (यः) जो प्रु ८ रायः वनिः >) देश्वयं 
का देने हारा ( महान्‌ ) गुण भौर शक्ति मे महान्‌ ८ सु-पारः ) उत्तम 
रीति से पारन ओर पोषण करने ओर संकटों से पार उतारने दारा ओर 
(सखा) मित्र के समान स्नेही है (तम्‌ इन्द्रं ) उस रेश्र्यवान्‌ प्रभु स्वामी 
-की ( अभि प्रयायत्त ) खूर स्तुति वा गुणों का गान करो । 

छ्यिन्तार मार्‌ स्थर पतनासं ्रवाजतम्‌ । 

भरेयैशन्नमोजसा ॥ १४ ॥ 

०--( आयन्तारं ) सव ओर से वश करने बारे, ( महि स्थिर ) 
-महान्‌, स्थिर, कूटस्थ, ( प्रतनासु >) संग्रामो वा सेनाओं के बीच ( श्रवः- 
जितम्‌ >) यश्च कीति को विजय करने वारे भौर ( भोजसा ) पराक्रम से 
(भूरेः) बडे भारी देश्वयं वा जगत्‌ के ८ दंशानम्‌ ) स्वामी की ( जमि गा- 
-यत >) स्तुति करो । 

नाकरस्य शचाना नय॒न्ता स॒दतानाम्‌। 

नकिवेक्ता न दादाते ॥ १५॥ ३॥ 

भा०-८ अस्य ) इसकी ( शचीनाम्‌ ) शक्तियों ओर (सुल्तान) 
-उत्तम सत्ययुक्त वाणियों का ( नियन्ता ) रोकने वाखा ( नकिः ) को 
भी नहीं है। (न दात्‌ इति वक्ता नकिः ) वह नहीं देता दसा भी कहने 
-वारां कोर नहीं । वह सबको श्रमानुरूप ओर कमांनुरूप फर बड़े अनुग्रह 
से देता है । 

न नुने चरह्मणक्िशं शरशूनामस्ति खुन्वरताम्‌ । 

न सोमे अधरता प॑पे ॥ १5 ॥ 

भाग ( सुन्वताम्‌ ) रेश्वयं, अन्नादि उदन्न करने वरे, त्रा 
-( सुन्वतां ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वारे, ( प्राञूनां >) उत्तम मार्गं 
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से जाने वाटे, .( बह्यणां ) विद्धान्‌ ब्राह्यणो ओौर बरद्यवेत्ताभों का ( मून ) 
निश्चय से कोर (ऋणं न अस्ति ) :च्ट्ण ष नदीं रहता । ( सोमः ) 
परम रेश्वयं वा यज्ञ मःसोमरस, उत्तम अन्नादिका भोगमभी ( भप्रता) 
कोद न भरने वाले पुरूप को (न पपे ) प्राप्त नदीं ह्येता 

पन्य इदप गायत पन्यं उक्थान सत । 

ब्रह्मा रणात पन्य इत्‌ । १५७।। 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप लोर ८ पन्ये इत्‌ >) स्तुति योग्य पर- 
मेश्वर के निमित्त ही, उसको श्यं करके ही (उप गायत >) उपासना 
पूरक स्तुति गान करो 1 ( पन्ये उक्थानि दसत ) उस स्तुत्य प्रञ्ु के 
निमित्त दीं उत्तम चेद्‌-वचनों का उच्चारण करो । (पन्ये इत्‌ चद्य कणोत) 
उस स्तोतन्य प्रु के निमित्त ही वेद मन्त्रोका ओौर यक्तादि कमौका 
अनुष्ठान करो 1 

पन्य॒ भ्रा दाद्‌रचछता खदस्मरा वास्यवतः। 

इन्द्रो यो यञ्वनो च घः ॥ १८ ॥ 

भा०~( यः ) जो ( इन्दः ) रेश्वयंदान्‌ ! प्रु ( यज्वनः ) दानी, 
सस्संगी , धक्लोपासक का ( बधः ) बद्ाने हारा है वही ( पन्यः ) स्तुतिः 
योग्य है वही ( वाजी ) देश्वयवान्‌, ( अदृतः ) मोहादि से अनावरृत,. 
नित्य युक्त ( रता सदसा ) सेकडों दञ्ञारों बन्धनो को ( आ दर्द्रत्‌ ). 
काट देता है । 

विषू चर स्वधा अं छृष्ठीनामन्वराहवः 

इन्द्र पव खतानाम्‌ । १९ ॥ 

मा<-हे ( इन्द्र ) रेश्चयवनर्‌ ! त्‌ ( सुतानां ) जगत्‌ मे उत्पन्न 
जीवों का (पिव) पालन कर । चर (ङृष्टीनाम>) समस्त मनुष्यो को (आा-हुवः). 
सब से आद्रपूलंक प्राथना करने योग्य ओर सव सुख देने वाखादहे 
तृ. ( स्वधा अनु ) अपनी शक्ति से जगत्‌ का धारक होकर ( वि सु चर), 
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अच्छी प्रकार सर्वत्र व्याप, (अनु चर) कर्मा के अनुसार उनको फल 
प्रदान कर । अथवा हे इन्द्र ! जीवात्मन्‌ ! तू (कृष्टीनां) अपने आप कृषिवत्‌ 
परिश्रम से वोये बीजों की ( स्वधाः अनु ) स्वयं परिपुष्ट, स्वयं उत्पन्न केः 
समान अपने कि कर्मोका (विसु चर) उत्तम ओर विपरीत फल 
प्राप्त कर । (अनुभा इवः ) उनके अनुद्ल ही सुख, दुःख प्राक कर 
८ सुतानां ) उत्पन्न फो का ही ( पिव) पान कर । 
पिव स्वधनवानामुत यस्तुम्रये सच। ¦ उतायमिन्द्र यस्तव॑ २०।४ 

भाग जिस भ्रकार मनुष्य ( स्व-घैनवानां पिवति ) अपनी गौवों 
का दूध पीता है उसी प्रकार हे ( इन्दं ) देश्वयंवन्‌ ! आत्मन्‌ ! त्‌ ( स्वः 
धेनवानाम्‌ ) अपनी वाणिरयो द्वारा प्राक्त सत्‌-गसत्‌ ए का उपभोग कर. 
ओर (यः >) जो पदाथ ( तु्रथे ) पारन करने योग्य पुत्रादि मे (सचा) 
विद्यमान है, ८ उत भयम्‌ ) भौर यह (यःतव) जोतेराहै तू उसे 
८ पिब ) पालन या उपभोग कर । 
अतीहि मन्युफावस खपवाससपरस | हम रात सत पिव।॥२९१॥ 

भा०-हे ( इन्द ) पेश्यवन्‌ ! त्‌ ( मन्यु-साविनम्‌ ) मन्यु, कोधः 
घा अभिमान से आधिपत्य करने वारे को ( अति इहि ). अतिर्घन ` 
कर । भौर ( उप-अरणे ) भरमणीय, कष्टदायी स्थान मे ( सुसुवांसम्‌ ), 
स्वामित्व करने वारे से भी ( अति इहि ) अधिक व्दजा। तू ( इम) 
इस ( रातम्‌ ) भपने हाथ सोपि ( सुत ) उत्पन्न प्रजागण को ( पिव ), 
पाटन कर । 

इदि तिखः परावत इहि पञ्च जनों अति । 

धनां इन्द्रावचाकशत्‌ ॥ २२॥ 

भारत ( परावतः) दूर के ( तिखः) तीनों प्रकार के उत्तम 

सध्यम, निङ्ृ् प्रजा्भोको (अति इष्टि) जपने वश कर । भौर (पचजनान्‌ 
अति दहि ) चार वण जौर पांचवें निषद्‌ इन पाचों को भी अपने वशः 
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-कर 1 हे ८ इन्द्र ) रेशवर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌. ( घेना ) नाना वाणिर्यो को 
८ अव चाकदत्‌ ) देख । अथवा हे (इन्दर) रेश्चयवन्‌ { तू. ( परावतः ) 
-दूरसेभी ( तिखः) धेनाः ( इहि ) तीनों प्रकार के चग यजुः साम 
वाणियोँ को प्राप्त कर (अव चाकशत्‌ ) उनसे देख, न्याय ओर 
-त्ञान का दृश्॑न कर । पांचों जनों कां अपने अधीन कर, उन इन्द्रियों पर 
आ्मावत्‌ दासन कर । 
सयौ रिम यथा सृजा त्वा यच्छुन्तुमे गिर: । 
निस्नमापो न खध्यूक्‌ ॥ २३॥ 
भा०-(यथा सूः रिम सजति >) जिस भ्रकार सूयं तेज ओर राट 
-को व्यापने जीर रक्षा करने वाखा दासन करताहै इसी प्रकारत्‌ भी 
-( रदिंम खज ) तेज ओर रार को व्यापने ओर वश्च करने वाटा दासन 
कर । ८ जापः न सघ्रथक्‌ निच्नम्‌ ) जिस प्रकार जल्धाराएु एकही साथ 
-सव नीचे प्रदेशमे आकर उसेषेर ङेतीदहै उसी प्रकार (मे गिरः) 
मेरी बाणियां भी ( स्वा >) तुह्न सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप को ८ आयच्छन्तु ) 
पप्राप्ठदो। 
अध्व॑धवा तु हि पिञ्च सोभ वीराय शिरसे 1 
भ सतस्य पीतये ।। २४ ॥ 
भा०-हे (भध) यज्ञ करने हारे, यक्तके स्वामिन्‌ ! तू (शिप्रिणे) 
-सुङ्कट धारण करने वारे ( वीराय ) वीर पुरुषः के छथि (सोमं आ सिच्च) 
` ओषधि रसवत्‌ ेश्वयवान्‌ राष्ट का आसेचन कर, उसके देश्वयं के पद की 
द्धि कर । ( पीतये >) पालन करने के लिये ८ सुतस्य >) उत्पन्न र्रूजन 
-को पुत्रवत्‌ ( भर ) पुष्ट कर । 
य उद्न फलिगं {भिनन्न्य ° किंसन्धूरवास्जत्‌ । 
यो गोषु पक्तं धारयत्‌ ॥-२५ ॥ ५॥ 
भा०- जस प्रकार तीन विचुत््‌ ( फलिगं भिनत्‌ >) मेघ का छेदन 
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भेदन करता ओर ( उद्नः सिन्धून्‌ स्यक्‌ अव असृजत्‌ ) जल की धासर्ज 
को नीचे फंकता है ओर ८ गोपु पक्तं धारयत्‌ ) भूमियों मँ परिपक्त अन्न को. 
पुष्ट करता है, उसी प्रकार जो राजां ( फलिगं भिनत्‌ ) फएल्युक्त सशख 
सेन्य से आक्रमण करने वाङे चनु को छिन्न भिन्न करता, भौर राट मे (उद्नः . 
सिन्धून्‌ न्यक्‌ अव अखनत्‌ ) जल की नाना नहरों को नीची भूमिर्योमें 
प्रवाहित करता है भौर जो ( गोपु) भूमियों मे ८ पक्षम्‌ ) पके अन्न कोः 
ता है वदी भूमि का वामी ( इन्द्रः ) रेश्वयेवान्‌ कहाता है । 
अ॑न्वृचमृचींषम च्रोरौवामम॑हौवम्‌ । हिमेनाविष्यद यदम्‌ २६ 


भा०-( चीपमः >) तेज से सर्व॑ समान भाव से प्रदीक्तहोत्न 
चारा सूयं जिस प्रकार ( ओणंवाभम्‌ ) उन से बने कम्ब ऊे समान 
आच्छादक, ( अहीष्ुवम्‌ >) मेघ से वदृने चारे (वृत्रम्‌ ) मेधस्य जल्को 
८ अदन्‌ >) आघात करता है ओर (हिमेन >) शीत से ( अवदम्‌ ) जर्परद्‌ 
मेव को (८ अविध्यत्‌ ) वेध देता है, उसी प्रकार ( ऋचीषमः ) तेज 
जौर आद्र, प्रतिष्टा वा शासन वाणी से सवत्र समान निष्पक्षपात राजा 
(जोणैवाभम्‌ ) उन देने वाङ भेड्‌ के समान टक्कर छेन वाके, (अदीश्वम्‌ ) 
सूं के समान क्रोध से वदने वारे ( वरत्रम्‌ ) शन को ( अहम्‌ ) नादा 
करता है, ओर वह ८ अघुदम्‌ ) शख वल से नाश करने वले शतु को 
८ हिमेन) जपने हनन साधन शख-वर से ( अविध्यत्‌ ) वेधता, पीडित 
तादित करता है, वही वर्वान्‌ "इन्द" है । 


भ्र चं उघ्राय चिष्टरेऽषादल्ाय प्रखक्िरे । देवत्तं बह गायत॥।२७ 


भागे भ्रजाजनो ! हे विद्वानो ! आपःलोग (वः) अपनेमेंसे 

८ उग्राय ). शतु के प्रति उग्रस्वभाव वारे; ( निः-सतुरे ) शत्रु का.सर्वथा 

नाश. करने. मे. समर्थ, ८ अषाढाय ) भौर स्वथं कभी पराजित न होने ओर 

८ भ्र-सक्षिणे ) पर पक्ष को अच्छी प्रकार पराजितः करने वाले पुरपःको 
२९ 
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जर अधिक वरचान्‌ करने के दिये ८ देवत्तं ब्रह्य ) विद्वानों ऊे द्वारा गुर 
परम्परा से प्रदत्तवाभ्रसु से दिये वेद्‌-स्ान का ( गायत ) उपदश्य करो । 

यो विश्वान्यभि व्रता सोम॑स्य मदे अन्ध॑सः । 

इन्द्र देवेषु चतति ॥ २८॥ 

भा०-( यः) जो ( देवेषु ) इन्द्रियों के वीच मे ( अन्धसः मदे ) 
अन्न से तृषि खाभ करके जिस प्रकार जास्मा ( दिश्वानि चता अभि चेतति) 
सब कार्यो को जानता है उसी प्रकार (यः) जो पुरुष (देवेषु) 
विद्वानों ौर विजगीपु पुरुषों के बीच ( सोमस्य मदे > रेशयं से तृक्त 
होने पर वा देश्वयं युक्त राषटरके शासन-कायं मे ( विश्वानि नता अभि) 
सव कन्तो को ( चेतति ) ठीक जानता है, वह ८ इन्द्रः ) "इन्द्र" हे । 


इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्या । 

वोहख्छाम्रमि प्रयो हितम्‌ ॥ २९ 

भा०-( इह ) यहां (व्या ) वे दोनों ( सध-माया ) एक साथ 
आनन्द, चा अन्नादि की ठृसि लाभ करने वारे, ( दिरण्य-केश्या > सुवर्णं 
के समान केशों के तस्य दीसियों को धारण करने वाले तेजस्वी, ( हरी ) 
राजा प्रजा, वा खी पुरुप ८ हितम्‌ प्रयः ) दित्तकारी अन्न, ज्ञान (अभि 
बोढाम्‌ ) प्राप्त करावें । भौर सुवणवत्‌ सुन्दर केशों से युक्त दो अश्व 
सेनापति को हित्त-मागमें ङे चटे। 

शवो त्वा पुरुष्रत प्रियमेधस्तुता हरा } 

सोमपेयाय वक्ततः ॥ ३० ॥ ६ ॥ 

मा०-हे ( पुरूसतुत >) बहु्तो से स्तुत्ति योग्य ! ( अर्वाच स्वा ) 
साक्षात्‌ प्रां तज्ञ को ( प्रियमेध-स्तुता ) यक्तं सस्संगादि के प्रिय विद्वान्‌ 
पुरषो दवारा उपदिष्ट, उत्तमं विद्वान्‌ खी पुरूष (सोम-पेयाय) राष्ट के शव्यं 
के पारन ओर उपभोग के लिय ८ वक्षतः >) सम्मागं-से ठे जातं वा उत्तम 
उपदेश करं । इति षष्ठो वगः ॥ 
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मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१--३, ५ बहती । ४, 
७, ८, १०, १२ विराड्‌ दती । ६, 8, ११, १४, १५ निचृद्‌ बृहती । 
९३ ध्राचीं सुरिग्‌ वृहती 1 १६, १८ गायत्री । १७ निचृद्‌ गायत्री) १8 
श्ननुष्टप्‌ । एको नरविशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 

चे घ॑ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्कव॑र्हिषः । 

पवित्रस्य श्रखर्वशेपु च्हन्परि स्तोतारं आसते ॥ १॥ 

भा०- जिस प्रकार (जपःन) जरधाराएं ८ बृक्तवर्हिपः ) 
ऊषा काशादि की चृद्धि करने वाली होकर ,( प्रवणेषु > निक्षरो मे नीचे 
की ओर बहा करती है उसी प्रकार दे ( वृत्रहन्‌ ) शब्रुनाशक स्वामिन्‌ ! 
< वयं घ ) हम भी ( सुत-वन्तः ) उव्पन्न उत्तम प्रजावान्‌. ओौर अन्न एे्च- 
यादिमान्‌ (उक्त-वर्हिषः) यद्ञ मे आसनादिवत्‌ विस्तीणं एवं प्रजाओं की बृद्धि 
करके ८ स्वा परि ) तुन्न प्राक्च ह ( पवित्रस्य >) छद्ध पविन्न जर एवं क्तान 
के ( प्र-खवभेषु ) प्रवाहं के तयं पर विराजं भौर ८ स्तोत्तारः ) स्तुतिकत्ती 
उपासक रोग भी ( परि आसते ) विराजते हँ । 
स्वर॑न्ति स्वा सुते नरो चसे निरेक उक्थिनः 
कदा सुतं ठपाण श्रोक आ गगर इन्द्र॑ स्वब्दीव वंसगः ॥ २॥ 

भा०्-हे (वसो) समस्त जगत्‌ को वसाने, सवकी रक्षा करने हारे 
हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! ८ उक्थिनः नरः ) उत्तम ॒वेद्‌-वचन को धारण 
करने वाले जन, ८ सुते >) इस उन्न जगत्‌ से, ८ निरेके ) एकान्त म भी 
८ व्वा स्वरन्ति >) वृक्ते रक्षय कर पुकारते दै । हे (इन्दर) रेश्वयंवन्‌ , उत्तम 
राति से चलने हारा ८ सु-भब्दरीव ) गज॑ते मेघवत्‌ या महा वृषभवत्‌ , 
< तृपाणः ) पिपासित के समान भति उक्कण्डित होकर (सुतं कदा भागमः) 
इस उत्पन्न जीव संसार को कव प्राक्त हो । 
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करवेभिधुष्णवा धषद्धाज्ञ दषिं सहस्िणम्‌ । 
पिशङ्करूपे भघवन्विचषंणे मन्तू गोमन्तमीमहे ॥३॥ .. 
` भा०-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनसस्प्न { हे ( विचषणे ) विदिघ , 

भ्रजाओं के उपर दृष्टः ! हे (ष्णो) दुष्टो के दरन करने हारे ! हम (पिशङ्ग- 
रूपं ) उञ्वल, पीतरूप वारे ओर ८ गोमन्तं ) भूमि से युक्त ( वाजं } 
रेश्वयं की तुक्ष से ( मषु) सीघ्रही ( इमहे ) याचना करते है ओरत्‌ 
( कण्वेभिः >) विद्वानों सौर वीयं द्वारा ( सहलिणं वाजं दर्षि ) सहसो 
सुखो, संख्याम से युक्त रेश्वयं हमे दे । अथवा हे ( विचर्षणे ) विविध 
वियाओं के द्रष्टः ! विद्रन्‌ ! (पिशङ्ग-रूप) तेजस्वी, ( गोमन्त >) वेदवाणी के 
विद्वानों से ( मक्षु ) अति चीघ्र ( वाजम्‌ इंमे ) क्तान प्राप्त करं । जर ` 
( कण्वेभिः >) विद्वानों द्वारा ( सहल्निण बाजं दपि >) सहसो चचां सेः 
युक्त सान प्रदान कर | । 

पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे ! 

यः सामश्त् हयासः खत सचा बाजत रथा हस््ययःशा 

भार हे ( मेध्यातिथे ) मेधः अर्थात्‌ सत्संग ओर अन्नादि द्वारा 
सत्कार करने योग्य अतिथे ! विद्धन्‌ ! तु. अन्धसः मदे ) अन्न हारा वृति 
ओर आनन्द राभ करने पर ( इन्द्राय ) उस देश्चयंवान्‌ के सम्बन्ध नै. ` 
(गाय ) उपदेश कर ओर (पाहि >) उसका ज्ञान-रस पान कर । (यः ). 
जो '( दयोः संमि्छः ) खी पुरुष दोनों मे समान रूप से व्यापक दै, ( यः- 
सुते सचा ) जो उत्पन्न हुए पुत्रवत्‌ जगत्‌ म भी सदा सत्य विद्यमान है 
जो ( वञ्जी ) वरवान्‌ ( रथः ) रसखूप, रमणीय ( हिरण्ययः ) सुवर्ण 
चत्‌. तेजोमय है । 
यः सुषव्यः उदष्िण इनो यः सुक्रतुमणे । 


य आकरः खदहखरा यः एतामव इन्द्रो यः पूथिदारितः ॥५।।७] 
भा०-ुरयोत्तम कैसा है १ ८ यः ) जो ( सु-सन्यः खु-दक्षिणः ), 
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भ्यं भौर दायें दोनों हार्थो से उत्तम ऊशर, कमं करने;मे समर्थं वा (सु- 
सन्यः) उत्तम रीति पूजा करने योग्य चा जगत्‌ को उत्पन्न करने, शासन 
` करने ओर संचाखन करने मे समर्थ, भौर ८ सुदक्षिणः ) उत्तम धन दान, 
` वरु, बुद्धि से सम्पन्न, ( इनः ) सबका स्वामी, ( यः ) जो ( सु-कतुः ) 
उत्तम कम व प्रज्ञावान्‌ ८ गृणे ) स्तुति किया जाता है । ( यः सहला 
आकरः ) जो सहस्रो उत्तम कर्मा का करने वाला, वा खनि के समान 
सदसो गुणो, देशवर्यो को धरने वाला है, (यः खत-मवः) जो सैकड़ों रे.्रयौ 
-का स्वामी, (इन्द्रः) एेश्वयेवान्‌ ( यः पूमित्‌ >) शन्रु-नगरों को तोडने वाला, . 
-वा क्तानपूर्वंक योगिजनों के देह-बन्धन का विच्छेद्क, सुक्तिदाता ओर 
जो ( आरितः) स्तति वारा प्राप्त ह्येता है । इति सक्षमो वगः ॥ 
.-यो धपितो योऽव॒तो यो आस्त श्मश्चषु श्चितः। 


-विभूतदुम्बश्च्यवनः पुरुष्टुतः कत्वा गौरिव शाक्िनः॥ ६ ॥ . 
भाग यः) जो ( षितः ) पराजय.करने वारा, सवका वश 
कर्ता, (यः अवरतः) जो न विरा, असंग, (यः) जो (रमश्रूु धितः) युद्ध 
कालों मे आश्रय करने योग्य, वा ( रमश्रुु = दमघु शरीरेषु श्रूयन्ते इति 
दमश्रवो जीवाः ) शरीरो मे विद्यमान जीवों घा शमश्रु अर्थात्‌ मूषो वाके, 
वीर पुरुषों मे ( शितः ) आश्रय करने योग्य, उन द्वारा सेवित, ( विभूत- 
य॒म्नः ) अति देश्वयंवान्‌ , तेजघ्वी, (चयवनः) शुभं को विचकिति करने 
चाला, वा सर्वव्यापक, ( पुरु-स्त॒तः ) बडुतों से प्रदांसित, जर ८ ष्वा ) 
` कर्मसामथ्यं से `( शाकिनः ) शक्ति प्राक्च करने वाञे जीव के स्थि (गौः 
इव ) गौ, भूमि के समानअनेक सुख उन्न करने वाखा है । 
क ई वेद खुते सचा पिवन्तं कद्ययो। दधे 1 
यं यः पुरो विभिनत्यो्जसा मन्दानः शिप्यून्धसः ॥ ७॥ 
भा०--८ षः ) जो ८ जौजसा ) पराक्रम से :( चुरः ) शघरु.के पुरो, 
(रगौ, प्रकोलें को ('वि-भिनत्ति >) तोड्‌ डारता है. ( अयं.) वह (अन्धसः) 
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अन्न वा जीवनधारक पदाथ से ८ मन्दानः ) आनन्द राभ करता 
इजा रहे । (सुते) रेश्वयं के यर पर ८ पिबन्तं) राष्ट्रका पारुन 
करते हुए ( ४ ) इसको ( कः वेद्‌ ) कौन जानता है, मौर कौन जनाता 
है कफि वह ( कत्‌ वथः दधे ) कितना वल धारण करता है । इसी ध्रकार 
प्रु परमेश्वर अपने वरू ते नाना ब्रह्माण्ड पुरो को संहार करता, (शिप्री) 
वलवान्‌ , ( अन्धसः मन्दानः >) प्राणधारी जीवों को आनन्द देता रहता 
है । ( वयः ) वह उत्सन्न जगत्‌ में ज्यापक होकर सवका प्रलन करता हैः 
उसके पार वर, आयु ओर ज्ञान को कौन जानत्ता दै ? 

दाना म्रगान वारणः पुस्जाचर्थद्य | 

नकिष्ट्वा नि यमदा सते गमो महशखरस्योजसा)। 

भा०-( गः न वारणः ) जिस प्रकार पञ्ु हस्ती ( पुरुत्रा दाना- 
दधे >) बहुत से मदजलर धारण करता है ओर ( पुरुत्र चरथं द्रे ) वहत 
से स्थानों पर विचरण करता है उसरी प्रकार वह प्रथु, देश्वयंवाच्‌ स्वामी 
( वारणः ) सव दुप्ों को वारण करने वाटा, ( खगः ) जति छुदध्वरूप 
वा योगी सुमुष्चभों से खोजने योग्य (पुरुत्रा) पालनीय जीवो के निित्त 
८ दाना ) दान देने योग्य नाना देश्वयं प्रदान करता है जर ( पुरुत्रा चरथं 
दधे ) बहुत. से भोग्य कमफ भी प्रदान फरता है । हे प्रमो ! ( सुते > 
इस जगत्‌ मे यारेश्वयं मे ( सखा नकिः नियमत्‌ ) तन्नि कोटं भी रोकने 
म समथं नहीं है । त्‌ ( जसा > अपने महान्‌ साम्यं से (ममः) सर्व॑ 
व्यापक है जर ८ महां ) सव से महान होकर ८ चरसि ›) सव मे व्याफ 
रहा है । 

य उग्रः सन्नानेषतः [स्थरो रणाय सस्कृतः। 


यद्‌ स्तातुम्रघवा शणवद्धवं नेन्द्रो योपत्या गमत्‌ 1 ९॥ 
भा०-~(यः) जो (उग्रः सन्‌) दुष्टौ के ¡प्रति उ होकर 
( अनिस्वृत्तः ) असित, अमर, ( स्थिरः > स्थिर, टस्य ( रणाय > 
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- रण के लिये सुसाजत वा “रणः परम नन्द्‌ देने के ल्यि ८ संस्कृतः ) 
सदा उपासित है । ( यदि ) यदि ( मघवा ) वह एेश्व्यवान्‌ , ( स्तोतुः 
हवं श्रणवत्‌ >) स्तुतिकरत्ता की भाथ॑ना ¦ सुनङे तो वह ( इन्दः >) एय 
वान्‌ वीर ( न योपति ) कभी खीवत्‌ भय नदीं करता, ( आगमत्‌ >) 
आही जाता है, इसी भरकार जर की प्राथ॑ना सुन करं प्रञु भी (न योपति) 
घृथक्‌ न रहकर ( जा गमत्‌ ) उते प्राप्त ही होजाता है । 

खत्यमिच्था वृषेदसि चुषजरूतिनांऽवृतः । 

चुपा द्यु शृरिवयपे परावति वृषो वौवतिं श्चुतः 11१०।॥८ 

भा-( इव्था ) इस प्रकार ८ सत्यम्‌ ) सचमुच, ( वृषा इत्‌ 
असि >) समस्त सुखो क{ वर्पाने वालाहीहै। तू (नः) हमारे बीच 
८ अद्रेतः ) किसी से न धिरा, असंग, ( बरृषजूतिः ) सुखवपंक सूयांदि 
को सञ्चारन करने मे समर्थं सव का सारथिवत्‌ नेता है । तू ८ पराति ) 
दूर, परमार्थ मे भी हे (उग्र ) वरवन्‌ { ( दृषा हि शण्विपे ) बलवान्‌ 
ही सुना जाता है, ओर ८ अर्वावति >) समीप, इह खोक मे भी ( इषः 
रुतः ) जगत्‌ का प्रवन्धक, यलवान्‌ , सुखो का वप॑क ही प्रसिद्ध है । 
इत्यष्टमो वर्गः ॥ ~ 

वषणस्ते शभीश्रवो वपा कशा हिररययी । 

चषा रथो मधचन्वृषणा दयी वपा त्वं शतक्रतो ॥ ११॥ 

भा जिस प्रकार वीर पुरुप की ( अभीशवः कश रथः हरी ) 
रासे, चाद्वक, रथ ओर घोडे वर्वान्‌ हों तो वह युद्ध करने मे समथं 
होता है उसी प्रकार हे ८ शतक्रतो ) सैकदा बलों कर्मो मौर जानो वाङ! 
स्वामिन्‌ ! तेरी ८ ते अभीदहावः ) सवत्र शासनकारिणी शक्तियां उषणः) 
बलवती भौर सुखो का वप॑ण करने वारी है। (तेक्डा) तेरी वाणी 
वेदमयी,  दिरण्ययी ) हितकारिणी ओर सुन्दर सुखदायी है भौर (दृषा) 
सुख ज्ञान के देने वाली है । हे ( मघवन्‌ ) देश्वय॑वन्‌ † ८ ते रथः वृषा ) 
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तेरा रमंणीय रूप ओर उपदेश भी सुखप्रद है। (ते हरी) तेरे डपा- 
-सक खी पुरुप ( वृपणा >) वलवान्‌ हु । (त्वं ब्रृपा) त्‌ स्वयं वलवान्‌, सर्व- 
-सुखवपक है । 
बुषा सोता सुनोतु ते वपन्नजीपिन्ना भर । 
चणा द्घत्वे चपर ्रदीप्वा तभ्य स्थातहरीणाम्‌ । १२॥ 
भा०-हे ( घृपन्‌ ) वल्वन्‌ ! हे ( कजीपिन्‌ ) ऋज, सरल सत्य; 
धर्ममामं मे मनुप्यों को प्रेरित करने हारे ! ( सोता >) रे्र्यं॑की बृद्धि 
करने वाखा ( व्रृपा ) वर्वान्‌ टोकर ( ते सुनोतु >) तेरा अभिपेक करं । 
.तू उसको (आ भर) सव ओर से पुष्ट कर। हे (रीणां स्थातः) विद्वानों 
ओर वीर पुरषो के वीच स्थिर रहने हारे ! (भ्यं) तेरीदीवब्ृद्धिके 
- लियि (नदीषु ) सग्द् प्रजाओं मे (पा) वलवान्‌ वीरसमूह ( श्रपणं ) 
उत्तम प्रबन्धक, प्रमुख तुक् पुरुप को ही (दधन्वे) पुष्ट, धारण करे । 
एन्द्र यादि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम्‌ । 
नायमच्छ। घवा शरणएवद्मियो बह्मोक्था चं सुक्रतुः ॥१२॥ 
¦ भा दे( इन्द्रं ) देश्चयेवन्‌ ! वा आत्मन्‌ तू ( मधु) मधुर 
सुखभ्रद्‌ ( सोम्य >) उत्तम बरुकारक ओपधि आदि रसवत्‌ द्िप्योचित 
विद्वानों के उपदेश को ( पीतये >) पान करने, स्वान श्रवण करने के लिय 
( भायाहि ) भा । हे ( शविष्ठ ) उत्तम वख्शाछिनू { ( भयम्‌ >) यह 
.८ सु-्तुः ) उत्तम कर्मकर्ता, ८ मघवा ) केवर धनवान्‌ पुरुप भी .( बह्म 
` उक्था च ) वेदन्ञान ओर "उक्थ उत्तम वचन ओर ( गिरः ›) वाणियों 
`को ( न अच्छ श्णवद्‌ ) साक्षात्‌ श्रवण नहीं कर सकता । वह भी सान 
श्रवणार्थं गुरु के समीप जाकर ही ञान का श्रवण कर सकता है । 
वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हस्यो रथय॒जः। 
तिरश्च्ये सव॑नानि वृचरदच्नन्येषां या शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
-भा०-हे ( बृत्रहन्‌ ) विधो के नाशक! हे दु्टो के दण्डकन्तः ! 
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हे ८ शतक्रतो >) सैकड़ों कम॑ करने हारे ! हे वहुयक्त ! ८ रथ-चुजः ) रथ में 
-निथुक्त) ( हरयः >) अश्वो के समान, राट मे नियुक्त विद्वान्‌ जन ( रथे- 
छठाम्‌ ठ्वा ) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वामी के समान विराजमान तुक्नको. 
८ या ) जो ( अन्येषां सवनानि >) अन्यो के यक्त वा देश्वयं है उनको भी 
~( तिरः 'चित्‌. भावहन्तु >) उत्तम रीति से प्राप करव । 

द्मस्माकमदयान्तसं स्तोम विष्व महामह । 

छ्मसमाकं ते सवना सन्तु शन्तमा मदय दुक्त सोमपाः१५।९ 

भा०-दे ( महामह ) बड़ों के भी पूञ्य ! तू (अद) जाज (अस्माक) 
हमारे ( अन्तमं ) अति समीपत ( स्तोमं ) स्ठति.वचन को ( धिष्व ). 
-धारण कर । हे ( चक्ष ) तेजस्विन्‌ ! हे ( सोमपः) देशवर्यादि के पारक! 
.( अस्माकं सवना ) हमारे पूजा, उपचारादि वा रेश्चयं ( ते मदाय ). 
-तेरे आनन्द्‌ बृद्धि के ल्यि ओर ८ ते शन्तमा >) सेन्षे अति शान्तिदायक 
(-सन् ) हों । इति नवमो वगः ॥ 

नहि षस्तव नो मम॑ शाखे शस्यस्य ररखय॑ति । 

यो श्रमान्वीर श्रानयत्‌ ॥ १६॥ 

भाग्यः वीरः) जो वीर वा विशेष विद्वान्‌ ( अस्मान्‌ ) दम 
-सव को ८ आ अनयत्‌ >) आगे ठे जाता है (सः) वह दे मित्र! (नहि 
-तव, नो मम अन्यस्य ) न तेरे ओर न मेरे या किसी जौर सामान्य पुरप 
के ( शाखे रण्यति ) शासन मे प्रसन्न होता है । चह हम सब से उपर 
सर्वोपरि है। । - 

इन्द्रब्चद्‌ घा तद्चवाार्स्चया अशास्य मनः । 

उतो अह क्रतु रघुम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-८ इन्द्रः चित्‌ घ ) क्ानद्रष्टा विद्वान्‌ भी (ष्याः) खी 
अर्थात्‌ संघात बनाकर रहने वारी प्रवल सेना के ( तत्‌ मनः >) उस मन, 
-या स्तम्भन वर को ( अशास्यं अनवीत्‌ ) शासन न होने योग्य अति 





॥ 
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प्रव वतलाता हे, ८ उतो ) जौर उसके ८ रघु ) वेगयुक्त ८ करं ) कमे , 
साम्य को भी ( अशास्यं अह ) अश्षास्य, भद्म्य ही वतराता है । पक्षा- 
न्तर मै--उत्तम उपदेश ओर रुर्णो के महण करने वारी शिष्षिताखी 
का चित्त विशेष शासन की अपेक्षा नदीं करता मौर उसका क्म॑सामभ्यं भी, 
“घु' अर्थात्‌ शर होता है । स्त्यै टे शब्दसंघातयोः । स्त्यायतेदट्‌ । उ» 
१०४ } १६६) सी॥ 

सरध। चिद्धा मदच्युता मिथुना चंदो रथम्‌ । 

एवेदूतेष्ण उत्तरा । १८॥ 

भा०्--खी मौर पुरुप ८ मिथुना > दोनों मिरुकर ८ मदच्युता > 
आनन्द को प्राक्त करते हुए (सक्ता चित्‌ >) दो अश्वो के समान ही ( रथम्‌ 
वहतः ) गृहस्य खूप रथ वा गृहस्थ के सुख को वहन करते यर रथर्मे 
जिस प्रकार ८ धूः बृष्णः उत्तरा ) धुरा वख्वानू जश्च से जधिक ऊंची होती 
है उसी प्रकार ( धृः ) गृहस्य या प्रजाको धारण करने मँ समर्थं खी, 
( दृष्णः >) वख्वाच्‌ , वीयंसेचक पुरुप की उपेक्षा ८ उत्तरा एव इत्‌ >) 
उत्कृष्ट गुणो से युक्त, अधिक आद्र योग्य ही होती है  मात्तः का मान 
पिता से अधिक दै। 

श्रघः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पदको हर । 

माते कशप्लकौ ॑शन्‌ खी दि बरह्मा वभूविंय ॥१९।१०॥ 

भा०~खीको उपदेश । हे खि! तू. ( जधः पयस्व ) नीचे देख, 
विनयशीर हो । ८ मा उपरि ) उपर मत देख, उद्धत मत हो । (पादकौ) 
दोनों पैरो को ( संहरतराम्‌ > अच्छी प्रकार एकत्र कर रख, सभ्यता से 
पैर मतत फा । ( ते > तेरे ( कदा्कौ मा दशन्‌ > रखनों को कोई भी न 
देखे । पसे विनयाच्ार से त्‌. ( खी हि ) खी होकर भी अवश्य ( वद्या 
बभूविथ } वेदवेत्ता वा पूज्य हो सकती है । इति द्यमो वर्मः ॥ 
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[ ३४ | 
नीपातिथिः कारवः! १६-- १८ सहं वसुरोचिषोऽ्गिरस ऋषयः ॥ इन्द्रा देवता ॥ 
चन्दः--१, ३, ८, १०; १२, १३, १६ निचृदनुष्टुप्‌ । २, ४, ६, ७, ९ 
अनुष्डप्‌ 1 ५, ११, १४ विराडनुष्टुप्‌ । १६, १८ निचृद्‌ गायत्रो । १७ विराड्‌ 
गायत्री ॥ अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

एन्द्र याहि हरिभिरुप करव॑स्य सुष्टतिम्‌ ! 

दिवो श्रसुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो 1 १॥ 

भा०-हे (दिवावसो) दिनि को आकाश मे रहने वाले सुर्य के समानः 
(दिवावसो) क्ञान प्रकाञ्च से जपने अधीन शिष्यो को बसाकर उनको स्ान- 
मय वख से जाच्छादित करने हारे विद्धन्‌ ! तू ( अमुष्य ) उस (शासतः). 
सबका शासन करने वे ( दिवः >) सुयं के समान तेजस्वी भ्रु के (दिवं). 
स्वान प्रकाश को ( यय ) प्राक्त कर । दे ८ इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! तू (हरिभिः). 
विद्वानों दारा या हरणश्लीर प्राणों, इन्द्रियादि अगों सहित ( कण्वस्य 
सुस्तुतिप्‌ उप भा याहि ) विद्योपदेष्टा के उत्तम उपदेश वाणी को भरातः 
कर, उसको समीप जाकर दिए्यवत्‌ दण कर । 

श्ना त्वा च्राज्रा वद॑न्रिह खोमी घेपेण यच्छतु । 

दिवोश्चसु्य शासतो दिवं चय दिवावसो ।। २॥ 

भाग्-हे वि्याभिरखपिन्‌ ! (इह) इस आश्रम मे (सोमी) ज्ञानवान्‌. 
शिष्यो का स्वामी (यावा) उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ (ल्वा) तेरे प्रति (वदन्‌) 
व्यक्त वाणी से उपदेश करता हुआ ( घोषेण ) वेद्‌ द्वारा ( दिवः >) परमः 
तेजोमय ( चासतः ) परम शासक ओर शास्ता ( असुष्य ) उस भरमुके . 
( दिवं यच्छतु ) प्रकाशमय तेज को प्रदान करे। हे ( दिवावसो ). 
विया की कामना से गुरु के अधीन वसने हारे विचार्थिन्‌ ! तू भी उसके 
८ दिवं यय >) ज्ञान को प्राक्च कर। 
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श्रत्रा वि नेभिरेपाससां न धूते बुकः। 

दिवो श्रमष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ ३॥ 

भा०~(्कः उरां न) भेदिया जिस प्रकार सेड को व से (धूनते) 
कपादेताहै। उसी प्रकार ( एषां) इन विद्वानों का ८ घृकः;) विदोप 
अ्योति को प्रकाशित करने वाखा ( नेमिः >) अनुज्ञासन ( भन्न ) इस खक 
मे ( उराम्‌ ) अति विस्तृत वाणी को ( विधूनुते ) विप खूप से धदान 
करता है । ( दिव्रः अमुप्य शासतः ) अुश्लासन करने वारे उस तेजस्वी 
श्ञानी पुर के (दिव) ज्ञानध्रकादा को हे विदार्थिन्‌ ! तु. (यय) प्राक्च कर । 

स्नात्वा करवां ङहाच॑स्ने हवन्ते वाजसातये । 

दिवे श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ४ ॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! गुरो ! ( कण्वाः >) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप (दह) 
इस आश्रम मे ( पाज-सातये ) क्तान प्राक्च करने ओर ( भचसे >) रक्षा के 
-रिये (त्वा आ हवन्ते) तुश्षे जाद्रपूर्वक प्राथेना करते हँ । (दिवः अञरुप्य ०) 
- इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

दधामिते सुताना वृष्णे | पूैपाय्यम्‌ | 

दिवो श्रसुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ ५) ११॥ 

भा०--( चरष्णे पूे-पाय्यम्‌ ) चरान्‌ पुरुप को जिस प्रकार पूवं ही 
"पारन करने कां उचित आद्र-भेद दिया जाता है उसी प्रकार दे विद्वन्‌ ! 
( ते द्रष्ये ) वरस्ते मेघवत्‌ निप्पक्षपात होकर प्रचुर ज्ञान देने वे 
-वकषे भें ( सुतानां ) जपने पुत्रो का ( पूर्व-पाय्यं ) पूरण पालन वा पूं आयु 
का पालन रक्षणका भार ( दधामि >) प्रदान करता हं । ( दिवावसो ) 
` सूयवत्‌ तेजखिन्‌ ! वा वियाधिग्‌ ! तू (शासतः) -उस शास्ता के ञान को 
"प्राक्च कर। चाहे विद्वन्‌ ! तू उस्त परम प्रञुकाक्तान विचार को प्राक्च करा। 
-इत्येकोदश्लो वर्गः 1 0 
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स्मत्पुरान्यनं श्रा गहि विश्वतोधीन ऊतये । 

दिवो श्रस॒णष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ ६ ॥ 

भारे विद्वन्‌ ! हे वीर ! तू ( स्मत्‌-पुरन्धिः ) सवोत्तम बहूतसे 
स्तनो को धारण करने ओौर वहतो का भरण पोपण करने मे समथ उत्तमः 
श्रासक, गृहणीव उत्तम प्रबन्धक ओर ( विश्वतत-धीः ) सव तरफ. 
जाने वाली इद्धि, वा सव॑गामी कर्मसामथ्यं से सम्पन्न होकर (नः उतये) 
हमारी रक्षा भौर हम क्तान प्रदान करने के लिये ( नः आगदि ) हमे प्राप्त 
हो । हे ८ दिवावसो > ज्ञान, भ्रकाच्च भौर उत्तम व्यवहार शुभ कामना से 
रहने वाले तू ( दासतः अमुष्य ) शासन ओर विद्योपदेदा करने वारे: 
उस ( दिवः) परम ज्ञानी ओर प्रकाश्चके ( दिवं) क्तानप्रकाद् भौर 
उत्तम कामना को ( यय ) प्राप्त कर । 

मानों याहि महेमते सदखोते शतामघ । 

दिवो श्चमुष्य शसो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (महे-मते) महामते ! पूजनीय ज्लानवन्‌ ! हे ( सहखोते ) ` 
वलवान्‌ रक्षा सामथ्यं वा सहलो रक्षणं से युक्त ! हे ८ द्ातामघ >) सैकड़ों 
उत्तम धनो के स्वामिन्‌ ! तू(नः आ याहि) हमें प्राक्च हो । भौर हे (दिवा- - 
वसो ) ज्ञान दीसि से सवको आच्छादित करने वाटे ! विद्वन्‌ ! वा छान 
कामना से विद्धान्‌ के अधीन वद्मच्॑पूवंक रहने हारे ब्रह्यचारिन्‌ १ तू _ 
८ भसुप्य दिवं शासतः ) उस कान के अनुङ्ञासन करने वाले ( दिवः 3. 
ज्ञान-प्रकादाक गुर के समीप ( यय ) प्राचो । 

रा त्वा टोका मर्दितो देवच वज्दीञ्यः 

दिवो श्चमुण्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ ८ ॥ 

भा०-८ दिवावसो >) क्तोन की कामना करने हारे ब्रह्मचारिन्‌ १“ 
८ देवन्ना ईंडयः ) विद्वानों के वीच स्वति करने योग्य पूज्य, ( मनुः ) 
ज्ञानवान्‌ ८ दितः ) दित्तकारी ( होता ) चानादि के देने मे समथ, ऊरः 
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पुरुप ८ त्वा आवसव्‌ > तश्चे धारण करे सौर उत्तम उपदेश कहे । जरत्‌ 
भी ( अञुप्य दिवं शासतः ) आकादा ओर भूमि के शासक, ( दिवः ) 
-सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुप को ( यय ) प्राक्त करा । 
श्रा त्वा मदच्युता खरी श्येन पक्व वक्षतः 
दिवो श्चमष्य शाखतो दिव यय दिवावसो ॥ ९॥ 
मआ०~-( श्येनं पक्षा इव ) जिस प्रकार वाज नामक्‌ पक्षी को दोनो 
-पांख वल पूरक वहन करते दै भौर जिस ध्रकार ( श्येनं ) श्येन व्यूह से 
गमन करने वाङ्‌ चीर योद्धा को (पक्षा इव) जाजू वाजू के दोनों सेना दर 
( आ वक्षतः ) सव तरफ से धारण करते है उसी प्रकार ८ त्वा श्येनं ) 
-तुद्त उत्तम आचार-चरित्र से सम्पन्न पुरुप को ( मद्-च्युता) उत्तम आनन्द 
दैने वाले ( हरी ) खी ओर पुरुप ( पश्चा इव वक्चतः ) ग्रहण, करने वा 
अपनाने वा बन्धु जनों के तुल्य ( आवक्षतः ) जाद पूर्वक आगे वदिं 
-जओौर (जावक्चतः) उत्तम चचनोपदेद्च किया करं । (दिवोः जमुप्य° पूर्ववत्‌) 
श्रा यद्ययं आ परि स्वाहा सोर्मस्य पीतये | 
दिषो श्रसमुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ १०॥ १२॥ 
भा०-हे (अरय) स्वामिन्‌! तू ( सोमस्य पीतये) रेश्वय॑को 
"पालन करने के रिये (जायाहि ) जा, भौर ८ स्वाहा ) उत्तम बाणी, ओर 
उत्तम दान से तू. ( सोमस्य परि भायाहि ) सोम, देश्य, चासन, राष्ट, 
` अन्न मौर जीवन गणक रक्ार्थंगा। (२) हे विद्वन्‌ तू ( सोमस्य ) 
-किप्यगण के रक्षाथं ज । (३) हे (अयं) इन्दियों के स्वामिन्‌ ! तू 
< सोमस्य >) चीयं के रक्षा्थै उत्तम वाणी ओौर क्रिया साधन से जागे 
वद्‌ 1 भौर (अमुष्य दिवं शासतः दिवः यय) उस ज्ञान के उपदेष्टा तानी 
-णुरु के ्षानों को प्राक्त कर । इति द्ाद्शे वर्मः ॥ 
आना याद्युपश्चत्युक्थप रणया इह! 


प्द्वा श्चयुष्य शासता षदेव यय प्देवाचसो ॥ ११॥ 
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भा०-ह ( दिवावसो ) ज्ञानभ्रका् के . हेतु बह्यचयं वासर करने 
हारे! तू (नः) हस विद्वानों के ( उपश्रुति) समीप आकर करान श्रवण 
करने के निमित्त ( आ याहि >) प्राप्त हो ओर ८ उक्थेषु ) वेद्‌-चचनों जर 
उपदेशो ठे निमित्त ( इह ) इस आश्रम मे ( नः रणय >) हमे उपदेश 
-कर । हे (दिवा-वसो) ज्ञानभ्रकाश्च के हेतु उ्षके अधीन वास करने चे ! 
रिष्य ! त्‌ ( अुष्य दिवं शासतः दिवः) उस क्तान के भनुशासक 
तेजस्वी गुरुके क्तनोंको ( यथ) प्राक्त कर । 

सरूयेर ख नो गहि संशतैः सम्भताश्वः। 

दिवो श्चसुष्य शासतो दिर यय दिवावसो ॥ १२॥ 

भा०-दे विद्रन्‌ ! चरू ( सम्ध्रताश्वः ) भश्वोवत्‌ विषयों की उपभोग 
करने वाले इन्द्रिय गण को जच्छी रकार जपने वदा करके ( संश्तैः ) 
उक्तम रूप से पुट ओर ( सषपैः ) समान रूप कान्ति से युक्त अंगो वा 
-सहयोगियों सहित (नः सु गहि) हमें सुख से प्राक्त कर । (दषः जसुप्य ०) 
इत्यादि पवत्‌ । 

त्रा याहि परचैतेभ्यः समुद्रस्याधि वि्टपः। 

दिवो श्चसुष्य शास॑ठो दिवं यय दिवावसो ॥ १३ ॥ 

भाग-दे विद्वन्‌ ! तू ( पर्व॑तेभ्यः ) पव॑तोया मेधों से जलेंके 
समान ओर ८ समुद्रस्य ) सयुद॒ ॐ ( वि.स्तपः ) ताप रहित्त शीतर 
स्थान से मेघमाला या पवन के समान ( आ याहि ) हमे प्राप्त हो । 
` ‰( दिवः असुप्य० इत्यादि पूववत्‌ ) 

श्रा ना गव्यान्यश्व्या सहस्रा शूर देदष््‌ | 

दिवो श्चमृष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ १४॥ 

भाग्-हे (दुर) वीर ! तू ( सदखा >) वलवान्‌ वा सहं 
गभ्यानि जइव्या) गौभों जौर अश्वो की (नः जदरंहि) हमारे छिये बृद्धि. 
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कर । वा हमारे क्तानेन्दिय, करममेन्दिय जौर प्राणो के ( सहसा >) अनेकः 
ज्ञानो वरं को वदा ( दिवः अमुप्य ° >) इत्यादि पूवत ॥ 
च्रा न॑ः सहखणशो भरायुतानि शतानि च । 
दिवो श्चमुष्य शासतो दिं यय दिवावसो ॥ १५ ॥ 
भा०-दे विद्वन्‌ ! हे रजन्‌ ! श्चूर! तू(नः) हमे ( सहश्च 
अयुतानि शतानि च ) सैकड़ों, दज्ञारों ओर राखो की संख्या मे (आभर) 
पुष्ट कर, वा हमे अनेक देश्वयं दे । ८ दिवः असुप्य० इत्यादि पूर्ववत्‌ ). 
इति श्रयोददयो चग॑ः ॥ 
रा यदिन्द्रश्च द्डे खदचं वजरोचिपः । 
अाजषएमण्व्यं पद्म्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०~-हम लोग जौर ( इन्द्रः च > हमारा देर्यवानू राजा, नेता, 
< वसु-रोचिपः ) धन, भरजादि की कान्ति से सम्पन्न होकर ( ओजिष्ठं > 
अति पराक्रमश्च, वल्युक्त, ( अश्व्यं ) अश्व वरु से युक्त ( पशुम्‌ ) पड 
सम्पदा को ( सख ) सहचर संख्या मे ( आ दद्रहे ) प्राप करं । 
यच्छूजा वातरहसोऽरूषासा रघुष्यदः । भ्राजन्ते सया इच ।१७॥४ 
भान(ये) जो ( च्ाः ) चटु, धमं मागं से जाने बाठे, (वात 
रहसः > वायु के वेग से गमन करने बारे ( जरुपासः ) अति कान्तियुक्त, 
चा रोपरदित, अति श्रान्त, ( रघु-स्यद्ः >) वेगवान्‌ रथ से जाने वेि,घीरः 
खु इष ( सूर्याः इव ) सूर्यो ॐ समान ( राजन्ते ) चमक्ते हैँ । 
पारावतस्य सातिपुं द्रवचक्रेष्वाश॒पु । 
तिष्ठं वनस्य मघ्छ आ ॥ १८॥ १३॥ 
भा०- प्रम स्थान पर विराजमान, पश्म पालक प्रु के ८ रातिषु). 
दर ये देश्या के वीच मे ओर ( दवत्‌-चक्रेषु ) अति शीधरता से चक्लने वाके, 
चक्रों से युक्त, (आशुपु) शीघ्रगामी अश्वो, सैन्यो के वीच मे. सुरक्षित रह 
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कर ( वनस्य मध्ये ) जल के वीच कमर्चत्‌, तेजो ` के बीच सूर्यवत्‌ ओर 
देव्यो के वीच मं ( आ तिष्ठम्‌ ) विरा 1 इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


| ३५ ] 


श्यावाश्व ऋषिः ॥ ्रश्िनौ देवते ॥ छन्दः-- १ --‰9 १६, १८ विराद्‌ निष्डप्‌ ॥ 
७---९› १३ निचत्‌ त्िष्प्‌। ६, १०--१२, १५, १९, १७ मुरिक्‌ 
पृक्तिः । २०, २९१, २४ पक्तिः। १ &» २२ निचत्‌ पृक्तिः। २३ पुरस्ता 
`  ज्ज्योतिनौमजगतो ॥ चलुर्वशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
¦ =] ॥ 1 (~ ॐ | ए 
चभिनेनद्रेए वसुरे विष्णुनादित्यै रुदरेवेखभिः सचायुव। । 


= 


खजोपखा उषा सूर्य च सोम पिवतमभ्विना ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अश्रिना) उत्तम जितेन्द्रिय विद्वान्‌ खी पुरुषो ! हे रथी 
सारथिवत्‌ राजा सचिवादि जनो ! आप दोनों ( भञ्निना ) अभि (इन्द्रेण) 
विद्युत्‌, ( वरुणेन ) जर, ( विष्णुना ) व्यापक, एवं विविध पदार्थो के 
शोधक, सथं ( आदिस्येः ) सूयं कौ किरणों भौर ८ स्रः वसुभिः > रोम. 
नाशक भौर जीव के वसाने योग्य साधनों से जौर (उपसा सू्ेण ) उषा, 
भरभात की दीति ओर सूर॑ के (समान ८ स-नोपसा ) समान श्रीति युक्त 
होकर ( सोम पिवतम्‌ >) "सोम" अर्थात्‌ रेश्वय॑ का पान, उतपन्न जगत्‌ 
ओर पुत्र राषटरादि का पारुन करो तथा द्वयं जन्न जलादि का उपभोग क्रो। 
इसी प्रकार वे दोनों ( सचा-खुवा ) सदा साथ, संगत, एवं समवाय से 
परस्पर सहयोगी ` रहकर ( अश्निना ) जगणी नायक, तेजस्वी विद्वान्‌ 
( इन्द्रेण ) रेश्चयेवानू, ( वरणेन ) श्रेष्ट, ( विष्णुना › व्यापक वर्शाखी 
ओर ( भादित्यैः दैः वसुभिः ) सूं की किरणो, प्राणों मौर भाजन 
आदि से मिलकर देश्वयांदि का उपभोग भौर पाटन करो । 
विण्वामिर्धीमि्वनेन वाजिना दिवा पुंथिव्याद्घभिः सचा । 
खजोपसा उपखा सूर्यस च सोमं पिवंतमण्विना;॥.२.॥ 

२० 
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भा०--( उषसा सूयेण च ) सूं की प्रातःकालिक उपा, ओर 
“सूय के समान ८ स-जोपसा ) समान प्रीतियुक्त होकर हे ८ जध्िनौ ) 
रथी सारथिषत्‌ उत्तम सहयोगी जितेन्द्रिय खीएुरुपो ! आप दोनों (वाजिना ` 
सचाुवा ) वर, ज्ञान, देश्वर्यादि के स्वामी ओर एक साथ संगत रहते हुए, 
(विश्वाभिः घौमिः) समस्त वाणियों, कमो ओर क्तानों से ओर (सुवनेन) 
उसपन्न संसार ओर ८ दिवा पृथिव्या ) सूयं ओर एथिवी जर (अद्रिभिः) 
मेधो से उन्न ( सोमं > देश्ये, अन्नादि का ८ पिवतम्‌ ) उपभोग करो । 
विभ्वैदैवेस्तिभिरेकादशेरिदाद्धिरैरुद्धि शयः सचाुव।। 
खजोष॑सा उषखा सूरय च सोम पिवतमभ्विना ॥ ३॥ - 

भाग्-हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्दिय खी पुरूषो ! आप दोनों 
८ सचा-खुवा ) सदा एक साथ (स-जोपसा >) प्रमपूवंक रहते हुए (उपसा , 
सूयेण च ) उपा, सूयं के सट्श सुशोभित रहकर ८ जीभिः एकाददोः ) 
तीन ग्यारह, अर्थात्‌ ३३ ८ विश्वैः देवैः >) समस्त. विद्वानों (अद्भिः ) जल- 
वत्‌. शान्तिदायक आघत जनों, (मरुद्धिः) बातों के समान वलवान्‌ , (्गुभिः) 
इटो के नाश्कारी, तेजस्वी पुरुषों द्वारा (सोमं पिबतम्‌ >) एेशवयं का पारन 
ओर उपभोग करो । 


जषथा यज्ञ वाधत दचस्य स वश्वह दवा सवनाव गच्छतम्‌ । 
खजोषसा उषखा सूयण चेष नो वोहूव्छमश्विना॥ ४॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों ( यज्ञ ) 
यक्त, आद्र-सस्कार, परस्पर सत्संग ओर दान धमं का ( जपेथाम्‌ › प्रेम- 
पूर्वक सेवन करो । 'भौर ८ मे हवस्य ) मेरे उत्तम स्त॒तियुक्त आह्वान वा, ४ 
देने योग्य उपदेक्ञ का ( बोधतम्‌ ) अच्छी प्रकार ज्ञान करो । जाप दोनों 
< देवौ >) दानशीक ओर उत्तम कामनायुक्त होकर ८ इह >) इस जगते 
( विश्वा सवना अव गच्छतम्‌ ) समस्त र्यो को प्राक करो 1 आप दोर्नो 
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८ उपसा सूयेण च सजोपसा ) उपा गौर सूरय के समान प्रीि युक्त होकर 
< नः ) हमारे लिये ( इप जा चोढम्‌ ) उत्तम जन्ञ प्राक छरानो ।;. ;., - 
,, स्तोम ज्पेथां युवशेव कन्यां विश्वह देवो सवनाव गच्छतम्‌। 

सजोषसा इपखा सूयण चप नो वोद्धहमण्विना ॥५॥ 
भा०-८ युवशा इव )-जिस प्रकार उत्तम युवा युवति दोनों (स- 
-जोपसा) समान प्रीतियुक्त होकर (कन्यनां स्तोमं जपतः) कन्यां चा गृह 
म विद्यमान भिन्नो फे स्तुति वचनों फे पात्र होतेह उसी प्रकारे 
(अधिना) दिन राधिवत्‌ खी पुरूपो ! आप दोनों भी ८ उपसा सूर्येण च ) 
, कामना युक्त खी से पुरूष भौर ॒सूयंवत्‌ तेजस्वी प्रजोत्पादन समथं पुरुप 
से खी ( स-नोपसा >) संमान प्रीतियुक्तं होकर ( देवौ ) उत्तमं व्यवहार 
"एवं कामनाचान्‌ दानशीर होकर ( इह >) इस संसार से ( विश्वा सवना ) 
, ४ "सब सवन, यज्ञ, प्रजाएु तथा देवां को. ( भव गच्छतम्‌ >) प्राक्त करं 1 
. (च ) भौर (नः) हमे ८ इपं बोढम्‌ ) हमारी इच्छाएं भराक्ठ करावें । 
, -जथवा--( नः ) हमारे बीच पसे पूाक्त खी पुरुप ही ( इषं आवोढम्‌ ) 
उत्तम कामना को रखकर परस्पर विवाह करं । 
गिरो जपेथामध्वरं जपथा विश्वह देवो सवनाव गच्छतम्‌ । 


सजोषसा उपखा सूया चष नो वोज्हमाश्चना ॥ ६ ॥ १४ ॥ 
भा०--दे ८ अशिना ) वलवान्‌ , देश्यं भोगने भौर. इन्द्रियो को 
चश करने वाले खी पुरुषो ! आप रोग (८ गिरः छपेथाम्‌ ) विद्वान्‌ उप- 
„वेष्टा पुरुपों ओर वेद्‌ वाणियों का प्रपूरक सेवन करो । ८ देवौ ) दान- 
, दील भौर कामनाः युक्त वा व्यवहारन्ञ होकर ( अध्वरं जुषेथाम्‌ ) यक्त 
सौर अर्दिसाच्त का प्रेमपूर्वक सेवन करो ( इह विश्छा सवना अच गच्छ. 
तम्‌ >) यहां जगत मे समस्त देश्या, अधिकारों, जानादि को प्राक्त क्यो । 
८ स-जोपक्ता उपसा >) प्रीतियुक्तं कान्तिमती भरभात वेला वा दाहक शक्ति 
आर ( स-नोपसा सूर्येण .चः) भरीतियुक्त सूयंचत्‌ परस्पर के साथ मिरुकर 
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भ्ीतियुक्त होकर ( इषं वोढम्‌ ) अन्न, बृष्टि जादि के तुल्य अपनी उत्तमः 
कासना को धारण करो । परस्पर विवाह करो । इति चतुदंश्यो वगेः॥ ` 
हूषास्टःवव पतथा वनद्प साम खत माहषवाव गच्छथः 
सजोषसा उषखा सूयण च तरिवेतियातमश्विना ।॥ ७॥ 
भा०~जिस प्रकार ( हारिदवा इव वना >) दो हरिद्रव नामकजल. | 
के पक्षी जलखें मे ( पतथः ) सुखपूंक गति करते है उसी. भ्रकार्हे 
( अशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों मी ( वना उप पतथः ). . 
सेवने योग्य रश्यो को रक्ष्य कर आगे बद । उनको प्राक्च कर रेश्र्यवान्‌ 
होवो 1८ महिषा इव सोम ) जिस प्रकार दो महिष, विद्ञारुकाय अरणा 
भसा वा ससी, (बना इत्‌ उपपतथः) बनों मे विचरते, नाना भोग्य सुखो, ` 
को समीप रहकर प्रा्ठ करते हे उसी प्रकार तुम दोनों भी ( महिषां ) बडे 
दानशीर होकर ( उप पतथः ) नाना भोग्य पदार्थौ को प्राप्त करो, (तुर्व 
` सोमं अव गच्छथः ) उन्न सोम्य, पुत्र वा दिष्य को प्राप्त कये ॥ (सजो- 
षसा, उपसा, सजोषसा -सूर्यण च ›) प्रीतियुक्त, प्रभात वेखछोवत्‌ कान्तियुक्त 
खी से पुरुष ओर भीतियुक्त सूयेवत्‌ तेजस्वी पुरुष से खी समान भ्रीतियुक्त 
होकर दोनों ( चरिः वत्तिः) तीन.-भकार के मागंको गमन करे । तीन 
माग अथात्‌ तीन; आश्रसों का. पारन करं । ) कः 
इसावव पतथा अध्वगावच साम खत माहुतवाव गमच्खथः 


सजोषसा उषखा सर्य च िवैर्तियोतमश्िना ॥ ८ ॥ 
भाग-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! जाप दोनों (हंसौ इव); 
दो राजहंसो के समानः ओर (अध्वगौ इव) दृ पथिकं के समान (पतथः). 
` गमन करो । (शेष पूववत्‌--) ५८। 
श्येनाविव पतथो हव्यदातये सोम सुतं महिषेवाव गच्छथः 
सजापसा उषसा सूयण च नजिचातयातमश्चिना |} ९॥ 


भा०--हे ( अशिना ) खी पुरुषों ! भाप दोनों ( इव्य्दातरये ) 
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आद्य पदाथ घा उत्तम खाद्य पदाथ के देने वा यज्ञ के ल्यि (श्येनौ इव ) 
दो शयेनो के समान वेग से (उत्तम विमान .रथादि से जाते इणु वा उत्तम 
;>*"आचारवान्‌ होकर (सुतं सोम अव गच्छथः) यज्ञ में उत्पादित सोम ओषधि 
रस, तद्त्‌ आनन्द को प्राप्त करो । शेप पू्वत्‌ । 
पिवतं च प्तं चा च गच्छतं परजां च धत्तं द्रविसं च घन्तम्‌। 
खजोपसा उपखा सूर्येण चोर नो धत्तमश्विना ॥ १०॥ 
भा०-हे ( अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! हे अश्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जनो ! माप दोनों (पिबतं च वृष्णुतं च) पान करो, एेश्वयं 
का मोग करो गौर त्च भी होवो, (आ गच्छतं च) आभो बौर ( प्रजां चः 
ज धत्तम्‌ ) उत्तम सन्तान धारण करो, जौर (विणं च जाधत्तम्‌ >) धन 
1 सी प्राप्त करो, ओर ८ नः उजं च धत्तम्‌ ) परस्पर प्रीतियुक्त दयोकर हमारे 
*~चीच वर जौर अन्न धारण करो । दोष पूर्ववत्‌ । 
जय॑तं च प्र स्तुतं च प्र च{वतं घरजां च॑ धत्तं द्रविंसं च घत्तम्‌। 
सजोषसा उषखा सय चोज नो घत्तमाश्चना ॥ ११॥ 
भा०-( जयतं च) दोनो आप जय प्राप्त करो, (प्र स्तुतं च) उत्तम 
रीति से स्तुति करो भौर ८ प्र अवतं च) अच्छी भकार रक्षाभी करो 
( प्रजां च धत्त, दविण च धत्तम्‌ ) प्रजा ओर धनको धारण करो । 
€ शेष पत्रवत्‌ ) 
हतं च शबच्रन्यत॑तं च मि्िख॑ः प्रजां च धत्तं द्रविण च घत्तम्‌। 
सजोषसा उपख। सर्य चो नो धत्तमण्विना ।। १२॥ ९५॥ 
1--(गत्रन्‌ तं च) ओरं शतुों कोमारो 1 (मित्रिणः यततत च) 
स्ेहयुक्त जनों को यल्नपूरंक प्राप्त करो, (खेष पूववत्‌ ) इति पञ्चदशो वगंः॥ 
मिजावरणवन्ता उत ध्मैवन्ता मरुत्वन्ता जसितुगीच्छथो टव॑म्‌। 
, खजोप॑सा उपचा सूर्य॑ चादित्येयौतमण्विना ॥ १३॥ 


ए.» 
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“ भागे ( अश्विना ) जितेन्धिय खी पुरूपो ! वा सैन्य एुवं नायकः 
जनो ! आप दोना ( मित्रावरुणवन्ता >) स्ने्टवाचू्‌ एव श्रेष्ट पुरो, बाह्मणः 
जर क्षत्रिय राजार्थो से युक्त, ( धर्म-वन्ता >) धर्मवान्‌ भौर ८ मरुत्वन्ता ).: 
उत्तम प्राणो, नाना मनुष्ों भौर वख्वान्‌ पुरूपो के स्वामी होकर (जरितुः 
इव गच्छथः >) विद्वान्‌ , उपदेष्टा पुरुष के उपदेश को प्राप्त करो 1 (उपसाः 
सूर्येण सजोपसा ) उपा सूर्यवत्‌ समान परस्पर प्रीतियुक्त हो ८ आदिष्येः. 
यातम्‌ ) किरर्णोवत्‌ तेजस्वी पुरूपों के साथ वा वारदों महीने ( यातम्‌ ), 
जीवन मागं पर गमन करो । 
श्मङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगच्छथो दवम्‌ 
खजोषसा उपस सूयण चादेत्ययातमाभ्चना ॥ १४॥ 

` भा०--भाप दोनों ( अगिरस्वन्ता ) उत्तम विद्वानों भौर देह म वल, 
वान्‌ पराणो से युक्त ( उत ) ओर ८ विष्णुवन्ता ) व्यापक सामर्थ्य से युक्तः 

(मर्त्वन्ता) उत्तम पुरूपं वा प्राणों से युक्त होकर (जरितुः. हव गच्छथः). 
विद्वान्‌ उपदेष्टा के यज्ञ, चा उपदेश को रणवत्‌ प्राप्त करो । रोप पूववत्‌ । ` 
ऋभुमन्त दषस वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगेच्चो खव॑म्‌ । 
खजोषंसा उषखा सूर्यश चादिव्येयौतमभ्विना ॥ १५॥ 

भा०--माप दोनों (कसु-मन्ता ) सत्य हान से चमकने वारु पुरपः 
से युक्त, ( वृषणा ) वर्वान्‌ ,. सुखो के दातं, ( वाजयन्ता ) देशवयं हान 
वान्‌ (.मर्त्वन्ता ) प्राणों भौर पुरूपं के स्वामी होकर ( जरितुः हर्वे 
गच्छथः >) उपदेष्टा, विद्धान्‌ के आह्वान वा उपदेश को प्राक्च करो। शेप 
पूर्ववत्‌ 1 इसी प्रकार सैन्य एव नायक भी शिष्पियों से युक्त, बलवान्‌ , \ 
देशवयंवान्‌ ओर मरने मारने वाङ वीर भटो से युक्त होकर ( जरितुः ) 


राषटरको जीणे करने वारे शत्रु के ( हवम्‌ ) आह्ान, रण र्खकार को प्राक 
करे ( शेष पूतेवत्‌ ) 
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ब्रह्य एजन्वतसुत जन्वत एधयाहत रन्ता सथतममावाः 1. 
सखजापसा उषक्षा सूयण च साम खन्वता शश्वना | १६॥ 
भा०-जाप दोनों '( रद्य जिन्वतम्‌ ›) कान, वेद्‌ ओर धन की बृद्धि 
करो, ( धियः जिन्वतम्‌ ) उुद्धियों ओर सत्कर्म की बरद्धि करो, (रक्षांसि) 
दुष्ट पुरुपो, विघ्न करने वालो को ( हतम्‌ ) मासे । ओर ( अमीवाः.) 
यगो को ( सेधतम्‌ ) दूर्‌ करो । ( सुन्वतः सोमम्‌ >) यज्ञ करने, सोम 
सवन करने चङे का सोम पान करं वा देश्वयं उत्पादक प्रजा के ( सोम) 
देश्वयं का उपभोग जौर रक्षण करं 1 
च्च जिन्वतसयुत जिन्यत नन्हत रत्तासख सेघतममीवाः। 
सजाषसा उषसा सूयण च साम खन्वता द्राश्वना ॥ १७॥ 
भा०--( क्षत्रं जिम्बतम्‌ >) आप दोनों धन ओर वल-वीयं की बृद्धि 
- करो | ( नृन्‌ जिन्वतम्‌ ) नायक पुरूपं को वदावो । शोप पूववत्‌ । । 
धनूजन्वतसत एजन्वत्त चिश्चा हत र्त्त सवठतममावाः। 
खजोष॑सा उपखा सृण च सोमे खुन्वतो अश्विना । १८ ।१६॥ 
मो०-( घेनूः जिन्वतम्‌ >) गौ्भो की बृद्धि करो, उनको अन्न, घासं 
जादि से खव वृक्ष, प्रसन्न कर रक्खो, ओर (विशः जिन्वतम्‌) प्रजान को 
वदाभो, उनको तृप्त रक्खो ! शोप पूववत्‌ । इत्ति षोडशो वगः ॥ 
रिव शरुतं प॒व्यस्तुति श्यावाश्वस्य खुन्वता मदच्युता । 
खजोप॑सा उपखा सूया चाण्िना तियोश्चह्वयम्‌ ॥ १९॥ 
भा०~दे ( जण्िना ) रथी सारथीवत्‌ खी पुरुषो ! आप. दोनो 
८ भगैः इव >) तीनां प्ख, बन्धनो, आश्रमों से रदित संन्यासी पुरुष के 
. समान दी ८ सुन्वतः) शासन करने वारे ( दयावाश्वसख ) रक्त शयाम, 
अरो के स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ की (-पृञ्यं-स्तुति >) श्रेष्ठ स्तुति ` 
या उपदेश को (मद्‌-्युचा > ठक्च या दर्षि दोकर (शणुतं ) श्रवण करो 1 
८ सूर्येण उषसा सजोषसा ). सूयं भौर उावत्‌ परस्पर भ्रीतिययुक्त ठोकर ` 
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८ तिरः-अह्वधम्‌ » दिनावसान ओर दिन प्रापि के प्रातःसायं कृत्यो का भी 
पाटन क्या करो 1 

तिरः सतः इति प्राक्षसय । निर० ॥ 
सगा इव सजत खुष्टतीरुप श्य्रावाभ्वस्य सख॒न्वतो मदच्युता। 
सजोषसा उपखा सूया चाण्विना तिरोश्मह्वयम्‌ | २० ॥ 

: भाग-भाप दोनों श्नासन करने वले ८ दइयावाश्वस्य >) उत्तम अरो के 
स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विद्वान्‌ की ( सु-स्त॒तीः >) उन्तम स्तुति्यो भौर 
उपदेशो को ( सर्गान्‌ इव उप रजतम्‌ >) आभूपणों के समान धारण करो 
चा जलो फे समान पान करो वा उत्तम पदार्थो के संमान उत्तम उपभोग 
करो । दोप पूर्ववत्‌ । 
र्श्मारव यच्छृतमध्व स उप शयावश्वस्य न्वता मदच्युत 1 
सजोषसा उपखा स्या चाश्विना तिरोश्ह्यस्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०-हे ( अशिना) नितेन्दिय खी पुरुपो ! रथी सारथिवत्‌ राजा 
सचिवादि जनो ! जाप दोनों ( मद्-द्युता >) हप॑भ्रद्‌ होकर ८ सुन्वतः) 
सवन, रेश्वयं वा शासन करने वाटे ( शयावाश्वस्य ) वख्वान्‌ उत्तम अरो 
वारे पुरुषों ओर ( भध्वरान्‌ >) यज्ञो ओर न विनष्ट होने वाले, प्रवल जनों 
को ( ररमीम्‌ इव ) रररिमयों के समान ( उप यच्छतम्‌ ) नियन्त कयो । 
शेष पूववत्‌ । 
श्मवाय्रथं नियच्छतं पिबतं सोम्य मधु। 
आ यतमाना गतमचस्युवाग्रह इवे धत्त रत्नान दाश्युष।२२॥ 

भा०-हे (अशिना) अश्च के उपर चश्ञ करने बारे रथी सारथीवत्‌ 
जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप रोग (रथं) रथ के तुल्य रमण या सुख 
के साधन अपने देह भौर आत्मा को ( अर्वाक्‌ >) अपने समक्ष (नियच्छतं) 
. नियम मेँ रक्खो । ओर ८ सोम्यं मधु.) जोषधिरस से मिधित अन्न, या 
मधु क समान जात्मा या परमेश्वर के मधुर सुख को ( पिबतम्‌ ) पान 
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करो 1 (अहं जवस्युः वां हुवे) मेँ रक्षाथी जप दोनो को बलात हं 1 आप 
-दोनों ( आयातम्‌ ) आवे ( गतम्‌ >) जें ! आप दोनो ( दार्ुपे ) दान- 
"शीर पुरुप को नाना (रत्नानि) उत्तम रत्नादि, सुखप्रद पदार्थं (धत्तम्‌ ) 
अदान कर| 
-जमरोकाके भरिंथते ्रध्वरे न॑रा विवक्छंणस्य पातय 1 
छख यातमर्विना ग॑तमवस्युवौसदं हुवे धत्तं रत्न।नि दा्प।।२३॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुपो ! ( नरा ) हे उत्तम नायक 
ओर नेय जनो ! ( अध्वरे ) यज्ञ म (नमो-वाके प्रस्थिते) नमभयुक्त वचन 
भ्रारम्भ होने पर ८ विवक्षणस्य >) विक्षेप रूप से वहन करने योग्य, विशेष 
चचन योग्य पद्‌ या क्ञान ऊ (पीतये) रक्षा जर पान करने के लि जाप 
-रोग ( आयातम्‌ ) आवें जर (गतम्‌ >) जावे । मै ( अवस्युः ) रक्षा जौर 
"हान-तृक्षि चाहता हुभा ( वां हुवे ) आप दोनों को साता, प्राथना करता 
ह, माप ८ दृष्धपे रत्नानि धत्तम्‌ ) दानश्चीर, आत्मसमपंक पुरुष को 
उत्तम २ पदार्थं प्रदान करं) । 
-स्वादरुतस्य चस्पतं सुतस्य देचावन्ध॑सः । 
श्रा य{तमभ्िना ग॑तमवरस्युवौ दं इवे धत्तं रत्नानि दाशे २४।१७ 
भा०-हे ( देवा ) उत्तम विद्वान्‌ दानश्लीर पुरुषो ! माप दोनो, 
.८ स्वाहाकृतस्य ) उत्तम रीति से आहुति कयि वा उत्तम वचनो द्वारा 
श्रसंसित (सुतस्य) कूट, पीस, छान कर तेयार किये (अन्धसः) अन्न ओर 
-जीवनप्रद्‌ ओप पदाथंसे (तृस्पतम्‌) धाक तृप्ति करो । शेप पूर्ववत्‌ । 
इति सप्तदशो वगः ॥ 
। [ ३६ || 
श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १; ५, ६ शक्वरी 1 २; ४ निच 
=उ्क्वरी । ३ विराट्‌ शक्वरौ 1 ७ विराड्‌ जगत्त 1.सपतच सक्तम्‌ ॥ 
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श्रावतास सखन्वता वक्रवदहपः पका सोम मदाय क शतक्रता। 
यं ते भागमघारयन्विश्वाः सेहानः पूतना उरू जयः; समण्सज- 
न्म्ररुत्वा इन्द्र सत्पत ॥ ९॥ 

भा०--हे ८ शतक्रतो >) अनेक प्रज्ञान ओर अनेक कमं करने हरि! 
राजन्‌ ! हे ८ इन्द्र >) देश्वय॑वन्‌ ! विद्धनू ! भ्रभो ! तृ ( सुन्वतः ) उपासनाः 
करने वाले, यज्चशीर, ८ बृक्तवर्हिपः ) सनाथं कुचादि विद्टाकर वैरे, 
हुए विद्वान्‌ जन का ( अविता असि ) रक्षा करने वाडा है । तू (मदाय) 
आनन्द छाभ के ल्यि (सोम पिव) सोम, उद्पन्न जगत्‌, पुत्रवत्‌ प्रजाः 
शिप्यादि का पाटन कर! हे ८ सव्पते) सजनां के पालक ! ( इन्द्र ) 
शत्रुओं यौर दुष्ट पुरूषो के नाशक ! तू ( मर्त्वानू ) वलवान्‌ पुरुपा का 
स्वामी होकर (अप्सु-जित्‌) भाष्ठ प्रजां मे सवांतिद्ायी होकर (उर च्रयः) 
वदे भारी वेग भौर बर .को तथा ( विश्वाः पृतनाः ) समस्त सेनाभों को 
( संसेहानः ) अच्छी प्रकार पराजित करता हुमा तू. उस ८ सोम पिव ): 
एेचयं का भोग कर (यं भागं) जिस सेवनयोग्य अंदाको (ते) तेरे 
ख्य ( अधारयन्‌ ) निधारित कर दे । 
भावं स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिवा सोमं मद्य कं शतक्रतो } 
ये ते भागमधारघन्वि्वाः सेहानः पृतना उरु जः समप्ु- 
जन्मसरुत्वा' इन्द्र सत्पत ॥ २॥ 

भाग--हे ( मघवन्‌ ) देश्वर्थवन्‌ ! तू ( स्तोतारं श्र जव ) तृ स्तुति 

कत्ता, विद्वान्‌ उपदेष्टा की अच्छी प्रकार रक्चा कर मौर ( ववां प्र जव) 
ठक्च हो । ( पिवा सोमं° इत्यादि पूर्ववत्‌ >) स्वां । स्वं । छान्दसो दीघंः ॥ 
अथवा सोरमादेश्ञः । विभक्तिव्यस्ययः । 
ऊजौ देवो ्रवस्योजखा त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो । 
यं त भागमधारयान्वश्वाः सेहानः परतना उरु जयः समप्ुजिः 
न्मस्त्वा इन्द्र सत्पते ॥ ३॥ 
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भा०~-( स्वंस्वं) तू. ( देवान्‌ ) सुख रेश्व्यादि के चाहने वारे 
विजिगीषु, एव विद्वान्‌ जनों को ( ऊजां ओजसा ) अन्न ओर वख पराक्रम 
से (जवस ) रक्षा करने मे समथं है, अतः तू (हे शतक्रतो मदाय सोमं 
पिन० ) इत्यादि पूंवत्‌ । 


जायता द्वा जचता पराथव्याः पवा सास्र मदाय कर शरतक्रता। 
यत आागमचारयान्वश्वाः सहनः पतनाडउरू जयः समम्साजः 
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पत । ४॥ 


भा०-हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कर्म॑ करने ओर सैकड़ों जानो के 
जानने हारे ! सदसो यक्त करने हारे ! प्रभो ! तू ( दिवः जनिता ) सूयं 
प्रका, महान्‌ काश्च का (जनिता) उत्पादक ओर ८ प्रथिव्याः जनिता ) 
पृथिवी का भी उत्पादक है । हे (सत्पते इन्द्र ) सजनो के पालक, दुष्टं के. 
नाशक ! तू ( मरुत्वान्‌ ) समस्त जीवों का स्वामी-जौर ८ अप्सु-जित्‌ ) 
प्राणो, भकृति के परमाणुभों ओर समस्त रोको मँ व्यापक रहकर सवकोः 
वश्च करने वाला, सव से महान्‌ , ( उरुत्रयः >) महान्‌ वेग, बरस्वरूप 
होकर उसी (यं) जिस (ते) तेरे दिये ( भागम्‌ ) सेवनीय अन्न कोवे. 
( अधारयन्‌ ) धारण करते हैँ उससे त्‌.उन (विश्वाः एतना: संतेहानः ) 
समस्त जीव प्रजाभों को जच्छी प्रकार तृ करता इजा ( मदाय ) परमा. 
नन्द्‌ काभ कराने के छ्यि ८ सोमं पिब ) समस्त जगत्‌ का पालन करता. 
है । सेहानः- सह मर्षणे, सह चक्यर्थे । चक तृप्तौ प्रतिघाते च । भ्वादिः। 
ज्सिताश्वानां जिता गवामसि पिवा सोमं मदाय कं शतक्रतो } 
यं त भागसमच।रयन्विश्व!; सेहानः पतना उर जयः स्म॑प्सुजि. 
न्मरुत्वा इन्द्रं सत्पते | ५॥ 

भा०-हे (इन्द्र सते इातक्रतो) एे.्यंवन्‌ ! सजन के पारक सैकड़ों 
यज्ञो कर्मो के स्वामिन्‌ ! तू ( अश्वानां जनिता, गवां जनिता जसि >) अश्वो 


1 
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जर गौभों, सूर्यौ मौर भूमियों का भोक्ता आत्मा भौर इच्िर्योकाभी 
उत्पन्न करने वारा है । शेष पूववत्‌ । 
प्मचीणां स्तोम॑मद्धियो मदस्छधि पिका सोर मद्‌।य कं शतक्रतो। 
यत सआागमधघारयन्वश्वाः सहनः पृतना उरु जयः समम्साज- 
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ६॥ 
 भा०्-है (जद्विवः) मेघो के स्वामिन्‌ सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वा अखण्ड 
- शक्तियो के स्वामिन्‌ ! तु ( ज्रां >) तीनों दुभ्खों से रित, जनों के 
८ स्तोमं > स्तुति वचन को (८ महः कृधि ) पूजित, पूर्णं कर । हे राजन्‌ 
-राक्तिरालिन्‌ ! तू ( अत्रीणां ) इस राष्ट मे विद्यमान प्रजाओं की प्रार्थना 
-का आदर कर । दोप पूर्वत्‌ । 
4 खन्यतस्तथा शरा यथाश्णारन्रः कमाण ररवतः। 
भ्र चरसद्स्युमावथ'त्व्मक -्षाद्य इन्द्र जह्याणि चघंयन्‌\1५)१८ 
भा०-(क्माणि कृण्वतः) क्म करनेवाले (अत्रः).अत्रि' अर्थात्‌ चिविध 
दुःखो वा बन्धनो से रहित शुद्धात्मा जन की स्तुति को ( यथा जश्णोः ) 
जिस प्रकार श्रवण करता तथा उसी प्रकार ८ सुन्वतः >) पूजा करने वाङे 
( इयावाश्वस्य ) वर्वान्‌ , दद्‌, जितेन्द्रिय पुरूप के भी (स्तोमम्‌ अश्र्णोः) 
स्तुति वचन कौ श्रवण करतादहं। हे (इन्द्र ) एे्चयवच्‌ ! तू ( ब्रह्मणि. 
वर्धयन्‌ ) अनो, ज्ञानो ओर धनो की ब्रद्धि करता इ (र-साद्ये) मुरो 
ओर नायको को वश करने में ( स्वम्‌ एकः इत्‌ ) तू अकेला ही ८ त्रस- ` 
दस्युम्‌ >) दस्युं को भय देने चे सैन्य बू को वा दस्यु से भयभीत 
ःश्रजाजन को वा ( त्रसद्‌-अस्युम्‌ >) भयभीत शरु को उखाडने वारे सैन्य 
को ( प्र आविथ ) उन्तम रीति से रक्षा कर 1 इत्य्टादक्छे वर्गः ॥ 
| ३७ | ` 
-यावाश्च ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १ विराडतिजगती । २--६ नि. 
चृञ्जगती । ७ विराड्‌ जगती ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 


॥. 
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प्रद्‌ ब्रह्म चचतूयष्वावथ भर खन्वरतः शचापत इन्द विश्वा. 
रूाताभः | माध्यन्द्नस्य सचनस्य चच्रहन्रनंद पिवा समस्य 
चज्जिवः ॥ १॥ 

भा०--सुयं जिस प्रफार (उृच्र-तू्धैपु बरह्म प्र भवतति) मेघ के आघातोँ 
या जलं के वेगवत्‌ प्रवाहो पर अनो की रक्षा करता है ओर ८ सुन्वतः >. 
उत्पन्न जीरो की रक्षा करता है वह ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य 
पिवति >) मध्यादर्मे तीव तापसे जका पान करता वा जगत्‌ कीः 
रक्षा करता है उसी प्रकार हे ८ इन्द) शघरुभो को|नाद् करने हारे! तू. 
८ बृ्रत््पु ) श्नमो भौर विष्नों फो नादा करने के कार्यो के निमित्तः 
८ इदं च्म प्र आविथ) दसं महान्‌ रेश्वयं की खृव्र जच्छी प्रकार रक्षा कर॥' 
ओर ८ सुन्वतः प्र आविथ ) सवन अर्थात्‌ देश्चयं उरन्न करने वादे वाः 
तेरा अभिपेक करने वार्‌ श्रजागण की भी उन जवसरों पर ( विश्वाभिः 
ऊतिभिः अविथ ) समस्त रशक्षाकारिणी शक्तियो, सेनां द्वारा रक्षा किया: 
कर । हे (अनेय) अनिन्द्नीय ! हे प्रशस्त स्तुति योस्य ! हे (वच्रिवः) शक्ति-- 
शालिन्‌ ! हे ( शचीपते ) शक्ति ओर वाणी के पारक ! तू (मध्यन्दिनस्य) ` 
दिनि के मध्य काल मे वियमान सूयं के तेज के समान ( सवनस्य >) वर- 
युक्त शासन के ८ सोमस्य > पेश्वयं राष्‌ मादि का दे' (वृत्रहन्‌ > दुरे के^ 
नागरक ! ( पिव ) उपभोग ओर पारन कर । 
खहानं उग्र पृतना द्रि दरः शचापत इन्द्रः वश्वाभरूताभः। 


माध्याच्द्नस्य सचनस्य चुच्रहननद पवा सोमस्य वाजचः ॥२॥ : 
भा०-दे ( शचीपते इन्द्रं ) शक्तिगाणिन्‌ ! मतिमन्‌ ! एय. 
शालिन्‌ ! नू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समस्त शक्तियों से ( दंडः षएतनाः ) 
द्रोह करने वारे मनुरप्यो फो (अभि सेदानः ) पराजित करके अथवा 
दहः जभि सेहानः) द्रोहो को पराजित ओर ( प्रतनाः अभि सेहानः ) 
सामान्य मनुप्य प्रजां को अन्नादि से वप्त करतां हुआ, हे ( उभर) वरू 
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. वनू † हे-( भनेय >) अनिन्य ! प्रदं सनीय ! दे वच्धिवः श्वक्तिराणिन्‌ ! 
हे ( दृत्रहन्‌ ) दुष्ट, विध्नकत्ताओं के नाशक ! तू( माध्यन्दिनस्य सवनस्य 
सोमस्य पिव ) मध्य दिनि के सूर्यवत्‌ शासन ओर पेश्वयं का उपभोग भौर 

-पालन कर । 

-एकराढ्स्य यवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः 1 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य चृचटन्नेच्य पिव्रा सोम॑स्य वजिवः॥२॥ 

भाग-हे ( रशाचीपते ) सवशक्तिमन्‌ ! हे ८ इन्द्रं ) ` दे्वयवन्‌ ! 
प्रभो ! तू( भस्य भुवनस्य) इस युवन, जगत्‌ ब्रद्याण्ड के वीच (विश्वाभिः 
ऊतिभिः ) समस्त रक्षक शक्तियों दवारा ( एकराश्‌ ) अद्ितीय प्रकाशमान 
` होकर, एक छत्र सश्राट्‌ के समान ८ राजसि) विराजता है, विश्व के राजा 

: के समान शास्तन करता दै । ८ माध्यन्दिनस्य ० >) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
खस्थावाना यचयचि त्वमेक इच्छ॑चीपत इन्द्र विश्वभिरूतिभः। 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य व॒जटन्नमेद्य पिवा सोमस्य वनिवः ॥४॥ 

भा०-हे ( ज्ञचीपते ) राक्ति भीर वाणी के पारक | जिस प्रकार 

(सस्थावाना) समान वरू से युद्धाथं खडे दो वरुवानू राष्ट्रँ को जिस भकार 
-मध्यम राजा जदा २ कर थामे रता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र > रेश्व्य॑- 
वन्‌ ! शातरुहन्तः ! त भी ( विश्वासिः ऊतिभिः) सव शक्तियों से सम्पन्न 
-होकर ( सस्थावाना ) समान वर से स्थिर सूर्य परथिवी आदिशलोकों को 
परस्पर के तुत्त वर से ( एकः स्वम्‌ >) अकरो ही ( यचयसि >) प्रथक्‌ २ 

-थामे रहता है । रोष पूर्वत्‌ । 
तम॑स्य च श्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्दर विश्वाभिरूतिपिः। 
-मा््यान्द्नस्य सवनस्य चजहन्ननेद्य पिवा सोमस्य चिवः ॥५॥ 

भा०-हे ( शचीपते ) शक्तिद्ालिन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( श्चेमस्य च 
इंशिपे ) क्षेम अर्थात्‌ प्रजाओं के रक्षा करने मे समर्थं हे भौर ( प्रयज 
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चच ईदिपे ) उत्तम रेशवयं प्राक्च कराने ओर उनको प्रास हुए नाना रेश्र्यो 
-का भी स्वामी है । शेष पूववत्‌ । । 
चाय त्वमवधि न त्वमाविथ शचीपत इन्द्र तिश्वाभिरूतिधिः] 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृजदच्ननेद्च पिवा सोम॑स्य वाङेवः।।६॥ 
। , भा०-हे ( शचीपते ) तू ( विश्वाभिः उतिभिः ) अपनी समस्त 
रक्षक शक्तियो से धनेश्वयं जोर बर की दृध के लिये ही ( जवस 3) रक्षा 
करता है । । 
यावाश्वस्य रेभतस्तथां श्रु यथाशुणोर्ेः कमणि छृरवतः। 
अ च॒सदस्युमाविथ त्वमेक दइदषाद्य इन्द्र जां वर्धयन्‌ ७१९ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) ेश्र्य॑वन्‌ ! (यथा कर्माणि कृण्वतः तथा) नाना 
कर्म करने वाङे ( अत्रेः ) विविध बन्धनों से रहित या, इस संसार या 
राष्ट्र मे विद्यमान मनुष्यो के समान ही ( रेभतः शयावाश्वस्य श्चणु >) स्तुति 
भौर उपदेश करनेवारे जितेन्द्रिय पुरुष के वचनो को भी श्रवण किया कर । 
अर्थात्‌ राजा उद्योगी पुरुषों के समान विद्वान्‌ जितेन्द्रियो की भी सुनकर 
-उन पर ध्यान देवे । जीर (च्-सद्ये) नायक पुरूषो दारा विजय करने योग्य 
संम्राम मे (क्षत्राणि वधेयन्‌ ) धनं मोर वलँ कौ इद्धि करता इुखा (त्वम्‌ 
एकः इत्‌. ) त्‌ एक, अद्वितीय ही सर्वोपरि, ( चसदस्युम्‌ भर माविथः ) दुष्ट 
को उखाड्‌ देने चारे वरू की सूत्र रक्षा कर । इत्येकोनविंशो वशः ॥ 
[ ३८ | 
-र्यावाश्च ऋषिः ॥ इन्द्राग्नो देवते ॥। चछन्दः--१, २, ४ ६, & गायत्री । 
` ३ , ५, ७, १० निचृद्‌ गायत्री । ८ विराड्‌ गायत्री ॥ दशर्चं क्तम्‌ ॥ 
यज्ञस्य हि स्थ रत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मख । 
इन्द्र्म तस्य वोचतम्‌ ॥१॥ ` 
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-भा०-हे ( इन्द्रास्ी ) इन्द्र, रे्वयंवन्‌ ! हे .अग्ने ! क्षानवन्‌ ! तुम 
दोनों वियत्‌ भौर अभ्चि के समान ( यज्ञस्य ऋत्विजा ) यज्ञ को कत्तु २ 
मे अचुष्टान करने वारे ( वाजेषु ) व, धनों गौर क्तानों मे ( सस्नी ) 
निष्णात, शुद्ध ओर अन्धो को भी पवित्र मौर निष्णात करने वारे भौर 
(कर्मसु) कमौँ मे भी (सस्नी) शुद्ध, पवित्र आचारवान्‌ (हि स्थः) होवो +. 
आप दोनों ८ तव्य बोधतम्‌ >) उक्त यज्ञ का खान करो, ओर अन्योंको 
उसका ज्ञान करावो । 

तोशासा रथयावाना व॒च्रहणापराजिता 

इन्द्राञ्ची तस्य वोघतम्‌ | २॥ 
, भाग-हे ८ इन्द्रानी ) विद्युत्‌ ओर अश्चि, वा सूर्यं ओर अ्चिवत्‌ 
शनरुनाशक राजन्‌ ! भौर ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! आप दोनों (तोशासा) शचं 
ओर अक्तानों, दु्टाचरणो का नाच करते हुए (रथ-यावाना) रथ, स्वयं वेग- 
चान्‌ रमण योग्य, वा उत्तम यान से जाने बारे, ( धृच्र-हणा ) बद्ते श्नु 
को दण्ड देने वारे, ( अपराजिता ) कभीन हारने वाङ होवो । आप 
दोनों ८. तस्य बोधतम्‌ >) उस प्रजाजन को भरी प्रकारं जानो । 
इदं वा मणिर मध्वश्न्नदवियिर्मरः । इन्द्रा्ची तस्य॑ बोधतम्‌ इ: 

भा०-हे ( इन्द्रानी ) रेश्वर्यवनू ! ज्ञानवन्‌ ! वा शचरुहन्‌ ! नेतः ! 
(चां ) भाप दोनों के ख्ये ( नरः ) उत्तम नायक जन ( इदं मदिरं ) 
इस तृक्िकारक हप॑दायक ( मधु ) मधुर रस, जल, अन्न, ज्ञानां ओर 
वल को ( अद्विभिः ) मेघ, प्रवत ओर शसखराख बरं वा पापाणादि वे 
८ अधुक्चन्‌ >) दोहै, प्राक्च करं । ( तख बोधतम्‌ ) आप दोनों उस ज्ञान 
कोभी भली प्रकार जानें । (अद्रिभिः मधु) मेधो से जर भौर भन्न, 
पर्व॑तो से, पापाणों से निन्ष॑र ओर ओषधिरस शखों से रेश्वयं सौर वर 
तथा ( अद्रिभिः ) अखण्ड गुरुजनों से ज्ञान का दोहन किया जाता है 1 
जपेथं यक्ञभि्ये खतं सोमे सधस्तुती । इन्द्राभ्ची आ गतं नरा ४ 
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भा०-हे ( इन्द्राघ्नी ) विचयुत्‌ जर जि के तुल्य ८ नरा ) उत्तम 
नायक, खी पुरुषो ! आप दोनों ( इष्टये ) अभीष्ट सुख प्राक्त करने केलिये 
८ यक्तम्‌ >) धन्त, परस्पर सस्संग, दान का ( उुपेथाम्‌ ) पेमपूर्वंक सेवन 
करो, जाप दोनों ८ सध-स्तुती ) एक साथ स्तुति प्राक्ठकर ( सुतं 
सोमं >) उसन्न पुत्र को, रेश्च्यं को ओर ओपध्यादि रस को भी (जुषेथां ) 
परेमपूर्व॑क प्राप्त कसे । ( जा गतम्‌ ) आप दोनों जादृरपूर्वक आवो । 
इमा सुपेशा स्वना यर्भिहवन्यान्यृदथः । इन्द्राग्नी रा ग॑तं नरा ५, 
भा०-हे ( इदवान्नी >) सूयं अश्चिवत्‌ तेजस्वी वा वायु, अधिवत्‌ 
परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, वदने वाङ ( नरा ) नायको, 
चा सरी पुरूषो ! आप दोनों (मा गतम्‌ ) आभो ! ( इमा सवना ) ये नाना 
घन, एश्वर्य ( जुषेथां > प्रेम से प्राक्च करो, ( येभिः हव्यानि ) जिनो से 
नाना उत्तम खादय पदार्थं भी ( उहधुः ) प्राक्त कर सकते हैँ । ( २) इसी 
रकार विद्युत्‌ भौर अभि दोनों को नाना प्रकार के ( सवना ) प्रेरक यन्त्रो 
म ङगाकर उनसे हव्य" म्य पदार्थं प्राक्च कर सक्ते भौर लेने देने योग्य 
व्यापार योग्य पदाथ को ठो ठेजा सक्ते द । 
इमां गायजव॑रवनि जपे खटति मम॑ । इन्द्र यरी खा ग॑तं नरा६।२० 
भा०-हे ( इन्द्रास्नी नरा ) अश्निवव्‌ नायक: जनो { जाप दोर्नो 
८ जा गतं ) आभो । ( इमां ) इस (गायन्न-वततनि) मायच्नी छन्द्‌ मे विय 
मान ८ सु-स्तुति ») उत्तम स्तुति वा उपदेश को ८ जुषेथाम्‌ ) प्रेमपूर्वक 
स्वीकार करो । अथवा-गायत्रं वतंनि, गायत्री वा इयं पृथिवी डा०} 
४।३।४।९॥ गायन्नोऽयं भूलोकः । तां० ७। ३ । प्राणः 1९। कौर्लाया 
ऊभिः) श्च० १1।८।२1 १३॥ इति विशो वर्गः ॥ 
श्रातया्व॑भिरा ग॑तं देवेभिंजन्यावस्‌ । इन्द्राग्नी सोम॑पीतये । जा 
भा०~-हे ( जेन्यावसू ) विजय करने योग्य धर्नोँ को प्राक्त करने 
हारे ८ इभ्दासी ) सूर्याञ्चिवत्‌ तेजस्वी जनो ! जाप दोनों (प्रतः-यावभिः) 
३९ 
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प्रातःकारु चा जीवन के पूवं भागम दी प्राप्त होने वाले (देवेभिः) विदान्‌ 
जनों से ८ सोमपीतये >) उत्तम ज्ञान ग्रहण करने ओर वरूवीयं कीं रक्षा 
रने ऊ लिये आप ( आ गतम्‌ >) जाभो । | 
इयावाश्चस्य खन्वतोऽजीणं श्तं दवम्‌ । इन्द्राग्नी सोमपीतये ८ 
भा०-हे ( इन्द्राञ्ची ) सूयं, अिवत्‌ तेजस्वी पुरषो { जाप दोनों 
( सोम पीतये ) उत्तम ज्ञान के दान करने ओर उत्तम वीयं कीरक्षाके 
, लिये ८ सुन्वतः श्यावाश्वस्य ) हासन करने वारे, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ ओर 
( अत्रीणां ) च्रिविघ दुःखों से रहित, तीन जश्रमों से रदित संन्यासियों 
के ( हवम्‌ >) उत्तम उपदेश को ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करो । 
एवा व॑ह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः) इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ९ 
भा०-( यथा >) जिस प्रकार (मेधिरा ) विद्धान्‌ मतिमान्‌ , मेधावी 
पुरुष (वाम्‌ ) आप दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) क्तान महण भौर 
वीयं पार्न के लिये (आहुवन्त) जाते रं । हे ( इन्दा्नी > सूर्याभनिवत्‌ 
तेजस्वी जनो ! ( एवा ) उसी प्रकार मँभी (वाम्‌ ) आप दोनोंको 
८ सोम-पीतये >) रेश्वयं ओर पुत्र प्रजादि के उपभोग ओर पाटन के 
खाता हूं । 
आह्‌ सर स्वतावतारणन्द्ाग्न्यारवा चण । 
याभ्या गायच्स्रस्यते ॥ १० ॥ २१॥ 
भा०-( अहं > में ( सरस्वतीवसोः ) उत्तम वेदवाणी वारे (इन्द्रा 
र्स्योः ) एेश्यं भौर तेज को धारण करने वाजे जानी खी पुरुषों के (भवः) 
स्वान गौर रक्षा की { चरणे ) याचना करता हूं, (याभ्याम्‌ ) जिनके आद्‌- 
राथं ( गायत्रम्‌ ) गायत्री मन्त्र चा गायन्र साम द्वारा ( ऋच्यते स्तुति 
की जाती है । उसी भ्रकार प्रशस्त छानमयी विद्या ओर उत्तम खी 'सर- 
स्वती कदाती है । उनके स्वामी दश्वयंवान्‌ जौर क्ानवान्‌ पुरुषों के तान 
ओर रक्षा को चाहूं । (याभ्यां) वे गायत्री कौ उपदेश करे । इत्येकविदो वर्मा 


ऋय 
4 
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[ ३€ ] 
-नाभाकः काण्वे षिः 1 अग्निर्देवता ॥ छन्दः-- १, ३, ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२ विराट्‌ त्रिष्ड्प्‌ । ४, ६--८ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० चिष्डप्‌ ! ९ निचः 
उजगत्ती । दचर्शं सूक्तम्‌ ॥ ५ 

चनिमस्तोष्यग्मियमभिसील्या यजध्यै । श्चसिरदैरवौ नङ्क न उभे 

विदथ कविरन्तश्चरति दत्य नभन्तामन्यके समे ॥ १॥ 

भामे ( कग्मियम्‌ ) स्वति योग्य ( अभिम्‌ ) क्ञानवान्‌ तेजस्वी 
असु, विद्धान्‌, नेता की ( अस्तोषि > स्तुति करता हूं, ( यजध्यं >) सत्संग 
करने ओर पूजा करने के लिये भी उसी ( अभ्रिम्‌ ) अग्रणी, ज्ञानी की 
( इडा ) वाणी द्वारा स्तुति करू । वह ८ अभ्मिः ) अञ्चिवत्‌ प्रकाश्चक (नः) 
हमारे ८ देवान्‌.) किरणोवत्‌ दिव्य गुणो, काम्य पदार्थो वा विक्तान फे 
इच्छुक दिष्य जनों को ८ अनक्तु ) प्रकट करे ओर श्ञान द्वारा प्रकारितं 
करे । वह ( कविः >) क्रान्तदर्ी विद्वान्‌ ( विदथे ) यज्ञ मे भि तुल्य 
८ विदथे ) ज्ञान खभ केक्ममे ( उमे दहि अन्तः ) आकाश ओर भूमि 
के वीच सूयं के समान तेजस्वी होकर ( उसे अन्तः चरति "> राजा 'प्रजो 
मिच्र वा शाचरु दोनों वगो के वीच विचरता है । ( समे अन्यके ) अन्यं 
समस्त शतुगण .जाप से जाप ( नभन्ताम्‌ ) नाश को प्रा्ठहों1 ` 


ल्यग्च नव्यखा वचस्तनूप शस्मषाम्‌ { न्यसता ररान्णा वेश्वा 


द्या अरातारता यच्डन्त्वास्सय नभन्तामयन्यक सम ।॥ २॥ 
, भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ { तेजस्विन्‌ !, ( एप तनूु ) . इनके 


. शारीरं या ञात्माओों मे ( नव्यसा वचः ) अति नवीन, ;स्तुति वचन से 


+ संसं ) उत्तम उपदेश (निधेहि) स्थापित कर, वे विदान्‌ बनं । जथवा-- 
(नन्यस्ला वचः तनूषु एपां शं नियच्छ) अपने स्तुति वचन्‌ से हमारे चरीरों 
यर भाने बे इनके किये प्रहारो को दूर कर जर ८ रराग्णां ) दानशीलं 
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के वीच जो ( अरातीः ) अदानश्ीरः है उन ( विश्वाः ) सवको (जयः); 
स्वामी होकर तू निकाल, दण्डित्त कर । नौर ( मासुरः ) मद्‌ या सर्वत्र 
मारामारी करने वाले हिंसक ( अरातीः ) शच्रुखोगमभी (.इतःनि यु - 
च्छन्तु ) इस राट से दूर हो जावे । ओर ( समे अन्यके ) समस्त अन्यः 
रानु दुष्ट जन ( नभन्ताम्‌ ) नष्टो 

ये मन्माने तुभ्यक घतं न जह शछरसनि । स देवेषु प्रचिकि- 


द्धि स्वं ह्यसि परव्यैः शिवो दतो घिवस्वतो नभन्तामन्यके स॑मे ३।9 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( धृत न जासनि जुद्धति ) जिस 
प्रकार अभि के सुख अथात्‌ ज्वाला मे यक्लकत्तां रोग घृत की आहुति, 
देते ह उसी प्रकार हे शिष्य वा विदन्‌ ! मेँ शिप्य (तुभ्यं मासनि ). 
तेरे हितार्थं तेरे खख में ( मन्मानि ) मनन करने योग्य न्तानयुक्त. 
वचनं को ( जहे > प्रदान करता हूं तर.उनको सुख मे घारण कर, ( सः )' 
वह तू ( प्र चिकिद्धि ) अच्छी प्रकार जान, ( हि त्वं ) क्योकि तू (पूर्व्यः) 
पूण ज्ञानी, उत्तम पद्‌ योग्य चा पूवं ब्रह्यचयावस्था मे विद्यमान (कलिव) 
कल्याणकारी, सौम्य, ( विवस्वतः ) विविध विद्यार्थं रूप वसुं कैस्वामीः 
गुर आचार्यं का ( दूतः ) निमय संदेदा को दूर तक पहुचाने मे दूत केः 
समान दी (असि) है! इस रकार क्तान धारण करते हुए के (समे अन्यके) 
समस्त अन्य तुच्छ विरोधी विष्नकारक जन ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हों । गुरः 
जिसं प्रकार जपना वचन श्लिष्य मे धारण कराताया आहुतिकत्तां घत कों 
उभिके खुखमे देता है ` उसरी भरकार राजादि भी विदान्‌ पुरुषके मुख मेँ 
पना सुविचारित वचन स्थापित कर अन्य प्रजा वा. राजान्तर के प्रति 
सदेशाथं भेज । 
तत्तदञ्रवेया द्ध यथायथा परायात । ऊजाइ तवसूना श चः 
योश्च मयो दधे विश्वस्य देवहुत्ये नभन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥ 
र~ (यथा यथा कृपण्यति) जिस २ भकार कावल वा अन्न याचक. 


ष्‌ 
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-चाहता है (८ अञ्चि; तत्‌ तत्‌ वथः दधे ) गहपति, तेजस्वी स्वामी जन 
वेसा ही वरू वा भन्न उते प्रदान करता है, उसी प्रकार क्षिप्य भी (यथा 
ˆ -यथा कृपण्यति ) जिस २ विक्त(न की याचना करता है ८ अधिः तव्‌ तत्‌ 
-वयः दधे ) अक्षि उसी २ प्रकार का विक्तानं उते धारण करावे इसी प्रकारः 
अजाजन राजा वा नायक से जैसा ( वयः) वल भन्नादि चादे.उसी.र 
रकार का वेह धारण करे। ( वसूनां ऊनाहुतिः ) गुर के अधीन बसने 
वक शिष्यो को वल, ञान, अन्नादि का दान (विश्वस्यै देवहूस्यै ) समस्त 
अकार को शुभ गुणों को प्राक्त कराने के ल्यि (शं च योः च) शान्ति देता, 
ुःख दूर करता ओर ( मयः दधे >) सुख प्रदान करता है । इसी प्रकार 
रजा जिस २ वल की घाचना करे तेजस्वी राजा उसी.२ को स्वयं मौर 
श्रजा मे भी धारण करे । ( वसूनां उर्नाहुतिः विश्वस्यै देवहव्ये) राषटरमे 
-चते प्रजाजनों की यह वरू की प्राति समस्त विजयेच्छुंक सेनिको गौरं 
विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के लिय होती है भौर उसे राजा शान्ति, 
दुःखनाश्च भौर खुख स्थापित करता ओर ( अन्यके समे ) भौर सव शुः 
-गण ( नभन्तां ) नष्ट होते है । 
स चिक्रेत सर्दयसाश्चिश्चित्रेरा कर्मणा । स दोता शश्वतीः 
दकविणाभिरमीतुंत इनोति! च पीवयं नभन्तामन्धके समे ५।२२्‌ 
मा०--( सः) वह ( अनिः) अश्निके समान तेजस्वी विदान्‌ 
(सदीयसा) अत्ययिकसहन करने जौर प्रतिपक्ष रूप वाधक विघ्न को परा- 
जित करने वा (चित्रेण कर्मणा) अद्ध, ज्ञानभ्रद्‌ कमं से वरान्‌ होकर 
(चिकेत) कान प्रास्त करता वा जाना जाता है। ( सः) वह (दक्षिणाभिः) 
#- दक्षिणां से यक्ताच्नि के समान दान, भिक्षान्नं से ( अभिहतः ) पृष्टं 
होकर ( शश्वतीनां होता ) नित्य वि्ाजों का ग्रहण करने वाल होकर 
 प्रतीभ्यम्‌ इनोति च >) क्तेय तत्व को प्राप होता है । इसी. प्रकार नायक 
भी ( सहीयसा.) -शचुपराजयकारी ( चित्रेण कमणा ) भद्भुत कमं से 
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(चिकेत) प्रसिद्ध टो । वह्‌ (दक्षिणाभिः) अपनी वटवती शक्तियो, सेनार्भा 
से (.असि-दततः 9 चिरा हुआ ( शश्वतीनां दोता ) बहुत सी मौल प्रजां 
सौर सेना्भों को स्वीकार करने भौर उनको रेतन भोजनादि देने चालय 
द्योकर ( प्रतीव्यं इनोति >) क्रमण करने योग्य प्राघ्ु तक पटुता द 
ओर दस प्रकार ८ समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त छोटे मोटे शा्रुगणः 
नाशन को प्राक्च होते द । इति द्वा्विद्लो वगः ॥ 
श्चग्निजीता देवानामधिर्वेद मत।नामपीच्यम्‌ ।. श्रग्निः स द्र॑वि- 
गोदा श्रभ्रिदया व्युरते स्वाटतो नवीयसा नभन्तामन्यके समे ६ 
भा०्- जिस प्रकार ( अधिः) अञ्चि, या विययुत्‌, वा जाठराभ्नि, 
(८ नवीयसा ) नये से नये अन्नादि द्वारा ( सु-जाहुतः ) नच्छी प्रकार 
आहुति किया जाकर, उत्तम मन्व दारा गृहीत, या जन्नादि से वक्त होकर 
(देवानां जाता वेद) दैव अर्थात्‌ प्रकाशक किरणों के स्वरूपो को प्राप्त करता 
वा जाठरान्नि भन्नाहुति प्राघ्च कर देव अर्थात्‌ इन्दियो के दवारा प्रादय पदार्थौ 
को हान पराप्त कराता है जोर ( मत्तानाम्‌ अपीच्यं वेद्‌ ) मरुप्यों को छुपे, 
गुक्त, अन्धकार से भबरेत पदाथ भी वात करादेता है, जर जाठराभ्नि, मनुष्यो 
के गुद वरः ओर सुन्द्र रूप को ध्रक्ट कर देता है, उसी प्रकार (अभिः) 
-अग्रणी नायक ( देवानां >) विजिगीपु जनों के ( जाता वेद्‌ >) सच जन्मादिः 
को जाने, ८ मर्तानाम्‌ अपीच्यं वेद) मनुप्य प्रजां के गुह्य रहस्यं को भी 
जाने 1. ( सः अनिः द्रविणोदाः ) वह अग्रणी नायक पेश्चयं का देने वाला. 
हो । वह ( अश्चिः ) तेजस्वी पुरुप द्वारा < च्युते > प्रजाभों भौर सेनार्भो 
के व्यवहार जौर रण के मार्गो को खोटता ओर प्रकादित करता है इस 
भ्रकार ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त द्रान्ुगण नाश को प्रा होते हं ।. . 
श्र्िदैवेपु सव॑खुः स तिक्त यक्ियास्वा । स सदा काव्य! प॒र 
विश्वे भूमेव पुष्यति देवो देवेष यक्ञियो नभन्तामन्यके समे॥! 
भाट जिस भकार -८ भिः देवेषु संवसुः ) जश्नि समस्त सूर्यादिः 
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तेजस्वी पदार्थो मेँ उनको अच्छी प्रकार आच्छादित करता है वही अञि-तस्व 
( यक्तियासु ) यज्ञ योग्य प्रजां के बीच यन्ताभि मौर जाठरानि ख्पमें 
विद्यमान रहता है उसरी भकार (अधिः) तेजस्वी विद्वान्‌ भौर अयणी नायक 
भी ( देवेषु >) विद्वानों ओर विजिगीषु पुरूषो के वीच ८ सं-वसुः ) अच्छी 
प्रकार रहने चारा ओर उत्तम रीति से पेश्वयं का स्वामी हो । ( सः ) वह 
(यत्तियासु विष्चु) यन्त, परस्पर सत्संग करने वाली, यज्ञरीर, प्रजार्भो मेँ 
( संवसुः ). सम्यक्‌ प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता हुभा, (आ ) 
विद्यमान रदे । ८ सः) वह ( मुदा ) अति प्रसन्नतापू्व॑क ( पुरु काव्या 
बहुत से विद्वानों के योग्य कार्यो को ( पुप्यति >) पुष्ट करता, उनको द्धि 
देता, ओर ( भूम इव) भूमि के समान वा प्रञ्ु के समान (विशव पुप्यति) 
सवका अन्नादि से पोपण करता है । वह ( देवः ) स्वयं तेजस्वी, दानश्चीख, 
होकर ८ देवेषु थक्तियः › विद्वान्‌, दानशील तेजस्वी पुरुषो मे भी आद्र 
सत्कार ओर सत्संगति कै योग्य हेता है । इस प्रकार भी उसके ८ समे 
अन्यके ) समस्त शत्रु ( नभन्ताम्‌ ) नाश को प्राक्च होते है वह अजात. 
शु होजातता है । 

यो श्रग्निः स॒प्तमादपः शितो विश्वेषु सिन्धुषु । तमाग॑न्म 


= 
| 1 =, 
चिपस्त्य मन्धावुरदस्यदन्तममभ यन्षेप पृञ्य नभन्तामन्यके समे८ 


<. 

भाग जिस प्रकार ( गश्च सक्च-मानुपः) जि तत्व जीवन सूप 
से मनुष्य के सातो प्राणों में विद्यमान भौर (विश्वेषु सिन्धुपु भितः) समस्त 
रक्त-नादियो या प्राणौ मेँ मी विमान रहता दै, बह (ज्नि-पस्स्यं) भूमि, 
अन्तरिक्ष भौर यौ वा उदर, दथ ओर मूधा तीनों स्थानों मे विद्यमान रहताहै 
वही शरीर के नाश्लकारी सेगादि कारणों का नादयाक होता है उसी भरकर 
८ यः अश्चिः ) जो अचि, तेजस्वी अग्रणी, नायक राजा, ( सप्त-मानुषः >) 
सात मननशीर विद्वानों के वीच स्वयं साढ्वा होकर ( विश्वेषु सिन्धुषु ) 
समस्त भरजाओं के बीच (भितः) जाश्वय करने योग्य है । भौर (मन्धातुः) 
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मुक्षणे धारण या रक्षा करेगा दस प्रकार स्वीकृत प्रजागण के ( दस्यु- 
हन्तमम्‌ ) नाशकारी दुष्ट पुरुपा के सर्वोपरि नाक ( यज्ञेषु प्रव्येम्‌ ) 
यतो, सस्संगों भौर दानो मे सर्वश्रेष्ठ, पूणं (च्रि-पस््यं) त्रिभूमिक, तिमनिले 
गृह में रहने वारे वा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनो प्रकार की प्रजार्नो को 
गृहवत्‌ वसाने बाले ( तम्‌ अश्निम्‌. ) इस जग्रणी, अभ्मिवत्‌ तेजस्वी पुरुप 
कोम ८ञा गन्म) प्राक्तदो। 
श्रभिखीसिं त्िधातृन्या चति विदथा कचिः। स अरेकादर्शो 
इद यत्तच्च पिप्रयचनो विप्रो दतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे९ 
भा०्-जिस प्रकार ( अभिः चरिघादूनि आ क्षेति) अभि तत्व 
तीनों तेजस रूप से धातुभों की तीनां प्रकारो मे रहता है, भौर वह (त्रीन्‌ 
एकादशान्‌ यक्षत्‌ पिप्रयच्च ) २३२ (तेतीसः) पदार्थौ को वर देता गौर तृप 
करता है उसी प्रकार ( अश्चिः ) अग्रणी तेजस्वी पुरुप वात पितत कफ के 
वनी तीनों कोचियों मे (मा क्षेति ) अपने जाप विराजता है, वद (कविः) 
क्रान्तदशी होकर ( विदथा ) ज्ञान करता नौर प्रोक्त करने योग्य पदार्थो को 
प्राप्त करता है । (सः) वह (दह) इस राष्ट मे ८ जीन्‌ एकाददान्‌ यक्षत्‌ ) 
तीनों ग्यारह (तेतीस) अधिकारियों को सुसंगत करता भौर (पिप्रयत्‌ च) 
पूणं तक्ष करता, वह॒ ( दूतः >) शु का सन्तापक ( परिष्कृतः >) सुस- 
नित, ( विप्रः ) विद्वान्‌ पुरुप ( नः यक्षत्‌ पिप्रयतु च ) हमे भी दे भौर 
पालन करे । इस प्रकार उसके ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त शु 
नाश को प्राक्च होवें । 
त्वनो अग्न श्रायुपु त्वं उेवेपु पूञ्ये वस्त्र एक इरज्यसि । 
त्वामापः पार्खुतः परियन्ति स्वसेतवो नभन्तामन्यके समे १०।२३ 
भार जस प्रकार अभि ( देवेषु पूष्यंः >) सब मचु्यों म भी जाठर 
रूप से विध्यमान है, उसको ( परितः स्वसेतवः आपः परि यन्ति ) सब 
ओर से वहने वाङ, स्वयं वद्ध जरु धारां विद्युत्‌ रूप अभिको धाक्च हेती 
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है उसी भकार दे ८ अग्ने >) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ !. राजन्‌ ! ( त्वं ) तू (नः) 
हमारे (आयुषु) सामान्य मनुष्यो जौर (देवेषु) विद्वानों, विजिगीषु, अथं की 
कामना युक्त जनों मे ८ पूव्यः ) सवंश्रेष्ठ है 1 तू ( एकः ) एक अद्वितीय 
होकर ( वस्वः इरज्यसि ) समस्त वते प्रजाजन जओौर देश्य का स्वामी है । 
( स्व-सेतवः परिखुतः जापः ) जपने ही बन्धो से वधौ सव ओर बहती 
जकू-घारानों के समान ( आपः) आच प्रजाएुं भी ( परि-ुतः ) सब मोर 
से प्राप्त होकर ८ स्व-सेतवः ) स्वयं अपने आपको नियम मर्यादा सें बांधे 
रखने वाली वा शस्व धन वेतनादि मै चा स्वजनों के सम्बन्धो से वद्ध होकर 
(स्वाम्‌ परि यन्ति) तुन्ने प्राच होती दै, तेरी शरण आती ह 1 (अन्यके समे 
नभन्ताम्‌ ) तेरे समस्त शक्रुगण नाश को प्राप्त हें । इति त्रयोविश्शो वर्गः॥ 


[ ४० | 
-नामाकः कारव ऋषिः ।॥ इन्दाग्नौ देवते ॥ चन्दः--१, ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
-३, ४ -स्वरार्‌ चिष्डप्‌ । १२ निचत्‌ व्रिष्डप्‌ । २ स्वराट्‌ शक्वरी 1 ५, ७, 
< जगतती। ६ भुरिग्जगती । ८, १० निचञ्जगती ॥ दादश सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्राग्नी यवं खु जः सद॑न्ा दास॑थो रयिम्‌ । 
येन डहव्टा समत्स्वा वीष्ट चित्साहिपीमद्यधिचनेच वात इ~ 
चअभन्तामन्यके समे] १॥ 

भा०-हे ८ इन्द्रानी ) इन्द्र, रेशव्यवन्‌ चा वायुवत्‌ वर्यालिन्‌ ! 
हे ( अग्ने >) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते ! (युव) आप दोनो (सन्ता) 
शाचरुर्ओं -को पराजय करते हुए ( नः रयिम्‌ दासथः ) इमे चह दशयं ओर 
-वल प्रदान करो जिस प्रकार ( अभ्भिः वाते वना इव) वायु के वहते 
समय अभ्नि वनो को स्म कर देता है उसरी प्रकार (येन >) जिस रेश्वयं 
के वर से हम रोग ( समत्सु >) संग्रामो में (वीडचित्‌) डे २ बरशारी 
ओर (ब्दा) द्दृ, दान्च॒ सेन्यो को ( साहिपीमहि >) पराजित करते हैँ 





४९० ऋण्वेदभाप्य षपष्ठोऽषएकः [श०३व०२४।३ 
भौर जिससे ८ अन्यके समे नभन्त्यम्‌ ) अन्य सव हमरे श्रतु नाश कौ 
माप्तं । वायु भौर अश्चिव्‌ ही इन्दे भौर श्नि परस्पर सहायक हो । 
अध्यात्म मे--इन्द्र भात्मा ओर अञ्चि गाप दोनों मिखकर ^" मूत्तिमान्‌ 
इस देह को (दासथः) दात या शत्यवत्‌ संचाटित करते ह जर समस्तः 
विध्न विनष्ट होते दहं } 
नहि बा बवयामहे.ऽथन्द्रमिद्यजामहे शविष्ठं नृणां नरम्‌ । 
सनः कदा चिदवता गमदा वाजसततये गमदा प्रेधसातये 
नभन्तामन्यके समे! २॥ 

भा०~--हे ( इन्दरामी >) देश्चयैवत्‌ श्रुहन्तः ! हे अस्ते विद्वन्‌ ! हम 
(वां नहि वनयामहे ) भप दोनों से ऊर याचना नदीं करते । ( जथ) 
अव्युत ( दरणं >) मनुष्यों के वीच ( नरम्‌ >) नायक ( क्राविष्ठं) सवस 
अधिक बर्दाली, ( इन्धम्‌ > देय॑वान्‌ , शाचुहन्ता एेश्व्प्रद्‌ की ( यजा- 
महे > प्रतिष्ठा भौर सत्संगति करते हे । (सः नः कदाचित्‌ >) वह कभी 
हमे ८ अर्व॑ता आगमत्‌ ) अश्च, या दाच्रुहन्ता सैन्यसदहित, ( वाज-सातये ). 
पेशवये प्राप्ति के लियि प्राप्त हो जौर कभी ( मेधसातये जागमत्‌ >) अन्न, 
यक्त ओर संप्रामादि के लिये प्राप्त हो ) इस प्रकार उसके ( समे अन्यके. 
नभन्ताम्‌ >) समस्त शत्रु नाश को प्राप्तं । 
ताहि मध्ये भराणाभिन्द्राग्नी अधिकल्लितः 
ता उ कवित्वना कवी प्रच्छुचयमाना सखीयते स धीतमश्चुतं नस 
नभन्तामन्यक सम ॥३॥ 

भाग्-(ताहि इन्द्रानी) वे दोनों इन्द्र ओर सचि, वायु ओर 
अभ्चिवत्‌ बरुवानू ओर तेजस्ती विद्धान्‌ जन ( भराणां मध्यं >) भरण पोपणः 
योग्य जनों के वीच (-जधि-क्षित्तः) अध्यक्ष होकर रहते ह । (ता उ > कै 
दोनों ( कवी >) विद्धान्‌, क्रान्तदर्शी ( एच्छयमाना ) अन्यो से आनता 
अहणार्थं एवं सन्देह निवारणार्थं प्रन किये जाते हुए ( कवित्वना ) अपनी 
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विद्रत्ता के कारण, ( नरा) आप दोनो नायक ( सखीयते ) सिच्रवदा- 
रण करने वाते पुरुप के छ्यि ( धीतं ) किये क्म को ८ समदनुतम्‌ > 
भच्छी प्रकार प्राप्ठ होवो 1 
श्चभ्य॑चं नमाकवहिन्द्राण्नी यजसा गिरा 1 ययोरधिश्चसिदं जग॑- 
दियं चौः पृथिवी मद्य पस्थ चिश्रतो चसु नभन्तामन्यके संमे टः 
भा०-( नमाकवत्‌ >) उत्तम प्रबन्धकत्तां जनों से युक्त (इन्द्ास्नी) 
उन इन्द्र, अश्च भार राजा; ओरं नायककोत्‌ टै विद्धन्‌ ! ( यजसा 
गिरा ) उत्तम संगतिकारक वाणी से (अमि-जच) स्तुश्तकर, उनका आद्र 
सस्कार कर । ८ थयोः ) जिनके आश्रय पर ८ इयं यौः >) यह सूर्यं मौर 
( इयं महीः एथिवी >) यह वदी भारी पृथिवी जिस प्रकार ८ इदं विश्व 
वसु) इस समस्त वसे जगत्‌ भौर रेश्वयं को (विशतः) धारण करते है उसी 
प्रकार राजा, नायक दोनों के वल्परं सूयं एथिचीवत्‌ पुरुप खी चा राजाः 
प्रजावयं दोनो ( ददं विश्वं वसु ) इसं समस्त राषटरूप रेश्वयं को अपने 
पास धारण करते ह । ८ भन्यके समे नभन्ताम्‌ ) ओर विरोधी शघरु न्ट 
हो जाते दहं । वायु भार अभ्चि दो तत्वों पर ही समस्त प्राणी जीते दहं। 
वायु भौर अश्चि के वर पर दी समस्त शराघचुभों को नदीं सा कर सकते हं । 
विद्रानू उन दोनों को "नभाक" जथा शघ्रुनाशक जान कर उनका उन्तम 
प्रयोग कर । 
प ब्रह्मासि नभाकवदिन्दराभ्निभ्याभिरस्यत ! या खक्षवुध्नमरोवं 
जिद्यवारमपोरात इन्द ईशा श्रोजखा नभन्तामन्यके खमे ॥॥५]' 
माल्या) जो इन्दर भौर अभि, वाधु भौर अ्चिया सूर्यं ओर 
अभि ( सप्तवुध्नम्‌ ) सात मलों बारे ( जिद्य-वारम्‌ >) गुप्त द्वार्‌ बारे, 
दष््राप्य ( अर्णवं ) सागरवतत्‌ अपार टेश्वयं को ( अपोधुतः ) खोर देते- 
हे उन ( नभाकवत्‌ इन्द्ाननिभ्याम्‌ ) नभाक अर्थात्‌ अदृश्य रूप से विद्य- 
मान चा वंधनकारक, आकषक ओर आघातकारक ( इन्दासिम्याम्‌ ). 
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विद्युत्‌ जौर अस्मि त्वो से ८ व्र्माणि >) नाना देशर्यो को ( इरज्यत ) 
अपने व्ल करो जर उनके वलसे ही (इन्द्रः) सूयं भी ( ईशानः) 
सवका स्वामी है । उनके वर से टी ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्त धच 
नदीसे हो जवें। 
-अपिं वृश्च पुराएवद्भततैरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 
- वयं तद॑स्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण विभजमदहि नभन्तामन्यके समे ६२४ 
भा०-जिस प्रकार ८ पुराणवत्‌ >) पुराने ( चततेः गुष्पितम्‌ ) खता 
-के शाखा घुज् को कोई सुगमता से हयी काट टेता है उसी प्रकार दे (न्ध्‌) 
रेश्वयंवन्‌ ! चरू ( दासस्य गुप्पितम्‌ ओजः ) प्रजा के नाद्र दुष्ट पुरुप के 
गुप्त वल को ( दम्भय >) नष्ट कर । ( भस्य तत्‌ सम्ध्रतं वसु) उसके उस 
एकत्र किये धन को हम ( इन्द्रेण >) देश्वयंवानू तेजष्वी राजा के द्वारा 
ही ( विभजेभहि ) विद्ेप प्रकार से सेवन करे । भौर ( अन्यके समे 
नभन्ताम्‌ ) भन्य समस्त ह्रु भी न्ट हों । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥ 
यदिन्द्राग्नी. जनां इमे विह्धयन्वे तनां गिस । श्स्मकेभिनृभियं 
खासखद्याम॑ पृतन्यतो वनुयाम वचुप्यतो नभन्तामन्यके खमे ७ 
भा०--( इमे जनाः ) ये मुप्य ( तना गिरा ) धन सौर वचन से 
< यत्‌ ) जिन ( इन्द्रानी ) इन्द्रं ओर भि, सूयं अञ्चिवत्‌ तेजस्वी 
नायको को ( विह्वयन्ते >) विदोप रूप से बुलाते हं, ( अस्माकेमिः नृभिः) 
: अपने ही आद्मियों से सहायवान्‌ होकर ८ वयं >) हम रोग (एतन्यतः 
सासद्यास ) सेनां द्वारा युद्ध करने वाछे शचं का पराजय करें जर 
( वनुष्यतः वनुयाम >) दिसाकारियों को हम भी मारं । ( अन्यके समे 
नभन्ताम्‌ ) दमारे अन्य समस्त रन्रुनटहों। 
यानु इवेताचचो दिव उच्रात्र उप द्युभिः। इन्द्राग्न्योरनु 
- चतस्हाना यान्त प्लन्यडा यान्त्सा वन्वादसञ्चतां नभत्ता- 
` मन्यकं सम ॥ ८ 


ॐअ०५।ख्‌०४०।१०] छऋग्वेद्भाष्ये अष्टम मरडलम्‌ ४९३. 


भाज-८यायु) जो दोनों इन्द्र अश्च, सूयं मौर अभ्चि, ( शेत ).. 
शेत वणे के, तेजस्वी होकर (चुभिः ) किरणों से (दिवः `उप उत्‌ चरातः) 
आकाश मौर प्रथिवी पर उध्वं मागं से गति करते है उन ८ इन्द्राग्न्योः: 
अनु ) सूं भौर भश्चि के अनुकरण में ( रतम्‌ उदानाः ) उत्तम चतो को. 
धारण करते दए ( सिन्धवः) नदी के समानवेग से जाने वे वीरं ` 
पुरुप चतवद्ध्‌ होकर (अनु यन्ति) उनके पीछे २ अनुगमन करते है (यान्‌) ` 
जिनको वे दोनों ( सीम्‌ ) सय प्रकार से ( बन्धाद्‌ ) बन्धनो से ( असु 
ञ्तामू >) मुक्त करं । गौर ८ अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य समस्त विष्न- 
कारी भी नष्ट हो, वांधे जावें। 
पवार उन्द्रापमातयः परेवार्त प्रशस्तयः सूनाहिन्वस्य हारवः। 
चस्वों जीरस्यापृचचों या चु साधन्त चो धियो नभन्तामन्यके समे९ - 

भा०-हे ( दरिवः इन्द्र ) किरणो से युक्त देश्वयवनू सू्ंवत्‌ तेज- 
सिन ! हे ८ सूनो ) सर्वैश्चय॑वन्‌ ! सर्वेत्पाद्क ! सवंग्रेरक ! ८ वस्वः > 
सवको वसाने वारे, ८ मा्रचः >) सवते प्रेम करने वाले ( वीरस >) श्यूर- ` 
चीर ८ हिन्वस्य ) सवको बदृाने बले ( ते ) तेरी ( उप-मातयः) उपमान 
( उत प्रशस्तयः ) जर तेरे उत्तम उपदेश (पूर्वीः पूर्वीः ) सदा पूणं 
मौर उत्तम है 1 ( याः >) जो ( नः धियः साधन्त >) हमारी ुद्धियो मौर 
कमं को अपने वश्च करं ओर उन्नत कर । इस प्रकार ८ समे जन्यके नभ- 
न्ताम्‌ ) समस्त विघ्नकारी नट हा । 
तं शिशीता सखवर्कनिस्त्वष सत्वानसाग्मयम्‌ 1 
उतो च शिद्य ्रोज॑खा शण्णस्यारडानि भेदति जषन्स्वर्वैतीरपो ` 
नभन्तामन्यके स॑मे 1 १०॥ 

१०-( उत्ते चु चित्‌ ) भोर (यः) जो सूयं या विचुतमय इन्र - 

(इप्णस्य) शोपणकारी तताप वारे सूय के (ओजसा) बल पराक्रम यातेजसे 
(जाण्डानि भेदति) रोगकारी संयोगी सों को छिन्न भिन्न करता है, जथवा-- 
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-वह्‌ (शुष्णस्य आाण्डानि) शरीर के द्योपण करनेवाटे यक्षमादि के रोगां को 
-छिन्न भिन्न करता है भौर ८ स्ववंतीः अपः) इव्द्‌, या गजंन करने 
-वाले मेधस्थ जनो को ( जेपत्‌ > विजय करता है ( तं >) उस ( व्वेपं) 
अति तीक्ष्ण, तेजस्वी, ८ सस्वानमू >) वलवान्‌ ( ऋग्मियम्‌ >) स्तुति योग्य 
"पुरुप को ( सु-रृक्तिभिः >) उत्तम योजनां स्तुतियों से ( श्िश्लीत >) तीक्ष्ण 
-करो । उसके वर्को जधिक वदृावो । दसी प्रकार वियत्‌ तीक्ष्ण, तेजस्य, 
-वलवान्‌ स्तुप्य पुरुप को भी वदारय जो जपने श्रो पणक।री वर पराक्रम से 
-दुःखदायक परसैन्यो को नाश करे, ओर सुखप्रद्‌ प्रजां को विजय करे । 
.( अन्यके समे नमन्ताम्‌ ) समस्त जन्य, श्राद्ुगण नाशन को प्रष्ठ दो । 
अमन्ति रोगान्‌ कुर्वन्ति इत्याण्डानि । अमेरौणादिको ढः । १।११४॥ 

-तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्वानमत्वियम्‌ | 

उतो डु चिद्य ओह॑त श्रारडा शुष्णस्य भेदत्यज्ञेः स्व्॑तीरपो 
-न्भन्तामन्यके स॑मे । १९॥ 

भाग्~ जिस प्रकार सूथं अपने ( उष्णस्य >) शोपक ताप के वल ते 

^ भाण्डा हते ) रोगकारी जन्तो को नाश करता है ( सेदति > चिन्न 
भिन्न करता है ओर ( स्वव॑तीः अपः अज्ञैः ) गर्जना वा सुखप्रद जलो को 
-अपने वश्च करता है उसी प्रकार जो पुरुप ८ छप्णस्य आण्डा ) शोपकवत्‌ 
-यक्षादि रोगों, शचचु के अण्डो वा ममंस्थर को भेदता, भौर सुखप्रद माक्ष 
जनं को जपने गुणों से जपने वश करता है ( तं ) उस (सु-अध्वरं) उत्तम 
अहिंसनीय ( सत्यं >) सत्याचरण से युक्त, सजनो मे उन्तम (सखस्बानम्‌ ) 
-वलवान्‌ (कस्वियम्‌ >) ऋतुओं के स्वामी सूर्यवत्‌ ऋतु अर्थात्‌ ञानी सदर्स्यो 
के स्वामी पुरुप को ( शिशीत ) तीक्ष्ण करो, उसङे वर को चदाभो । 
८ नभन्तां ° > पूववत्‌ । 

-एवेन्द्राच्निभ्या पित्तृचच्रवीयो मन्धातृवदङ्किर स्वर्दवाचि । 
पचरचातुन्ना शमा पातनस्मान्कयं स्याम पतयो स्यीाम्‌ १२२५ 
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भा०-(एव) इस प्रकार (पितरवत्त्‌) माता मितां के तुल्य, पालक 
पोपकर, ( मन्धाचृवत्‌ ) छानधारक उसके समान स्तानप्रकाशकं ८ अंगि- 
रप्वत्‌ >) अश्षि वा प्राण के समान जीवनप्रद्‌ ( इन्द्ाग्नीभ्यां ) इन्द्र विचुत्‌ 
ओर अन्नि वा देश्वयंवाचू ओर ज्ञानवान्‌ पुरूपों के यह ८ नवीयः ) अत्ति 
स्तव्य, वचन ८ अवाचि >) उपदेद्य क्षिया है ! वे दोनो ( त्रिधातुना शम॑णा 
अस्मान्‌ पातम्‌) तीनों धातु के चने गृह पयं चात, पित्त, कफ़ से युक्त त्रिधातु 
गृह, इस देह से हमारी रक्षा करे । (वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम सव 
शव्या चलो के पालक स्वामी टो ) इति प्चविशो वर्गः ॥ 
[ ४१] 
नामाङः कारव ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, ५ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ युरिक्‌ 
तरिष्डप्‌ । ८ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, २, ६, १० निचृज्जगती । & जगती ॥ 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
श्मस्माङ्पु प्रभूतय वख्णाय सरुद्धधाऽचा चदण्टरभ्यः। 
यो धीता मानुपाणां पश्यो गा इव रक्तति नभन्तामन्यके समे १ 
भा०-दे विद्धान्‌ पुरूष ! तू (अस्मै) इस ८ प्रभूतये >) उत्तम भूति, 
"जन्म, सामथ्यं जौर यदय चाले ( वरुणाय ) श्रेष्ठ पुरुप गौर ८ बिहुस्तरे- 
भ्यः ) अपने से भधिक जानने वारे विद्धान्‌, (मर्यः) वलवान्‌ मसुष्यों 
का ( अचं ) जादर सच्कार कर । ओर उसका भी जादर करो ( यः ) जो 
( धीता ) सुचिचार्ति ( पशवः गाः) गौ आदि पभो के समानदही 
५ पशवः गाः ) ज्ञान दर्शाने वारी वाणियों की ( मुप्याणां >) मनुष्यों के 
उपकारार्थं ( रक्षति > रक्षा करता है । ( अन्यके समे नमन्ताम्‌ ) समस्त 
हानिकारक जन नषदों। 
तमू पु सम्नना गिर पितृणां च मन्मभिः । चाभ्राकस्य प्रशरसिति- 
` भियः सिन्धनासुपोदये खक्षस्वखा स म॑ध्यमो नभन्तामन्यके समेर 
भा०-(थः) जो ( सिन्धूनाम्‌ >) स्यन्दनश्चीर रक्तधाराभों के 
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वा गतिशीर प्राणो के ( उपोदये ) उपर उठने मं ( सक्ष-स्वसा ) सातः 
स्व्यं गतिश्ञीरु सुख्य प्राणों से युक्त होने से सात भगिनियो वला ( सः) 
वह ८ मध्यमः >) सवके मध्य मेँ सुख्य रूप से स्थितं राजा के समान है + . 
८ तम्‌ ) उसको ( समना गिरा ) मान सहित वा ज्ञान सहित वाणी से 
ओर ८ पिवृणां च मन्मभिः ) पालक उपदेष्टा गुरो के मनन योग्य वचनो 
से ओर ८ नाभाकस्य ) साक्षात्‌ दरष्ा पुरुप की ८ प्रज्ञस्तिभिः ) उत्तमः 
उपदेज्ञ वाणियों से ( अचं ) चैना कर । राजा भी ( सिन्धूनाम्‌ )' 
वेगवान्‌ अश्वादि सैन्य नायको के(उद्ये)उत्थान कार मे (सक्त-स्वसा) सपंण- 
शील सेनां को उत्तम रीति से संचालित करने मे समथं ( मध्यमः ). 
मध्यस्थित प्रधान पुरूपवत्‌ है उसको ( समना गिरा ) समान, अनुरूप 
वाणी जर पालकं के वचनो जौर ८ नाभाकख ) दातु हिंसक रक्षक की 
८ प्रशस्तिभिः ) उत्तमाधिकार श्चासन वाणियो से ( उपर) युक्त करो + 
( नभन्ताम्‌ अन्यके समे >) जिससे अन्य सव देप उदधि बाले दु्द्धि पुरुप 
( नभन्ताम्‌ ) बुराई करने मे समर्थं न रहं । 
स त्वपः पारे षस्वजे न्युशस्मो मायया दधे सविश्व पारे दशतः 
तस्य वेलीरज्त चतमरषास्तस्रो अवधैयन्नभन्तामन्यके समे ॥३॥ 
भा०-( क्षपः परि सस्वजे ) जिस भ्रकारं चन्द्रमा रात्रियों को 
भराप्त होता है उसरी प्रकार ( सः) वह वरुण, सवेशरेषठ पुरुप मी ( क्षपः 
परि सस्वजे ) शन्रु पक्ष को नाश्त करने वाली सेनाओं को सदा अपनेः 
साथ संगत रक्खे । वह ( उखः >) उत्तम पद्‌ को प्राप्त होकर ( मायया ). 
अपनी बुद्धि जौर कम के द्वारा चिश्व को प्रषु के समान ही (विश्वेनि द्धे). 
समस्त राष्ट को नियम मे स्थापित करे (सः ) वह ८ दंतः >) सवका 
दष्टा स्वामी होकर रहे । ( तस्य नतम्‌ जनु ) उसके करम के अनुक ही 
रहकर ( तिखः वेनीः ) तीनों भ्रकार की भजाएुं उसे चाहती हदं ( तमू 
अत्रधयन्‌ ) उसको वदाव । इस प्रकार ८ समे अन्यके ) उसके समस्तः 
न्चुगण ( नभन्ताम्‌) नष्ट हों। 
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यः ककु! निधारयः पुंथिव्यामधिं द्शैतः। स मातः पुठ्यै दं 
तद्रूणस्थ सप्त्यं स हि गोपा इवेयों नभन्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 
भाग (यः दक्षतः) जो दरनीय वा सर्वद्रष्टा स्वामी होकर 
( एथिव्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( ककुभः) पार्थिव देह मँ पराणो के समान, 
समस्त दिश्चानौं वा उनम निवासिनी विनीत प्रजां को ( नि धारयः ) 
नियम मेँ रखता है ८ सः ) वह (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, भसु के ८ सक्षय ) 
खस सपंण योग्य, प्राप्य ८ पूर्व्यं पदम्‌ ) सर्वोपरि पद्‌ को (माता) बनाने 
वाङा, माता के समान पूज्य है । (सः हि) वही ( गोपाः इव ) रक्षक के 
समान ( इयः >) रक्षक, स्वामी है । उसके द्वारा (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) 
समस्त अन्य दष्ट संकट्प वरे पापी पुरुष नष्ट हों । 
यो घता यवनानां य उस्राणामपीच्या वेद नामानि गुद्या । 
स कृचिः कान्या पुरुरूपं योरिव पुम्यति नभन्तामन्यके संमे५।२६ 
भाग्यः) जो ( सवनानां धर्ता) समस्त खोकोंको धारण 
करने वाला है, ( यः ) जो ( उस्राणां >) उत्तम, उपर के मागं से जाने 
वारे सूर्यादि के ८ गद्या ) उदधि से गम्य, ( अपीच्या ) अन्तर्हित, दुपे 
( नामानि > नाम, स्वरूपो को ( वैद ) जानता है । ( सः ) बह (कविः) 
क्रान्तदर्शी, परम मेधावी, ( घः इव ) सूयं के समान (का्या >) विद्धान्‌ 
मेधावी युरो के अभ्यास करने योग्य ज्ञानो को ( पुरुरूपं शुष्यति ) बहुत 
प्रकार से पुष्ट करता है । उसके रहते इए (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्त 
दवेषीजन नष्ट हे जाते ह । इति षड्विंशो वगः ॥ 
 यरिमन्विश्वालि काव्या चक्रे नाभिरिव श्चिता। त्रित जती सप्त 
` चजे गावो न सयुज य॒जे यश्व च्रयुक्तत्र नभन्तामन्यके समे॥।६॥। 


भा०-( चक्रःनाभिः'इव ) चकर मँ नाभि के समान ८ यस्मिन्‌ >) 
जिसपर मे ( विश्वानि काव्या ) विद्वान्‌ मेघावी पर्षा क समस्त जान 
। ३२ 
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जौर कर्म ( श्रिता ) जातत है, ( च्वितं ) तीनों रोको म व्यापक उस 
परमेश्वर को आप रोग ८ जूती >) अत्ति शीय, प्रमपू्ंक ( सपय ) उषपा- 
सनां करो । दे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( वजे यावः न ) जिस प्रकार गोदाम ` 
समस्त गौव ( संयुजे ) एकत्र रहने के लिये आती है उसी प्रकार जे) 
परम गन्तव्य उस प्रभु मे ( संयुजे ) चच्छी प्रकार योग करनेके 
ख्य ( गावः ) समस्त वाणिर्यो ओर ज्ञनेन्द्रियो को भी संयुकू करो । 
ओर ( युजे ) उसी योग साधन के रखिये ( अश्वाय्‌ अयुक्षत ) अश्वो के 
तस्य कमेन्दियो भौर मन की दृ्तिर्यो को मी उसी परम पद्‌ मे एकाम 
करो । इस श्रकार ( अन्यके खमे नमन्ताम्‌ ) अन्य समस्त दुष्ट संकस्य 
उत्पन्न नहीं होते जौर विशेष प्रतिपक्ष के भाव भौ प्रचर नही होते । 
य शछरास्वत्कं श्चाशये विश्व॑ जातन्यैषाम्‌ । परि वामाति मर्म 
शद्धसणस्य पुरो गये विभ्वं देवा श्रं वरतं नभन्तामन्यके समे ७ 

भा०--( यः) जो सर्वश्रेष्ठ प्रस (जासु ) इन समस्त दिका मे 
जर प्रजाओं मै ८ अत्कः ) व्यापक होकर ( आशम ) सर्वत्र गुक्षरूप से 
विमान है जौरजो ८ एषां विश्वा जातानि) इन समस्त रोको के खमस्त 
पदार्थो के जौर ८ धामानि > सव स्थानों फो ( परि मण्टेदात्‌ ) सघ प्रकार 
ते जानत्ता है उस ( वरुणस्य धुरः ) सर्वश्रेष्ठ स्वामी के समक्ष ( रये ) 
उसके सन मे ८ विश्वे देवाः ) समस्त विद्धान्‌ रण जोर समस्त सूर्यादि 
पदाथं जौप्मा या प्राण क अधीन इन्द्रियों के तुर्य ( बत्तम्‌ अनु ) मधीन 
रहकर कायं करते है । ( अन्यके समे ) इससे विपरीत बुद्धि बाड दषीजन 
८ नभन्तां ) नष्ट होते दं । 

१ त 


स सस॒द्रो अपीच्यस्तुरो यामिव रोदति नि यद्‌।ख यज॑दचे | 
ख प्राया श्चिनां पदास्तान्नाकमारुहच्भन्तामस्यके स॑मे ।८॥ 
भाग्-( सः) चद (< सञुद्धः ) समुद्रं के समान गस्भीर, अपार, 
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प्राप्य पच हृदयो मँ ` सुगु, ( उरः >) अति श्षीघ्रछरी है } वह ८ याम्‌ 
"इव >) आकाङ् मे सुयंवत्‌ ( रोहति ›) सबसे ऊपर प्रकारित होता दै ) 
"( यत्‌ ) जो ( आसु >) इन समस्त प्रां वा समस्त प्राकृतिक शक्तियों 
मं ८ यज्ञः निदधे ) नाना दान ओौर संगति, परस्पर साम्जस्य स्थापित्त 
-करता है । सौरं बह ८ अविना पद्‌ ) अर्चना करने योग्य, परम स्तुत्य 
"पद्‌" अथात्‌ हान ते ( मायाः भस्कृणात्‌ >) सव कटिक बुद्धयो का नाश 
-करता है बह ( नाकप्र्‌ अरुहत्‌ ) परम सुखमय , रोक को प्राप्त होता है । 
उसके ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य सव विरोधी न्ट दो जति हैँ । - 
यस्य श्वेत चिचक्तणा तिस्रो भूयीरधिक्तितः 
 चिरुत्तयशि पम्रतुचरुणस्य श्चवं सदः स सप्तानामिरज्यति 
नभन्तामन्यके समे ।॥ २॥ 
भा०-( तिखः भूमीः) तीनो भूमि लोको मे (अधिक्षितः) अध्यक्ष" 
"चत्‌ निवासं करने चाके ( यस्य ) जिसके ( विचक्षणा शवेताः ); विविध 
"पदार्थो को दुक्लाने चारे उज्वर तेज, सूयं विचुदादि, ( उत्तराणि >) उनसे 
भी उचछृ्ट (त्रिः) तीन. लोकों को पूणं करते है उस ८ वरूणस्य ) सवश्रेण्ठ 
प्सु का (रुव सदः) विराजना या सत्तारूप से विमान रहना (ध्रुवम्‌ ) 
-निव्यहै । ( सः >) वह प्रु ( सप्तानाम्‌ रज्यति ) सातो क मी स्वामी 
-रहता ओर उनको वश्ष-करता है ।. (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) उसके शासन 





मे समस्त दुष्ट पुरुप नाश को प्राप्त होते ह । (२) राजा के श्वेत, तेजस्वी ` 


र ओर अश्व है-1- उसका सर्वोपरि (सदः) आसन स्थिर है।.वह 
ठाना >) सातो अ्रकृतियों पर वशी होताहै! , ; =. 
यः श्वर्तो अथिनिरिीजश्चकरे कृष्णा असु वरता। - : प 
1 स-घाम -पर्व्यं ममे यः स्कम्भे वि रोदसी शजो न यामधार,- 


१ 


यन्नभन्तामन्यके समे १०.२७1. ` , ~", 


नि, 


| 
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भाग्यः) जो प्रथु, सवका स्वामी सूर्यवत्‌ ( अधिनिर्निजः > 
अति द्ध, (श्वेतान्‌ >) रवेत किरणों को वा सूर्यादि रोको को भी ( चता 
जनु चक्षे ) नियमों के अनुकूल चलाता है, जर जो ( कृष्णान्‌ >) रात्रि 
कारो के समान अन्धकारमय या आकपणमय, प्रकादरञ्युन्य पृथिवी आदिः 
रोकं शो भी ( बता अनु चक्रे ) नियमों के अनुसार ही अपने अधीन 
रखता है भौर ८ यः ) जो ८ स्कम्भेन ) सवको धामने वारे महान्‌ वर से 
 (सेदस्षी वि ममे) सूर्यं ओौर भूमि को आकाश मे थामता दै, (अजः न द्याम्‌ 
अधारयत >) स्वयं भजन्मा होकर, सवं संचालक के समान दही सूया 
साकार को धारण, स्थापन करता है, ( सः ) वहं सर्वश्रेष्ठ. वरुण ८ पूज्यं 
धाम) सवघे पूणं धारण सामथ्यं या रोक वा तेज को (ममे) धारण करता 
है । (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) उसके दवारा सब पा्पीजन नष्ट हो जाते हें ॥ 
इति सप्तविशो वगः ॥ | ५ 
[ ४२] 
-नामाकः काणवोऽचनाना वा। च्रथवा १--३ नाभाकः काणः! ४--ष 
-लाभाकः फारवोऽचनाना वा ऋषयः ॥ १--३ वरुणः ¦ ४--६ श्रधिनौः 

देवते ॥ चन्दः--१--३ त्रिष्टुप्‌ । ४--६ च्नुष्टुप्‌ ॥ पडुचं सुक्तम्‌ ॥ 


रस्तम्नादयामखसे विश्ववेदा अमिमीत वरिमा पथिव्याः। 
श्रासीदद्धेश्चा भुवनानि सश्राडावेश्वत्ता तिं वर्णस्य जतानि।।१। 
भा०-( असुरः >) वर्वाच्‌ (विश्ववेदाः > समस्त क्षानों का भण्डार 
परमेश्वर ८ याम्‌ अस्तश्नात्‌ ) आकाशस्य वेजोमय पिण्डों को थामेःरहता है, ` 
वह ही (प्रथिन्याः परिमाण) परथिवी के बदे भारी परिमाणको (अमिमीत) 
मापता है, ( सम्राड्‌ विश्वा सुवना >) सवका प्रकाशक परमेश्वर सश्प्त 
लोको पर ८ आसीदव्‌ } अध्यक्ष दासकवत्‌ विराजता -दै । ८ विश्वा इत्‌ 
रतानि >) ये ` समस्त कायं ओर नियम व्यवष्याए्‌ ८ वरुणस्य इत्‌ ) उस 
सवश्ेष्ठ स्वामी, सबसे वरण र्रने योग्य प्रस परमेश्वर की ही हे । 
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पवा चन्दस्व वरुणं बृहन्तं नमस्या धीरसम्रतस्य गोपाम्‌ । 
सचः शम त्रिवरूथ वि यसत्पात ना यावापए्थवः उपस्थ ।२॥ 
भा०-हे मनुष्य ! तू ( वरुणे एव ) उस सर्वश्रेष्ठ, स्वदुःखं के 
चारण करने वारे, सबसे वारण करने योग्य ( बृहन्तं ) महान्‌ प्रु री 
 चन्दस्व >) स्तुति, चन्दना, प्रार्थना किया कर । भौर उसी ( धीरम्‌ ) 
युद्धि क्ान के दाता, कर्मके फरो के देने वाले, ( अमृतस्य गोपाम्‌ ) 
अद्धूतमय मोक्ष के रक्षक को ( नमस्य ) नमस्कार किया कर। (सः) 
चह (नः) ह्मे ( नि-वरर्थं श्म ) तीनों प्रकार के कष्टो से वचाने बलि 
गुहवत्‌ देह का ( वि यंसत्‌ >) विविध प्रकार से प्रदान करता है । (उपस्थे) 
समीप विद्यमान ( दयावा-पूथिवी ) सूयं भूमि माता पिता भी (नः पातम्‌ ) 
हमारी रक्षा करं । 
मां धियं शिक्षमाणस्य देव करतुं दतं वरुण सं शिशाधि । 
ययाति विभ्वी दुरिता त्म खतमौएमधि नार्व रुटेम ॥ ३॥ 
भाग्-हे (देव ) सव सुखो के दाता सब क्षानों के प्रकारक ! हे 
८ चरूण > सर्वश्रेष्ठ ! तू ( द्मां धियं ) इस क्तान, ओर कमं का ( रिक्ष- 
-माणसय >) अनुष्ठान करने भौर अन्यो को उपदेश देने वारे की ( क्तु 
दक्षं ) बुद्धि भौर वल को८( सं शिशाधि) सम्यक्‌ प्रकार से तीक्ष्ण कर 
ओर अच्छे मागं मे चला । ( यया ) जिससे हम ८ विश्वा दुरिता >) सव 
ष्कर्मौ को ( अति तरेम ) पार कर जवे जौर ( सु-त्माणं नावं ) सुख से 
पार उत्तार देने वाली नौकावत्‌ वेदवाणी पर ( अधि रुहेम ) चदें, उसका 
आश्रय छे । 
क श्रा वां त्रावारो ्रभ्विना धीभिविप्रा अचुच्यवुः 
नास॑त्या सोम॑पीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (नासत्या ) सदा सस्य का आचरण करने भौर सदा 
सत्य ज्ञाम.का ही उपदेश देने वारे ( अश्विना ) नितेद्िय खी पुरषो ! 
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८ वां) आप दोनों ( मआवाणः) उत्तम उपदेष्टा; ( विप्राः) विद्वान्‌ 
परप ८ सोमपते) उत्तम क्तानरस का पान करने के ल्यि ( धीभिः )* . 
बुद्धियों ओर सल्क्मो सहित ( अचुच्यवुः ) प्राप्त होवें । ( अन्यके समैः 4 
नभन्ताम्‌ ) आप सब दुद्धि जन नष्ट होवं । 


य्था चामनिररविना गीभिर्वि्रो अजोदवीत्‌ । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ।॥ ५॥ 


भा०-हे ( नासस्या ) भ्रसुख पद्‌ पर स्थित एव सदा सत्याचरण-- 
शील जनो ! ( यथा ) जिस प्रकार ( अन्निः विप्रः) तीनों प्रकार के 
दुःखों से रहित विद्वा पुरुष ८ गीर्भिः ) उत्तम वेद्वाणियों दवारा (वाम्‌) ' 
आप दोनों को ( सोम-पीतये >) ओषधिरस के पान करने जर वीयं रक्षा- 
करने का (अजोहवीत्‌ ) उपदेश करता है उस प्रकार से ( अन्यके समे ).. 
समस्त अन्य दुःखदाय रोग ओर पापादि के संकल्प ८ नभन्ताम्‌ >) नटी । 
जाते भर फिर पैदा नहीं होते । 


छवा वमह ऊतये यथाइवन्त्‌ मेधियः 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे॥ ६ ॥ २८ ॥ ५॥ 
भा व्याख्या देखो ८ । ३८ । ९ ॥ इत्य्टाविो वगः ॥ इति 
. पञ्चमोऽनुवाकः ॥ इत्यष्टाविशो वगः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
४३२ | 

विरूप आ््ञिरस ऋषिः ॥ अर्िदैवता ॥ चछन्दः--१, ९--१२, २२, २६, 
२८५ २६१ ३३ निचृद्‌ गायत्री । १४ कढुम्मतौ गायत्री । ३० पादानिचद्‌ 

गायत्री ॥ चयखिशद्चं सक्तम्‌ ॥ | 


इमे विप्रस्य वेधसो ऽञचेरस्त॑तयज्वनः) गिरः स्तोमास ईरते ॥१। 


भाग-( इमे ) ये ( स्तोमासः ) स्तुतियुक्त वेद्‌ के- मन्त्रों दाय 
स्तुति करने वाटे विद्धान्‌ जन ( विप्रस्य.) विद्वान्‌, मेधावी (वेधसः ) 
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जगत्‌ के कत्ता ( अस्वृत-यञ्वनः > दानश्चील,. यज्ञ कर्त्ता के नाद न करने 
बारे ( अग्नेः ) ज्ञानमय प्रस के विषयमे ८ गिरः ईरते ) वेदवाणिरयो 
का उच्चारण करते हैं । 
श्रस्मे ते प्रतिहयेते जातवेदो बविचर्पसे। अग्ने जनामि खुष्तिम्‌ २ 
भा०-हे (जात-वेदः) सवंत ! सर्द घय के स्वामिन्‌ } हे (विचर्षणे) 
( अग्ने ) नवन्‌ ! सर्वप्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप! विरोषप दश! 
(परतिहयते ते) भरत्येक जीव को चाहने हारे तेरी मै (सु-स्ठतिम्‌ जनामि) 
उत्तम स्तुति प्रकट किया कर । 
सोक इव घेदह तिग्मा छश्च तच त्विषः । ठद्धिधनानि वप्सतिरे 
भा०-८ दद्धिः वनानि ) जिस प्रकार पड्ुगण दांतों से जगलो को 
खाते टँ भौर जिस प्रकारं अधि की ्वालाएुं काष्ठं को मानो खा जाती रै 
उसी प्रकार हे (अग्ने) अघे ! प्रकाशस्वरूप ! (तव त्विषः) तेरी कान्तियां 
( तिग्माः ) तीक्ष्ण होकर, ( आंरोकाः इव ) सव ओर चमकती इद्धं ज्वा- 
राभ के समान ( वनानि) जरो को सूयं किर्णोवत्‌ ( चनानि ) नाश्ष 
करने योग्य दोषों को ८ बप्सति ) मानो खाये डउार्ती हे, उनका नाश 
करती है । सव पापों को भस्म कर देती हं । 
हस्यो धूमकेतननो वात॑जूता उप॒ छविं । यतन्ते वुथगश्नय॑ः ॥४॥ 
{| -} 
भा०--जिस प्रकार ८ अञ्जयः >) अभियं ( हरयः ) पीतवर्णं ( धूम- 
केतवः ) धूम की ध्वजां से युक्त हकर (-वात-जूताः ) बायु से प्ररि 
होकर, ( यवि >) आकाश म ( बृथक्‌ = एथक्‌ उपयतन्ते ) अरग > भ्रज्व- 
जित होते है उसी प्रकार ८ अञ्नयः) अभ्निके वने सूयांदि लोक जर 
( धूम-केतवः ) धूम की ध्वजा से युक्त धूमङ्षेठुगण, ( वातजूता ) वायु 
वेग से प्रेरित होकर आकाश नै जरूग २ घूम रहे दै इसी प्रकार (अस्नयः) 
अभ्मिवत्‌ स्वप्रकाश विद्वान्‌ , ८ हरयः >) जीवगण, ( धूम-केतवः ) पाप को 
दूर करने मे समथ हान से सम्पन्न होकर ( वात-जूताः ) प्राण वायु से 
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पररित होकर (यचि) उस प्रकाद्रास्वर्ूप प्रमु को रक्ष्य कर उसके आश्रय, 
एक्‌ २ मोक्ष प्रापि का यन्त करते दें । पथगञ्नयः' दति वाजसने 
यिनां पाठः ] 
-फतेत्ये च्रश्रगययय॑ इद्धासः स॑मरक्तत । उपसमिव केतवः ५।२९ 
भा०-( एते व्ये ) ये .वह (अभ्नयः) अश्जिवत्‌ स्वयं प्रकाश्च जीवगण 
८ इद्धासः >) प्रदीक्च या भर्वित अभ्रियो के समान, भौर ( उपसाम्‌-दव 
केतवः ) उपा, प्रभात कारां के ्तापक ध्वजां वा किरणों के समान 
(८ उपसाम्‌ >) नाना कामनार्भो के ( केतवः > प्रकट करने चारे ( बृथक्‌ ) 
पृथक्‌ २ ही '(सम्‌-भरक्षत) अच्छी प्रकार विवेकपूंक दिखा देते वा देखते 
है । पूर्वं मन्त्र मे वताया था कि इन जीवों के सवके अपने यसन एयक, 
इसमे वतलया किं इनकी इच्छाए भी भिन्न है । वे एक मदान्‌ आत्मा के 
अंश नहीं भद्युत् सम्यग्‌ दश्चंन दारा भी प्रथक्‌ २ ही ह । दत्येकोनत्रिश्नो वगंः॥ 
कृष्णा रजसि पत्खुतः प्रयाणे जातचेदसः । छर्िय॑द्रो घति त्ति 
भा०-( अञ्निः यत्‌ क्षमि रोधति ) अस्मि जव भूमि पर जातादै 
तव उसके ८ प्रयाणे रजांसि कृष्णा ) जल जाने पर भूमि के धि भस्मादि 
कृष्ण वणं के हो जाते हे, इसी प्रकार ८ यत्‌ ) जच ( अ्चिः >) त्तानी जीव 
( क्षमि ) क्चमा, सदहनदीर्ता मे वा योग की किसी भूमिपर अपने को 
< रोधत्ति ) निरोध करता है तव ( पस्सुतः ) ज्ञान में निष्णात, ( जात- 
वेदसः › स्ानवानू पुरुप कै लिये ( प्रयाणे >) आगे चद्ते दए मागं म 
( रजांसि >) समस्त राजस तस्तुएु नाना तेजोमय रोक ८ कृष्णा ) भति 
आकर्प॑क होते है, वे उसे मागं मे र्ट करने वारे ्टोते हे । 
~ 1 सरोषं ९. । चिस 1_ ^~ ५ 1 ९ 
धासि णए्वान ओषधीवप्सद्धिने चायति । पुनर्यन्त रुणीर पि 
भात जिस प्रकार (अर्चिः गोपधौः धासि छण्वानः वप्सत्‌ ) नाना 
ओपधि्ो को जपना अन्न बनार कर खाता है, (न वायति) दान्त नदीं होता 
हे ओर (पुनः तरूणीः अपि यनू >) फिर वड़ी कताज को भी प्राप्त करता है 
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उसी प्रकार यह ( अ्चिः ) अञ्चि के समान स्वप्रकाश जीव भी इस देह- 
भूमि मेँ प्रात द्येकर ८ ओपधीः धासि कृण्वानः ) नाना अक्नादि मोषधियों 
को अपने धारण पोपणकारी खाद्य पदाथ बनाता इजा ८ वप्सद्‌ ) उनका 
भक्षण करता है ओर वह (न वायति) शान्त नहीं होता, वह नहीं मरता, 
जीवित रहता है, भौर वह ( पुनः >) वार २ ८ तरुणीः अपि यत्‌ › खादि 
भोगों वा तरुण अर्थात्‌ योवनादि द्॑ञाओं को प्राप्त होता हुभा भी -( न 
चायति > भोगों से कृष्त नदीं होता 1 उन्हीं मे लिप्त होजातादहै। `~ “ 
जी्ंन्ति जीयेतः केशाः दन्ता जीयंन्ति जतः ।  " 
गान्नाणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥। ` + 
अर्थात्‌ उस जीव को राजसं भोग प्राप्त होकर इतने अधिक छृष्णः 
अर्थात्‌ आकर्पक .होते है कि वह॒ उनको साधन दिथिल होने परभी 
नहीं स्यागता । 
जिह्वाभिरह नच॑मदधिपषा जञ्जणाभवन 1 श्रधिर्वनेपु. सोचते ।।८॥। 
भा०-जिस प्रकार ( अभिः ) अभि ( जिद्धाभिः ) निद्धाओं, ञ्वा- 
राओ से ८ अह ) ही ८ न॑नमत्‌ ) रपट मारता, ओर ( जचिषा >) दीप्ति 
से ( जज्नणाभवत्‌ ) ख्व भरज्वरिति होता हुश्षा ( चनेु रोचते >) काष्टा 
म चमकता है उसी प्रकारं यह ८ अश्चिः >) स्वयं प्रका जीच,.( जिह्वाभिः 
अह >) पदार्थौ को रहण करने वाले इन्द्रिय रूप जिद्धाओों से ही ( नन- 
, मत्‌ > विपयों की ओर खूब वार २ चुकता है, , ओर ( अचिपा > अचि 
मागंसेही वार २ इस खोक मे ( जजनाभवत्‌ ) उत्पन्न होता इजा 
८ वनेषु ) सेवनीय पदार्थो या लोकों भँ, काष्ठ मे अश्चिवत्‌.+ वा जो मे 
सूर्यवत्‌ , सेष्य रोको मे जीव (रोचते) खचि अनुद्रु विचरता है, उनमें 
ही सुचि करता है । 
श्यमप्स्वश्ने सधिए्व साषधारल रुष्यसे । गभ सञ्जायसे पुनः।1९॥ 
[ज~ जिक्च प्रकार इस भि.का ( सधिः अप्सु ) मेघस्थ जलां मै 


४ 


भ्र 
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विद्युत्‌ रूप से स्थित है, ओर (सः) वह (ओपधीः जु रुध्यते) मोपधि्यों 
को प्राप्त होता है, ओर (गभं सन्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌ उशके भीतर छुपा 
रहकर भी घप॑णादि से पुनः उत्पन्न होता है। इसी प्रकार दे (अग्ने) जोव 
८ तव सथिः >) तेरी समान रूप से स्थिति ( अप्सु वीर्यो में रहती है, 
(सः) वहतू ( ओषधीः अनु ) “ओप तेजोमय वीयं को धारण करने 
मे समथं मातार्जो को प्राप्तं होकर वहां ( रुध्यसे) ९ मास तक स्का 
रहता है, ( गमं सन्‌ ›) गर्भं में विमान रहकर पुनः ( जायसे >) जन्म 
डेकर उत्पन्न होता है 
उरश तवर तद्घतादचीं रोचत आहुतम्‌ । निंसानं जह्लो ४सख१०।३० 
मा०- जिस प्रकार अचि की ( अर्चिः ) जाला या दीप्ति ( जुह्य 
सुखे) जह्‌ नाम चमस के सुखपर (निंसानं) चुम्यन करती इई (आइतम्‌) 
आहुति प्राप्त कर ८ घृतात्‌ उव्‌ रोचते ) घृत के कारण उपर को उठकर 
चमकती है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) स्वप्रकाश जीवात्मा (तव तद्‌ अर्चिः) 
तेरा वह प्रकाशमय वीज ८ जुवः मुखे ) आदान या शुक्र महण करने 
वाले मातृगभस्थ श्युक्रधारक नाडी के खख पर ( निंसानं ) चुम्बन या 
स्प करता इजा ( आहुतं सत्‌ > पुरुप द्वारा प्रदत्त होता है भोर 
उसी ( धृतात्‌ ) श्रित, तेजोमय शुक्र से ( तदूधत्‌ ) तेरा वह रूप 
( उत्‌. रोचते ) उत्तम रीति से प्रकट होता ह । इति च्रिश्यो वगः ॥ 
उक्तान्नाय वश्ान्नश् सोम॑पृष्ठाय वेधसं । स्तोभेविधेसाश्नय।।११॥ 
भा०~दम ८ उक्लान्नाय ) वीर्य॑सेचन मे समर्थं अन्न खाने वारे 
ओौर ८ वज्ञान्नाय ) यथेच्छ अन्न के भोगने वाले, ( सोमएष्डाय ) वीयं 
स्वरूप ( अग्ने ) अभ्निवत्‌ आकाश्चस्वरूप आत्मा का ८ स्तोमैः) 
चेद्‌ मन्त्र द्वारा ( विधेम ) प्रतिपादन ओर ज्ञान करं । ( २ >) “क्षाः 
जल ` सेचक, नाना रोको को वहन करने वे, सूर्यादि जर “वश्ञा' सर्वं 
चशकारिणी शक्ति का अन्नवत्‌ उपभोग करने वाङ ( सोम-एष्ठाय >) सर्वं 


अ०६।स्‌०४२।१४] ऋर्बेदमाप्ये श्रघ्रमे मरडलम्‌ ५०७. 





भरकः, परमैश्वय॑वान्‌ ( वेधसे ) जगत्‌ विधाता ( अन्नये ) अभ्रिकत्‌ तेजो- 
मय परमेश्वर की हम ( स्तोमैः ) स्तुति वचनो से ( विधेम ) परिचर्या 
ओर स्तुति-उपासना करे 

उत त्वा नम॑सा वयं दोतर्बरर्यक्रतो । चश्च समिरद्धिसीमदहे ।१२॥ 
 भाग्-( उत ) गौर हे ( होतः ) सव सुखो के देने वारे ! दे (वर. 
ण्यक्रतो ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवन्‌ ! वा, हे ( वरेण्य ) सवश्रष्ठ ! हे ( क्रतो ) 
जगतकर्ता ! है ( अग्ने ) ानप्रकाश्मय ! ८ त्वा) तह्न को ( वयं ) 
हम ( नमसा ) विनय से ( समिद्धः ) समिधाभों से आहवनीयाि के 
तुल्य ( समिद्धिः ) उत्तम, उञ्वर, दीप्तियुक्तं न्तानों दारा ( ईमहे ) ` 
भ्राप्त होते हं । 

उत त्वा भरगवच्छचे मनुष्वदद्च आहुत । शङ्गिरस्वद्ध वामहे १३ 

भा०-( उत ) ओर हे ( छे >) भकाशषस्वरूप ! छद्ध ! पयों के 

दृ्टन करने हारे ! हे ८ अग्ने ) क्ञानमय ! हे (आहुत) सवात्मना स्वीकृत 
हम खोग (युवत्‌ >) पापों को दग्ध करने मे समथ तपस्वी जनों के समान, . 
ओर ( मयुष्वत्‌ ) मननशील क्तानी पुरुषों के समान भौर ( अंगिरस्वत्‌ ) 
देह में प्रा्णोवत्‌ अगारी के समान तेजस्वी श्लानी पुरुषों के समान होकर 
( स्वा हवामहे >) तुद्च से प्राथना करते हं | 

त्वं द्यघ्रे श्रना विप्रो विप्रेण सन्त्खता।सखा सख्या समिध्यस ४ 

भा०~--जिस प्रकार ( अभ्निना अभ्चिः समिध्यते) एक उचिसेदूसयी 

अभि मिरकर ओर अधिक दीषियुक्त होता है ओर जिस भ्रकार८( विप्रः 
विप्रेण समिध्यते.) ` विद्वान्‌ पुरुष विद्वान्‌ से मिलकर ओर अधिक 
.श्वान का प्रकाश करता है जौर जिस प्रकार (सन्‌ सतता ) सजन सन्नः 
से मिरुकर प्रसन्न होता है, ( संखा सख्या समिष्यते >) स्नेही भित्र से 
स्नेहवान्‌ , जन मिलकर अधिक प्रसन्न होता है उसी भ्रकार हे (अग्ने ). 
क्षानस्वरूप स्व॑प्रकाशक प्रभो ! तमी (-अ्चिना ) स्वप्रकाश आत्मा दाराः 
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(-समिध्यसे > अच्छी प्रकार प्रकादिषतत होता है, तू.( विप्रः ) विविध क्ञानों 
से पूणं हे, वह तू ८ विप्रेण ) विदोप आस्मह्ञान से {पूणं आत्मा दवाय ही 
८ समिध्यते ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता, जाना जाता है । तृ( सन्‌ ) 
--सव्‌ स्वरूप (सता) सत्‌ नित्य आत्मासे ही जाना जाताहै। तू (सखा) 
-आत्मा का परम स्नेही है, तू ( सख्या ) अपने भित्र आत्मा द्वारा दी जाना 
जाता है। 


सत्व वप्राय दाश्युष राय दाहं सहास्खम्‌ । 

अग्न वीरवतीमिषम्‌ ॥ १५ ॥ ३१ ॥ 

भा०--दे ( अग्ने ) ज्ांनवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (सः स्वं ) 
-वह त्‌ ( दाञ्ुषे ) क्तानादि देने वाङ ( विप्राय ) मेधावी विद्वान्‌ को 
( सदहखिणे रयि ) सदखों की संख्या से {युक्त रेच्य ओौर ( वीरवतीम्‌ 
"इषम्‌ ) वीरो ओर पुत्र से युक्त अन्न, ( देहि ) प्रदान कर ।. इसी प्रकार 
वह परमेश्वर इस जीव को ( सहलिणम्‌ ) सब सुखो भौर बख्युक्त प्राणों 
से युक्त रयि" अथात्‌ मूत्तदेह ओर ८ बीरवतीम्‌ इम्‌ >) प्राणों वारी 
-इच्छा शक्ति!प्रदान करता है । इत्येकचरिंशो वगः । 

` भग्ने भ्रातः सदस्कृतं रोहिदश्व शाचतत । 

इम स्तोम जषस्व मे ।॥ १६॥ 

भा०-हे ( अग्ने >) तेजस्विन्‌ ! दे (रातः) आतृवत्‌ स्नेहकारिन्‌, 
-समस्त जीवों के भरण पोषण करनेहारे ! हे (सहस्कृत) स्॑वश्कारी बर 
से सम्पन्न, हे (रोहित्‌-भश्व) रक्तवणं जश्च अथात्‌ व्यापक तेज वारे, वेगवान्‌ 
सूथांदि पिण्डो के स्वामिन्‌ ! हे ( शयचि-्रत >) छुद्धचत { नियमकारिन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! त्‌ (मे) मेरे ( इम स्तोमं जषस्व ) इस स्तुतिवचन को प्रेम- 
पूतरेफ स्वीकार कर । 

उत त्वाश्चे मस स्ततो वाश्राय प्रतिहयते | 

गोष्ठं गाव इवाशत ॥ १७५॥ | 
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भा०-हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( वाश्राय प्रतिहयंते );. 
पुकारने वारे भौर माता को चाहने वारे वच्डे के लाभ के लिय ( गोष्ठं 
गावः इव >) गोशाला मे गौं के समान ( मम स्तुतः ) मेरी स्तुतिया 
(स्वा) तुक्च को ( आशत) प्राक्च हों। 

तुभ्यं ता अङ्धिरस्तस्न विश्वाः सुक्षितयः पृथ॑क्‌ । 

समग्ने कामाय येमिरे ॥ १८ ॥ 

भआन्-हे ( अगिरस्तम ) प्राणों मे मुख्य प्राणवत्‌ वा आत्मवत्‌! 
सर्वश्रेष्ठ {`हे ८ अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ८ ताः विश्वाः सुक्षितयः ) वे समस्तः 
उत्तम प्रजाएं ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌ तेरे ल्यि` 
ही जपने को ( पृथक्‌ >) पथक्‌ २ दरों म ( नि येमिरे ) नियंत्रित करते 
है, तषे ही प्रा्च करने के लिये उत्तम जन अप्रने कौ वणं आश्रमादिकीः 
व्यवस्थार्थं मे बाधते हे । 

श्ग्नि धीभिश्ैलीषिरो मेधिरासो विपश्चितः । 

श्रद्मसदयाय हिन्विरे ॥ ९९॥ 

भा०-( मेधिरास्तः ) अन्नादि के स्वामी, ( मनीपिणः >) मरनोकों 
सन्मार्ग मे चलाने वारे, ( विपश्चितः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ खोग (धीभिः) 
उत्तम ज्ञानो, कर्मो तथा धोरण योग्य वेद्वाणिर्यो, स्तिया से ८ अश्च-- 
साय ) कालाञचि रूप से अन्नवत्‌ खाने{योग्य, समस्त विश्च मे जधिष्ठात्‌-- 
वत्‌ विराजने ओर व्यापने के अथं ( हिन्वन्ति ) तेरी स्तुति करते ह ।' 
८२ >) यज्ञ मे विद्वान्‌ चरः ग्रहणाथं अभथिको बदातेदै। गृहमे अन्न. 
भोजनार्थं जतिथि विद्वान्‌ को प्राथना करते ।: 

तं.तरामञ्मेु वाजिनं तन्वाना भरे श्रध्वरम्‌ । ¦ 

वद्धि दोत\रमीकते ॥ २० ॥ ३२॥ 

आ०-लोग ,( व्वाम्‌ तं ) उस वुन्षे ( वाजिनम्‌ ) .वरुवान्‌ , रेश्वयं~ 
वान्‌ को, हे (अग्ने ) अञ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ अन्मेषु > संम्ामों मे मीः 
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.€ अध्वरं 9 अविनाशी ( वद्धि ) का्॑वहन में समथ ( होतारम्‌ ) 'दाता- 
-रूप से ८ ईडते ) स्त॒ति करते है । इति द्ा्िश्चो वर्गः ॥ 
परजा हि खटङ्ङखि विशो विश्वा अचु प्रसुः | 
सखमत्खछ त्वा हवामहे 1 २१॥ 
भा०--हे विभो ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू ( विश्वाः विश्नः अनु प्रसुः) 
-समस्त प्रजां के अयुकट, सवका स्वामी ओर (पुसत्र हि) पाने योग्य 
इन्द्रियों मेँ आत्मा के समान ही ( सच्डः जसि >) सवको समान भाव से 
-देखने वाखा तदनुरूप है ! ( समत्सु >) संभामो ओर दर्पावसरों मे भी 
( त्वा हवामहे > तेरी ही म्राथ॑ना करते हें । 
तमीद्िष्व य ्राहुतोऽग्निर्वि भ्राज॑ते घतैः। 
इम नः शणचद्धवस्‌ । २२ ॥ 
भा जिस प्रकार ( आद्रु्तः अभ्चिः ) आहूति किया अचि (घृतः ) 
- धरतो से ( वि-भ्राजते ) वि्रेष खूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार जो 
चह ( अश्चिः ) तेजःस्वरूप, स्वध्रका प्रु (धृतेः ) तेजोमय आत्मां से 
~( जा-हतः ) बुलाया, कारा र प्रार्थित किया जाकर ८ वि-्राजते ) 
विशेष खूप से हदरयो मे प्रकाद्वित होता है ( तम्‌ ईंडिप्व.). तू उसकी 
ही स्तुति किया कर । क्योकि वही. ( नः ) हमारी ( हवम्‌ शटणवत्‌ ) 
:-उस्‌ स्तुति को ्रवण.करता है । 
: तत्वा व॒यं हवामहे श॒रवन्त जातवेदसम्‌ । 
अग्े श्चन्तमप द्विषः ॥ २३॥ 
भा०-हे ( अग्ने )› अभवत्‌ . तेजस्विन्‌ { ज्तानप्रकाराक विद्रन्‌ ! 
- ( जातवेदसम्‌ ) च्वान मँ निष्णात, ८ श्ण्वन्तं ) श्रवण करने वारे भौर 
( दविपः अप व्नन्तमू ) समस्त द्वेष करने वारो भौर समस्त देष ऊ भावों 
का, विनाज्ञ करने वारे .( त्वा तं ) उस तुद्च को ( वयं ) हम खग (इवा- 
- महे ) पुकारते ओर स्तुति-मराथना भौर.उपा सना. करते है । 
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वशा रजाचमद्भतमध्यच्च चमणास्मम्‌ 1 

श्मग्निमटठ स उ श्रचत्‌ ।\ २४ ॥ 

भा०-( विशां राजानम्‌ >) प्रजां के बीच राजा के तुल्य, देहम 
प्रविष्ट आत्माभों के बीच प्रकाशित होने वारे ८ धर्मणाम्‌ ) समस्त धर्मौ 
-के ( अद्भुतम्‌ अध्यक्षं ) अद्ध अध्यक्ष, साक्षी दष्टा, ( अभ्भिम्‌ ) उस 
-तेजस्यी प्रथु की मै ( ३ैडे >) स्त॒ति करू, (सः उ श्रवत्‌ ) वह- दयी चस्तुतः 
सव ऊुछ सुनने बारा है । 

श्यारेन चिष्वायुवेपखं मय न वाजिन हितम्‌ । 

सात्र न वाजयामास।॥ ॥३३॥ 

भा०--जिस प्रकार दम॒ विश्वायु-वेपसं मर्यं वाजयामसि ) समस्त. 
मंवुप्यो को कपाने वाले बलवान्‌ पुरुष को अधिक वर देश्वयं से युक्त करते. 
ड । वा ८ वाजिनं सक्षि वाजयामसि ) वर्दी वेग से जाने वाके अश्व. 
-को अधिक तीचवेगसे जाने के चयि प्रेरित करते है उसी प्रकार हम 
"(विश्वाथु.वेपसं) समस्त मयुप्यो को चलाने वारे, (वाजिनं) ्ानैश्वयंवान्‌ 
वरी, ( हितम्‌ >) स्वंहितकारी ८ सक्षि ) प्रकृति के सतो विङ्ृतियों के 
स्वामी, ( अ्चिम्‌ ) स्वपरकाशक का (८ वाजयामसि ) समस्त गुणों से. 
अरुञ्चत करते, उसकी स्त॒ति करते दहै । इति तरयसिक्लो चगः ॥ 

घ्नन्मध्रारयप द्विपो दहुघ्रत्तासि विश्वहा । 

ग्ने तिग्मेन दीदिहि २६॥ 

भाग्-दहे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! चू ( शध्राणि ) हिसक ( दविषः ) 

, देष करने वारको ८ घन्‌ >) दण्डित करता ओर ८ रक्चांसि ददन्‌ ) विघर- 

कारियों को दगध या निरु करता इजा (तिग्मेन) तीक्ष्ण तेज से (दीदिहि) 
श्रकाङ्धिततहय। 

यत्वा जनास इन्धत्तमरष्वद्‌ाङ्गरस्तय) 

अग्ने स बोधि मे.वचः 1 २७.॥` ` 





५१२ ` ण्वेदभाण्ये पटो ऽषएरकः [अ०२।व०३४।२९ 
भा०--दे ( अद्धिरस्तम >) अति तेजस्विन्‌ ! ( अपने) अग्रणी नायक- 
चत्‌ मार्गप्रकाद्यक ! ( यं स्वा ) जिस तुक्च को ( जनासः ) मनुप्य (मनु- 
ष्वत्‌ ) हानी के समान होकर ( त्वाम्‌ इन्धते ) तक्ति ही प्रञ्वखित करते 
हि (सः च्वं) वहतु ८ मे वचः बोधि ) मेरे वचन का क्ञान कर । 
यद॑ग्ने दिवि अस्यप्सुजा च! सदर्हृत ।' 
तं त्वा गीर्भिदेवामहे ॥ २८ ॥ 
भा०-अभ्नि जिस प्रकार तीन प्रकार काहे, ( दिविजाः ) आकादा 
मै प्रकट सूर्य, ( अप्सुजाः ) जलो मे प्रकट वा अन्तरिक्ष मे उत्पन्न विचत्‌ , 
जर ( सहस्कृतः) वर या मथन से उत्पन्न यह अनि, इसी प्रकार आत्मा 
भी तीन प्रकार से प्रकट होतां है। (१) (दिविजाः) कामना रूप से प्रकट, 
८ २ ) ( भप्छुजाः ) प्राणों मे प्रकट, (२) ( सहस्कृतः ) प्रतिरोधी 
उष्ण कीतादि को सहन करने वारे बर रूप मं भरकट । इसी भ्रकार परमे- 
श्वर के 'तीन गुण, ( दिविजाः ) परम आक्त्श मे सूर्यादि का उत्पादक, 
(अप्सुजा) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु्भों वा जख मे ओर अन्तरिक्ष मे गत 
पदार्थौ का उत्पादक, ( सहस्कृत >) सर्वातिश्ायी, सर्वग्यवस्थापक वर 
होकर विश्व के उत्पादक, हे ( अग्ने ) स्वय प्रकाडास्वरूप जात्मन्‌ प्रभो † 
हे उक्त तीनों विशेषणो वाले !` (तंत्वा) उस वक्त को हम (गीर्भिः) 
नाना उत्तम वाणियों से ( हवामहे ) स्त॒ति करते है, तेरा गुण वर्णन 
करते हें । | 
तुभ्ये घेत्ते जना इमे विश्वाः खुक्लितयः पुक्‌ । 
धासि हिन्वन्त्यत्तवे ॥२९॥ ` 
भा०-८ अत्तवे धासि ) भोक्ता जन को निसं प्रकार अन्न देते है 
उसी प्रकार ( इमे जनाः ) ये उत्पन्न हुए प्राणि, या खोक ओर ८ विश्वाः 
सुक्षितयः) समस्त उत्तम मनुण्य. (थद्‌ ) एथक्‌ २ (तुभ्यं अत्तवे घ इत्‌) 
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सघ चराचर को अपने मे लेने बरे तेरी ही ( धासि हिन्वन्ति) 
घारणा-सामय्यं की स्तुति करते है । 

ते घेदग्ने स्वाध्योऽहा विश्वां नृचक्तंसः । 

तर॑न्तः स्याम दर्मा ॥ ३० ॥ ३४ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, {( विश्वा अहा) सव दिनो, ( वर- 
चक्षसः) नायक प्रसुन्को देखने चाके ओर (ते घ इत्‌) तेरे ही (सु-जाध्यः) 
सुख से ध्यान, उपासना करने वारे होकर दम ८ दुहा ) दुप्ख से पार 
करने योग्य संकटों `को ( तरन्तः स्याम ) पार करने दारे हों । । 
छ्रिन सन्द्रं पुरु्रियं शीर पावकशोचिषम्‌। इद्धिमन्देभिंरीमदे२१ 

भा०्--हम ८ मन्दं ) स्तुत्य, आनन्दप्रद्‌ (पुर-प्ियं) बहतो के प्रिय, 
इन्द्ियों को आत्मा के तुल्य प्रजां को प्रसन्न करने वारे ८ पावक-शोचि- 
पम्‌ >) पविन्नकारक तेज वारे, (शीर) ग्यापक, (अर्चि) अधिवत्‌ प्रकाशक 
को हम ( मन्दरेभिः ) हष॑युक्त ८ हृद्धिः ) हदयं से ( ईमहे ? प्रार्थना 
स्तुति करं । 

स त्व्रम्ने विभावः सजन्त्खूयां न ररिमिभिः 

शधेन्तमासि जिघ्रस ॥ ३२॥ ४ 

भा०-( सृजन्‌ सूयः न ) उगत दुष सूयं कं समान. (विभा-वघुः) 
विज्ञेष कान्ति से, आच्छादन करने वाला, दीक्िमान्‌ होकर है ( भग्ने ) 
भकाशक ! ( रदिमभिः ) अपने किरणों से ( शधन ) बलवान्‌ होकर (सः 
स्वं ) वह तू. ( तमांसि जिसे) अन्धकारो को नाश्च करता है, दुःखदायी 
दौ को दण्डित करता है । 

तन्ते सहस्व ईमहे दां यन्नोपदस्यति। 

त्वद्ग्नः वाय. चस ॥ ३३ .॥ २५॥ 

भा०-हे ( सहस्व ) सव से महान्‌ प्रभो ! वरवन्‌ ! (यत्‌) जो 

(ते) तेरा ( वायं वसु >) सर्व॑रष्ठ देश्यं कभी ( न उप-द्स्यति > नष्ट 
२३३ । 
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नहीं होता हम (तत्‌ ते दाच) बह तेरा दातव्य दान हम ( च्वत्‌ ईमहे ) 
तुक्ष से मांगते हे । इति पञ्चत्रियो वगः ॥ । 
[ ४४ |] 

विरूप श्राद्गिरसर चछषिः ॥ प्नग्नर्देवता ॥ यन्दः--१, २२४, ६, १०, २०-- 
२२, २९, २६ गायत्री । २, ९१, ७, ८, ११, १४--१७, २४ निचृदू 
गायत्रौ । €, १२, १३, १८, २८, ३० विराड्‌ गायद्नौ । २७ यवमध्या 
गायन्नी। २६ ककुम्मती गायत्री । १६, २३ पादनिचदर्‌ गायत्रो ॥ त्रिराटचं सक्तम्‌ ॥ 

खमिधार्नि दुवस्यत धृते्वधयतातिंयिम्‌ । 

प्रासिमन्हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 

भा०--हे मनुष्यो { ( समिधा घृतैः जि ) जिस प्रकार यक्ता्चि 
को समिधा ओर घृताहुततियो से परिचरण करते जौर ८ हन्या जुहोतन >) ` 
उत्तम हव्य चर की आहुति देते हो उसी प्रकार जाप खोग ("तिथिम्‌ ) 
अतिथिवत्‌ पूज्य ( अन्नि ) ज्ञानवान्‌ विद्धान्‌ की ( समिधा ) समितपाणि 
होकर ८ धृतेः ›) च्ानप्रकारं जर स्नेहो के निमित्त ८ दुवस्यत ) उसकी 
सेवा परिचर्यां करे! (अस्मिन्‌ ) उसके निमित्त (हग्या भा जुहोतन) उत्तम २ 
ग्रहण करने योग्य अन्न आदि पदाथं प्रदान करो । 

श्मभ्ने स्तोमे जषस्व मे वधैस्वानेन मन्मना । 

प्रतिं सङ्कानिं दये नः ॥ २॥ 

भा-हे ( अग्ने >) क्तानघ्रकोश्क! च ( मे स्तोमं जषस्व >) मेरी 
स्तुति को स्वीकार करं । ओर ( अनेन मन्मना.) इस मनन करने योग्य 
ज्ञान से ( वरधैष्व ) बृद्धि को प्राक्त हो । ( नः सूक्तानि प्रति हयं ) हमारे 
सक्तौ, उत्तम वचनं को तू चाह ओर हमे उत्तम वचनो का उपदेश कर 1 
` श्रि दूतं पुे द॑धे दन्यवाहयुप छे । 
- देवो रा सादयादिह ॥ ३1 ` 
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भा०-जिसः प्रकार कों (अर्चि दतं पुसे. धत्ते) तश्च अञ्चि.को आरो 
स्थापित करता है भौर अश्च ( देवान्‌ आसादयति, ) प्रकाशक किरणों को 
, प्रदान करता दहै, उसी प्रकार मँ ( पुरः ) अपने समक्ष ( दूतं ) स्ति 
योग्य ८ हभ्य-वाहम्‌ ) स्तुत्य गुणों के धारक, छानप्रकाशक गुर भौर 
प्रसु को धारण करूं भौर (उप ववे) उसकी स्तुति कर । वद (इह) इस 
अन्तःकरण में ( देवान्‌ आसाद्यत्‌ ) शुभ गुणो, नें च्छे प्राक्च करावे । 
उत्ते वृहन्ता छचेयः समिधानस्य दीदिवः |. ग्ने शुक्रास इरते% 

भा०- हे ( अग्ने >) तेजखिन्‌ ! तपसखिन ! हे ८ दीदिवः ) कान्ति- 
युक्त ! हे उज्वर चरित्र, जिस भकार (सिधानख ब्हन्तः शुक्रासः चेय 
उत्‌ दैरते ) अच्छी प्रकार प्रदीक्च हुए अचि की बहुत वदी, रे प्रदीप्त ज्वा- 
राएं उपर उठती हें मौर जिस प्रकार सूयं की उज्ञ्वरू कान्तियें उपरको 
उर्ती ह भोर जिस प्रकार ( छक्रासः उत्‌ ईरते) षएथिवीस्थ जल भी 
उपर को उरते है उसी प्रकार ( समिधानस्य >) अति तेजस्वी (ते) तेरे 
(हन्तः) प्रवृद्ध (अर्चयः) उत्तम कान्तिएं गोर ( छक्रासः >) छक्र अर्थात्‌ 
चीयं ( उव्‌ ईरते ) ऊपर मस्तक की ओर जाते है । 

पं त्वा.जहो3 मम घताचीयन्तु हयंत । 


श्मम्त हन्या जुषस्व नः ॥ ५॥ ३६॥ 

भा--जिस प्रकार (घृताचीः जद्धः अभि यन्ति ) घत वाली ज॒हू नाम 
सुचाएं यत्त-काल म भभनिको प्रात होती हँ उसी प्रकार हे (अग्ने) 
विद्वन्‌ ! प्रभो ! हे ( हयंत >) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावान्‌ ! ( मम ) 
-मेरी ८ ध्रताचीः > स्नेहयुक्त ( जद्धः >) वाणियां (व्वा उप यन्तु > तुजे परा 
दो ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः हन्या ) हमारे दिये भन्नादि दात. 
ठ्य पदार्थो को ( छपल्व >) भेमपूत्रक स्वीकार कर ।, इति पटुभ्रिजो वगः ॥ 

मन्द्रं होतारमत्विज् चि्रभास विभावम्‌ । 

छम्निमरदे स उ श्रवत्‌ ॥ &॥ 





५. 
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नन ^^ ~^ ^ "+^ ^^ ८८ ^+“ ८८“. 


भां (मन्ड) सुखजनक, ( होतारम्‌ >) सुखो जौर सानो के देने 
वाले, (कच्िजं) क्तु २ मँ यज्ञ करने वाले, (चिच्र-भाु) अद्भुत, सोभ्य 
फान्तियुक्त ( विभा-वसुम्‌ >) दीकषियुक्त धन के स्वामी, (अचिम्‌ इड) प्रयु - 
तेजस्वी पुरुप की स्तुति करता हं, उसको चाहता हं ) ( सः उ श्रवत्‌ } 
चह ही हमारी प्राथना श्रवण करे । 
“ श्रतं होतारमीड्यं जष्टमर्िनि कविक्रतुम्‌ । 
छध्वराणामधिश्चियम्‌ ॥ ७ ॥ | 
भागम ( प्रतनं ) पुराण, नित्य, सर्वश्रेष्ठ, ८ होतारम्‌ ) तानो, 
एेश्व्यौ के देने वाङ, ( ईदैडयं › स्तुस्य, ८ जुष्टं >) सेवा करने योग्य, (ऊवि- 
कतुम्‌ ). दूरदर्शी विद्वान्‌ के समान ज्ञान ओर कमं से युक्त, विद्वानों को 
भी क्तान देने वाले, ( अध्वराणां >) यर्ञो के आश्रय, दैवपूजा, सत्कार 
आदि के ससार की स्तुति. करता हं । 0 

जुप्पणो अद्धिरस्तमेमा हन्यान्यानुपक््‌ 1 

मरन यज्ञ नय ऋतुथा) ८॥ 

भा०-हे ( अगिरःतम ) प्राणों के प्राण ! हे ८ अग्ने >) सवफे नेतः 
तू. ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( इन्यानि 'जुपाणः ) उत्तम माद्य, रेशवर्य, सान, 
स्व॒तित्रचन, अक्रादिका सेवन करता इजा ( ऋतुथा ) ऋतु अनुसार 
यन्त नय >) यत्त को चला । 

खस्धान उ सन्त्य शुक्रशोच इहा वह्‌) 

चिछित्वान्देन्यं जन॑म्‌ ॥ ९॥ 

1र--हे ( सन्त्य ) आद्रसत्कार, सत्संगादि से सेवने योग्य {हे 

( शक्-शोचे ) छद कान्तिुक्त ! वीयं की. उज्ज कान्ति से युक्त नह्य- 

चारिन्‌ {. त ( चिकित्वान्‌ ) विद्वान्‌ होकर (सम्‌-दधानः) अभवत्‌ देदीः- ` 


प्यमान होकर 6 दध्यं जनं.) उन्तम विद्वान्‌ जनो को ( इट आ वह ) 
यहां प्राक्च करा । प 4 - 
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विश्रं दोतारम॒दरदं धूमक्षैतुं विभाव॑सुम्‌ । 
यज्ञानां केतुमामटहे |! १० ।। ३७॥ 
भा०-हम ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌ ( होतारम्‌ ) क्तानप्रद, उत्तम उप- 
८ भद्ुहं ) दरोहरदहित, जिसापरायण, निर््र॑प, ८ धूम-केतम्‌ >) 

अक्तान मोहादि के नाशक, सत्‌ जान से युक्त, ( विभा-वसुम्‌ >) विरोप 
कान्ति से युक्त, कान्ति सरे अन्यो को आच्छादित वा प्रभावित करने वाले. 
( यत्तानां केतुम्‌ >) यज्ञो के जनने वाङ विद्धान्‌ वा प्रमु से हम ८ ईमहे). 
याचना करं । इति सक्््रिशो वर्गः ॥ 

अभ्चे नि पाहि नस्त्वं प्रति प्मदेव रीषतः। 

शिन्धि देषः सहस्कृत ॥ ११॥ 

भाग्-हे ( देव >) तेजस्विन्‌ ! विजिगीषो ! कान्तियुक्त ! हे (अग्ने) 
अग्रणी! (व्व) तू (नः) हरम ( रीपतः ) हिंसक पुरूपसे (नि पाहि) 
रक्चा कर, वचा ओर उसका (प्रति) मुकाबला कर । हे (सहस्छृत) बरु सेः 
सम्पन्न! तू (नः ) हमारे ( देषः ) शन्रुभों को (भिन्धि) चिन्न भिन्न कर, 
उनमें सेद नीति का प्रयोग कर । । ध 

श्रग्निः पत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वंभस्वाम्‌ । 

कविर्चिप्रेस वाच्च ॥ १२॥ 

भा०-( अभिः) अग्रणी वा ज्ञानी (कविः) क्रान्तदर्षी पुरुष 
< प्रसेन मन्मना ) अनादि ज्ञान वेद से (स्वां तन्वं ुम्भानः) जपने देह, 
सख आदि को सुशोभित करता हुभा ( विभ्रेण ) विद्धान्‌. पुरुष के.सगसे 
८ वधे ) वदता हे । 9 

ऊज नपातमा इुवऽग्न पाचकशाचषम्‌ | ष 

छ्ास्मन्यज्ञ स्वध्वरे । १३॥ ध. 

1०--८ अस्मिन्‌ सु-भध्वरे यरे ) इस अविना, भ्रवरु यच्च में 

८ पावक-रोचिषम्‌ ) पयिन्नकारक दीक्षि वाले ( उजैः नपातम्‌ ) वरु के 
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उत्पादक, वल पराक्रम को न गिरने देने वारे, ( अच्नि ) अग्रणी नायक 
पुरूष को ( जाहूवे) आदरः पूवक उुखाऊं ओर प्रमुख रूप से स्वीकार करं + 

स नें मि्रमहस्त्वमग्नं शक्रेणं शोचिषा । 

वैस स॑सिसि वर्दिषिं ॥ १४॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक | ( त्वम्‌ >) चू ८ मित्रमहः) 
भिन्रों का आद्र करने वाला ओर भिन्नं से स्वयं पूजित होकर ( शुक्रेण 
रोचिषा >) उञ्ञ्वर कान्ति से युक्त होकर (नः) हमारे (वर्हिपि) इद्धिशीर 
राष्ट भौर उन्तमासन पर ( देवैः ) विद्वान्‌ विजय कै इच्छुक पुरुपों सहित 

( आ सत्सि ) आद्रपू्वंरु प्रतिष्टित हो । 

यो छग्नि तन्वो दमे देवं मधः सपर्यति । 

तस्प्ा दीदयद ॥ १५॥ ३८॥ 

भा०-८ यः स्तैः ) जो सनुप्य ( दमे ) गृह मे अथवा ( तन्वः 
दमे) शरीरके अगां को दमन करने के लिये (अन्नि देवं) अश्चिवत्‌ तेजस्वी, 
स्ानप्रकाशक, ८ देवं ) ्तानी, .दाता, विद्वान्‌ जर प्रु की -( सपयंति ) 
सेवा ्रुपा करता है ( तस्त दत्‌ >) उसी के किये वह ( वसु दीदयत्‌ > 
स्ञानमय धन का, प्रदान करता है । इत्यष्टात्रिश्लो व॑ः ॥ 

छग्नमूधौ दिवः ककुत्पतिः पुथिन्या चयम्‌ । 

छ्रपां रेतसि जिन्वति ॥ १६॥ 

भा०-( अयम्‌ >) यह ८ परथिवयाः पततिः ) परथिवी का स्वामी (दिदः 
ककुत्‌ ) क्वान मे श्रेष्ठ, आकाश्च मे सूयंवत्‌ उन्नत, (मूर्धा) शिरके 
समान सर्वोपरि। विराजमान, ( जश्चिः ) अग्रणी विद्वान्‌ ( अपां ) आप्त 


(1 
॥1 


एुरूषो के बीच र्कर रेत॑सि जिन्वति) वीर्यो का पालन करे, ब्रह्प्चर्य का `" 


पान करे 1 (२) वीर पुरूष प्रजाओं के वीच धनो जौर वलं की वृद्धि करे ! 
(३) सूये अपने तेज से अन्तरिक्च के वसं को पूणं करता, ओर आकाशस्य 
वायु को चर्षणारथं तेयारं करता हे । 
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उर्दते शुचयस्तव शुक्रा भ्राज॑न्त ईरते । 

तच्च ज्योर्तीण्यर्च्यः ।। १७ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने) विद्धन्‌ ! ( तव श्युचयः ) तेरे शुद्ध चरित्र, 
( श्यक्राः ) जलो या तेजो के समान (उत्‌ ईरते) शद्ध खूपसे प्रकर ` 
होते ह भौर ( तव भ्योतींपि >) तेरे तेज, ( तव अर्चयः) तेरे भाद्रसत्कार 
भी भत्ति कै प्रकाशा में ओर ज्वालां के समान (उत्‌ ईरते) उत्तम रीति 
से प्रकट होते ह । 

इगिपे वायस्य हि दाचस्याग्ते स्वपतिः । 

स्तोता स्यां तच शमणि 1) १८ ॥ 

भाग-( दहि) क्योकि हे ( जग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू. ( स्वः पतिः > 
समस्त सुखो का पालक, स्वामी है ओर तू ह्वी ( वायस्य दान्नस्य ) 
वरण करने योग्य श्रेष्ट दातव्य धन का भी ( ददिषे ) स्वामी है, अतः मै 
(शर्मणि) सुखमय इरण में रहकर (तव स्तोता स्याम्‌ ) तेरी स्तुति करने 
वाखा होऊ । 

त्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः। 

त्वां चधन्तु जो गिरः ॥ १९ ॥ 

भा०-हे ( भने >) तेजस्विन्‌ ! ८ मनीषिणः >) मन को सन्मागं मे 
चाने वाटे, ज्ञान के अभिरापी ( त्वां ) तन्ञे चाहते हे । (त्वां चित्तिभिः 
हिन्वन्ति ) तस्ते करमो से प्रसन्न करते है । (नः गिरः ) हमारी वाणियें 
भी ८ स्वां वर्धन्तु ) तज्ञे ही वद्वि, तेरा ही गुणगान करं | 

दर्दृर्धस्य स्वधा॑तो दतस्य रेभ॑तः सद्‌! । 

ष्मग्नेः सख्यं व णीमदहे ।} २० ॥ ३५ ॥ 

1०-( अदब्धस्य >) विनाशरदितत, ( स्वधाकतः ) -स्वयं जगत्‌ को 

धारण करने चारी शक्ति से युक्त ( दत्तस्य.) दुरो को संताप देने वारे, 
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< रेभतः ) ज्ञान का उपदेश देने वारे, ( भग्नः ) तुश्च तेजस्वी, स्तानी 
पुरुप के ८ सख्यं > मेत्रीभाव की हम (सदा वृणीमहे) सद्‌ा याचना करं । 
दत्येकोन चत्वारिंशे वगेः ॥ 

शिः शुचिवततयः शुचिर्विप्रः शुचिः कचिः । 

शची रोचत आ्राहतः। २१॥ 

भा०--८ श्चिबत-तमः) अत्यन्त शुद्ध पविन्र कर्मो वाला पुरूष, 
( विप्रः शुचिः ) द्ध चरित्रवान्‌, विद्वान्‌ ( छचिः कविः) शुद्ध 
चरित्रवान्‌ , करान्तदर्ली, तस्व क्तानी पुरुप ( छचिः >) द्ध, तेजस्वी 
८ भाइतः ) आहुति किये अश्नि के समान दी सत्‌ दान प्राप्त कर (राचते) 
प्रकारित होते, जौर सवके मन को अच्छा रुगता है । 

उतत्वा धातय मस्र णरा वघन्त वश्वहा) 

भ्न सख्यस्य वोधि नः ॥ २२॥ 

भा०-हे ( अग्ने) अग्रणी, नायक ! हे विद्वन्‌ ! (मम) मेरे 
€ धीतयः >) उत्तम कर्म, ओर ८ मम गिरः ) मेरी वाणियां ८ ल्वा विश्वहा 
वर्धन्तु >) त्ष सदा वद्वि र तू (नः सख्यस्य बोधि >) हमारे मित्रभाव 
को सदा जान । 

, यद॑न्े स्यामहं त्वं त्व॑वाघा स्या श्रम्‌ । 

स्यु सत्या इदाशिषः ॥ २३ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! हे प्रभो { (यदू ) यदि ( अहं स्वं 
स्याम्‌ ) मत्‌ हो जाङं (लवं वा घ जम्‌ स्याः) ओर चू भँ वन जावे, तव 
( इह >) इस सेक मे ८ ते आशिषः सत्याः स्युः > तेरी कामनाए्‌ं, वा तेरे 
विषय में मेरी भावनां सस्य हों । 
वसु्ैखपविर्दिं कमस्य॑ग्ने विभाव॑सखुः । स्याम॑ ते सुमतावपि २४ 

भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तू ( विभावसुः ) दीप्तियुक्त, दीप्ति 
से जगत्‌ भर को आच्छादित करने हारा, ८ वसुः ) सर्वव्यापक ओर 
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(८ वसु-पत्तिः ) समस्त वसु, जीवों का पालक, ८ असि) है । इम.भी (ते 
-सुमतो स्याम >) तेरी शुभ मति ओर उत्तम ज्ञान म रहं । - 
ग्ने धतव्रताय ते ससद्वायव सिन्धवः) र 
गिरो चा्नासं ईरते | २५॥ ४० ॥ 8 
मा०-८ एत-बताय समुदाय सिन्धवः इव >) जक को धारण करने 
चारे सुद्र को श्राप्त द्टोने के टये जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चरती 
दै उसी प्रकार हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप (घृत-चताय) नते कर्मो के धारक 
(ते) तेरे लिये ही (वाश्रासः गिरः ) शब्दमय वाणियां (ईरते) 'निकलती 
ह । तेरी स्तुत्तियां अनायास हृदय मे उठती हँ । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥ 
युचि दर्पात काव पश्चाद्‌ पुरुनपसम्‌ । 
छभ्नि यम्भामि मन्मभिः ॥ २६॥ 
भा०ग्-मै ( युवानं ) वलवःन्‌, ( विश्पतिं ) प्रजां के पालक, 
,८ कवि ) विद्धान्‌ मेधावी, (विश्व-अदं) समस्त जगृत्‌ को अपने भीतर लेने 
वारे, ८ पुरवेपसम्‌ ) नाना क्म करने वाले, ( अचि ) तेजःस्वरूप, क्वान 
प्रकाशक प्रु को ( मन्मभिः ) मन्त्रौ से जल्कृत करता हूं । 
यक्ञानै( रथ्यः वयं तिग्मजम्भाय वी््टर्वे । स्तोमेरिषिमास्रये ॥२५॥ 
भा०--( यक्घानां ) यज्ञो के वीच ( रथ्ये >) रथी के समान नायक 
८ तिग्म-जम्भाय >) तीक्ष्ण वक्षकारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) वलवान्‌ , 
८ अश्षप्रे ) अस्निवत्‌ तेजस्वी प्रथु को दम ( स्तोमैः इषेम ) स्तुति योग्य 
चचनों से सदा चाहं । 
श्रयमश्चे त्वे'श्पि जरिता भूतु सन्त्य । तस्मे पावकं मव्छय॥२८॥ 
~ भा०-हे ( सन्त्य >) उपाख ! (अग्ने) स्वप्रकाश { (भयम्‌ जरिता) 
-यह स्तु्तिकन्तां ८ ते अपि-भूत्‌ ) तेरे मे अप्यय या मभ्नता को प्राक्षदो, हे 
८ पावक >) पवित्र करने हारे परम पावन ! .( तस्मे खड; चू उसको 
सुखी कर 1 


॥ 
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धीयो छस्य॑द्रसद्धि्रो न जागुः सद्‌। । चमनं दीदयसि चचिं २९. 

भा०-हे ८ अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! तू ( विघ्रः न) विद्धान्‌. पुरुष 
के समान ८ धीरः हि असि >) कर्मा, कानों, मौर बुद्धियों का प्रेरक, (अब्म- 
सत्‌ ) समस्त भोग्य देश्वयंमय ब्रह्माण्ड मे, गुह मे दीपकवत्‌ विराजमान 
( सदा जाणरविः ) सदा जागरणश्तीरु दहै । तू( यत्रि) नाकाश में सूर्य- 
वत्‌ ( दीदयसि ) प्रकाश करता दै । > 

पराग्ने दरितेभ्यः परा म॒धेभ्यः क्वे। 

भरण ्रायुर्बसो तिर ॥ ३०॥ ४१ ॥ 

भा०-हे ( कवे >) क्रान्तदश्चिन्‌ ! हे ( वयो >) सवे वक्षने वाले ! 
सवको वसाने हारे ! ( दुरितेभ्यः >) दु्टाचारो ओर ८ शधरेभ्यः ) हिंसको 


केभी(पुरा>पूचदही (नःजाघयुःप्र तिर) हमारे जीवनो को चदा 1 
इत्येकचःवारिंदयो चः ॥ 


| २५ | 


त्रिशेकः काण्व ऋषिः।॥ १ इन्द्राग्नी । २--४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- 
१, ३--६, ८; 8, १२, १३, १५--२१, २२--२५, ३१, २५, २७,. 
३९--र गायत्रो । २, १०, ११, १४, २२; २८२०, २३२-३९ 
निचृद्‌ गाय । २६, २७, २२, ३८ विराड्‌ गायत्रो । ७ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 

श्रवाय छमनामन्धत स्तरणान्त वाहरालषक्‌। 

येषामिन्छो युजा सखा ॥ १॥ 

भान्-(येष) जो मनुष्य ८ अभ्निम्‌) अधिको (आदइन्धते) 
अपने सन्मुख भ्रञ्यङ्िति कर छेते ह जौर ( येवा >) जिनका (युवा इन्द्रः) 

९ > [+ [१७ 

बर्वान्‌ देश्चयव्न्‌ भयु ( सखा) मित्र दै, वे (आुषक्‌ ) निरन्तर (बर्हिः) 
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यक्षत्‌ इस रोकस्थ प्रजा को ८ स्तृणन्ति › धृथिवी पर विस्वृत्त करते है 1 
अथात्‌ जो अपने सन्मुख विद्धान्‌ , न्यायाधीद्च गौर देशवर्य॑वानू , वरान्‌ 
राजा को अपने सन्मुख रखते है उनकी प्रजा यत्तवत्‌ अविच्छिन्न रहती हे! 

वृहान्नाहप्म एपा श्रूार्‌ शस्त पृथुः स्वरुः 

येपामिन्द्रो युबा सखा ॥ २॥ 

भा०-( येपाम्‌ इन्दः युवा सखा ) रेश्चयंवान्‌ , लवान्‌ प्रमु, 
राजा, वां विद्युत्‌ सूर्यं आदि जिनका मित्र के त॒स्य सहायक है ( एषां 
इध्मः च्रृहन्‌ इत्‌. ) उनका तेज भी महान्‌ होता है । ( एषां शस्तं भूरि ) 
उनका उत्तम श्ञान भी वहत अधिक होता है । (एषां स्वरः पृथुः) उनका 
द्द्‌ वा श्नु को सन्ताप देने का वरू भी बड़ा भारी दोतादहै। 

श्र्युद्ध इद्युधा चतं शर श्राजति सत्वभिः । 

येपामेन्द्रो युवा सख। ॥ ३ ॥ 

भा०-(येषाम्‌ इन्दः युवा सखा) जिनका मित्र, वलवाच्‌ , शच्युहन्ता 
है वह ८ श्रः) शूरवीर होकर ८ सस्वभिः ) अपने वलो से ही ( युघा- 
वृत्तं ) योधा जन से धिरे, वड सैन्यवान्‌ शच्रु को भी (भा जजति) उखाङ्ः 
डालता है भौर ( अयुद्ध ) उससे खूव युद्ध करता है । 

श्रा बुन्दं वृं्रहा ददे जातः पृच्छरद्धि सातस्म्‌ । 

क उग्राः क दह शार्वरं । ४॥ 

भा०-८ जातः ) भभिपिक्त हुआ, प्रसिद्ध (ृत्रहा >) दुष्ट पुरूपो 
का मेधो को वियत्‌ तादित करने वाखा वीर पुरुप जव ( बुन्दं ) वाण, 
दुष्ट के भेद्न करनेवाले, भयप्रद आयुध या सैन्य जादि को (आः ददे) भपने 
हाथमे तो बह ८ मातरं ) अपनी माता के समान भूमि, राष्रप्रजा 
वा विदुषी राजसभा से ( एच्छद्‌ ) पे, कि ( के उग्राः) कौन दुष्ट उग्र 
होकर प्रजा को सताते हे भर (के ह) कौन (श्यण्नरे) दुष्ट संतापकारी सुने 
जाते है । ठह उनका पता रगा २ कर उनको दण्डित करे । उन्दः-द्रषु- 
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भवति छन्दो वा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमानो दवतीति वा ॥ नि° 
६।६।४७ 

प्रतिं त्वा शवसी वदद्‌ गिराचप्खो न योधिपत्‌ । 

यस्त शद्चुत्वमाचक ॥ ५॥ ४५, ॥ 

भा०-हे एेश्चयंवन्‌ ! ( सा प्रति) तेरे.भ्रति ( शवसी ~) वलवती 

-सेना ( अवदत्‌ ) कहे कि (यः ) जो ( ते शच्ुत्वम्‌ आचके ) तेरी शच्ुता 
चाहता है उससे तू (गिरौ) मेध में विद्यमान (अप्सः न) खूपयुक्त तेजस्वी 
विद्युत्‌ के समान (योधिपत्‌ ) प्रहार कर 1 इति दाचत्वारिंयो वग॑ः ॥ 

उत त्वे मघवञ्छ्णु यस्ते विं बवक्नि तत्‌। 

यद्वीखयासि वीद्धु तत्‌ ॥ £ ॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवनू ! ( उत त्वं श्णु ) ओर तू श्रवण 
कर, (यः ते वष्टि) जो तुङ्ष से किसी पदाथ की कामनाकरे उसेत्‌ (तत्‌ 
चवक्षि >) वह पदाथं प्रदान कर । तू ( यद्‌ वीडयासि >) जिसको वख्वान्‌ 
-करे ८ तत्‌ वीडु >) बह सन्य भी वख्वान्‌ , चद्‌ हो जावे । 
यदाजिं यात्याजिकृदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनाम्‌ ।७॥ 

भा०-( इन्दः ) शघरु-नाशकारी सेनापति (यत्‌) जब याजो 
( आजि याति >) युद्ध के लियि प्रयाण करता है वह ( इन्द्रः >) शान्ुहन्ता 
घुरुष ( माजिछ्त्‌ ) युद्ध करने मे कुश, ८ सु- अश्वयुः ) उत्तम अश्व 
सेन्यो का स्वामी ओर ( रथीनाम्‌ रथीतमः >) रथवान्‌ योद्धाओं के बीच 
-सरवशरेष्ठ रथी, महारथी हो :। 

विषु विश्वा अभियुजो चजिन्विष्वग्यथा वह्‌ । 

भवानः सुश्रवस्तमः) ८1 


भा०--हे ( वच्चिन्‌ >) वख्वीयं से सस्पक्, राखवल के स्वामिन्‌ ! 
त्‌ ( विश्वा जभि-युजः ) समस्त आक्रमषङ्शयर सेनां को ( षिश्वक्‌ 
यथा ) जिस प्रकार हो उसी प्रकार सव ओर (विसु चह) विविध प्रकार 
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से जोर अच्छी प्रकार उद्यमन कर, उनको सुखनित खडा रख । ओर त्‌. 
( नः ) हमारे बीच ( सु-ध्रवस्तमः भव ) उत्तम यंशस्वी, क्तानी भौर 
धैश्वर्यादिवान्‌ हो । | 
छ्स्माकं सख रथ प्र इन्द्रः णोत सातये । 
न य घूवान्त धूतयः 1 ९॥ 

--८ यं धूत॑यः ) जिसको हिंसक जन (न धूर्वन्ति) नाशनः 
कर सके वह ( इन्द्रः ) शच्चुहन्ता सेनापति दोर (अस्माक सातये) हमारे 
अभीष्ट खाम केलिये (रथं पुरः सुःकृणोठ ) हमारे रथ सैन्य को आगे 
अच्छी प्रकार करे । 

चृज्यामं ते परि द्विषो.ऽरं ते शक्र दावने । 

गमेमेदिन्द्र गोम॑तः ॥ १०॥ ४३ ॥ 

भा०-हे ( शक्र ) श्क्तिशालिन्‌ ! हम (ते द्विषः ) तेरे शरभो 
को (अरं) खूब ( परि उज्याम ) द्र करं । ८ गोमतः ते ) भूमि, वाणी 
[ इकमत ] ओर गवोदि पश्च सम्पन्न जितेन्द्रिय ( ते दावने) तेरे दिये 
अन्न, भूमि, ज्ञान, शासन, वेतनादि प्राक्च करने के लिय ( ते गमेम इत्‌ )' 

तुञ्ञे अवश्य प्राक्च करं | 

शनश्चिदयन्ता अदवो-ऽश्वावन्तः शताग्वनः। 

विवच्तणा अनेटसः ॥ ११॥ 

भाग-हे (अद्धिवः) बलवन्‌ , शक्तिदालिन्‌ ! हम (दानैः चित्‌ यन्तः) 
शनैः २ जाते. हुए, (अश्वावन्तः) अश्वो वाले, (शतग्विनः) सौ र भूमिर्थो वा 
सौ २ गायो के स्वासी, वा इातवर्पजीवी, ( अनेहसः.) निष्पाप नौर 
(विवक्षणा) राष्ट विदोष जधिकार पद्‌ को धारण करने वाङ होवें ।'युद्धादिः 
मे वि्ेष पराक्रमी लोग अवदय बल, जधिकार ओर देश्व्यादि चाहते ह । 

ऊध्वौ -हिः ते दिवेदिवे खसा खरता शता! ` 

जारेठभ्योा चि महते ।॥ १२५ | 
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भा०-( वि-मंहते >) विविध देश्वयं देने बाठे (ते) तेरे लिये (जरि 
तभ्य >) स्तुतिकत्तां विद्वानों की (शता सहसरा ) सैको, दज्ञारो (सनता 
-उरध्वां ) वाणियां उपर उठती हैँ । उसी प्रकार विद्धानां क लिये तुन्न दान- 
-शीर के सैकड़ों दज्ञासें उत्तम २ ८ सृता ) धनैश्वयं हो । 

विद्मा दि त्वा धनञजवमिन्द्रं दद्व्छा चिदारुजम्‌ । 

श्रादारिरं यथा गय॑म्‌ ॥ १३॥ । 

भ(०--दे ( इन्द्र ) शचरुहन्तः ! रेश्वय॑वन्‌ ! दष्टः ! हम ( व्वा ) 
तुद को ही ( धन-जयम्‌ ) सव देश्व्या को जीतने वाखा ( ददा चित्‌ 
आरुजम्‌ ) शत्रु केद्द्से द्द्‌ दुगा तक को तोडने वारा (षिद्यहि.) 
जानते हें ओरं (यथा गयं भादारिणम्‌) जिस प्रकार गृह उत्तम दारा भयात्‌ 
-धमपत्नी से युक्त होकर सुखप्रद होता है उसी प्रकार हम (ल्वा) वक्षकोभी 
( आदारिणम्‌ विद्य ) उत्तम गृहपत्तिवत्‌ वा शत्रु जनों को आक्रमण कर 
-छेद्‌न भेदन करने मे ऊुदार जानते हैँ । 

कक्‌ {चत्वा कवे मन्दन्तु धणष्णावन्द्वः। 

त्वा पाण यदोमहे ॥ १४॥ 

अदे ८ क्वे ) क्रान्तद्रिन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( ष्णो >) रातरुजं 
नको पराजित करने हारे ! ( कड ) विनीत, श्रेष्ठ ८ स्वा") तुक्नको 
“(इन्दवः ) नाना रेश्वयं ( मन्दन्तु ) सदा प्रसन्न, वृक्ष, भरा पूरा कथि 
रखते दँ । ( यत्‌ ) जिसे हम (पणि त्वां) उत्तम व्यापारी तुक्षसे (आ 
-दैमहे ) धनादि की याचना करते ह। तू व्यापारी होकर देश्वय से भरपूर 
ऽह्ोकर खूब प्रसन्रता से दान दे। 

यस्ते रेवा अदाश्चरिः परममष स॒ घत्तये 1 
 ; तस्य नो वेद आ भर ॥' १५ ॥ ४४ ॥ 

भा०-- (यः) जो (रेवान्‌ >) धनवान्‌ होकर भी (अदाशुरिः) दान 
यज्ञादि नहीं करता जौर (ते मधत्तये) तेरे दिये पूर्य धन को छेन के लिये 
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( प्र ममपं ) वलाव्कार करता है, ( तस्य वेद्‌: ) उसका धन (नः आभर) 
इमे टदे । इति चतुश्चत्वारिंश वगः ॥ 

इम उ त्वा वि चत्तने सखाय इन्द्र सोमिनः 

पुश्ावन्तो यथा पश्यम्‌ ॥ १६॥ 

भा०-( पुष्ट-वन्तः ) उत्तम हृष्ट पुष्ट पश्च के स्वामी (णथा 
पलम्‌ ) जिस प्रकार अपने प्ञ्ुको विदोषप स्तेह से देखते है उसी 
प्रकार हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( सोमिनः सखायः ) रेश्वयंवान्‌ मित्रगण 
(इमे) .ये ८ व्वा उ विचक्षते ) तुक्चे विद्रेप आदर भौर स्नेह से देखते हैँ । 
ओरं दिविध प्रकार की स्तुति करते हे । 
उत त्वा.ऽव॑धिरं वयं श्ुत्कर सततय । दु रादि ह॑वामहे ॥१५॥ 

भा०-( उत्त) ओर ( वयं ) हम लोग ( अवधिरम्‌ ) शरोत्रेन्दिय 
. की शक्ति से सम्पन्न ( श्ुत-कणं ) श्रवण करने मे समर्थ, बहुश्रुत एवं 
वैसे साधनों सहायकों वारे ८ सन्तं ) सजन तु को हम (दूराद्‌ ) दूर 
रहते भी ( अत्तये ) रक्षाथं वहां से ( इह ) यहां ८ इवामहे ) 
चति हे । 
यच्छुश्रूया इम हव दुमष चाक्रया उत । भवसापन्तां अन्तमः १८ 

०-( यत्‌ ) जव ( उत) भी ( इमं ) इस ( हव छुश्रूया ) 

, आदान, रुलकार को श्रवण करले तो तू ८ दुमेषं ) इुःसद्य ( चक्रियाः ) 
पराक्रम कर ओर (नः) हमारा ( अन्तमः आपिः भवेः ) निकटतम 
अन्धु हो । । (५ 
यचिद्धि वे अपि व्यथिर्जगन्वांखो श्रम॑न्महि। - - ` 

गोदा इदिन्द्र बोधि नः॥ १९॥ ` ५ 

भा०-( यत्‌ चित्‌ हि ) जव भी ( व्यथिः) दुःखित होकर हम 
(ते जगन्वांसः >) -तेरे ` शरण जाकर ( अमन्महि 2" तेरा मनन .कर, दहे 


~-~~~~^~^~ 
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( इन्द्र > देशवर्यवनू ! तत्र भी तू (नः) हमें ( गोदाः ) उत्तम वाणी देने 
हारा होकर हसे ८ बोधि ) चान प्रदान कर। 

मा स्वां रम्भं न जित्यो ररभ्मा शवसस्पते । ` 

उमस त्वा खधस्थ आ ॥ २०॥ ४५ ॥ 

भा०-हे ( श्वसः पते ) वरू भौर जान के पालक { ८ जि्रय 
रम्भं न ) वृषे जिस प्रकार दण्ड का आश्रय ठेते हे उसी प्रकार हम (स्वा 
आ ररभ्म ) तेरा आश्रय लेवें । ( सधस्थे ) सव स्थार्नोमे हम (त्वाभाः 
उष्मसि ›) तेरी दी सदा कामना करते ह । इति पञ्चचत्वारिशो वर्गः ॥ 

स्तोचमिन्द्राय गायत पुरुनम्णाय सवने । 

नाकये वेरवत्त याच ॥२९१९॥ 

भा०-हे मयुप्यो ! (य ) जिसको (युधि) युद्ध मे (नकिः वृण्वते) 
कोद रोक नरह सकता, उस ( सत्वने ) वलशाी, ८ पुरूचम्णाय ) वहत 
घनो के स्वामी, ( इन्द्राय ) देः््थंवान्‌ पुरुप के ल्यि ८ स्तोत्रं गायत > 
स्तुति-वचन, प्रशसा कछ गान करो । 

श्रि व्वा वृषभा स॒ते खतं स॒जामे पीतये । 

त॒स्पा व्यश्युद्धी मदेम्‌ 11 २२॥ | 

भा०--हे ( षभ ) बर्न्‌ ! ( सुतं त्वा )` अभिषिक्त (सुते ) 
देश्वय॑युक्तं इस पद्‌ पर ८ पीतये ) रक्षा करने के छखिये ( अभि दजामि ) 
तद्धे नियुक्त करता रं 1. त्‌ ( मदम्‌ वि अद्रनुहि >) सुख आनन्द विविध ` 
प्रकार से प्राक्च कर जोर ( चमप ) तृश्चिकारक आनन्द्‌ का भोग कर । 

मा त्व मूरा छअविष्यत्नो मोपहस्वान श्या द॑भन्‌ । 

माकी ब्रह्मद वनः ॥ २३॥ 
; . -आए०--(जविप्यवः ) हिसा्ीर ^ मूराः ) घातक खोग ( त्वामा 
आद्मन्‌ > च्चे -ना्ञ न. करं ओर ( मा उपहस्वानः ) उपहास करने 


^^ ~~~ ~ ~ ^-^ ^+... ~~~. ~~~ ` 
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चाले जन भी तुते हानि न पटंचावें ! ( बद्यद्विषः ) वेद्‌ के, ब्रादधण वर्म 
के ओर तेरे धनके द्वेषी जनोंकात्‌ ८ माकीं वनः) संग मत कर। 
इह त्वा गोपरीणसा सहे मन्दन्तु राधसे । 
खसे गौरो यथा पिव ॥ २४॥ । 
भा०--दे. राजन्‌ ! (इह) इस राट मे या हे विद्वन्‌ ! इस उत्तम पद्‌ पर 
(गो-परीणसा) भूमि या चाणी के महान्‌ बर से ( महे राधसे ) बडे भारी 
रेश्व्य के किये ( त्वा मन्दन्तु) ठक्षे हरित करं । ( यथा गौरः सरः ) 
ताखावके जरको श्टरग जिस प्रकार यथेच्छ पीतादहै उसी प्रकारत्‌भी 
` (गौरः ) पृथ्वी पर या ह्ान-वाणी मं रमण करता हुजा ८ सरः ) भ्रस्त 
्ानरूप जर का ( पिव ) पान कर । 
या वृत्रा पंाचति सना नव॑ च चुच्युवे । 
, ता संसत्खु प्र वोचत ॥ २५॥ ४६ ॥ 
भा०- (वृत्रहा ) दु का नाशक सेनापति विध्नादि का नाश्च करके 
सफर विद्वान्‌ ( परावति ) दूर देश मे भी (या) जिन ( सना ) सनातन 
से चरे आये धनो गौर कानों को ( नवा च ) नौर नये श्रयो ओर नये 
तत्वों को ८ चुच्युवे › प्राक्च करे ८ ता ) उनको ( संसत्सु >) सभार्भो, परि 
पदँ म (प्र वोचत) अच्छी प्रकार उत्तम भादर से कटो, जिससे उनका सद 
हो, श्रोतता्भो को न्ञान प्राक्च हो । राजा भौर विद्वान्‌ के श्रम, संकटो, भौर 
निनो को पार करके श्राक्त नये पुरानं अन्वेपणों की सभा दिम 
.चर्चा-करते रहना चाद्ये । इसे उत्साह की वृद्धि होती है । इति 
पट चत्वारिंशो वगः ॥ 
 अपिवत्कदुवः ख॒तमिन्द्रः खट सख्वाह । अचदे दष्ट पस्यम्‌।।२६॥ 
1०-- (इन्द्रः) रेय॑वान्‌ , इट का हन्ता वा सत्य ज्ञानको द्रष्टा 
पुरुष ८ कट्ुवः ) उपद्रष्टा विदान्‌ के ( सुतम्‌ ) प्रकट किये ज्ञान को 
भूमि से उस्पन्न देश्वयं, अन्नादि के समान ( सह-बाह ) सदसो वां वर- 
। ३४ 
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काली बाहुबल की बृद्धि के लिगि ( अपिवत्‌ >) .पान करेः। ( अन्न ) इस 
प्रकार, उसका इस रोक मे ( पस्य अदेदिष्ट >) पौरुष चमकता है । 
कद्रुः--दइयं एथिवी (शा० ३। ६।२।२॥ ) । कवते उपदिशति | 
मसौ कद्रूः, उपदेष्टा बह्मविद्या वा । उणादिपाठे जब्वादिषु निपातितः । 
र ॐ } ४ || [ब 
ख्यं तन्तवैशे यदौ विदानो अह्नवाय्यम्‌ । व्यानट्‌ तुर्वणे शमि २७ 
` भा०-विद्वान्‌ वा राजा पुरुष ८ तुर्वशे) चासं अर्थो को चाहने 
वाङे यत्नवान्‌ जन मे ( सत्यं ) थथाथं ज्ञान जौर ( अद्ववाय्यं ) दिन भर 
मे करने योग्य कायं की माघ्नाको ठीक २ प्रकार से (विदानः) जानता इभा . 


( तुवणे )* शीघ्र कायं करने मे कार पुरुष पुरुष पर ८ शमि > काय॑ का 
( वि-भानट्‌ ) विभाग करे । 


तरणे चो जनानां चद्‌ वाजस्य गोमतः । खमानसु भश्च सिषम्‌२८ 


आ०्-मे ( जनानां वः ) आप रोगों के बीच ( तरणि ) सकय ` 
से पार उतारने वारे ( चदं ) श्रु के नाशक. भौर ( गोमतः वाजस्य ) 
भूमि से युक्त एेश्चयं के दाता की मी (समानम्‌ उ प्रदासिषम्‌ ) समान खूप 
से, आद्रपत्रक प्रशसा करता हूं । .. । । 
 ऋभुत्तरो न वतव उक्थषु तु्ज्याचघम्‌। . ` 
इन्द सोभ सच खुते ॥.२९ १). 


भा०-( सोमे ) सोम, अर्थात्‌ पुत्रवत्‌ शासन करने योग्य "पुन्न के 

, ( सुते ) अभिषेक कर देने पर ( ऋ्थुक्षणं ) महान्‌ (न) मौर ८ तुमरथा- 

वृधम्‌ ) शरु की हिसा करने वारी, ब बदाने वारी, राषटरका पाटन 

६ करने वारी, राजा प्रजा को आश्रय देने वारी, शक्ति को ददाने वाके, 

` ( इन्द्रं ) रेश्वयंवान्‌ प्रु वा राजा को ( वत्तवे ) वरण करने के छ्ियि 

( उक्तेषु ) उत्तम २ वचनो मे उसकी (सचा) एक साथ मिलकर प्रशंसा 
करे+-उसका गुणानुवाद्‌ करं । . 


ए "क व्‌ 
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यः कृन्तदिद्धि योन्यं व्िश्षोकाय गिरि पृथुम्‌ । 
गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ ४७.॥ 
भा०्- जिस प्रकार सूय ( योन्यं ) जरू से पूणं ( परशुम्‌ गिरिम्‌ ) 
भरी मेघ.को ८ वि.कन्तत्‌ ) तरिविधं प्रकार्से छिन्न भिन्न करता ओर 
गोभ्यः निरेतवे गातु ) किरणों के निकरने के स्यि मागं वना लेता है 
उसी प्रकार (यः) जो पराक्रमी पुरुष ( त्रि-शोकाय ) तीनों प्रकारके 
तेजो को प्राक्च करने.-क ल्य, ( योन्यं ) जर से -पृणं ( प्रथम्‌ गिरिम्‌ ) 
भरी पव॑त को, ८ विङ्घन्तत्‌ ) विविध स्थानों से कौटतां ओर ( गोभ्य 
निरेतवे.) वेगयुक्त जधाराओं के निकलने के .ल्यि मागं, भूमि तेयार 
करता है बही राजा श्रेष्ठ है उसी की प्ररंसा करं । इसी प्रकार परमेश्वर 
{न्नि-्ोकाय) जाग्रत्‌, स्वप्र, सुपि तीनां स्थानों मेँ प्रकट होने बे 
जीव के ल्यि ( योन्यं ) योनि अर्थात्‌ गृहवत्‌ देहमयं ( एम्‌ गिरिम्‌) 
आरी पर्वतवत्‌ पिण्ड को ( विङन्तत्‌ ) विविध प्रकार से छेदन.करंता ओर 
€ गोभ्यः ) इन्दियों के (निरेतवे) बाहर निकटने के छ्य च्च नकि आदि 
के ( गातं >) द्वारं वनातां है वही आत्मो प्रशं गुणगान करने योग्य है । 
अध्यात्म का इस पक्ष का स्प्ीकारण देखो रे्रेय उपनिषद्‌ मे .इन्दिय- 
सेद प्रकरणं 1 इति सक्चचत्वाररिशो वगः ॥ 
यदह धिषे मनरेयसि मन्दनः भ्र्दियत्तास। 
मा तत्करिन्द्रं म॒व्ठय ।॥ ३१॥ । 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ( यत्‌ ) प्निसं नगत्‌ वा देह को 
आव्मवत्‌ तू (दधिषे) धारण करता है, (यत्‌ मनस्यसि) जिसको. तू मनन 
. द्वारा संकस्प करता है भौर ८ मन्दानः ) दपित होकर ( यत्‌ भ्र इयक्षसि 
-इत्‌ ) प्रा या व्याप्त होता है, (मा तत्‌ कः) क्या तू उक्तको. नहीं बनाता 
अथवा, प्रभो स्वामिन्‌ ! तू (तत्‌ माकः) उसे तू नाञ्च मत.कर्‌ । (गृडय) 
+उस~जगत्‌ को तू सुखी.कर । ,.. 
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दभ्रं चिद्धि त्वावतःकत शरवे श्रधि त्तषमि। 

जगात्वन्द्र ते मनः ॥ ३२॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! ८ व्वाचतः ) तेरे जैपेःस्वामीका 
( दभ्रंचित्‌) थोद़ा भी ( कृतं >) फिया कायं ( जधि क्षमि) भूमिषपर 
€ शयवे ) प्रसिद्ध सुना जाताहै (ते मनः) तेरा मन (जिगातु) 
आगे वद्‌ । 

तवेद्‌ ताः खकीतयोऽसन्नत प्रशस्तयः । 


यदिन्द्र मयासि नः|| ३३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र >) रेश्वयंवन्‌ ! (यत्‌) जोतू( नः खदयासि ) 
हमे सुखी करता है ( ताः सुकीतैयः ) वे नाना उत्तम की्तियां भौर ( उतः 
प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसाएुं भी ( तव इत्‌ >) तेरी हीह । 

मान प्कस्सिन्नागसि मा दयोरुत धिप 

वधमा शूर भूरिषु \ ३९॥ 

भा०-हे ( श्र ) शूरवीर ! ( एकस्मिन्‌ जागसि ) एक अपराध 
पर (नः मा वधीः ) हम प्रजां को पीडित मत कर, (मा द्योः ) दौ 
अपराधो पर भी हम सनको पीदित मत कर, (८ उत्‌ त्रिपु ) ओर तीन 
अपराधो पर हम संव को पीदटित मात कर (भूरिषु >) वहु अधिक पराध 
होने परं भी हम सरको दण्डित मत कर, प्रद्यु जिसका अपराधं हो उसीः 
को न्यायानुसार दण्डित कर। 

विभया हि च्वाव॑त उघ्राद॑भिप्रभङ्िणः। 

` दस्माटदमतीपदः ।। २५ ॥ ४८ ॥ 

'भा०--( ऋति-सहः ) शचरुकृेत हिंसा वा हिंसक सेना्ओं को परा- | 
-जितं करने में समथ, - (अभि-प्र-भङ्गिणः) अगे अये शन्रु को अच्छी भ्रकार 
विनाश्च कर देने' वारे, ८ दस्मात्‌ > श्घरुनाशशक, ( उग्रात्‌ सवावतः ) तक्ष 
जैसे बख्वान्‌ प्रचण्ड स्वामी से, ( विभया हि ) मेँ सदां भयं कर 
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सव पीडार्भो को मिटा देते से तीसह” ओर विश्च भर के.सव संकटों 


को प्रख्य करनेम समथ होने से 'अभि-प्रभङ्गी' है । इत्य ्टाचत्वारिंशो वृगैः॥ 


ऋ 


मा सख्यः शूनमा विदे मा पुचस्य प्रभूवसो । 

श्याचत्वद्भतं त मनः| ३६ ॥ ॥ 

आ०--हे ( प्रसु-वसो >) प्रभूत धन के स्वामिन्‌ ! प्रचुर प्रजा केः 
स्वामिन्‌ ! मे ( सख्युः शनम्‌ मा आ विदे ) भिन्न कै सुखकारक धन को 
न अपहरण करू । (पुत्रमा) मेँ पुत्रके धनकोभी अपहरणन 
करू । ( ते मनः >) तेरा मन ( आद््वत्‌ भूतु ) हमारी ओर भाने वाखा 
भेम अनुरागर से युक्त हदो । 

को सु मया श्रमिथितः सखा सखायमव्रवरीत्‌ । 

जहा को श्चस्मर्दौषते ॥ २७ ॥ 

भ०-हे ( मयाः ) मयुप्यो ! (कः संखा.) कौन भित्र स्नेही 
८ अमिथितः ) विना अनादर युक्त वचन कदा जाकर ही ( सखायम्‌ अव- 
वीत्‌ ) भपने मित्र को कह सकता है । (कः जहा) कौन किसको मारता है 
८ क अस्मत्‌ इंपते ) कौन हम से विना ताड्ति इए भयभीत होकर 
भारता है ? जव कोई किसी का नहीं मारतातो कोद क्सिीसेभयखा 
कूर भी नहीं मागता जर न कोद किसी पर उपारम्भ देता है + 
एवरे वृषभा खतेऽखिन्वन्भूयीवयः । शवश्रीवं निवता चर॑न्‌ ३८ 

1०-८ श्वघ्नी इव ) अपना दव्य नाश्च करने चा, .वा अपने 

आश्रित जन को मारने वाला, जिस प्रकार ( निवता चरन्‌ ) र्जनासे 


` नीचा सुख करके चरता है, हे ( पभ ) पुरुष ( एवारे ) आदरो से पाक्त 


होने योम्य तेरे ८ सुते) देश्वयं प्राक दोजाने पर, < जावयः ») चाना रक्षक 
जन ( भूरि भसिन्वन्‌ ) वहत वांध कते हँ भौर ( निवता चरन्‌ ) न्न 
दविर होकर आचरण करते हें } 
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ष्रात एता वचोयजा हरी गर्णे समद्धथा। 

यदी ब्रह्मभ्य इददः॥३९॥ ` 

भा०-( यत्‌) जो तू ( ब्रह्मभ्यः) धिद्वान्‌ वेदन्न पुरषो के हितार्थं ` 
(ई द्दः ) यह सव देता है दस्य (ते) तेरे ( एता )' इन ८ वचो- 
युना >) वाणीमान्र से लगने वाले ( सुमद्‌-रथाः ) उत्तम वर युक्त र्थो 


वाले, ( हरी ›) अश्वो के समान उत्तम देहवान्‌ खी पुरुषों को (भगृभ्णे) 
रे जधीन करता हं । 


भिन्धि विश्वा श्र दविपः पर्वा जही मृध॑ः । 

वस्पाहं तदा भर ॥ ४० ॥ ह 

भा०-( विश्वाः द्विपः यप भिन्धि ) सव्र ' शाचचुओं. को छिन्न भिन्न 
करके दूर कर । ८ परि वाधः > पीडित कर ओर ( धः जहि ) हिंसकं 


का नाश्च कर । ( तत्‌ स्पाहं वसु आ भर ) वह नाना उत्तमं चाहने योग्यः 
रेश्वयः हमे श्राक्त करा । 


यद्धीव्ाचिन्द यार्स्थरे यत्पशतरे पराभतम्‌ । 

चस स्पा तदा भर ॥ ४१॥ 

भा०-हे (इन्द्र) ेश्व्यवन्‌ { (यत्‌ वसु) जो रेशवयं वा ज्ञान (वीडौ) 
वैरवान्‌. पुरूप मे, ८ थत्‌ स्थिरे ) जो स्थिर शासक मे, ( यत्‌ पर्चानि ) 
जो विचारी पुरुप मे ८ स्पराहं ) अभिलापा करने योभ्य ८ पराश्युतम्‌ >): 
विद्यमान है, तू हमे ( तत्‌ आ भर ) वह प्राक्त करा। 

यस्य.ते विश्वमानुषो भृरदत्तस्य वेदति । 

व स्पाह तदा भर ।॥ ४२। ४९॥ ३॥ 

भा-हे स्वामिन्‌. ( ते दत्तस्य ) तेरे दिये ८ यस्य भूरेः ) जिस 

बहुत से एश्वय, को ( विश्व-माचुपः ) समस्त मनुण्य जानते ओर प्राक्च 


करते हं त. वह्‌ ( स्पा वसु जा भर ) चाहने योग्य उत्तम देश्यं ह 
श्रातं करा । इत्येकोनच्वाररिंश्ो वर्गः ॥ ` 
इति वतीयोऽध्यायः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 


[ ४द | 

वशेोश््य ऋषिः ॥ देवताः--१--२०, २६९--३१, ३३ इन्द्रः । २१--२४ 
पृथुश्रवस; कानीनस्य दानस्तुतिः । २५-- २८, ३२ वायुः ॥ चन्दः-- १ पाद- 
निचृद्‌ गायत्नौ । २, १०, १५, २९ विराड्‌ गायत्री ! ३, २३ गायत्री । 
४. प्रतिष्ठा गायत्रो । ६, १३, ३३ निचृदू गायत्री । ३० श्राची स्वराट्‌ 
गायत्री । ३१ स्वराड्‌ गायत्र । ५ निचदुभ्णिक्‌ । १६ भुरियग्णिक्‌ । ७, २०, 
२७, २८ निचृद्‌ बृहती । €, २६ स्वराड्‌ ब्रहती । ११, १४ विराड्‌ चरदती 1 
२१, २५ ३२ वदता । ८ विराडनुष्टुप्‌ । १८ अनुष्टुप्‌ 1 १६ भुरिगयुष्डप्‌ “ । 

१२, २२; २४ निचत्‌ पंक्तिः । १७ जगती । त्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ ""* ' 
त्वाव॑तः पुरूवसो कमिन्द्र प्रेतः स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥१॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) देश्वय॑वन्‌ ! हे ८ पुरुसो ) बहुत से धर्नौ ओौर 
प्रजाभों के स्वामिन्‌ ! हे ८ हरीणां प्रणेतः ) मनुष्यों के उत्तम नायक ! 
उत्तम मार्ग से ठे जाने वाके ! हे ( स्थाः ) अधिष्ठातः ! ८ वयं ) हम 
८ स्वावतः स्मसि ) तेरे जेषे स्वामी की प्रजा होकर रहें । । 

त्वां हि खत्यमद्विवो विद्य दातारपिषाम्‌ । 

विद्य दातारं स्छीराम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( अद्रिवः ) शक्तिशालिनर्‌ ! मेघवत्‌ उदार पुरुषां के 
स्वामिन्‌ ! हम (त्वां हि) तुद् को दी (सत्यम्‌ ) सच्चा ( इषां दातारम्‌ ) 
अन्नो जर सकर इच्छाओं, कामनाओं का देने वाला, ८ विद्य ) जानें भौर 
` (ववां रयीणां दातारं विद्य) तुद्को ही समस्त एश्वर्य का देने वाखा जाने । 
श्रा यस्यं ते महिमान शतमूते शतक्रतो । 
गीरभिगैणनित कारवः ॥ ३॥ 
भा०-( यस्य ते ) जिस तेरे ( महिमानं ) महान्‌ सामथ्यं को 


हि) 
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८ कारवः ) बिद्वान्‌ जन ( गीर्भिः ) वाणि्यो से ( गृणन्ति ) वतटाते दं 
र (शतम्‌.उते) सैकड़ों रक्षाभों से सम्पन्न ! हे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रजां 
ओर कम समार्थ्यो से युक्त उस तुद्को ही हम सचा अन्नदाता, अभीष्ट 
प्रद ओर पेश्वयंदाता जानें 1 |ॐ 
खचीथो घा स मर्त्यो यं स॒ख्तो यम॑यैमा । परित्रः पान्त्यद्रुहः ४ 
भा०~-(यं) निस मनुभ्य को( सर्तः>) विद्वान्‌ खोग (यम्‌ 
अर्यमा ) जिसको न्यायकारी पुरुप भौर ( मित्रः) स्नेहवान्‌ जन (ट्टः) 
दोह रदित होकर ८ पान्ति) रक्षा करते ह (सः मत्यः ) वह मनुप्य 
(घ ) अवद्य ८ सुनीथः ) उभ मागं मे जाता है, उत्तम वाणी प्राप्त 
करता जोर उत्तम चश्ुप्मान्‌ है । वदी उत्तम यक्त करता ह । 
दधानो गोदश्ववत्सवीयेमादित्यजूत पएघते । 


सदा राया पुरुस्पुहा ॥ ५॥ ९॥ 

भा०~-भौर चह पुरुप (गोमत्‌) गौ जादि पश्च से सण्द्ध (अश्व- 
चत्‌ ) अश्वादि साधनों से युक्त, ( सु-वीयंम्‌ ) उत्तम वर को ( देघानः ) 
धारण करता इभा (आदित्य-जूतः) सू्थ॑वत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ , अखण्ड शक्ति 
के धारक ओर उपासक पुरपो से प्रेरित (पुर-्परहा राया) वहतो से चाहने 
योम्य धनैश्वयं से ( एधते >) बृद्धि को प्राक्च होता है) इति प्रथमो वर्मः ॥ 
तमिन्दं दार्यमीमदे शवखानममीर्वम्‌ 1 ईशानं राय ईमहे ॥ ६ ॥ 

भाग--हम ( तम्‌ ) उस ( रायः देशानम्‌ ) धन के स्वामी, (राव- 
सानम्‌ ) बलश्ारी ( भभीवंम्‌ ) जभीरु, निभींक, किसी से भय न करने 
चकि ( इन्दं ) शन्ुनाशी, एेश्चयं वाख, सत्यदर्ञी स्वामी पुरुप को प्राक्ठकर 
उससे ( दानम्‌ ईमहे ) दातम्य धन ओर क्तान की याचना कर ¦ # 

तस्मिन्हि सन्त्यृतयो विश्वा अभीरवः सच! 

॥ 1 क 
तमा वहन्तु सत्तयः पुरूवसुं मद्‌ हरयः ख॒तम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०-( तस्मिन्‌ हि ) उसके अधीन, ( विश्वाः ऊतयः ) समस्त 
रेसी रक्चक शत्यां ( सचा ) सदा समवाय से रहती ओौर (अभीरवः). 
- भयरहित, अन्य से भय न करने वारी ( सन्ति ) हं । (तम्‌ ) उस (ुस- 
चसुम्‌ >) बहुत सी चसी प्रजा के अनेक धनो के स्वामी ८ सुतम्‌ >) अभि- 
पिक्त पुरप को ( सक्षयः हरयः ) उसके शरणागत .मनुप्य ८ मदाय ) 
आनन्द प्राक्च करने ॐ द्यि ( आ वहन्तु ) सारथि को अश्ववत्‌ अपने ऊपर 
धारण करं, उल प्रसुख वनावें । जथवा-वे उसे वहत रेश्वय॑श्राक्च कर्वे 1. 

यस्ते मदो वरेण्यो य रन्द्र वच्रहन्तमः। ` ` 

य आददिः स्प्रर्नृभिंयः परतनासु दुष्टरः ॥ ८ ॥ 

भा०- दे ( इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा ८ मदः ) 
हप वा प्रसन्न होने का साधन श्रासन दै (यः वृत्रहन्तमः) जो दुं 
का अत्यन्त नादाकारी है, ( यः ) जो ( दृभिः ) उत्तम नायक पुरुषो द्वारा 
(स्वः) सुख मौरतेज को (आ ददिः ) प्राक्ष करने वारा, ओर (यः) 
जो ( प्रतनासु > संग्रामो मे मी ८ दुस्तरः ) दाच्ुभों से पराजित न होने 
चारा है वह ( वरेण्यः ) सर्वशरेध है । । 

द्रो विश्ववार श्रवाय्यो वाज्ञण्वस्ति तख्ता । 
स न॑ः शविष्ठ सवना वसो गहि गमेम गोमति च्रे ॥ ९॥ 
1०--दहे (विश्व-वार) सबसे वरण करने योग्य † हे संव दुःर्खोको 

वारण करे चाके ! (यः ) जो ( दुस्तरः >) कमी पराजित न होने वाला, 
< वेषु ) संम्रामों वा क्तानों मै (श्रवाय्यः ) श्रवण करने योग्य, सुपर 
सिद्ध, (तरता भस्ति) सव शतरुभों का हिंसक भौर ससस्त प्रजा को पार उता- 
रने वाखा है, (सः) वह तृ दे ( शविष्ठ ) बरशालिन्‌ ! हे ( वसो ) सब 
मे बसे, . सवको चसाने वाले ! ( नः गहि ) हमारे (सवना > देशर्योकोः 
श्रघ्ठद्ये। भौर हम ८ गोमति जजे ) उत्तम वैरो वाङे रथ के समान इस 
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इन्दि्यो से सम्पन्नं देह मे बैठकर ( सवना >) समस्त देशर्यौ, जन्मों भौर 
नाना खोकों को ८ गमेम >) प्राक्च करं, ससार मागं पर गमन करं । 

गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया | 

वरिवस्य महामह ॥ १०।२॥ 

भा०- हे ( महामह >) महा धनाधिपते प्रमो ( यथा पुरा >) पूरव 
कल्पवत्‌ तू ( नः ) हमें ( गन्यो ) गौओं ( अश्वया रथया ) अश्वो मौर 
र्थौ. से ( वरिवस्य ) युक्त कर । इति द्वितीयो वर्ग; ॥ † 
नहे त शर राधसाऽन्त वन्दाम सखचा। 
दशस्या नो मघवन्न.चिदद्धिवो चियो वात्तभिराविथ ॥ ११॥ 

` भान हे (शूर) शूरवीर! दु के नाश करने हारे प्रभो! 
( सन्ना ) सचमुच मै ( ते राधसः अन्तं नहि विन्दामि >) तेरे धनैशवयं के 
अन्त को नदीं पाता हूं । हे ( मघवन्‌ >) देश्र्यवन्‌ ! हे ( अद्रिवः ) बर-- 
शाखिन्‌. (नः) दमे ( दस्य >) प्रदान कर (नू.चित्‌ ) जौर 
शीघ्र ही, (वाजेभिः) बल, ज्ञानो ओर ेशव्यो से ( नः आविथ ) हमारी 
रक्चा कर । 

य छ्रृष्वः श्रवयत्सखा विश्वत्स वद जनिमा पुरुषतः 
त वेषवे मानषा यगेन्द्र हवन्ते ताचेष यतस्रचः |) १२॥ 

, भान्-(यः) जो (ऋष्वः) महान्‌ ( सखा >) मित्रवत्‌ स्नेही 
होकर ( विश्वा इत्‌ ) समस्त क्तानां को (श्रवयत्‌ ) गुरुवत्‌. उपदेश करता 
है, ( सः ) वह ८ इत्‌ ) वही ८ पुरस्त॒तः >) डतो से स्तुति किया हा 
( विश्वा जनिमा ) सव उत्पन्न पदार्थो को ( वेद्‌ ) जानता है, (तं इन्द): 
उस एेश्चयवान्‌ को ( विश्वे ) समस्त मनुष्य ( यत-लुचः ) च॒च्‌ , जह्‌ 
आदि को हाथ में लिये ऋव्विजों के समान ( यत-खु चः) इद्धियों क वश 
कर ( मानुषा युगा ) समस्त मनुप्योपयोगी युमोँ-वपौ तक ८ तं ) उस 
€ इन्दं > प्रु परमेश्वर की ( हवन्ते >) उपासना करते हे । 
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ख नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरः स्थाता । 
सघवा चुच्रहा मुचत्‌ ॥ ९३॥ 
। भा०--८( सः ) वह ( वाजेषु > संग्रामो, वरो म (पुरु-वसुः ) बहुत 
धनो भौर प्रजागोंका स्वामी ८ पुरः स्थाता ) अग्र पद्‌ पर स्थिर रहनेः 
वाला, ( मघवा ) धनेश्वयं कास्वामी (चृत्रहा) दुष्टो मौर विष्नोंका 
नाद्राकारी ( ञुवत्‌ ) होता है 

मिं वो कारमन्धसो मदेषु गाय णेस महा विचतसम्‌। 

इन्द्रं नास शत्य शाकिने वचो यथा | १४ ॥ 

भा०-दे मनुष्यो ! (वः मदेषु) भाप लोग अपने हषं नौर (अन्धसः). 
अन्नादि पदार्थौ के द्वारा प्राप्त जानन्द्‌ के अवसरों मे (वीरम्‌ ) वीर, ( तरिचे- 
तसम्‌ ) विविध चित्तो भौर जानं के स्वामी, ( इन्द्रं ) एेश्व्य॑वान्‌ (श्रस्यं) 
श्रति-प्रसिद्ध, वेदगस्य, ( श्चाकिनं ) शक्तिशाखी प्रसुकी ( यथा वचः) 
वाणी, के अनुसार ही, (महागिरा गाय >) श्रेष्ठ वाणी से स्वति गानकरो\ 

ठदी रेक्णस्तन्वे दादेव द दिवाजपु पुरुहूत अजनम्‌ । 

नूनमथ ॥ ९५} २} 
, भा<-दे पुरुहूत) वहुतों से पुकारने योग्य वहु-स्तुतं ! त्‌ (तन्वे). 
हमारे शारीर के खये ( रेक्णः ददिः ) धन देने वाला हो। ( वाजेषु,.वसु 
ददिः) स्रामो भौर रेश्वर्यो के ल्यि नाना रेश्रयं देने वाला हो, ( नूनम्‌ 
अथ >) भर दीघ्रही ( वाजिनम्‌ ददिः ) अन्नादियुक्त एेश्चय प्रदान कर, 
इति वतीयो वगः ॥ 

विश्वपामिरज्यन्तं चसखनां साखरहांस प्चदस्य वपसः। 

कृपयतो न॒नमत्यथ }} १६॥ 

` भा--( मथ ) जौर ( विश्वेषां वसूनां ) समस्त भ्रजाज्नो के (इर- ' 

उ्यन्तम्‌ >) स्वामी ओर ( भस्य ) इस ( पयतः ) सामथ्यवान्‌ (वपसः), 
रूपवान्‌ , देदधारी चा तेज को ( सासद्वसं ) अपने अधीन रखने राले 
तेरी स्तुति करते ्ह। ` ् 
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महः खु वा च्ररामप स्तवामह्‌ मीहदपे शरङ्गमाय जग्मय । 
यज्ञेभिगीभिर्बिश्वमनुषां मरुताभियक्तसि गाये त्वा नमसा गिरया१७ 
-हे विद्वान्‌ रोगो! हम खोग (वः) आप रोगो के प्रति 
( अरंगमाय > प्राप्र होने योग्य (जग्मये) ज्ञानवान्‌ , सवत्र गत, (मीद्पे) 
सुखो के वर्पक उस प्रथु की (यक्तेभिः गीर्भिः) यर्तो भौर वेद-वाणिर्यो से 
८ स्तवामहे ) स्तुति करे, उसका उपदेश करं । वद हम भौर म 
उस ( महः) पूज्यको दही ( भरम्‌ ) बहुत अधिक ( सु दपे ) उत्तम 
रीतिसे चहं हे प्रभो! तू ( विश्व-मनुपां मरुतां) सव मननशील 
मु्यों को ( इयक्षसि >) सव छु देता है 4 (स्वा ) तेरी ही मेँ (नमसा 
गिरा ) विनययुक्त वाणी से ( गाये ) स्तुति करता हूं । 
ये पातयन्ते अल्मभिर्भिाणां स्तुभिरेषाम्‌ । 
यञ मि प्वरीनां खम्ने तुबिष्वणीनां प्राध्वरे ॥ १८॥ 
भा०~-(ये) जो ( स्नुभिः) वहने बाछे ( जञ्मभिः) जो से 
< पातयन्ते ) आकाश-मागं मे गमन करते हँ ( एपाम्‌ ) उन ( महि- 
स्वनीनां, तुवि-स्वनीनाम्‌ ) वड़े भारी घोर शब्दकारी, बहुत से शब्द्‌ करने 
बाङे मेघो के ( यन्तं सुम्नं ) दिये जल भौर सुख को ( अध्वरे ) भवि- 
नाशित यक्त के आश्नय पर प्राक्त करते है, इक्ती प्रकार (ये) जो शूरवीर 
चा महाखगण जपने € स्नुभिः अज्ममिः >) ब्रहते या वपां धारावत्‌ निक- 
रते वलयुक्त अघो से ( पातयन्ते ) वेगसे जते, वे श्नु वो को मार 
गिराते द, ८ एषां गिरीणां ) इन मेघवत्‌ या पर्वतवत्‌ महान्‌, ८ महि- 
स्वनीनाम्‌ ) योर गजंनाकारी ओर (तुवि-स्वनीनां ) बहुत से ध्वनि करने 
^ चङे वीरो ओर महार्खो के (यक्त) संग राम जौर सुख को हम ( अध्यरे ) 
यज्ञ भौर युद्ध मे ( प्र) खूब प्राक्च करे 1 
भङ्ग दुमतीनामिन्द्र शविष्ठा भर । रयिमस्प्यं 
युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठ चोदयन्मते ॥ १९॥ 
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"भाग दे( इन्द्र) रेशवयैवम्‌ ! हे ( शविष्ठ ) वर्लारिन्‌ १ त्‌. 
( भस्मभ्यम्‌ ) हमे (प्र-भङ्ग) नाना प्रकार के कष्टो को ना करने वारा,. 
(रयिम्‌ आ भर ) रेश्वयं ग्राप्त करा । हे ( चोदयनू-मते ) -सन्मार्गमे 
प्रत्त कराने बारी बुद्धि जोर वाणी वाके ! तू (प्रभङ्ग युज्यं जाभर) शुभो 
के वरु तोदुने वारे सहयोगी को प्राक्त करा वा, ( युग्यं रयिम्‌ आ भर ) 
-सदयोगी जनो के हितकारी देश्वयं को प्राक्च करा । हे ( चोदयन्मते >) प्रेरक. 

चाणी के स्वामिन्‌ ! तू (जयेष्ठं रयिम्‌ आ भर) सर्वभ्रेष्ठ रश्व गौर (प्रभङ्ग 
ज्येष्ठं >) सर्व॑-कष्टनाशक सवंश्रेष्ठ पुरुप को हरमे प्राक्च करा । 
सनितः खसनितस्य चिन्न चेतिष्ठ सृध्रत। 
प्रासहा सश्राट्‌ सइुरि सन्ते अज्यु बाजप पूल्यम्‌ ॥२० ४४ 
भा०-हे ( सनितः ) दातः ! हे (सुू-सनितः). उत्तम विभक्त करने 
हारे ! हे ( उग्र ) वरवन्‌ ! हे ८ चित्र ) भद्धत ! हे ( चेतिष्ठ ) सवश्ेष्ठ 
स्तानिन्‌ ! दे (सूत) उत्तम धनवान्‌ , ज्ञानवान्‌ { हे ( सम्राट्‌ ) सर्वोपरि 
विराजमान ! ( सहुरिं ) सथ्रको पराजित करने वाले ( संहन्तं >) सहन- 
शीर ८ वाजेषु > . संग्रामं मे (पूव्यं ) सवते पूं विद्यमान, सवशे. 
८ सज्यं ) भोक्ता वा पारक तुम को ( प्रसहा ) उच्छृष्ट चर से युक्त जान, 
तेरी इरण रेते दहै । इति चतुर्थो वगः ॥ 
प्रास णतु यवर अदेवः पूतमाद्दे । 
यथ! चिद्धश्ेप श्रश्यः पथश्रवसि काते स्या व्युष्याढदे ॥२१।॥ 
भ!०--( यथा चित्‌ ) जिस प्रकार ( अन्यः वशः ) अश्वो, सेन्यों 
वा वलवान्‌ पुरूपो की कामना करने वारा राष्‌ ( पृथु-श्रवक्सि 9 विस्तृत 
स्ञानवान्‌ , यशस्वी ( कानीते ) तेजस्वी पुरुप के जधीन रहकर ( अस्याः 
वि-उपि >) इस प्रजा की विशेष कामनानुसार ही ( आददे ) राज्य कोवा 
` करता है, उसी प्रकार (-यः.) जो (अदेवः) असाधारण पुरुप भी (ईवद्‌), 
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भ्रा इए < पूर्तम्‌ > पूं राञ्य को ( जद्दे ) महण करने मेँ समर्थं ता 
हे । (सः ).चह (जा पतु) हमे प्राप्तो । 
पाए सर स्माएव्यस्यायुतासनसृष्राणा वशात शता। 
दश प्याचीर्नां शता दश च्यरूपीणां दश गया खदस्रा ॥२२॥ 
भा०-( षटि सदा ) सार दज्ञार भौर ( भयुता ) ददा सदसे 
.( अश्वस्य ) उत्तम भर्वो के मौर (उष्टराणां व्राता विश्यति) ऊगे के.२० सौ, 
(शयावीनां गवां दश्चदाता) दयाव, काटे टार रंग वारी गौ्नो या भूमि्यो के 
सौ, गौर (च्रि-भरूपीणां) तीनो चमकने बारी जुभ्र रंग की (गवां दद्व दश 
सहखा ) दस दस दज्ञार गौएं ८ भसनम्‌ ) में दान करू भौर प्राप्त कड 1 
दशं यावा ऋवद्रया चीतवारास श्मख्वः 
ध्रा नाम नि वाव्रत॒ः ॥ २३॥ 
भा०्-( दश्च इयावाः >) दस ए्याव अर्थात्‌ लार-काछे वणं के 
(कऋधद्‌-रयः) अति वेग च (वीत्तवारासः) चमकते वार्खो वाले, (आशवः) 
च्छीध्रगामी, ( मथूाः ) शुभो का मथन करने वारे, -वीर ( नेनि) स्थ 
चक्रवत्‌ रार को ( नि वाघ्रूतुः ) नियम से संचाटिति करर 1 . ` ` 
। दानासः पुथुश्रवसः कान्नातस्य सराधसः। 
रथ हिररययं ददन्मदि्ठः सृरिर॑ भद्र्म अचः ॥२४॥ 
भा०-( प्र्ु-श्रवसः ).अधिक त्षान"चा यज्ञ वारे, ( सु-राधसः ) 
-उत्तम केश्य से सम्पन्न, उस स्वामी कै ( दानासः.>) उत्तम दान हं । वंह 
^". ( महिष्ठः ) भविः पूज्य दानी, (-दिरण्ययं रथं. ददत्‌ ) हित, ` रमणीय, 
-कान्तिमय रथ प्रदान करतता है, ओर चह ८ सूरिः > विद्वान्‌ सर्वोस्पादक 
( अभूत्‌ ) दो, (वर्षिष्ठम्‌ ) प्रभूत, प्रचुरं (श्रवः) सान, चन्नादि (भक्त) 
उत्पन्न करता है । 
शाने वायो. महे तने खाहि मखाय पाजसे । 
' चय.1ह त. चकृमा भूर दाचन सदययख्न्माहे दावने | २५} ५.) 
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भा०-हे ( वायो ) वायुवत्‌ बलक्ाछिन्‌ ! तू ( महे तने) बडे 
भारी धनेश्वर्य ओर (८ मखाय पाजसे ) उत्तम पूर्य, बल प्राक्च करने 
, के.ल्यि ( नः.) हमे ( आयाहि >) प्राक्च हो । ८ दावने ते ) दानशील 
तेरे ल्य ( वयं ) हम ८ हि >) अवश्य ( भूरि चकम ) बहुत. कुछ करं 
ओर ८ दावने ) ज्ञानःके दाता गुरु के लिये हम (सयः चित्‌ महि चकृम) 
आज्‌ के समान सदा ही आद्र सत्कार क्रिया करं । इति पञ्चमो वर्गः ॥ - 
यो अश्वैभिवैह॑ते वस्तं उख्राखिः स्त स॑प्ततीनाम्‌ । 
एभिः सोमेभिः सोमसुद्धिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥२६॥ 
भाग्यः) जो ( अश्वेभिः वहते) अश्वारोही ग्णोंके साथ 
मिल्क राटरके शासनादि कायं को अपने करन्धों लेता दहै, (निःसक्च 
'सक्षतीनाम्‌ ) ७० के २१ गुणा अथात्‌ १४७० (उच्राः >) भूमियो, गौरजो 
या किरणोंवत्‌ प्रजाओं को (वस्ते) अपने जधीन करता है, हे (सोमपाः) 
पश्वयं के पालक { हे ( छुक्र-पूतपाः ) शुद्ध पविन्न रीति से प्राक्च देशवयं 
के पारक सूर्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! वायुवत्‌ शद्ध जल के हीतः ! तू (एभिः) 
दन ८ सोमसुद्धिः ) सोम अर्थात्‌ जभिपेक योग्य विद्वान्‌ पुरषो का 
। अभिपेक करने वारे नौर (सोमेभिः ) उत्तम ॒विद्वाच्‌ ` शासको 
सहित स्वथं भी ( दानाय ) दान देने के लियं रवतत रहता है, वह वड़ा 
आनन्द्‌ लाभ, करतां । भत्र द्वातरिदचत्तममन्त्रगत मदन्ति क्रियापदेन 
स्व॑र सम्बन्धः । "म । 
यो म.डमं चिदत्मनामन्द चिं दावने । 
,\ श्रट्वे न्च नहुषे सख॒कृत्वान सुकृत्तसय सुक्रतुः ॥ २७ ॥ 
भा०---( यः) जो राजा (मे) सुकन प्रजा के हित के लिये, (ल्मना) 
स्वयं ही, ( इम ) इस ( चित्रं ) अद्भुत, नाना धनं राश्चि.के (दावने) देने 
-के लिये (अमन्दत्‌ ). प्रसन्नं होता है वह (ज्रर्वे = अरयुवे) बालकपन से 


॥ 
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सुक्त, युवा, ८ भक्ष ) व्यवहारङ्ुशल, ८ सुकरस्वनि >) उत्तम काय॑कुशटः 
( नहुषे >) सुप्रबद्धः मचुप्य समाज के वीच स्वयं भी ( सुकृत्तराय >) उत्तम 
कायं करने वाटे के हितां ( सु-करतुः ) उत्तम क्म करने वाटा होता 
वह सदा ( ममन्दत्‌ >) सुख पातादें। 
उचथ्येशवपुंपि यः स्वराुत वायो घृत॒स्नाः । 
श्मभ्वैपितं रजेपितं शुनैपितं प्राच्छ तदिदं च तत्‌ ॥ २८ ॥ . 

भा०--८यः) जो पुरुप (उचथ्ये) वचन योग्य, स्तुति पात्र (वषुपि) 

भव्य, वरवान्‌ दशनीय शारीर मे ( घृतस्नाः ) जरसे वा तेज से सदा 

स्नान करने वाला, नित्य छुद्ध, तेजस्वी ( उत स्वराड्‌ >) ओर स्वयं अपने 
तेज से वा धन से चमकूने चारा, छए्ध पवित्र कान्तिमान्‌ हो ( तत्‌ ) वष्ट 
(अश्वेपितं) अरो से प्राप्त होने योग्य, गौर (रनेपितं) गर्दभो याञ्गोसेवा 
रोक में वसे प्रजाज्नो से प्राप्त होने योग्य ओर ८ छ्नेपितम्‌ >) सुख से 
प्राप्त होने योम्य ( इदं जु तत्‌ >) यह सव नाना प्रकार के उत्तम (अज्म) 
भन्न, वर, जर एेशचयं ( प्र ) सच्छी रकार प्र करता है । 

अघं श्रियमिंपिरायं प॒ष्टि खदस्नांसनम्‌ । 

अश्वानामिन्न वुष्णाम्‌ ॥ २९ 1। 

भा०- मै ( इपिराय ) इच्छा भौर प्रेरणा करने वाटे विद्वान्‌ वीर 
घुरुप कै हिताथं ८ इष्णाम्‌ अश्वानाम्‌ ) वलवान्‌ घोद़ं के ( इत्‌ न > भी 
समान वलवान्‌ जाञ्छगामी, ( पष्ट सहसरा ) ६० हजार ८ असनम्‌ > 
भ्रदान कर्‌ । 
गानो न यूथमुप यन्ति वश्य उप मा य॑न्ति वधयः | ३०॥ 

भा०-(गावः न यूथम्‌ >) गौं जिस भ्रकार अपनी रक्षा के लियि युथ 
को प्रास. होती दहै, अपने यूथ मे जाकर जपने को सुरक्षित सम्तती हे 
उसी प्रकार ( चथ्रयः ) निर्वा, जत्पवर, भीर जन भी ( यूथम्‌ 
उपयन्ति ) भपने यूथ, समू को प्रा होते, समूह वनाकर रहते भौर 
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अपने गोरु में रहकर जपने को सुरक्षित समक्षते हँ घा ( वश्यः) निर्वीर्य, 
अह्पवरू जन (मा उप यन्ति) सुद्ध दख्वान्‌ जन को अपना दारण जान प्राप्त 
, होते है जौर रक्षा प्राप्त करते है । जथवा-( वध्रयः ) श््रुभं का वध 

करने वारी वीर सेनाए्‌ संघ को प्राप्त हों भौर सुज्ञ सेनापति को प्राक्षहो।, 

घ यच्तास्थ गस्‌ शत्तसुष्ा चआचक्रद्‌त्‌ 1 

मध वत्नेप वशत शता ३९१॥ 

भाग-८ यत्‌ ) जो ( चारथे गणे ) विचरण करने वारे सैन्य गण 
के ऊपर (अध) ओर ( उष्टरान्‌ शतम्‌) शुको सन्ताप देने वारे 
सौ जनों को ( भचिक्रदत्‌ ) नियुक्त करता है ( अध ) ओर ८ श्ित्नेषु ). 
श्रेत चर्ण के, शुद्ध चरित्र वाङे वा तेजस्वी पुरुषों के अधीन (शातः विशति). 
सौ २ के २० दस्ते निधुक्त करदेतादहै वह शासक राज्य में सुख भोगः 
करता है । 
शतं दासे व॑लदूथे विध्रस्तसन श्रा वदे । 
ते त वायविमे जना मन्डन्तीन्द्र॑गोपा मदन्ति देचोपाः ॥३२॥ 

भा०-( तरक्षः ) क्च के नीचे की भूमि के समान सव को आश्रय 
देने वाला, दुख से तारने, पार लगाने वाखा ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ राजा 
( वघ्वूे ) बल्शाखी, ८ दासे.) शत्य जन के आधार पर ही ( शतम्‌ 
आदे.) सैकड़ों को भपने क्पे सेता है । ( चायो ) हे क्वन्‌ ! राजन्‌! 
(ते) तेरे वे नाना प्रकार के ( इमे जनाः) वे जन ( इन्द्र-गोपाः ) 
रेश्व्य॑वान्‌ शान्रुहन्ता नायक की रक्षा में रहते इए ( मन्दन्त ) प्रसन्न 
रहते है ओर ८ देव-गोपाः मदन्ति ) विद्वानों की रक्षा मँ रहकर वे सदा 
सुखी रटते ह । 

अध स्यायोषणा सही प्रतीची वशमश्व्यम्‌ | 

्मधिरुक्सा वि नीयते ॥ ३३॥ ६॥ 

भाजि प्रकार ( योषणा ) खी ( मही ) बडु पूञ्य (प्रतीची): 

२५ 
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प्रिय के अभिसुखी होकर (भधि-रक्मा) देह पर नाना सुवणांदि के कान्ति- 
युक्त जाभरणों को धारण करके ( अदव्यम्‌ चश्ञम्‌ ) गश्वारोही कान्तियुक्त 
वा कामना योग्य वरं के प्रति ( विनीयते) विदोप खूप ते लेजाईं जाती 
है ( अध स्या) ठीक उसी प्रकार वह ( मही ) वदी भारी परथिवी-निवा- 
सिनी प्रजा ८ प्रतीची >) सन्मुख प्राक्च ८ अधि-रुक्मा >) अधिकाधिक सुवणं 
रत्नादि से मण्डित होकर (८ जरव्यम्‌ ) अश्व सेन्यादि के नायकं वा रा 
पति, ८ वं ) सवं वश्च करने मे शर पुरुप के जधीन ८ षि नीयते >) 
विदोष खूपसे प्राप्त करादी जाती है, उसक्रो शासन ओर उपभोग कै 
सिय सौप दी जाती है । इति षष्टो वर्गः ॥ 


७७ | 


तित आप्त्य ऋषिः ॥ १-१३ आदित्याः १४१८ च्रादित्या उषाश्च देवताः ॥ 

चन्दः-- १ जगती 1 ४, &--८, १२ निच्ृञ्जगती । २, ३, &, €, १३, 

१६, १८ जरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । १०, ११, १७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १४ त्िष्टप्‌ ॥ 
। अ्र्टादशर्चं सक्तम्‌ । - 


महि बो महतामवो वरर पिच दाश्युब् । यमादित्या श्चि ददो 
र्था नेमघ नशदनेदसा व ऊतयः 1 सखुङ्तयां व ऊतयः ।॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( वरूण ) सवेश्रेष्ठ राजन्‌ ! प्रभो ! हे ( मित्र ) स्नेहः 
चन्‌ ! हे खस्थ से वचाने हरे, वायुवत्‌ प्राणवत्‌ प्रिय ! हे ( आदित्याः ) 
सूरयैकिरण वा १२ मासो के समान अदिति जथांत्‌ भूमि या जखण्ड शासन 
के हितकारी जनो ! ( वः महतां दाद्युषे महि अवः ) तुम महापुरुषों का 
दानश्ीर, आत्मस्तमपंक के ल्यि बडी भारी रक्षा वा छपा रहती है । आप 
रोग ( यं ) जिसको (दुहः अभि रक्षथ) द्रोहकारी जन से च्चाङ्तेहो 
( ईम्‌ अघन नशत्‌ ) उसको पाष, हत्यादि प्राप्त नहीं होता । ( चः 


। 
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उतयः अनेहसः ) अप रोगों की रक्षाए्‌ निष्पाप मौर ( वः उतयः सु- 
उतयः) आप रोगो की रक्षाएं व रक्षा साधन उत्तम रक्षासाधन होतेह । 
विदा दवा श्चघा नामादित्यासो श्पाङूतिम्‌ । पक्ता वयो यथो- 
परिव्यस्मे शमै यच्छततेदसो! व ऊतयः सुङतथे( व ऊतयः २ 
भा०-हे (देवाः आदित्यासः) सूथं किरणवत्‌ रका, ज्ञान के देने, 
चारे . आदित्य घद्यचारियो ! तेजस्वी एवे पूज्यपुरूपो ! आप खोर (अवानाम्‌ 
अपाकृतिम्‌ >) पापों को दूर करना ( विद्‌) जनतेदहो। (यथावयः 
पक्षा उपरि शम यच्छन्ति ) जिस प्रकार पक्षौ ब्चो के उपर दोनों पलो 
कोगरृहके समान रक्षार्थं तान रेते उसी प्रकार ( भस्मे उपरि) 
हमारे उपर ८ शम वि यच्छत ) सुख शरणादि विविध प्रकार से प्रदान 
करो । ( भनेहसः वः उत्तः, वः ऊतयः सु-उतथ्ः ) जाप छोगो की रक्षा 
पापरहित्त ओर जाप सें की रक्षा उत्तम रक्षाएं टोती है । ध 
च्य१स्मे शधि शम तत्पत्ता वयो न यन्तन । विश्वानि विश्व. 
वेदसो वरूथ्या मनामह ऽसेदसा च उततयः सुऊतयो व उतयः ३ 
भा०--८ चयः पक्षा न ) पक्षीगण जिस प्रकार दोनों पक्षों को.जपने 
वच्च पर श्ररणवत्‌ प्रदान करते है उसी प्रकार आप सोग ( अस्मे अधि) 
हमारे उपर ८ शमं वि यन्तन ) सुख, शरण विविध प्रकारसे देवे । हे 
८ विश्ववेदसः >) समस्त जवानों जौर धनो के स्वामी जनो { हम रोग जप 
खोगों से ८ विश्वानि वरूथ्या ) समस्त गरृ्ोचित धन धान्यादि सुख ओर 
समस्त, (वरूग्या) दुःख वारण में समथ साधनों की (मनामहे) याचना 
करते हँ । उनको हम सानपूवंक प्राक्च करं । (भनेहसो वः० इत्यादि) पूववत्‌ १, 
यस्मा अरासत त्षय जीवातु च प्रचतसः। मन्ादेश्वस्य-घदिम, 
्रादित्या गाय इशत.ऽनदरसा च ऊतयः सङतया व ऊतयः ।॥४।॥ 
` भा०्--( प्र-चेसः ) उत्तम कान से वा चित्ते से सम्पन्न जन (यस्मे) 
जिसको ( क्चयं ) देश्यं ओर ( जीवातु च ) जीवन ( भरासत) 
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प्रदान करते है ( इमे आदित्याः) वे सूयं के तुल्य. क्तानी जज्ञ 
८ विश्वस्य मनोः घ >) समस्त मनुष्यों के उपयोगी ( रायः इंशते ) धर्नौः 
के स्वामी दो जाते हैँ । ( अनेहसः वः० इत्यादि ) पूरंवत्‌ । 
परि सो वृणजन्नघा दुगौसिं रथ्यो यथा । स्यभिदिन्त्रस्य शमै- 
रयादिव्यानामुताव॑स्यजेदसे। व ऊतयः खुङ्तयो व ङ्‌तय॑ः ५७ 
भा०-( यथा रथ्यः दुर्गाणि ) जिस प्रकार रथ मे रगे जश्च दुर्गमः 
स्थानों से बचाते हँ उसी प्रकार ८ रथ्यः ) उत्तम उपदेश युक्त जन ( नः 
अधा परि ब्रृणजन्‌ ) हमारे पा्पोको दूर करे भौर हमारी पापोंसे रक्षा 
करं"! हम रोग .( इन्द्रस शर्म॑णि इत्‌ सणम ) रे्य॑वान्‌ प्रसुके टी शरण 
मे; उसके ही सुख मेँ रहं ८ उत ) ओर हम ( आदित्यानाम्‌ अवसि ). 
सयं ररिमयों के तुल्य तेजघ्वी पुरूषो की रक्षा मे (स्वाम >) रहें ।. इतिः 
सक्षमो वर्मः ॥. - - 
परिह बृतेदना जनो युष्मादत्तस्य वायति । देवरा अद॑समाशबौ 
यमादित्या अहतननेहसो व ऊतयः सुऊतयो वे ऊतयः ॥ ६॥ 
भा०-दे ( देवाः ) दानज्ञीर, (ञाशवः) शीघ्रगामी, (आदित्याः). 
सूं किरणवत्‌ तेजस्वी जनो † आप रोग ८ चम्‌ अदञ्चम्‌ >) जिस अनल्प 
गुणवान्‌, जधिक बर्शारी, वा अषटिसनीय, जन को ( जहेतन > शासनः 
करते, संचारित करते हो वह (जनः) जन ( परिदबता इत्‌ अना ) ऊुटि- 
रता से रहित ही जीवन से (युप्मा-दत्तस्य ) आप लोगों के दिये ज्ञान जरः 
धन को ( वायति ) परम्परा से प्राक्च कर सकता है । (अनेहसः इत्यादिः 
पूववत्‌ ) - 
नते तिग्मं चन व्यज्ञो न द्रासदभि ते गुरु। यस्म! ङ शम 
 खभ्रथ॒ च्रादित्यासो अराध्वमनेहसो व ऊतयः सुङ्तये| व ऊतय॑ः७ 
भा०--हे ( जादित्यासंः.) विद्धान्‌, तेजस्वी पुरुषो ! आप रोग. 
८ सथः ). सवं भकार से महान्‌ , सामथ्येवान्‌ होकर (यस्मै उ शासं भरा- 
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ध्वम्‌ ) जिस किसी को भी सुख, शरण प्रदान करते हो, ८ तं ) उस तक 
( ततग्मं चन त्यजः ) तीक्ष्ण क्रोध या उसकी भोर फेंका हुभा अखादि भी 
(न द्वासत्‌> नदीं पहुंचता भौर (तं गुरु चन त्यजः न दाक्षत्‌ ) उस पर 
किसी का भारी क्रोध वा दवचन, वाण आदि भी ऊुटिरु चारु से नहीं 
पट्च पाता । ( अनेहसः वः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
युष्मे देवा अदिं प्मलि युध्यन्त इव वमेखु । युयं सहो न एनसो 
युयमभोदरुष्यतानेहसो व ऊतथः सखऊतयो च ऊतयः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( दैवाः ) विद्वान्‌ जनो ! ( वससु युध्यन्तः इवे ) योद्धा 
मोग जिस प्रकार कवचो के मीतर सुरक्षित रहते दै उसी ' प्रकार 
खम रोग भी (युष्मे अपि स्मसि ) जप खोगों के बीच सुरक्षित रहें । 
< यूयम्‌ ) जाप रोग ( नः ) हमे ( महः पनसः ) बढ़े भारी पाप, अप्‌- 
राध भौर ( अरात्‌ एनसः) छोटे से भो पाप से ( उर्प्यतं ) वचादइये । 
दोप पू॑वत्‌ ॥ 
श्रदितिनै उरुष्यत्वदितिः शम यच्खुतु । मात्ता मिस्य रेवता 
यस्स वरणस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥९॥ 
भा०-८ अदितिः ) अखण्ड ब्रद्धचारिणी, वा माता, जो ( रेवतः ) 
एेश्वयंसस्पन्न ८ मित्रस्य ) न्यायाधीश, चाद्यण वग, ( अर्यम्णः ) न्यायु- 
कारी, शययुनियन्ता, ओर (वरुणस्य) स्व्॑ेष्ठ राजा कीं भी (माता) उत्पन्न 
करने वारी माता के तुस्य जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह ८ नः ऋप्यतु ) 
हमारी रक्षा ररे भौर वह ८ अदितिः ) अदीन चत की पालक, अखण्ड 
क्ति ( नः श्म यच्छतु ) हमें सुख दान्ति प्रदान करे । 
यदवा: शग शरणे यद्धद्रं यद॑नातुरम्‌ । च्चिघातु यदरूथ्यं $तद्‌- 
स्मासु वि युन्तनानेदसें व ऊतयः सुऊतयो व-ऊतय॑ः॥॥१०।॥८॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ एव विजय कामना वाके तेजस्वी पुरुषो ! 
८ यत्‌ कार्म ) जो गृह, ( शरणं ) -रतरुभो भौर दुःखो का नाशक, ( थत्‌ 


५५० , ऋण्वेदभाप्ये पष्टोऽएकः [अन्छाव०५।१२ 








भद्रं ) जो सुख कल्याणकारक, ( यत्‌ अनातुरम्‌ ) जो रोर्गा~क््टासे 
रहित, वाधार्ओ-पीदाभों से शून्य, ( यत्‌ त्रिधातु >) जो वात पित्त कफ 
के वने देह े समान स्वरणं, रजत, तान्न भादि तीनों भ्रकार की धातुशों से 
दद्‌, (यत्‌ चरूय्थम्‌) जो सुखप्रद, कष्टवारङ जौर गृह होने योग्य है ( तत्‌ ` 
अस्मासु वि यन्तन ) चह हमे प्रदान करो । ( जनेहसः० इत्यादिः 
पूववत्‌ ) । 
प्रादित्या च्च हि स्यताधि कूलादिव स्पशः । सुतीथैम्व॑तो 
यथां नो नेषथा सुगमनेहसो च ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः १९ 
भा०~-दे (आदित्याः) सूये किरणो के समान सव संसार से ग्रहण 
करने योग्य समाचार आदि के ले आने वाठे भौर (स्पशः) सव पदार्थो के देखने 
चाले जनो { (कात्‌ इव) तट पर से जिस प्रकार दष्टा निष्पक्ष होकर जटः 
स्थित पदार्थो को सावधानी से देखता दै इसी प्रकार निष्पक्ष, -अनुद्वि्ः 
ओर दयार विवेकी, ( यथा अवतः सुतीथंम्‌ ) जिस प्रकार अश्वादि 
को तीथं या उतरने की जगह से जलम उतार दियां जाता है 
उसी प्रकार आप खोग भी ( अवंतः नः) शतुहिसक हम कों ( सुगम्‌ 
सुतीथ नु >) सुगम ओर उत्तम तीथं अर्थात्‌ परपक्ष के राजश्त्यादि को 
वश्च कर सुखमय मागं से ( अनु नेपथाः) केजाो। (अनेहसः 
इत्यादि पूववत्‌ ) । 
नेद शद्रं संस्विने नावरे नोपया इत । गवे च शरं धेनवे 
वीराय च श्रवस्यतेऽनेदसो च ऊतयः खुङतयो। च ऊतयः ॥१२।} 
-( इह ) इस रोक मे ( रक्षस्विने भद्र न ) दुष्ट पुरूपं के 
स्वामी को सुख पेश्वयं आदि न हो, (न अवये उतत न उपयै) मौर वह न 
.दूर जा सके न समीप भ सके । वा विपरीत इसके (गवे च धेनवे भद्ध). 
दुधार वैल गोर गोका कव्याण दो नौर ( श्रवस्यते वीराय भद्रं) 
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अन्न, वरु, यश्च के इच्छुक चीर ओर ज्ञान के इच्छुक विद्वान्‌ को सुख, 
कल्याण हो ( जनेष्टसः० इत्यादि ) पूर्वत्‌ । 
यदावियद॑पीचयंदेवौसखो श्रित दुष्कृतम्‌ । चरिते तद्िश्यमाप्त्य 
श्रारे श्वस्मदधातननरेदसो च ऊतयः खङ्तयो च ऊतयः ॥१३॥ 
भाद ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यद्‌ दुष्छृतं भाविः ) जो 
छरा काम प्रकट मे है जौर ( यत्‌ दुष्डृतं अपीच्यं अस्ति) जो बुरा काम 
छुपा इुआ है, ( चरिते आक्षये ) तीनों विधां मे निष्णात, आप्त जन के 
अधीन ( अस्मत्‌ ) हम से ( मारे दधातन ) उस दुष्ट कमं को दूर करो 1 
८ अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) । सायण प्रोक्त "मा पद्‌ मन्त्र मे नदीं है 
यच्च गोषु दुष्वप्न्यं यज्चास्मरे दुहितर्दिवः । च्रिताय तदिंभाव- 
छौप्त्याय परां वदाजेदस व ऊतयः सुतयो व ऊतयः ॥१४॥ 
भा०--हे ( दिवः दुहितः ) उपाकालवत्‌ क्षानप्रकाश का दोहन 
पूरण, एवं प्रदान करने वारी ! ( विभावरि ) विशेष ज्ञान श्रकाशच से घरण 
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली (यत्‌ च गोपु )जो भी हमारी वाणिर्यो 
जर इन्दियों मे ८ दुष्वप्न्यं ) दुःस्वसों का चुरा ्रमाव हो । भौर ( यत्‌ 
श्व अस्मे) जो दमम दुरे स्वं का दुष्परिणाम हो उसको (जाप्त्याय त्रिताय) 
आत जनों के हितकारी, तीनों दुःखो से सुक्त जन के हितार्थं ( परा वह ) 
दूर कर । ( भने° इत्यादि पूर्वत्‌ ) 
तिप्त वाघा कृण्वते खज चा दुहितर्दिवः । चिते दुः्वप्न्यं 
स्चमाप्त्ये परिं दद्मस्यनेदसे( व ऊतयः सुङुतय च ऊुतयः१५।९ 
भा०-हे ( दिवः दुहितः ) प्रकाशवत्‌ ज्ञान ओर सद्‌ व्यवहार के 
देने बारी † उषावत्‌ श्रकादय करने हारी प्रश्ु-मातः { ( वा ) मौर ( निष्क 
क्रुणवते >) स्वादि सुदा बनाने.या धारने वाखे ( वा खजं कृण्वते ) जथवा 
माला वनाने चा धारने बा के स्यि इजा जो ( दु्व्न्थं ) बुरा स्वस्मवा 


५५२्‌ प्ग्वेदभाप्ये पट्टो ऽएकः [शअ०४।च०१०।१७ ` 





चिकार है (सव) उस सवो (-्रिते प्तये)[तीनों कष्टो घा एषणा से मुक्त 
विद्वान्‌ के अधीन रहकर हम (परि दद्मसि) दूर करं । सुवर्णादि आंभूपण, 
मासा आदि वनाने चङे चा धारने वाले को देखकर चित्त मे दुविचार आवे 
तो विद्धान्‌ जन के मधन रहकर उस तिकार का नाश्च करे, दद्व्रती होकर 
सुवणांदि देखकर वा अरुत चक्‌ चन्दन चनितता जादि दैखकर स्वप्न मँ 
मी प्रलुव्य न हों । ( अने्टसः० इत्यादि पूर्वत्‌ >) द्रति नवमो वर्गः ॥ 
तर्दन्नाय तर्द्पदे तं भागसुपशेदुपे। तायं च दिताय चोषो 
दःप्बन्न्यै बहनेदसें व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ १६॥ 

` भा०-( तदन्नाय ) नाना प्रकार के भोज्यान्न प्राक्च करने बारे, (तद्‌- 
अपसे) नाना श्रेष्ठ कमं करनेदारे, (तं भागम्‌. खपसेदुपै) अपने उस उत्तम २ 
सेव्य अंश को श्राप करने वाले (त्रिताय >) मन, वाणी, कनं तीनो पर वरी 
सौर (द्विताय च) भीतर जर वाहर वशा करने वे पुरुप के भी (दुः्व- 
प्न्य) घुरेस्वप्न के प्रभावको हे ( उपः) प्रभातवेला के समान अन्धकार 
के तुल्य पापों को दूर करने वाली मातः ! तू ( वह ) दूर कर । 

यथां कलां यथ शप्तं यथं ऋण ख नय।मसि । एवा दुष्वप्न्यं 
सर्वाप्तये सं नयामस्यनेदसों व ऊतयः सुतयो व ऊतयः १७ 

भा०--८( यथा ) जिस प्रकार हम ( कलं सं नयामसि ) काली 

मात्रा को शनेः २ व्यतीत करते है, (यथा शं ) जिस प्रकार चरण को 
(सं नयामसि) समान खूप से जगे वदते द ओर (यथा ऋणं) जिस प्रकार 
. अपने पर के कण या पराये धन को ( संनयामसि) अच्छी प्रकार ईमान- 
दारी से चुका देते दे, (एवा) इसी प्रकार. हम रोग भी ( आप्तये › जाक 
पुरुष के अधीन रहकर वा -आप्ति जनों मै विमान रहकर शनैः २ 
"(्ः-ल्वप्न्यं सं नयामसि) दु ःस्वमादि बुरे श्रमा्वोँ को दूर करं । (अनेहसः० 
. इत्यादि पूववत्‌ ) । 
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च्रजप्मा्यासंनामन चाभूमानागसो वयम्‌ । उपो यस्मादुःष्व- 
°््यादमेष्माप तडुच्छत्वनेदसों व ऊतयः ख ऊतयो व ऊतय॑ः८।१० 

भा०--हटम रोग ( अजैप्म >) विजय प्राक्त करे, (असनाम च) दान 
करे, (वयं अनागसः भभम) हम निष्पाप, निरपराध होकर रहं । हे (उपः) 
प्रभात वेला, के समान ज्ञान को देने ओर पापको वश्य करने वारी मातः! 
(यस्मात्‌ टुः-स्वप्न्यात्‌ अभष्म) हम जिस दुःस्वस्न के दुष्प्रभाव से भय करते 
हं ( तद्‌ अप उच्छतु ) वह दूर हो । ( अनेहस्ः० इत्यादि पूर्वत्‌ ) इति 
दशमो वर्गः ॥ 


[ ४८ | 
प्रगाथः कारव ऋषिः ॥ सामे देवता ॥ छन्दः १, २, १३ पादनिनचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
१२, १५ आ्राचीं स्वराय त्रिष्टुप्‌ । ३, ७--& विराट्‌ बरिष्डुप्‌ । ४, ६, १०, 
११, १४ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराड्‌ नगती ॥ पञ्चदश सक्त्‌ ॥ 

स्वादोर भक्ति चय॑सः सुमेधा स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
विश्वे यं देवा उतत मत्या मधु बरुवन्तो च्रमि सञ्चरन्ति ॥१॥ 

भा०्-ैः (ज्ु-मेधाः) उत्तम हान से युक्त, उत्तम बुद्धिमान्‌ , सस्संगी 
होकर ८ स्वादः ) सुस्वादु ( वयसः ) जनन का (अभक्षि) भोजन करूं । 
ओर ८ स्वाध्यः >) उक्तम रीति ठे धारण करने योभ्य (परिवोवित्तरस्य) अति 
पूजनीय, उस धन चछा भी सेवन क, (यं विश्वे देवाः) जिसको सव उत्तम 
मनुप्य ओर ( उत मर्त्यासः ) साधारण मनुप्य (मधघु वरुबन्तः) मधुर, 
आनन्दप्रद्‌ कहते हुए ( अभि सं चरन्ति) प्राक्च होते गौर उपभोग करते 
दहै । इसी प्रकार ओँ (खु मेधाः) उत्तम बुद्धिमान्‌ दिष्य, (सु-जाध्यः) उत्तम 
अध्ययनसीरादि, (चरिवोवित्‌-तरस्य) उत्तम धन, आद्र पूजादि छाम करने 
चा, (स्वादोः वयसः) उत्तम भोजन के भोक्ता, दीर्घायु, उस बद्धः प्रथु, 
शुरूष की सेवा करं, जिसके प्रति सव विद्वान्‌ जन (मघ वुबन्तः >) मधुर ` 


५५४ ्रग्वेदभाप्ये पष्ठो.ऽएकः [श ०४।व०११।३ 


वचन कते हुए वा मधु" मानन्दप्रद्‌, मधुर क्षान, प्रयचन करते हुए उसके 
समीप उसकी श्रारण जति हं । 

 शछ्न्तश्च पागा श्रदिंतिमवास्यवयाता दर्खो देव्यस्य | 
इन्दविन्द्रस्य सख्य जपाः श्रो्व धुरम राय ऋध्याः ।|२॥ 

भा०-हे ( इन्दो ) चन्द्रचत्‌ आह्छाद्कारक सोम ! शिप्यजन ! तू. 

(अन्तः च प्र अगाः) भीतर गुरुगरह मे, माता के गभं मे वालक के समान 
आ । तू (अदितिः भवासि) जखण्डित चत होकर पुत्रवत्‌ रह । तू (देव्यस्य 
हरसः ) देव, विद्या चाहने वाटे दिष्य जनों के उचित, ( हरसः ) क्रोध 
या तीक्ष्णता को ( जव-याता >) विनीत होकर प्राप्त कर. त्‌( इन्द्र॑स्य ), 
ज्ञानी, तत्वदर्षौ आचाय के ( सख्यं छपाणः ) मैत्री को प्राप्त करता हना, 
्रौष्टी इव धुरम्‌) जूए के नीचे क्षिप्रगामी अश्च या. वैर के समान विनीत्त 
होकर ( राये अनु ऋध्याः ) दानयोग्य ज्ञान रेश्वयं को प्रास्च करने के यिय 
अनुगामी होकर रह, भोर ज्ञान से सम्पन्न दो । (र) इसी प्रकार विद्वान्‌ , 
अदीन दयो, भीतर भवे, सनुरष्यो के क्रोधादि को दूर करे, एेश्वयंवारनो का 
मित्र होकर उनका कायं करके स्वयं भी सम्पन्नदो। (३) इसी प्रकार 
(इन्दुः) इस देह मे द्ुतख्प से विद्यमान. वीयं देह के भीतर रहे, अखण्ड 
रहे, ( देव्यस्य हरसः ) इन्दियों के येग को दान्त करे, आत्मा का सख्य 
खाभ कर एेश्चय सुखादि से सम्पन्नहो। 1 
रपा सोमसरमता अश्रमागन्म ज्योतिरविदाम डवान्‌ 1 


1 नूनच्स्मान्ङण्कद्रणवः एकसु च्॒तरसरत मत्यस्य॥३॥ 
1<--दम खोग ( सोमम्‌ अपाम) जओपधिरस को निस प्रकार 


| 


पान करते जोर ( अश्टताः अभूम ) अमृत, सुखी दीधायु ्टोते हैँ उसी 


प्रकार हम रोग ( सोमम्‌ अपाम >) देश्यं, वीयं ओर पुत्र श्िष्यादिका 
पालन करं जार अष्तः दीवान, जमर होवें । हम लोग ( ज्योतिः जाग. 
न्म ) प्रकाश को प्राक हों । ( देवान्‌ अविदाम ) श्युम गुणो, विद्वान्‌, 





५. 
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पुरूषो, ओर चायु परथिवी आदि पदार्थौ को प्राक्च करे, जाने 1 हे (अशत). 
अश्तत्वरूप † (अरातिः ) श्रञ्ु ( नूनम्‌ अस्मान्‌ किं कृणवत्‌ >) निश्चय से 
--हमारे प्रति क्या कर सकता है १ कुछ नदीं । ओर ( मत्य॑स्य पूर्तिः क्स ). 
मनुष्य का हिसा स्वभाव भी विद्धान्‌ बह्यचारी का कुछ नदीं कर सकता। 
शं नो भव हृदं श्रा पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । 
सखैव सख्यं उरुशंख धीरः प्र ए आयु्जीवसते सोम तारीः॥४॥ 
भा०-( जपतः हृदे शम्‌ ) जिस प्रकार पान किया हुआ सोम~ 
रस, या जषधिरस हृदय को शान्तिदाय होता दै उसी प्रकार (पीत ) 
सव प्रकार से पारित, रक्षित वीरय, पुत्र ओर दिष्य भी (नः हृद शं भव) 
हमरे हय को शान्तिकारक्‌ हो । हे ( इन्दो ) प्रेमरस से जद्रं ! रेधय- 
वन्‌ ! हे ( सोम >) सोम ! ८ सूनवे पिता इव ) पुत्र के छ्य पिताके 
` समान तू ( सु-गोवः ) उत्तम सुखदायक हयो । हे ( उसरूरंस >) बहुत २ 
उत्तम उपदेश वचन करने हारे विद्धन्‌ { बहुत स्तुतिययुक्त प्रभो ! बहुतसी 
विद्यां के उपदश्य योग्य शिष्य ! (सख्ये सखा इव ) मिन्र के लियः 
मित्रके ल्य होकर ( धीरः ) बुद्धिमान्‌ होकर ( जीवसे >) दीघं जीवनः 
के ल्यि (नः ञायुःप्र तारीः) हमारी आयु की दद्धि कर । 
इमे मा पीता यशस उरुष्यवो र्थं न गावः समनाह पचस । 
ते मा रत्तन्त विखसश्चरि्राठदत मा स्रामाद्यवयन्त्विन्दवः ५।१९१ 
भा०~-८ इमे ) ये ( पीताः) पान किये भोषधिरसों के तुल्य 
पाटन किये देष में वीयं, ओर राष्ट मे विद्वान्‌, गृह मे पुच्र, शिष्य भौर वीर 
जन (यदसः) वीयं, वर, ओरं कीत्ति से युक्त (उरूप्यवः) रक्षा की कामना 
।--करते हुए (गाः रथं न) रथ को अश्वो के समान (पवंसु) पवं २, पोर २, 
खण्ड २ पर `( सम्‌ अनाह ) सुसम्बद, सुष्द हों जीर राषटरके खण्ड 
को शारीर के पोरु २ के समान सुद्द्‌ करं । ( ते.) वे (मा) सुनने (विरसः 
चरित्रात्‌ ) शिथिक आचरण से ८ रक्षन्त॒ ) वचावें । वे ( इन्दवः) दयाद्रु- 
* < 
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जन (मा) सुक्े ( खामात्‌ यवयन्तु ) व्यापि से भी सोपधिवत्‌ प्रथक्‌ 
करं । इत्येकादश वगः ॥ 
छ्याथिन म मथिते सं दिदीपः प्र च॑त्तय छदि वस्यसा नः। 
अथादहिते मद श्या सोम मन्य रेवा दव भ चया पुण्रमच्छ ॥६।। 
भाग-हे ( सोम ) अन्न भोपधि रसवत्‌ वीयं एव विद्रन्‌ ! 
-चीर ! तू ( मथितं अधिन) मथित अश्चिके समान (मासं दिदीपः) 
-सुक्ते अच्छी प्रकार तेजस्वी कर । ( प्र चक्षय ) उत्तम ज्ञान काद्दांन 
-करा । ८ नः वस्यसः कृणुहि >) हमे उत्तम धन संमस्परन्न कर । (अथ ) 
सौर ८ ते हि-मदः मन्ये ) मेँ स्वीकार करता हूं किं तेरा ही यह सव सुख, 
न्हर्पहे। तू (रेवान्‌ इव ) धनसम्पन्न के समान ( अच्छ पुष्टिम्‌ प्र चर ) 
-उत्तम पुष्टि प्रदान कर । 
इषिरेणं ठे मन॑सा सुतस्य भन्ञीमहि पित्यस्येव रायः ) 
सोम॑ राजन्प्र ण॒ च्रायूपि तारीरहानीव खयो वासां ॥ ७ ॥ 
मा०-दे ( सोम ) टेश्वयंवन्‌ ! हे ( राजचू >) तेजस्वि ! प्रभो ! 
( सुतस्य ते >) मभिपिक्त हुए तेरा हम ( पच्यस्व इव रायः ) माता पिता 
के धन के समान ( इपिरेण मनसा ) इच्छायुक्त चित्त से ( भक्षीमहि ) 
अजन, सेवन करं । ( सूयः वासराणि अहानि इव ) जगत्‌ को आच्छादन 
-करने वाले दिनों को सूयं के समान (नः जायूषि प्र तारीः) हमारी जायु 
की बृद्धि कर। व 
सोम॑ राजन्मृच्छया नः स्वस्ति तव॑ स्मसि चत्या‡स्तस्य॑.विद्धि। 
प्ररत द्तं डत मन्युरिन्दो म नो चर्या अनुकामं परादाः॥।८ - 
भा०-दे (सोम राजन्‌ ) दश्वयवन्‌ राजन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! देह भें 
चीयंवत्‌ पोषक ! तू (नः गरृडय ) . हमे सुखी कर, ( स्वस्ति ) हमारा 
-कख्याण हो । हम ( तच वत्याः स्मसि >) तेरे नत का पारनं छरने वा 


६ 
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हो, । ( तस्य विद्धि >) त्‌उसर चत को जान ¡ ( दक्षः अरतिं ) वख्वानू 
पुरुष भागे वदता है ( उत >) ओर ८ मन्युः ) ज्ञानी पुरुप भी आगे वदता 
-है, हे ( इन्दो ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( अर्यः ) हमारा स्वामी होकर (नः ) 
हमे ( अचु-कामं ). यथेच्छ होकर ८ मा परा दाः ) मत स्याग कर । अथवा 
८ अयः अनुकामं मा परादाः >) शाघरु की इच्छानुसार हमे मत व्याग । 
स्वे हि न॑स्तन्व॑ः सोम गोपा गात्रेगात्रे निपसस्थः नृचक्तः । 
यत्ते वयं प्रमिनाम चतानि स नों मठ सुपखा देव वस्य॑; ॥९॥ 
भा०-ढहे ( सोम ) सवे-शासक ! राजन्‌ ! (तं)तू ही(नः 
तन्वः ) हमारे शरीरो का ( गोपाः ) रक्षक है 1 ( गात्रेगात्रे ).अगर्में 
वा प्रत्येक शरीरधारी पर त्‌ ( नृचक्षाः ) नेता जनों को देखने वारा 
५ सर्वसाक्षी के तुल्य (नि-ससत्थ) आसन पर विराज । (वयं) हम ( यत्‌) 
जव २८ ते बतानि प्रमिनाम) तेरे वतो को नाच करें तत्रे हे ८ देव ). 
तेजस्विन्‌ ! ( सः ) वह तू (नः) हमं (खड) सुधार ओर सुखी कर भरः 
तू ( सु-सखाः ) हमारा उत्तम भित्र होकर हमे ( वस्यः) उत्तम वना }; 
दरेण सख्या सचेय यो मरा न रिष्येद्धर्यश्व पीतः । 
श्रयं यः सोमो न्य्घाय्यस्मे तस्मा इन्दं श्रतिरमेम्यायुः १०।१२ 
भाग्-( सः) जो (रीत; ) नोपधि रसवत्‌ पान पालन कतिया 
जाकर ( मा न सिप्यिव्‌ ) मेरा विनादा न केरे, हे ( हयंप्व ) उत्तमं"म॑लु--, ` 
ष्यों को अश्ववत्‌ सन्मागं से चलाने वारे राजन्‌ ! एसे ( ऋदूदरेण > ष्टु 
पेट वारे, भीतर कोमर, द्याद्रं स्वभाव वारे ( सख्या सचेय.) मै भित्र से. 
#-सद्‌। संगत रहं । ( यः ) जो ( भयं ) यह ( सोमः) बरवान्‌, देश््य॑वान्‌, 
पुरुप ८ अस्मे >) हमारे वीच (निअधायि) नियत किया जाता है, (तस्मै) 
उसके हितार्थं ही में ( प्रतिरम्‌ गुः ) सुदीषं आयु जोर ( इन्द्रं देमि > 
देश्वये की याचना करू॥ 
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श्प त्या अस्थुरनिरा अमीवा निर॑जखन्तमिंपीचीरभेधुः । 
आ सोमो श्चरस्मौ अरुहद्धिहाया श्रगन्स यच प्रतिरन्त आयुः ११. 

भा०्-जिस प्रकार सोम ओषधि के पान करने पर ( अनिराः)` 
च-रहित कर देने बारी चा जर अन्न न खाने देने वारी (स्याः अमीवाः) 
चे दुःखजनक रोगपीड़ाए ( जप अस्थुः) दूर हो जाती है उसी प्रकार 
-राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदायी विपत्तियां भी (जप 
अस्थुः) दूर हो जाती हं । ( तमिषीचीः) अन्धकार ला देने वाटी 
-वाघाओं के समान चरूवती सेनाषुं भी उससे (निः-अत्रसन्‌ अभैषुः) उरती ` 
-ओौर भय मानती है । वह (सोमः) सोम (विहायाः >) जाकाड के समान 
महान्‌ होकर ( अस्मान्‌ जा असहत्‌ ) हम पर अध्यक्ष होकर रहे, ( यत्र) 
जिसे आश्रय रह कर लोग ( मादुः ्रतिरते ) भपना जीवन बदा क्ते, 
ददं हम उसी को ( भगन्म ) प्राक्च द्यो 


यो स इन्दः पितयो हत्ख पीतो-ऽम्त्या म्यी आविवेश । 


तस्मे सोमाय हविषा विधेम मृद्ठीके अरस्य खस्रतो स्याम ॥१२। 
भा हे (पितरः ) पालक गुरजनो ! ( यः इन्दुः > जो देशवय॑वान्‌ 
-आद्रं स्वभाव, ओषधि रसवत्‌ ( पीतः ) पन वा पान किया जाकर 
-( म्यः > दुम्ब वा दुष्टौ का नाशक होकर ास्मां के तुल्य अश्टृत होकर 
५८ मर्त्यान्‌ आविवेश ) देहो वा मनुष्यों मे प्रवि्टहै, ८ तस्मै) उस 
(सोमाय) सव्ेरक देश्र्यवान्‌ की हम ( हविषा ) उत्तम अन्न वचनादि से 
(विषम) परिचर्यां कर । उसके ( खडीके ) सुख भौर ८ सुमतौ ) भः 
ज्ञान उत्तम वाणी मे हम सदा ( स्याम ) रं । इति द्वादशे वर्गः ॥ ` 
त्वं सोम पभेः संविदानोऽनु यावापृथिवी आ त॑तन्थ । 
-लस्मरै त इन्दो हविषां विचेम वयं स्यार पत॑यो रयीसाम्‌ ।१३। 
भारदह ( सोम) देश्वयंवन्‌ ! (त्वा) तू ( पिभिः ) पारक 
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श्चासक जनों से ( संविदानः ) संमति करता हुजा, ( चावाएथिवी ) 
सूयं ्रथिवीवत्‌ खी पुरुप, गुर शिष्य ओर शास्य शासक दोनो वर्गो को 
,( भनु भा ततन्थ ) अपने वश करता है, हे ( इन्दो ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( चयं 
त्स्मैते) हम उस तेरे लिय उत्तम ( हविषा.) भन्न वचनादि से 
(विधेम) सेवा करे (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम देह, प्राण, धनैश्वयादि 
के स्वामी दहों। 
चात देवा श्रधिं वोचतानो मानोलिद्रा शतत मोत जस्पिः। 
चथ सोमस्य विश्वं परियासः खुवीर॑सो विदथमा व॑देम ॥१४॥ 
भा०-हे ( देवाः ) क्तानप्रद्‌ विद्वान्‌ पुरूषो ! आप खोग (त्रातारः) 
हमारे रक्षक होकर ( नः अधि वोचत) हमे सदा उपदेश करो कि जिससे 
(नः) हम पर ( निद्रा ) निन्दित ऊल्सित गति, वा निद्रा, आरस्यादि 
मा ईशत ) अधिकार न करे ( उत ) गौर ( जल्पिः मा ईशत ) वक- 
चास करने की चुरी आदत वा वकवासी पुरुप भी हम पर वश न करे । 
(विश्वहा) सदा, सव दिनों, (वय) हम ( सोमस्य प्रियासः >) सोम, पुत्र, 
क्षिप्य, देयंवांनू भादि के प्रिय ओर ( सु-वीरासः) उत्तम वीयंवान्‌, 
उत्तम पुत्रवान्‌ भौर विद्धान्‌ होकर ( विदथम्‌ भावदेम ) ज्ञान का उपदेश 
ओर कथोपकथन किया कर । 
त्वं न॑ः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विंश सुचन्ताः। तवे न॑ 
इन्द ऊतिभिः खजोपाः पादि पश्चातादुत बा पुरस्तात्‌ १५।१३।६ 
भा०-हे ( सोम) विदन्‌ ! वी्य॑वत्‌ पालक पोपक ! (त्वं नः विश्वतः 
चग्रोधाः ) तू हमे सव प्रकार से ज्तान, वर, आयु धारण कराने वाखा, 
तू ८ स्वर्विद्‌ ) सुखदाता, सानभकारक, सर्वत, तू ८ च-चक्षाः ) सवका 
दष्टा, होकर (नः भाविश्च) हमे प्रा हो। हे ८ इन्दो) रेश्वयंचन्‌ ! 
< खं) त्‌( नः) इमं ( सजोपाः ) सप्रेम (उतिभिः पाहि) रक्षा साधनों 
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से सदा पान कर । ओर तू ८ पश्चातात्‌ उत्त वा पुरस्तात्‌ >) दमारी पीर 
ओर आगे से भी रक्षा कर । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


----“ॐ". 





अथ वालखिल्यम्‌ ` 
| ४६ | 


प्रस्करव; कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः-- १ ब्रती । ३ पिराड वहती । 
५ भुरिग्ृहती ।, ७, € निचृद्‌ वृहती । २ प॑क्तिः। ४, ६, ८, १० निचत्‌; 


पाकतः ।। दराच मक्रस्‌.॥ 


| 
श्रभि पर वः सुराधखमिन्द्रमच यथा विदे] 


ॐ 

यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सदस रेव शिक्छति ॥ १॥ 

मा०-( यः.) जो ( मघवा ) उत्तम, पूज्य धन का स्वामी ८ पुर- 
चुः >) नाना धनो जनों का स्वामी होकर ( जरितृभ्यः >) स्तुतिकर््ता 
विद्वानों के हितोथ (सहस्रेण इव) सहलो के समान (चिक्षति) दान देता है 
उस ८ सुराधसम्‌ ) उत्तम धनवान्‌ , सुखपूवंक भाराधना करने योग्य 
सव कर्मा के साधक ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयंवानू को ( यथां विदे ) यथावत्‌ 
श्वान जोर धन का लाभ करने के लिये ( अभि भर भर्च ) उत्तम रीति. 
अर्चना करो भौर उसी को ( भ्र वः ) उत्तम रीति से वरण करो । 
शतानीकेच्च प जिगाति धृष्णुया हन्ति घृना दाथ । 
गिरेरिव परस श्रस्य पिन्विरे दारि पुरुभोजसः ॥ २॥ 

भा०--वह इन्द ेश्वयंवान्‌ , शतरुभों का नाञ्च करने हारा (शत-अनीकः 
इव ) यैकडों सेनाभों ओर वलो का स्वामी, सेनापत्ति के समान (पर 





१ प्वानुक्रमस्यां वालखिल्य सूक्तानामप्यनुक्रमणद रोनात्‌. संदितान्तर्भतत्वम्‌! 
तानि त पष्टानुवाकन्तिगतान्येव्‌ 1 . 


~~~ + 
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जिगाति > सवका व्रिजय करता है मौर ( दाप >) दानशीर, करद्‌ 
राषटरके हित के खयि ( बरत्राणि ) विष्नकारी शश्र का ( ध््णुया) अपनी 
धषंणकारिणी शक्ति से ( हन्ति) नाञ्च करता है, ( गिरेः इव रसा) 

पव॑त से क्षरने वाले जलां के समान ८ जस्य पुरुभोजसः ) इस 
बहुर्तो के पालक, नाना भोग्य रश्वयं के स्वामी के ( दन्नाणि ) नानाप्रकार 
कै दान ( पिन्विरे ) प्रजाओं को पुष्ट करते ह । 

श्रा त्वां खुताख इन्दो मद्वा य ईन्द्र गिरः । 
छ्माएो न व॑जिन्नन्डोक्ये^ सर॑ः पृणन्ति शूर राध॑से ॥ ३॥ 
भा०-हे ( गिर्व॑णः ) वाणी दवारा भजन करने योग्य ! हे (इन्द्र) 
दशवर्यवनू { ८ ये ) जो ( मदाः ) वृिकारक ८ इन्दवः ) दशच्॑वा्‌, आद्र 
हृदय ८ सुतासः ). अभिपिक्त जन ८ स्वा भा परणन्ति ) तुके हरपजनकरेष्ट 
` (८ श्यूर >) श्चरवीर ! हे ( वच्रिन्‌ ) वीय॑वन्‌ ! बे सव (राधसे) धन को प्रां 
करने के लियिदही ( भोक्यं सरः आपः न ) अपने आश्रयभूत सरोवर 
को पूणं करने वारे -जलप्रवाहों के समान ८ त्वा आण्रणन्ति ) वृक्षे ह पूणे 
करते है, तुते ही प्रसन्न करते, तेरी सेवा करते, तुद्र मे ही जाश्रय छेते ह । 
उसी प्रकार ये समस्त उदन्न सूथांदि रोक भी उसी परमेश्वर को एण करतें 
उसी में आश्रय पते हें | 
छतेहसं परत्तरणं चिचनच्तरं मध्वः स्वादिष्ठमीं पिच । 
श्रा य्था सन्द्सखानः कसयास तः म्र दद्व त्मना धृषत्‌ 4 %॥|. 
भागे रेवन ! तरू ( मध्वः ) मधुर भन्न भोर श्वान का (अने- 
` हसं >) निष्पाप ( भ्र-तरणम्‌ ) दुःखों से परार उतारने वाखा, ( विवक्षणं ) 
विविध वचनो से स्तुत्य, बा विविध हर्ष॑दायक ( स्वादिष्ठस्‌ ) अति 'स्वादु 
रस का ८ पिव ). पान कर ( यथा ).जिस प्रकार ( मन्दसानः ) चश 
होकर ( श्दा इव >) चद मधु मक्खी के समान (समना पत्‌ ) स्वयं 
३६ । 
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अपने सामर्य.से शाघ्रुगण पर विजयी होकर ( नः) र्मे मी. (ध्र किरासि) 
नाना रेश्चयं यथायोग्य रूप से प्रदान कर । 
श्रा जः स्तोममुप द्रवर्ददियानो अश्वो न सोतुभिः। 
यं ते स्वघावन्त्स्वदय॑न्ति धनव इन्दर करवेपु रातयः ॥५।१४॥ 

भा०--हे ८ स्वधावन्‌ ) अन्नपते ! हे पेश्वयं को धारण करने वारी 
शक्ति के स्वामिन्‌! (ते) तेरे ( कण्वेषु) विद्राच्‌ पुरुषों के निमित्त 
( रात्तः > दिये नाना दान ही ८ यं स्तोमम्‌ ) जिस स्तुत्तियोग्य पद्‌ को 
८ घेनवः ›) वाणियों या गोरसों के समान ( स्वदयन्ति ) धिक स्वादु, 
सुखद्‌, करः देते दँ त्‌ उस ( नः स्तोमम्‌ ) हमारे स्तुस्य वचन या पद्‌ को 
-(-सो्रभिः हियानः ) अभिपिक्त वगं से प्रेरित होकर (अश्वः न ) अश्वक 
समान.(भा उप द्रवद्‌ ) प्रास्त हो! इति चतुर्दशो वगः ॥ 

: उग्रं न वीरं नमसोप सेदिम विभूतिमन्षितावखुम्‌ । 

उद्रीव वजिच्नवतो न सिञ्चते स्तरन्तीन्द्र धीतयः ॥ ६ ॥ 

भा०-( उम वीरं न ) वीर के समान, उग्र, शातरुजों के लिये भय- 
कर ( विभूतिम्‌ ) वषि्ेष शक्तिमान्‌ ८ अक्चिता वसुस्‌ ) अक्षय धनसे 
सम्पन्न पुरुप को हम (उप सेदिम ) प्राच हों । हे (विन्‌ >) वीयद्यालिन्‌! 
( अवतः न उद्रीवः ) ऊपर मख कयि दप के समान तू भी भपने प्रजा 
“ के क्षेत्र को ( सिञ्चते) सेचन करता है, हे ( इन्द्रं ) देश्वयंवन्‌ ! (धीतयः) 
नाना; स्तुतियं ( क्षरन्ति ) तेरी आर. दी वहती हें । 

` यद्ध॑ नुने यदध यज्ञे यद्ध॑. पृथिव्यामधि । 

श्रतो नो यज्ञसाशभिरमैदेमत उग्र उत्रेभिरा ग॑हि ॥ ७॥ 
, . भा०( यत्‌ ह >) चाहे जहां भी हो (यद्‌ वा यज्ञे ) चाहे यज्ञम ` 
-हो, (यद्‌ वा प्रथिव्याम्‌ अधि) चाहे त. एथिवी पर हो, हे (महे मते) महा 
मतिमन्‌ ! हे ( उभर ). बलवन्‌ ! तू (नः) हमारे (यज्ञम्‌ ) यद्को 
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('उग्रेभिः आद्भिः ) वख्वान्‌ , - शीघ्रगामी अश्वो सहित (अतः) दस स्थान 
से (जा गहि ) प्रप्त हो. । 
श्रजिरसो दस्यो ये तं छ्राशबो वातां इच प्रसक्तिः । 
येभिरपत्यं मङंपः परीयसे येभिर्विश्वं स्वंशे ॥ ८ ॥ 
भा०--दे रेश्व्यवन्‌ ! ( ते-) तेरे (ये) जो ( अजिरासः) कभी 
नाश्चकोप्राक्ठन होने वाटे ( हरयः.) अश्व, ( आश्ञवः.) शीघ्रगामी, 
८ बाताः इव > वायु के क्षकोरों के समान (प्र-सक्षिणः ) बरखात्‌ श्तरुभों को 
विजय करने चारे, है । ( येभिः ) जिनसे तू ( मनुषः अपत्यं ) मनुष्यों के 
समीप ( परीयसे ) आता है ओर ८ येभिः ) जिनसे तू (स्वः-टये) सबको 
देखने के लिये ( विश्वं परि ईयसे >) समस्त जगत्‌ मँ व्याप रदा है । 
एतावतस्त इमहे इन्द्र खुश्स्य गोमतः 
यथा प्रावा मधघधचन्मध्याताथ यथा नीपातिथ घने ॥९॥ 
भा०-हे( मघवन्‌ ) रखयंवन्‌ ( यथा ) जिस प्रकार भीष्टोतू 
£ मेध्यातिधि ) अन्नादि से सत्कार करने योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष को 
८ भ्र अवः ) उत्तम रीतिसे वक्त एवं प्रसन्न करता है, ओर ( यथा ) 
जिस प्रकोर ओर जितने ( धने >) धनम त्‌ ( नीपातिर्धि) सन्मागं दिखने 
चारे अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष का ८ प्रावः ) आद्र संस्कार करतां है हम 
भी (ते) तन्न से हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ८ एतावतः ) इतने ( गोमतः 
सुञ्नस्य >) गो आदि पञ्ज से सखद्ध सुखप्रद धन की ( ईमहे ) याचना 
करते हैँ । 
यथा करव मघवन्चसदस्याच यथा पक्थ दशत्रज। ` 
यथा गोश श्रस॑नोकजिश्वनीन्दर गोमनद्धिर॑एयवत्‌ ॥१०।१५॥ 
भा०--दे ( मघवन्‌ ) रेश्चयंवन्‌ { ( थथा >) जैसे ( कण्वे ) मेधानी 
विद्धान्‌ , ( चरसरदस्यवि ) देस्यु को भय देने चारे के निमित्त ( यथा ) 
जैसे ( पक्थे. द्शनजे ) ` दन माग॑युक्त परिपक् प्रारीर के' -निमित्त, (यथा 


; 
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(गो-र्ये) जते गो अर्थात्‌ धनुष की डोरी ओर शर अर्थात्‌ वार्णो के चरने 
मे कशल धनुर्धरी के निमित्त भौर ( ऋजिश्वनि >) अर्धो को ऋल-मागं 
मै चलने हारे, अश्वसाधक जितेन्दिय पुरुष के निमित्त तू ८ गोमत्‌ हिर- 
ण्यवत्‌ ) गवादि पञ्ुक्त ओर सुवर्णादि युक्त चरू अचर धनं (असनो) 
न्याय, एवं पात्रापात्र विवेक से भ्रदान करता है उसी भ्रकार का धन हम 
मी तुश्च से चाहते हें । इति पञ्चदशं वगः ॥ 


[ ५०५ 
पुष्टिः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ३, ५, ७ निचृद्‌ वृती ॥ 
€ विरा बृहती । २, ४, ६9 १० पक्षैः 1 ८ निचत्‌ पंक्तिः ॥ दचर्शं सक्तम्‌ ॥ 


५ | ४७। ~. ।* 
प्रख॒श्चुत सखुराघखमचा शक्रसाभष्टय । 


यः सुन्वते स्तुवते कामं वस खद खरव महते ॥ १.॥ 


हि 

भा०--( यः) जो ( सुन्वते ) उत्तम आद्र श्त्कार करने वारे, 
८ स्तुवते > स्तुतिशीरू पुरुप को ( काम्यं वसु ) कामना करने योग्य धन 
( सदखेण-इव मंहते ) सहो संख्या में प्रदान करता है, उस ( श्तं ) 
जगव्‌प्रसिद्ध ( सु-राधसम्‌ ) खुख से आराधना करने योग्य, उत्तम धन- 
सम्पन्न ( शक्रम्‌ ) इक्तिश्ारी परम पुरूष की (अभिष्टये) अभीष्ट कायं के 
ख्य ( श्र सु भचं >) उत्तम रीति से पूजा, भाद्र सत्कार कर । 
शतासीका हेतयो त्रस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य समिषो महीः । 
गिरिनै ज्मा म्रघव॑त्सु पिन्वते यदी सुता अम॑न्दिषुः ॥ २.॥ - 

न ४ न्स हं ४ 

भा०-( अस्य इन्द्रस्य ) उस देश्वयेवान्‌ प्रु की ( इात-अनीका ) 
सेकड़ं सेन्य, सेकडों वल, सेकं सुख, ` ( हेतयः दुस्तराः ) इनन या 
दण्ड देने के साधन दुस्तर, अपार, अजेय हें जौर इस कीः (महीः समिषः) 
समस्त भूमियां भी उत्तम जन्न सम्पदां से सम्पन्न हे, (यदि ) जके 
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< सुताः ) नाना उपपन्न पदाथं एवं देश्वयंगण - ( अमन्दिषुः ) समस्त 
, जीव प्रजागण को हपयुक्त, प्रसन्न करते देँ तब प्रतीत होता है कि वही 
८ सुञ्सा >) सबका पारक परमेश्वर ( गिरिः न ) मेव वा ,पर्व॑तं के समान 
महान्‌ उदार होकर ८ मघवत्सु ) पूज्य धनवानों मे ( पिन्वते >) एेश्वये 
की सानो वर्षां किया करता दै | 
यदौ खतास इन्द्गा+ऽभि धरियममस्दिपः 
रापो न धायि सवन मरश्मावस्ो दघां इवोप दाशुषे ॥३॥ 
--( सुतासः इन्दवः ) उत्पन्न हुए, ये रेययुक्त, वा आद, 
ओंषधि रसवत्‌ आनन्दमय जीवगण, ( यदि ) जब ( प्रियम्‌ अमन्दिषुः ) 
अपने प्रिय प्रसुको प्रसन्न करस्ते है तब दे ८ वसो.) सबको बसाने 
हारे ! ( द्रष्ये. दुघाः इव ) यद्तशीरः वा घास आदि देने बाछे स्वामी के 
किये दुधार गौवों के समान वा ८ सवनं ) अभिपेकाथं ( आपः न ) जर- 
"धाराओं के समान उन सवको (मेउपञ धायि) मेरे ल्यि प्राक्त 
कराओ । ` 
नेहसं वो हवमानमूतये मध्वः त्तरन्ति धीतयः 
श्रात्वां वखोा हवमानाख इन्दव उप स्तोच्रेषु दधिरे ॥ ४ ॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! (वः) आप रोगों की ( धीतयः) स्तुतियां 
ओर नाना कर्म ( अनेहसं ) पाप से युक्त ( हवमानम्‌ ) सच पेश्र्या के 
देने वाछे को उदेश्य करे किये जाकर ही ( उतये ) तुम्हारी ही रक्षा, 
वृक्षि ओर. सुख प्रापि के छिये ८ मध्वं क्षरन्ति >) मधुर रसो, `आनन्दयुक्त 
“उत्तम फलो को उत्पन्न करते हैँ । हे ८ वसो > सवम वसने हारे ! सव- 
-स्यापक.प्रभो ! .( हवमानासः') तेरी स्तुत्ति करने वाङ ( इन्दवः ) तेरी 
तरफ भक्तिप्रवाह च प्रेमरस मे द्वित जीत्रगण्‌ (त्वा) तुञ्चे ही अपने 
{ स्तोत्रेषु > स्तोत्र, स्त॒ति वचनो मे (उप दधिरे >) वणन करते हे । 
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आनः सोमे स्वध्वर ईयानो अत्यो न तोशते । 
यं ते स्वदावन्तस्वर्धन्ति गूर्तय॑ः पौरे छन्दयसे दवम्‌ ॥ ५॥ १६॥ 

भा०-हे ८ स्वदावन्‌ ) उत्तम अन्न वा कर्मं फल के देने हारे ! (यं) 
जिस (ते) तेरे दिये को ( गृक्तयः) उद्यमी, स्तुतिकत्तं जन उत्तम 
रूप से सुखपूवंक भोगते हँ हे रेशवर्य॑यन्‌ स्वामिन्‌ ! ( तोदते ) हिसाकारी 
्रनरुको दमन करने के लिये ८( इयानः >) गमन करने वारे ( अव्यः ). 
अश्वारोही के समान तू ( नः स्वध्वरे सोमे ) हमारे उत्तम यक्त वा हिंसा- 
रदित ओर अ्िसित रश्व के निमित्त (पौरे) नाना प्रजा के समूह की 
(हवं छन्दयसे) स्तुति को भ्रसन्नतापूंक ग्रहण कर । इति पोडदयो वगः ॥ 
भ्र वीरसुगरे विविंचि धनस्प्रतं विभति सधसेो म्रहः। 
उद्रीव वनिन्नवतो व॑सुत्छना सद। पीपेथ दाये ॥ ६ ॥ 

भा०- हम ( महः राधसः >) बडे भारी धनैश्च के स्वामी (वीरम्‌ ) 
वीर, ८ उग्रं ) वलवान्‌, ( विविचि ) न्यायपूर्रक विवेक करने वारे 
( धन.र्पतम्‌ >) धन से प्रजादि को पूणं ओर पाटन करने वाके, ( विभू- 
तिम्‌ >) विशेषः सामथ्यंवान्‌ , परमेश्वर की हम सदा स्तुति करते हे । हे 
विन्‌ >) वीर्यवन्‌ { तू ( उद्रीव ) गदंन उपर उटाये पराक्रमी ऊ स्मान 
८ अवतः >) जगत्‌ की रक्षा करने हारा, ८ वसुत्वना >) अपने चड़ देश्यं के 
द्वारा दी ( दाप पीपेथ >) आत्मसमपंक भक्त का पाटन करा है । 

यद्ध नुनं परावति यद्व पुशिव्यां दिवि । ` 

युजान इन्र हरिंभि्देमत ष्व छूष्वेभिरा ग॑हि ॥ ७॥ 

भा०-( यत्‌ ह नूनं परावति ) जो तू परम "दूर भी दहै, ( यद्वा 
थिम्यां ) चा जो वे ष्टथिवी पर ओर ( दिवि घ नूनं ) सूं या महान्‌ 
आकाश मे मी सवत्र व्यापक है तु मी हे ( इन्द ) देशवयंवन्‌ ¡ हे ( महे- 
मतेः) मंहान्तानिम्‌ ! -तू ( चरवः ) सव से महान्‌ है । हे ८ इन्द ), 
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फेश्वयंवन्‌ ! ८ हरिभिः युजानः ) विद्वान्‌ मनुष्यों दवारा गौर ( करपवेभिः ) ` 
अपने महान्‌ गुणो करे ८ युजानः >) योग द्वारा चिन्तन.किय्रा जाकर 
हमे ( नून > शीघ्र ही ( आ गहि ) प्राप होता है ।. 
रथिरासो दस्योये ते छखिध श्रोज्ञो चातस्य पिप्र॑ति 
येभिनि दस्यु मपो ठिषघेष॑यो येभिः स्व॑ः परीय॑से ।॥ ८.॥. 
भा०-@) जो (दर्यः) मनुप्य, जीवगण बलवान्‌ अरो के समान ही 
(रथिरासः) रथायोही वीर वा रमण योग्य देह-धारी (अचखिघः) . अविनाशी 
वा अहिंसक है वे भी ( वातस्य ) बातवत्‌ बरुवानू भौर जीवनो के जीवन 
खूप तेरे ही ( ओजः ) बल पराक्रम को ( पिप्रति) धारण करते हे । 
( येभिः ) जिनसे तू ( मनुप्यः >) मननश्ीर जीव के ( दस्युं ) विनाश 
कारी शानु, रोगादि को भी ( नि घोपयः ) नष्ट करता है मौर ( येभिः ) 
जिन्हो से त्‌( स्वः परि ईयते >) समस्त आकाशो को पूर्णं करता है 1 
एतावतस्त वसा वद्याम श्र नव्यसः। 
यथा प्राव एतश त्वये धसे यथा वश दशनरञे।॥९॥ 
भा०-वे ( वसो ) स्वको वसाने हारे! सवम वसने वे 
रभो ! स्वामिन्‌ ! हे ( श्यूर) दु्टौके नाशक! तू ( यथा) जिस धने 
से या जितने रेश्वयं से ( कृत्न्ये धने ) करने योग्य संभ्राम के अवसर परं 
८ एतशं ) अश्वसैन्यों को ८ प्रावः ) अच्छी भ्रकार रक्षाकरता ओर 
८ यथा दुद्रा्जे ) जैसे दशों दिक्षाओं मे दश्च मागे बाले नगर मे जितना 
देश्वयं (वद्य) चराकारी नगर के अध्यक्ष राजा ( प्रावः ). सन्तुष्टु-करे हम 
( नन्यसः ते ) जति स्तुति योग्य तेरे ( एतावतः ) इतने भारी णेश्वयं का 
८ विद्याम >) राभ करें! 
यथा कर्वे मघघन्मेचे अध्वरे दीधर्मधि दमूनकि । 
यथा गोश्च. असिषासो अद्विडो माच गोच दरिभ्िय॑म्‌ १०।१७ 
भा०-दै ( सववन्‌ ). पूज्य धनसम्पन्न { है ( अद्रिवः ) शक्ति 
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शाखिन्‌ ! ( यथा >) जितना देश्वयं ( कण्वे ) विद्धान्‌ जन मं ( अध्वरे ) 
हिसारहित ( मेधे ) पवित्र यक्त में, ( दी्ं-नीये ) दीघं कार तक ओर 
दीघं मां मे रेजाने वारे ( दमूनसि ) दान्त चित्त वारे, जितेन्द्रिय पुरुप 
से, ( यथा ) जित्तना देश्वयं तू ( गोश्ययं ) धुपवाण की शक्ति से सम्पन्न 
योद्धा.मे ( असिषासः >) प्रदान करता है, उत्तना ही ( हरिश्रियम्‌ >) नाना 
अश्वो, मनुष्यो ओर विद्वानों को आश्रय देने वाका ( गोत्रं ) भूमि, इन्द्रिय 
गण, बाणी भौर गवादि पड सम्पदा की रक्षा करने वाखा धन ( मयि ) 
सुश्च मे भी प्राक्च करा। इति सक्षदशयो वगः ॥ 


[ ५१ | 


शुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ३, € निचृद्‌ वृहती । 
५ विराड्‌ वृहती । ७ वृहती । २ विराट्‌ पंक्तिः । ४,६, ८, १० निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
दशर्य सुक्तम्‌ ॥ 
यथा मनो सांव॑रणौ सोममिन्द्रापिवः सुतम्‌ । 
नीपातिथो मघवन्मेध्यातिथौ पुर्टिंगौ शच्ठिगो सच ॥ १ ॥ 
भाग-८ यथा ) जितना ओर निस प्रकार ८ सांवरणौ ) उत्तम 
रीतिसे वरण करने योग्य ( मनौ ) प्रजा को थामने, उनको मर्यादामें 
स्थापित करने वाके राजा के पद पर विराज कर हे (मधवन्‌ ) उत्तम 
एेश्वयवन्‌ ! तू ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न द्वय, रार क ( अपिवः) भोग 
करता है उतना ही हे ८ इन्द्र >) शचचुहन्तः ! तू (नीपातिथौ) मास॑दर्ञी के 
अतिथितरत्‌ पूञ्य पद्‌ पर ओर ( मेध्यातिथौ ) अन्न यक्तादि से सत्कार 
योग्य अत्तिथिवत्‌ पूञ्य परि्ाजक के पद्‌ पर ओौर (पुष्टिगौ) उतना हयी पुष्टि 
अथात्‌ पटु सम्पदायुक्त भूमि के स्वामी एवं अन्नादि से सगद्ध भूमिके 
स्वामी के पद पर (सचा) समवेत होकर भी भोग सकता है । अर्थात्‌ क्षत्रिय 
राजा के श्वय से परित्रार्‌ तथा सम्पन्न वैशय का देश्यं भी कम नहीं है। 
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पापेद्वाणः परस्कएवं समसादयच्छयानं जिच्रिसद्धितम्‌ । -. 
खदस्यारयसिषाखदुगवामृषिस्त्वोतो दस्यवे चकः ॥ २॥ 

भाग्--( पार्षद्वाणः ) वाणी अर्थात्‌ वेदवाणी का सेवन करने 
वाला विद्वान्‌ ( ज्यानम्‌ >) अन्धकार मे सोते के समान (जिनिम्‌ ) जीण, 
वां प्रसन्न करने वारे, ( उद्‌-हितम्‌ ) उत्तम सम्बन्ध मेँ वद्ध ८ प्रस्कण्व ) 
उत्तम तेजस्वी, श्गिप्य चगं को ८ सम्‌ असादयत्‌ ) प्राघ्ठ करे भौर ८ दकः 
दस्यवे गवां सहस्राणि सिपासद्‌ ) हरु जिस प्रकार भूमि के तोडने बाले 
किसान केराभके ल्ि सदरलो अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार (व्वा-उतः) 
तेरी रक्षा में रहने वाखा ( वृकः ) तेजोमय ज्ञान को प्रकट करने वाला 
( ऋष्टिः > ज्ञानद्षी पुरुष ( दस्यवे ) दानश्चीरु मात्मसमपक दिष्य के 
लाम के छिये ( गवां सहखराणि ) सहसरं वेदव्राणियो को (असिषासत्‌ ) 
श्रदान करे | अथवा वह चपि ( दस्यवे चरकः >) दस्यु, दुष्ट जनके खयि 
न्क के समान भयजनक होकर ( गवां सहस्राणि असिषासत्‌ ) सदसो 
भूमियो का भोग करता है । 

य उक्येभिर विन्धते चिकरि षिचोदनः । 

इन्द्र॑ तमच्छ्{ चद्‌ नव्य॑स्या मत्य विष्यन्त्रं न भोजसे ॥३॥ 

भा०-८ यः) जो ८ चिकिचयः ) जानने योग्य, सचवेद्य, (कऋपि- 
-चोदनः) बरपियो, साक्षात्‌ तव्वदर्शी पुरुषों से उपदेश करने योग्य मात्मा 
{ उक्थेभिः ) नाना शाख-वचनों से भी ( न विन्धते ) नहीं जाना जाता 
८ तम्‌ ) उस ( अविप्यन्तं न इन्द्रस्‌ ) सवरक्चक के समान देशवर्यवानू्‌ 
अथु को ( भोजे) रक्षा ओर रेश्यं की प्राक्च के लिये, (नन्यस्या मती) 
अत्ति स्तुति वाणी, दवाय ( अच्छ वद्‌ ). साक्षात्‌ उपदेश कर । 


^ = 1 
यस्मा! श्र खस्रशीष्यणमानृदुखिधातुसुत्तमे पदे । 
[3 क~. (^~ 1 ~ < | ५ 
-स त्विश्मा विशा अुव॑नानि चिक्रददादिज्जनिष्ट पौँस्य॑म्‌.॥ ४ ॥ 
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भा०-इन्द्र विषयक उपदे । (उत्तमे पदे ) परम, उत्तम पद्‌ पर 
वियमान ८ यस्मै >) जित प्रभु के वर्णन करने के दिये (त्रि-धातुम्‌ > तीनो 
प्रकार से धारित ८ स्त-शीर्पाणम्‌ जक ) सात्त दिसो वाङे अर्चना योग्य 
मन्त्रगण की (.जानचयुः ) स्तुति करते दे, ( सः तु) वदी परमेश्वर (दमा 
विश्वा भूतानि >) इन समस्त भुवनो को ( चिक्रदत्‌ >) शासन करता 
सौर ८ पौस्यं जनिष्ट ) पौरप, वल, महती शक्ति प्रकट करता है, चेद मन्त्र 
प्रञ्ु की स्तुति करने योग्य होने से "भक" है । ऋक्‌ यज्ञः साम तीन रूप से धारण 
करने योग्य दटोने वे शत्रिघातु" ओर सात खन्द उसके प्राण हे । 

अथवा--( यस्मै उत्तमे पदे >) उत्तम पद्‌ पर वियमान जिसके चियिः 
८ स्शीपांणम्‌ न्रिधातुम्‌ भारृदुः ) सात शिरो वाला, तीनों रोको का 
धारक वताते है वी इन समस्त विश्वो का शासक ओर शआक्तिप्रकादाक 
है । प्रु के सात शिर सप्त भुवन वा सप्त विकृति हं । 

यो नो दाता वसनामिन्दरं तं हमे वयम्‌ । 

विद्चा ह्यस्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोम॑ति वज्ञ ।५।1१८॥ 

भा०~(यः) जो (नः) हम ( वसूनां दाता >) समस्त जीवौ का 
दाता, वा समस्त पेश्व्यो भौर खोकों कादेने वाराहे (तम्‌ इन्द्रम्‌ 
हमे) हम उसी एेशवयंवानू को पुकार वा उसी से प्रार्थना करं । (अस्य) 
उसी ( नवीयसीं ) अति स्तुस्य ( सु-मति ) उत्तम क्तानयुक्तं वेदवाणी 
को हम ( विद्म >) जने मौर ( गोमति चे ) इन्द्रियों रूप अश्वो से युक्त 
गमन स्नाघन रथवत्‌ इस देह म ही ठम उसे ( गमेम >) प्राप्त करे, जानें 
वा ( गोमति जे ) गौमं से युक्त चरजवत्‌ ज्ञान वाणिर्यो से युक्तं उपग- 
न्त्य आचाय वा गुर के जधीन रहकर हम इस “इन्दर प्रथु का ज्ञान वा. 
प्राध्ि करं । आचार्यों बह्यणो मृतिः । मनु ° 1 
यस्मे त्वे चसो दानाय शिक्तंखि स रायस्पोषमशनुते । 
ते स्वः वयं म॑धव्नन्ड गिणः सुतावन्तो हवामहे ॥ ६।॥ 
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भा०--दे.( वसो ) सबको वसाने हारे, सबने बसने हारे, सबको ` 
जच्छादन पाटन करने हरे प्रभो ! ८ यस्मै दानाय शिक्षसि >) जिस. दान-- 
--शीर पुरुष को तू. दान करता है (सः) चह ( रायः पोपम्‌ जदनुते > रेवं 
की द्ृद्धिको प्राक्च करता दहै] हे ( गिर्व॑णः ) वेद्वाणियों से सेवने योग्य, 
वा वाणियों के दातः ! हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! हे ८ मघवन्‌ >) पूनित पद्‌- 
युक्त { ( वय ) हम ( सुतावन्तः ) उत्पन्न अनित्य पदार्थो चङे(ते 
स्वा हवामहे) उस तेरी प्रार्थना करते हँ 1 हम भी नाना पेश्वयं प्रदान कर ।. 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दावे । 
उपोपेन्च म॑घवन्भूय इ ते दानं देवस्वं पृच्यते ॥ ७ 
मा०--हे ८ इन्द्र > पेरयवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू ( कदा चन >) 
कमी भी ( स्तरीः न ) हिंसक नहीं है, अथवा निहंग गाय के समानः 
अदानश्षीरु नदींहै। त्‌ ( दाञ्यपे सश्चसि ) दानश्षीर, यजमान जात्म- 
समप॑क के सदा साथ रहता है । ८ मघवन्‌ ) पूजित धन युक्त ! ( देव-- 
स्यते) दानशील तेरा ( दानं ) दिया धन ( उप~उप इत्‌ यु पच्यते ) वरा-. 
बर प्राक द्योता है ओर (८ भूयः उत्‌ जु) खूब अधिक मात्रामें प्राप्तः 
होता दै। 
भ्र यो नचत्ते च्नभ्योजसा क्रिविं वधेः ष्यं निघोषर्यन्‌ । 
खदेदस्त॑म्भीथर्यन्नमू. दिवमादिज्जनिष्ट पाथिवः ॥ ८ ॥ 
मा०~-( यः ) जो ( जसा >) बरपू्ंक ( शुष्णम्‌) मेघ के विद॒त्‌. 
कै समान प्रजा के शोपण करने वारे वख्वान्‌ शानु को ( वधैः ) आघातः 
कारी शखाखें से ( नि घोपयन्‌ >) विनाश्ञ करता हना ( करिविं ) जरू सेः 
कूप तद़ागवत्‌ इस समस्त संसार को अपने पराक्रम से (जभि १ ननक्षे). 
पूर्णं करता, भ्यापता है ओर (यत्‌) ज ( अमू दिवम्‌ प्रथयन्‌ अस्तम्भीत्‌) 
इस पृथिवी को विस्व करता इभा उस भाकोंद्य वा सुय कोः भी स्थिर करता ` 
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हे, भौर ( मात्‌ इत्‌ >) अनन्तर वष्ट ( पार्थिवः ) समस्त प्रथिवियों का 
स्वामी स्वयं पृथिवीवत्‌ माता होकर ८ जनिष्ट ) समस्त स्थाचर जगम 
संसार को उत्पन्न करता है 1 
यस्यायं विश्व त्राय दासः शेवधिपा श्ररिः। 
तिरश्चिदर्यं सशमे पवीरवि तुभ्येत्सो च्रज्यते स्यः ॥९॥ 
भा०--८ यस्य ) निस धुका ( विश्वः जयः) समस्त श्रेष्ट 
( अरिः ) पुरूष ८ दासः ) सेवकवत्‌ ( शोबधि-पाः ) उसी के खज्ञाने की 
रक्षा करने वाला है । उस (भयं ) स्वामी ( रुदमे ) सवं नियन्ता, 
( पवीरवि ) पापनिवारक राजदण्डवत्‌ परम तप॒ खूप ॒चच्र के धारक 
अश्रु के अधीन समस्त विश्च वियमान है । हे प्रभो ! (सः रयिः तुभ्य इत्‌ 
अज्यते ) यह सव मूत्त संसारपेरे ही युणो के दद्यंन के लियि प्रकट दै । 
जथवा ( यस्यायं विश्वः आर्यैः दासः ) जिसका यह समस्त श्रेष्ठ जन - 
सेवकचत्‌ है निक्तका स्वयं अपने खजाने को वचानेवाखा श्न्नुतुल्य है, 
जो धन (अर्ये रुशमे प्रवीरवि >) वैरय, शखधारी क्षत्रिय मे (तिरः चिद्‌) 
गुप्त है चह भो ८ तुभ्य इत्‌ अज्यते ) तेरे चयि ही प्रकट प्राप्त है । 
तुरण्यवो मधुमन्तं धतश्चतं विध्र॑सो श्र्कमःनचः । 
श्स्म रायः पप्रथे चछरष्णय शवोऽस्मे सवानाख इन्द्वः1१न१९ 
1०--( तुरण्यवः >) क्षिप्रकारी, कमङक्नर (विभ्रासः) विद्वान्‌ जन 
प॒त-घतम्‌ >) जख्दात्ता मेव के तुस्य उदार तेजःप्रद सयेवत्‌ प्रकारा स्वरूप 
< मधुमन्तं ) जलयुक्त समुदेवत््‌ अपार अन्नयुक्त पृथिवीवत्‌ पारक 
-( अकं ) अचेना करने योग्य प्रु की ८ भानूलुः) स्तुति भरा्थना उपासना 
-करते दँ कि (अस्मे रयिः पप्रथे) हमारा देश्वयं वदे, (अस्मे वृष्ण्यं गव). 
-हमारा सुखवपेक बर वदे ! ८ भस्मे सुवानासः इन्दवः ) हमारे उत्पन्न 
होते इए, वा उत्तम प्रजा उयन्न करने वारे देश्यं भौर वीं हं । इवय 
-कोनविक्लो वगः 1 
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[ श्रे] | 
श्रायुः काण्व क्षिः ॥ शन्द्रौ देवता ।॥ चछन्दः--१, ७ निचृदच्दत्ती । ३. ५ 


बृहती 1 ई विराड्‌ एृदती । २ पादनिचृत्‌. पंक्तिः । ४, ६, ८, १० निचत्‌. 
पाक्तिः ॥ दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 

यथा म्तौ विवस्वति सोमे शक्रापिंवः सुतम्‌ । 

य्था चिते छन्द इन्दर जुजोषस्यायौ मादयसे सच! ।। १॥ 

भा०-हे ( इक्र ) दक्तिशाछिन्‌ ! ( यथा) जिस भकार जौर 
जितना ( विवस्वति मनौ.) विविध. भरना के स्वामी, सुभ्यवस्थापक. ` 
राजा के पद्‌ पर विराज कर ८ सुतं सोमम्‌ ) उ्पन्न ेश्वयं को (अपिवः); 
| ततु उपभोग करता है, जौर ( यथा >) निस प्रकार दे ८ इन्द्र ) रेश्व्यवन्‌ 
 ( चिते ) तीनों विद्याओं मे पारंगत विद्वान्‌ के पद्‌ पर भी ( छन्दः जजो-- 
पसि ) वेद वाणी का परेमपूररंक सेचन करता है उसरी प्रकार तू (आयौ ) 
मनुरप्यो के वीच मे ८ सचा >) उत्त॑मान. रहकर भी ( मादयसे ) हर्षं साभ 
करता ओर दपं भ्रदान करता है । वह प्रथु ही राजा के राज्य जौर विद्वान्‌ 
के ज्ञान ओर मनुष्य मात्र के हषं को पाता, स्वीकार करता भौर देता है 1, 

पृषं मेध्ये मातरिश्वनीन्द्रं खाने अरमन्दथाः । 

यश्वा सोग्रं दशशिभ् दशोण्ये स्यूमरष्मावुजूनसिं ॥ २॥ 

भो०-हे ( इन्दर ) रेश्च्यवचू ! भाव्मन्‌. !. तू ( पएषध्रे ) जख्येचक 
मेघ को धारण करने वारे ( मेध्ये >) उत्तम अन्ने के हितकारी ( सुवाने ) 
उत्पादक ८ मातरिश्वनि >) आकाशगामी वायु मे जानन्द्‌ राभ करता है 
५, ओर ८ यथा ) जिस प्रकार ( दशशिभ्रे ) दशं प्राणो को युङ्खटचत्‌ धारण ` 
करने बष्े वा ८ द्ञोण्ये ) दश प्राण युक्त  स्युम-रदमौ -) रदिमयों से 
युक्त तेजप्वी (ऋ-नसि) सरल नासिका वारे, जभ्यासी पुरुषमें (सोम). 
परमानन्द रस का पान करता है । 
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य उक्था केवला ढघे यः सोम धरपितापिवत्‌ | 
यस्मै विष्णास््ीसिं पदा विचक्रम उप सित्रस्य धमभिः।॥२॥ 
भा०-( यः >) जो ( केवखा उक्था दषे ) केवर उत्तम स्तुस्य वचर्नौ 
-को स्वीकार करता है, ८ यः पिता ) जो सव दु को धपंण करने हारा 
.८ सोमं अपिवव्‌ ) सोम रस का पान करतत, उस्पन्न जगत्‌ वा देश्वयं का 
पुत्रवत्‌ पारन करता है, ( मित्रस्य धमेभिः ) मित्रवत्‌ सूधं के धारणसाम- 
न्ध्य से'( विष्णुः ) व्याप्रक चायु ( चरीणि पदा विचक्रमे ) तीनों रोकं में 
` -अ्यापत्ता हैः वही 'इन्द्' है । 
स्य त्वमिन्द्र स्तोयेपु चाकनो बा वाजिञ्छतक्रतो 1 
-तं त्वा वय सरदघामव गादा जहमास भरचस्यवः1 ४1 
` मा०-दे (वाजिन्‌) रेश्चयंवन्‌ू { वचन्‌ † हे (रात-कतो) अनेक प्रत्ता 
- चारे ! हे ( इन्दर ) दयेव { ८ त्वम्‌ ) तू ( यस्य ) जिसके ८ वाजे ४. 
"यक्त मे ( स्तोमेषु >) स्व॒तिवचनों मे ८ चाकनः ) अभिङापा करता है 
८ गोदुहः सुदुघाम्‌ इव ) गो दुहने बारे उत्तम दुग्धदातन्री गौ को जिः 
-श्रकार राति है उसौ प्रकार (वयं ) हम रोग (तं स्वा) उस तुश्चको 
( श्रवस्यवः ) धन, ज्ञान, यश्च, भन्नादि के इच्छुक होकर ८ जहूमसि >) 
तक्षे पुकारते है, तेरी प्राथ॑ना करते ह । 
यानादतासर नः पेता मरा उग्र इशच्ररूत्‌। 


अयामन्यु्रा सघकवा परूवस गोरश्वस्य प्र दात्‌ नः) ५))२०। 
भा०-(यःनः दत्ता) जो हंमेदेताहै, (सः नः पित्ता) बही 
-हमे पालन करता है 1 चह (महान्‌ उञ्नः) बड़ा भारी, बलवान्‌ ( ईशान. 
छत्‌ ) समस्त देशवंयं को बनाने वाल शासक है । वह ( उभ्रः ) वख्वानू 
मघवा) उत्तम धनाव्य होकर ( षुरूवसु अयामन्‌ ) बहत धन श्रदान ध 
` करता है ओर वह्‌ ( गए अश्वस्य नः प्रदातु ) गौ अश्च आद्‌ हसे देष ] 
इति विंशो वगः # 
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यस्मै त्वं द॑सोःदानाय म॑स स रायस्पोप॑मिन्वति । 


वस्यवो वखपर्तिं श्रतक्रतुं स्ते्चेरिन्दं हवामहे ॥ ६ ॥ 
7 भा०-हे ( बसो ) सवं व्यापक ! ( त्वं यस्मै दानाय मंहसे ) तू 
जिस दानश्ीख को दान देता है ८ सः रायः पोपम्‌ इन्वति >) वह रेश्व्ं 
की सण्द्धि को प्राप्त करता है । हम ( वसु-पति >) सब लोकों गौर जीवों 
-के पालक ८ दात-कतुं ) अनेक कमो के कर्ता, ( इन्दं ) ेश्चयंवान्‌ प्रु को 
.( वसूयवः ) रेश्वयं के इच्छुक ्टोकर ( हवामहे ) स्तुति प्रार्थना करते । 
कदाचन भर यच्छुस्यभे नि पासि जन्मनी । 
त॒रीयादिव्य दवन त इन्द्रियमा तस्थावश्तं दिवि ॥ ७ ॥ 
भा-दे प्रभो! तू ( कदाचन प्रयच्छसि ) कभी भी प्रमाद नदीं 
-करता । ८ उभे जन्मनी नि पासि ) इह भोर पर दोनों रोकं करो पालन 
, करता है । हे ( तुरीय ) सव्रसे पार ! हे (भादिव्य) सव विश्च के नियन्तः! 
.( ते >) तेरा यह (८ हवनं इन्द्रियम्‌ ) . देने योग्य रेश्वयं है .जो (दिवि) 
मोक्च मे ८ अण्वं ) अण्टतस्वरूप ( आ तस्थौ >) विद्यमान है ! (२ ) इसी 
अकार जगत्त्‌ आदि तीनो अवस्थाभों से अतीत्त माव्माके ही इण्द्िय विभूति 
है जो ( दिवि >) शिरोरूप मस्तक म जीवित जागृत रूप मे विमान है । 
यस्मे त्वं मघवन्निन्द्र गिराः भिन्ते शित्तसि दाश्यपे.। 
श्स्माकं भिर उत खष्टरात वसा करवचच्छखुघां हचम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ इन्दर्‌ ) उत्तम पूजित धन के स्वामिन्‌ ! दुरं 
के नादा करने भौर रेश्चयं के देने हरे ( गिक्णः) वाणी दवारा स्तुति 
करने योग्य प्रभो ! हे ( शिक्षो ) दानशीलः ! त्‌( यस्मै .दाञ्ुषे ) जिस 
दानशीक पुरुप को ( शिक्षसि >) दान करता है वह ्ी.सम्पन्न हो जाता 
है । हे (वसो ) सर्वस्वामिन्‌ ! ८ उत ) ओर चू ( कण्ववत्‌ >) जानी के 
- समान ८ अस्माकं गिरः ) हमारी वाणियों को भौर ( सु-स्तुति हवम्‌ ) 
उत्तम स्तुति भौर याचना को ( शणुधि ) श्रवण करः। 
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्स्तावि मन्म पच्य ब्रह्यन्द्र॑य वोचत । 

पवा्तरस्य वृह तारनूपत स्तातुमधा“्रखत्तत ॥९॥ 

भा<-(मन्म) मनन करने योग्य, स्ानमय ( पूज्य >) सनातन चदय 
येदं का ( अस्तावि > स्तघन करो भौर उसका ८ इन्द्राय >) देयेवान्‌ प्रयु 
की स्तुति के लिये ( वोचत ) उच्चारण श्ये } ( ऋतस्य >) सत्य छान की 
( पूरी ) सनातन वेदवाणियो कौ ८ अनृपत > स्तुति करो, ओर (स्तोतुः 
( मेधाः > स्तुतिकत्तं कौ बाणियो- भौर उुद्धियां स्वयं ( असक्षत ) उत्पन्न 
होती द । 

सामन्दटा सया वहूतारश्ूचुत स ्षारी सस सूयम्‌ | 

सं शुक्राः चः स गचाश्िरः सोग्रा इन्द्रममन्दिपुः १०।२। 

भा०-८( इन्द्रः ) परमेश्वर ही ( रायः >) समस्त दश्वो भौर 
( बहीः ) जगत्‌ की चद २ शक्तियो को ( सम्‌ भधूनुत ) अच्छी प्रकार 
संचाङ्ति करता है । बही ( क्षोणीः सं सूय॑म्‌ उ सम्‌ ) समस्त परथिवियों 
ओर सूयं को 'चराता है, < छचयः शुक्रासः ) शुद्धाचारवान्‌ , तेजी 
पुमान्‌ पुरुष भौर ( गवादिरः सोमाः ) वेदवाणी का आश्रय रेने वाले 
जितेन्द्रि पुरुष ८ इन्म्‌ सं सम्‌ जमन्दिपुः ) अच्छी प्रकार स्तुति करते, 
उसे प्रसन्न करते हैँ । इत्येकविशो वर्मः ॥ 


[ ५३ |] 
मेष्यः कारव ऋषिः ।॥ छन्द्ः--१, €, ७ विराड इतौ । ३ श्रा्चा स्वराड्‌ 
चृहती । २, ४, & निचत्‌ पंक्तिः । ८ ` विराट्‌ पंक्तिः ५ अर्च सक्तन्‌ ॥ 
उपम त्वा मघाजाञ्ज्यषटख चुषघभखाम्‌ | 
पाम्रत्तम मघवन्निर्द्रेमा वद्म्राश्ताच राय इमटहे ॥ १॥ 


भार दे ( मधवन्‌ ) उत्तम, श्रशक्षित धनसस्पन्न हे ( इन्दर) 
फे्रय॑वन्‌ दयं्रद्‌ { ( मघोनां उपमानं ) धनवानों के आदश जौर (वृष- 
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माणां च ) मचवत्‌ सुखो की घृष्टि करने बारे उदार दात्ता्ओं मे ( ्येष्ठं) 
सवसे बदे, सवसे उत्तम, (पमित्‌-तम >) श्रुभों के द्द्‌ दुगं भेदन करने मँ 
जति कुदार जीर्वो के पुर रूप देहबन्धनों को भेदन करनेवाङे, (गो-विदम्‌) 
~ भक्त की वाणी को जानने वाङे, ( ईशानं >) परमेश्वर से हम (रायः दंमहे) 
नाना रश्यो की याचना करते है 1 
य श्राय कुःत्ल॑मतिश्चिग्बमक्ैयो वाबुघानो डिवे्दिवे । 
ते त्वा चयं हयैभ्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥ २॥ 
भा०-८ यः ) जो ( दिवे-दिवे ) दिनोदिन ८ बा्धानः ) निरन्तर 
चद्ता हुभा ८ आयुम्‌ >) शरण मे आने वाजे ( ऊत्सम्‌ ) स्तुति करने वके 
सौर (८ मतिथिग्वम्‌ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर के प्रति उत्तम स्वति वाणी का 
प्रयोग करने वारे पुरुप को ( अदयः ) प्राक्च होता वा सन्मागं मे चराता 
£ है ८ तं हय॑श्चं ) उस तुक्च मनुप्यों को अरो के तुल्य सन्मागं मे संचारन 
करने वारे ( शत-क्रुं स्वां ) सैकदों कर्म॑ भौर -प्रक्ञाभों वाके तुन्न प्रयु 
वा विद्धान्‌ से (वाजयन्तः ) बल, स्षान, देश्वयं की कामना करते हए हम 
८ हवामहे >) याचना किया करं । 
अर्दयः--अदं गतौ याचने च । भ्वादिः । स्वाथे णिच्‌ । 
श्रा नो विश्वेषां रसं मध्व॑ः सिञ्चन्त्वद्रयः । 
ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये अव्वतीन्द॑वः ॥.३ ॥ 
भा०-( ये ) जो ( इन्दवः ). विद्धान्‌ तेजस्वी जन ८ परावति ) 
परम चर्य मेँ ( सुश्िरे ) अभिपिक्त होते हं भौर (ये ) जो ( अर्वावति) 
इस रोक म भी ( जनेषु ) मयुप्यों के बीच ( सुन्विरे ) प्रतिष्ठा को प्राप 
- होते ह वे ८ द्वयः) मेघ के ससान ( नः विद्वेषं ) हम सव के हितां 
( मध्वः रसं ) मधुर ज्ञान का रस भोपधिरसवत्‌ दी ( आसिज्चन्त॒ ) 
आसेचन किया करे, प्रदान करं ! 
२७ 
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विश्वा दवेषौसि जहि चाव चा छधि विश्व सन्वन्त्वा चसु | 
शीैपु चित्ते मदिरास च्रशवो यत्ना सोम॑स्य तृस्पसि ॥४६।।२२॥ 
भा०--( यत्र) जिस दक्षा चू. ( सोमस्य तृम्पसि ) देश्यं से 
तृक्च होतादै, उसी दशाम तू (विश्वा द्वेषांसि) समस्त प्रकारके देपोंको ` 
ओर देप करने वारे जनों को ( जहि ) विनष्ट कर ओर ( अव कृधि च ) 
नीचा कर । ( चित्त मदिरासः) चित्त मे सुप्रसन्न (अश्वः) व्याप्त विया. 
वान्‌ ( जिदवे ) समस्त जन ( शिष्टेषु >) शिष्टं, विद्वानों के वीचमे (त्वा 
वसु सन्वन्तु ) तके समस्त देश्वयं प्रदान करे । इति दवाविद्लो वर्गः ॥ 
इन्द्र नेद्रीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
श्चा शन्तम शन्तमाभिरभिष्िभिरा स्वपि स्वापिभिः ॥ ५॥ 
भा०-हे ( शन्तम ) अत्ति दान्तिदायक ! हे (स्वापे) उत्तम वन्धो ! 
तू ( मितमेधाभिः ) परस्पर सत्‌ संगतियुक्त, ( ऊतिभिः) रक्षाओं, भौर ` 
( शं-तमाभिः ) अति कल्याणकारक, श्नान्तिदायक ( अभिष्टिभिः ) अभीष्ट 
सुख देने वारे उपायों सहित हे ( इन्द्र > रेशय॑वन्‌ ! तू हमारे ( नेदीयः 
इत्‌ >) सदा अति समीप ही ( आ इहि > प्राप्त हो । 
श्ाज्ञितुरं सत्प॑तिं विश्वच॑षरि कृधि प्र॒जास्वाभ॑गम्‌ । 
असू तिसा शचीभिरये तं उक्थिनः करतुं पुचचत च्रानुषक््‌ ॥ ६ ॥ 
भा०्-हे रे्चयंवन्‌ | ( ये >) जो ( ते ) तेरे ( उक्थिनः ) उत्तम 
वेद्-वचनों के हाता जन ( इचीभिः ) उत्तम वाणियों द्वारा ( ते कठं ) 
तेरे यज्ञ, बुद्धिवा ज्ञान को ( जानुपक्‌ ) निरन्तर ( पुनते >) पविन्न 
करते रहते है वह तू (प्र सु-तिर ) उनको अच्छी भ्रकार वदा । ओर ८ र 
जासु > प्रजा मे ( आनि-तुरं ) संम्राम में शुभां का नाश्च करने वाछे . 
< सस्ति » सननं के पालक ( विश्व-चपणि ) सवक दष्टा ( भा-मगम्‌ >) 
सव प्रकार से भजन सेवन करने योग्य को ( कृधि ) अधिकारवान्‌ कर । 
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| _ न | 


यस्त साधिष्टोऽचे ते स्यार भरेषु ते । 

खयं होच॑भिरुत देवहंतिभिः सखवांसें मनामहे ॥ ७॥ 

भा०-(यः) जो ( ते ) तेरी ( साधिष्ठः ) सचसे उत्तम साधना 
करने वाखा है वह ( अवसे ) हमारी रक्षा करने वारा हो दम (भरेषु) 
यतो ममी (ते स्याम) तेरे दी होकर रदं । (वय) हम रोग (देवहूतिभिः, 
विद्धान्‌ पुरूपों दवारा स्वीकृत (होत्राभिः) वाणियो जौर यद्च सक्ियाओं दार! 
८ ससवांसः >) तेरी स्त॒ति करते हुए ही ( मनामहे > तेरा चिन्तन उ ` 
सना किया करें | 

श्रं हि ते हरितो ब्र्वाज्ञयुराजि यामि सदोतिभिः। 

त्वामिदेव तमसे सम॑श्वयुरम॑व्युम्रे मथीनाम्‌ ॥ ८ ॥ २३ ॥ 

भागे ( हरिवः) भशवो के तुल्य मनुर्प्यो पर वश्च करने हारे ! 
(अदेह) मेँ (ते व्रद्य यामि) तेरे स्तोत्र, जान ओर महान्‌ देश्यं 
की याचना करता हूं । मँ ( जगुः ) बरु की कामना करतत हुभा, (सदा 
उतिभिः ) सदा तेरी ही रक्नाभों ओर शक्तियों द्वारा (आलि यामि) युद्धादि 
श्ुगण को उखाड्‌ डारने बले वर की याचना करता हूं । मेँ ( अश्वदुः 
गब्युः) अश्वो भौर गौर्वो की कामना करता हुजा (मथीनां मगरे) शत्रुमों को 
मथन करने वाली सेनां के भीसग्रभागमे ( त्वाम्‌ इत्‌ इव >) तन्निही 
८ सं तममे ) अच्छी प्रकार स्थापित्त करता हं । इति त्रयोविशो वर्गः ॥ 

| ४४ | 
मातरिश्वा काण्व ऋषिः ॥ १, २, ‰--८ इन्द्रः । २, ४ विश्वेदेवा देवताः ॥ 
वन्दः--१, ५ निचत्‌ वृतौ । ३ वहती 1 ७ विराड वहती) २, ४१६, ८ 
निचृकत पंक्तिः ॥ 
तन्त इन्द्र वीर्य गीरभिखन्ति कारवः । । 
ते स्तोभन्त ऊजमाचन्धृतश्चुतं पौरासो नक्तन्धीत्तिभिः ॥१॥ 
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मा०--हे ( इन्द) रोश्वयवन्‌ ! ( कारवः ) विद्वान्‌ स्त॒ति कन्त जन 
( गिः ) बाणिर्यो द्वारा ( ते) तेरे ८ एतत्‌ वीयं ) इस मंहान्‌ सवं 
्रस्यक्च वल का ८ गणन्ति ) उपदेश करते ह । ( ते पौरासः › वे द्देन्दिय 
पुरुप ८ षृत-शवतं ) तेज के देने वाले तुन्न को ही ( स्तोभन्तः ) स्त॒तिकरते 
हुए ( उरज॑म्‌ भावन्‌ ) वल को भराक्त करते है ओर ( धीतिभिः ) उत्तम 
कर्म से तुशे ( नक्षन्‌ >) प्राप्त करते हे । 

नच्चन्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषा सुतेषु मन्द॑से । 

यथा सवतं स्रमदो यथा कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) र्चयवन्‌ ! तू. ( येषां ) जिन के ( सुतेषु ) 
उत्पन्न किये उत्तम कमा वा देश्व्यो पर (मन्दसे) प्रसन्न होता है वे जपने 
( सु्स्यया >) उत्तम कर्म-सामथ्यं से (अवसे ) रक्षा के निमित्त (इन्धम्‌) 
दु के नाशक उसी स्वामी को ( नक्षन्त) प्राप्त करते है| हे प्रभो! तू ^ 
( यथा ) जिस प्रकार ` (संवन्तं ) सम्यक्‌ दृष्टि से वत्तने वाङ सम्यटः 
व्यवहारवान्‌ पुरुष पर॒ ( अमदः >) प्रसन्न होता है, जर ( यथा ) जिस 
प्रकार ( कशे >) तपस्या द्वारा शरीर को कदा करने वारे स्यक्तभोगी पर 
या निवंर पर प्रसन्न या कृपालु होता है उसी प्रकार तू (एवं अस्मे मस्व) 
हम पर भी प्रसन्न, कृपालु रह । 
श्रातो विश्वे खजोषखो देवाखो गन्तनोप नः 
वसवा स्द्रा अयेस न आआगमजकछ्रवन्तु मरुतो दवम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्धान्‌ पुरपो ! आप ( विश्वे ) 
सब रोग ( नः) हम से ( सजोषसः ) प्रीतियुक्त होकर (नः उप गन्तन) 
हमें प्राप्त होवें । ( वसवः ) रक्षक, (रुद्राः) दु्टो को रुलाने वाङ 
प्राणवत्‌ प्रिय पुरूष, (नः) इमे (अवसे) रक्षाथं ( आगमन्‌ )-प्राप्च हों । 


ओर ( मरतः ) वे वलवान्‌ पुरूष ( नः हवम्‌ श्ण्वन्तु ) हमार हान 
हमारी पुकार सुने । 
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पपा वेष्यादवन म सरस्वत्यवन्तु स॒प्तसन्धवः। 
 श्रापो वाठः पर्बतासो वनस्पतिः श्णोत॒ पथिवी दवम्‌ ॥४।।२४॥ 
भा०--८ पूपा ) सवंपोपक, सूयं ८ विष्णुः ) भ्यापक वायु, ( सर- 
स्वती ) उत्तम क्तान से सम्पन्न वाणी, जौर ( सप्त सिन्धवः ) श्ररीरस्थ 
सातों गतिद्ीर भौर दरीर को धने वारे प्राण, (आपः) जर, (वात्तः) 
वायु, ( पवेासः ) मेघगण ( चनस्पतिः ) वनस्पति बरक्षादि, ये सव 
(मे हवनं अवन्तु) मेरे यज्ञाहुतति को प्राप्त हों । (परथिवी मे हवम्‌ णोत) 
समस्त परथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि को श्रवण करे । मेरी भरसिद्धिष्टो। 
यदिन्द्र राघो रस्ति ते माधो मघवत्तम । 
तेन॑ नो वोधि सश्वमाद्ों चृघे भगो दानाय चुत्रहन्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे ( इद्र) रेश्व्यवन्‌ ! हे (मघवन्त्‌) पूज्य धन के स्वाभियों 
में सर्वश्रेष्ठ ! ८ यत्‌ ते राधः) जोतेरा धन ( साध्रोनं ) धन स्वामी 
चनाने वाला दहै, तू ( सधमाद्यः ) सव के साथ मिरुकर प्रसन्न होने वाला 
होकर ( तेन ) उस धनसे (नः) हमे भी ( बृधे ) वदाने जौर८नः 
दानाय ) हमें प्रदान करने के लिये ( वोधि ) जान, हे ( बरच्रहन्‌ > विर्घो 
के नाशक ! तू ८ भगः >) पेश्व्य॑वान्‌ , सर्वसेवनीय है । 
्रपते नपते त्वमिद्धि सो बाज रा वत्ति सुक्रतो, 
वीती होचभिर्त देववीतिभिः सखचांखो चि श़रिवरे ॥ & ॥ 
भा०-हे ( भाजिपते ) युद्धो के पालक ! हे ( पते ) मनुष्यो के 
पार्क ! दे ( सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ | ८ त्वम्‌ इत्‌ हिनः) तू दीह 
 ( बाजे जवक्षि ) संयाममे धारणः कर । ( देव-वीतिभिः ) विद्रानोंया 
शुभ युर्णो के प्रकाश करने वारी ( वीती ) ज्तानयुक्त (होत्राभिः) वाथिर्यों 


से ( सस्वांसः) स्तुति करते इए विद्वान्‌ जन (वि श्ण्विरे) विविधं प्रकार 
से सुने जावे । 
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14 
सन्ति छययं च्राशिष इन्द्र आधुजेन।नाम्‌ । 
#*३ ० ॥ ^ (~ | 
श्रस्मालक्तस्व मधवनरुपाचसे धुक्तस्वं पिप्युषीमिषम्‌ ॥७॥ 
भा०-( अयं ) स्वामी के आश्रय ही ( जनानाम्‌ ) मनुप्यो की 
सव ( आशिषः सन्ति ) आंशार्‌ होती है भर ( इन्दवे ) उसी रेश्वय॑वान्‌ 
प्रसु के अधीन समस्त जनों का ( आयुः ) जीवन है । हे ( मघवन्‌ >) 
प्रभो ! तू ( अस्मान्‌ रक्षष्व ) हमारी रक्चा कर भौर ८ अवसे ) हमे तृष 
करने के ल्यि ( पिष्युषीम्‌ >) पुटि ओर धृद्धिकारक ( इषं उप धुक्षस्व ) 
सन्न प्रदान कर। 
(= | + = (~ (० 
चयं त इन्दर स्तोमेभिर्विधेम त्वमस्माकं शतक्रतो । 
मदि स्थरं शंशय राघो अयं भस्क॑रवाय नि तोशय ।८।२५॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) ेश्वयैवन्‌ ! ( वथम्‌ ) हम ( ते ) तेरा ८ स्तो- 
मेभिः ) उत्तम स्तुतियों द्वारा ८ विधेम ) वेन करे । हे ८ खत-कतो >) 
, सेकड ज्ञान विज्ञानो से सम्पन्न ! (त्वं) तू ( अस्माकं ) हमारा दही 
है) तू ( प्रस्कण्वाय ) उत्तम विद्वान्‌ को८( महि स्थूरं ) बहुत बड़ा 
भारी, स्थिर ( शशयं ) अति प्रश्शसनीय, ( अह्यं ) जक्षीण, अविनाज्ञी, 
(राधः नि तोशय ) धन प्रदान कर । इति पञ्चविंशो वगः ॥ 


५५ | 
कृशः काण्व ऋषिः ॥ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः-- १ पादनिचद्‌ 
गायत्री । २, ४ गायत्रो । ३, & अनुष्ड्प्‌ ॥ पत्रर्च सूक्तम्‌ ॥ 





भूरीदिन्द्स्य वीर्थै4भ्य ख्यसनभ्यायति । रास्ते दस्यवे वृक १।॥ 
भा०-हे ( दस्यवे बरक ) प्रजा के नारक, दस्यु, दुष्ट पुरुष के नाशच 

करने के सिये चक के समान - भयप्रद ! ८ इन्द्रस्य ते ) एे्यवान्‌ दष्ट 

इन्ता तेरे ( चीय भूरिं इत्‌ ) बहुत अधिक वल्कोदहीमै८(वि अख्यस्‌ ) 
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विशेष ख्य से साक्षात्‌ करता हूं नौर (ते भूरि राधः) तेरा बहुत अधिक 
घन हमारे सन्मुख आता है । 

शतं शवेतास उक्षणो दिवि तारो न रोचन्ते । 

महवा दिव्‌ न च॑स्तभुः॥२॥ 

भा०-( दिवि ) आकाश्च मे ( शतं ) सेकडों ( शरेतासः ) छुभ 
वणे के, ( उक्षणः >) नाना पिण्डो, ग्रहं उपग्रहो को वहन करने वारे सूयं 
गण ( तारः न ) तारों के समान ही (चेचन्ते) चसकते ह । चह (महा ) 
महान्‌ सामथ्यं ते ( दिवं न ) सूयं के समान तेजस्वी पिण्डों कोभी 
(तस्तसुः) थाम सक्ते दहै, वह सव उसी प्रभ का महान्‌ बल है । 

शतं वेणूञ्छतं शुनः शतं चमासि स्लातानिं । 

शतं मे वल्वजस्तुका अररुषीणां चतुःशतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-( शतं वेणून्‌ ) सौ भर्थात्‌ अनेक चीणाएु, (शतं श्युनः) सौ, 
अर्थात्‌ अनेक ऊन्ते ( शतं म्ातानि चर्माणि ) सैकड़ों बनाये हुए चमडे, 
ओर ( शतं वख्वजस्तुकाः ) सौ मूज की सी गुच्छं वारी वनभूमियां 
ओर ( अरूवीणां चतुःशत्तम्‌ ) दीपिययुक्त चमकती कान्ति वारी भूमियों 
कीषभ्सौ संख्या ये सब निस प्रकार रेश्चय॑वान्‌ पुरुप के अधीन 
होती है वैसे (मै) मेरे भी हौं । भर्थात्‌ यह राजसी सैको बाजे, सेकडों 
कुत्तो के समानस्वामिभक्त प्रहरी चा सेवक, सैकड़ों रक्षां डरे, ओर 
सेकंड वन भूमिये, ओर सेकडां चारो ओर पके खेत ये सव देश्वयंवानू 
चीर राजा की चिभूतिडंवे हमे प्राप्त हों। 


स॒देवाः स्थ कारवायना वयोवयो विचरन्तः । 

्मश्वाखो न चङ्क्मत ॥ ४ ॥ + 

भा०-हे ८ सु-देवाः >) उत्तम कामनावान्‌ मनुष्यो ! जीवगण ! 
आप लोग ( काण्वायनाः स्थ ) विद्धान्‌ पुरूपो , के अधीन उसके आश्रय 
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उसके समीप जाने वले होकर रहो । आप रोग ( वयः वयः चरन्तः ) 
एक के वाद्‌ दूसरी अवस्था को व्यतीत करते हए, वा एकसे एक, उत्तरोत्तर 
वर, स्ञान, योग्यता आदि प्राक्च करते हुए, (भश्वासः न) अश्वो के समान 
चीरतापूक ( चद्क्रमत ) वरात्रर कदम वदाते चलो । 
घ्रादित्छाघस्य चरकैरन्नानूनस्य महि श्रवः। 
श्यावारतध्वसन्पथश्चच्चुपा चन स नशे ॥ ५॥ २६॥ 

ˆ भा०-( सक्तस्य ) सति प्राणो वा सातो विकारो के स्वामी (भन्‌- 
नस्य ) अन्यून अर्थात्‌ पूणं पुरूष का ( महि श्रवः) महानू यदा (चर्फिरन्‌ ) 
सर्वत्रही पौरा रहे हँ । ( श्यावीः पथः ) राजस नौर तामस मार्गौ को 
विद्वान्‌ जन अतिक्रमण करता हज जीवगण ( चष्चुषान ) च््चुतेभी 
उसकी विभूतिरयो को ( सं नश्चे ) अच्छी प्रकार साक्षात्‌ करता है । इति 
षद्विशो वगः ॥ 

[ ५६ ] 

पृषध्रः काण्व ऋषिः ॥ १--४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । & शअ्रग्निसूयौं देवते ॥ 
छन्दः-१,३,४ विराड्‌ गायत्ती। २ गायत्री । ५ निचत्‌ पंक्तेः ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ।! 

पतिं ते दस्यवे चरकः घा अदश्यहयम्‌ | 

चोन प्रथिना शव॑ः ॥ १॥ 

भा०-हे ( दस्यवे रक ) दुष्ट चोर-पुरूषों के विनाश के लिये प्रकृति 
्सद्ध, तेजस्वी वीर पुरूष ! ( ते राधः ) तेरे देश्वयं को मै ( अद्वयं प्रति 

ज्रम्‌ परतयकष रूप में जविनाश्ची रूप से देखता हूं । ( ते शवः ) तेरा 
महान्‌ वरू भी ( यौः न प्रथिना ) महान्‌ आकाश्च के समान विस्ठृत है। 

द्श् मद्य पातक्रतः सहस्रा दस्यवे वकः । 

नित्याढायो अहत ॥ २॥ 

भार दस्यवे कः ) दस्यु सतु-कमो के नाशकारी दु घुरुप ` 
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को नाश करने या दूर करने के लिये जिस प्रकार श्वृक' के समान कठोर 
स्वभाव चारा, वलवान्‌ शाख्धारी पुरुष ही समथं टोता दै उसी प्रकार 
आत्मा की शक्तियों के नाश्कारी काम, कोध, खोभ, मोहादि भीतरी चोर 
-डाकुओं को नाश करनेवाला क्तान का प्रकाशक सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (पौतक्रतः) 
-पविन्न ज्ञान भौर पधिन्र कर्म करने वारा वह प्रु (मद्य) सुद्चे (नित्याद्‌) 
नित्य, सनातन ज्ञानकोश वेद्‌ से ( दशसहखा वयः ) दस सहस 
-मन्त्र रूप धन, ( अमंहत >) प्रदान करता है । इसी प्रकार आचाय भी 
-श्षिप्य के अन्ञान दूर्‌ करने वारा हो ` ओर वह नित्य वेद के दस सख 
ऋस्चाओं का क्तान प्रदान करे । बृकश्चन्दरमा भवति, विवृतस्थोतिप्को वा, 
विक्तञ्योततिप्को चा, विक्रान्तज्योतिष्को वा । आदित्योपि कक उच्यते यदा 
-बुद्क्तं । श्वापि चूक उच्यते व्रकन्तनात्‌ । नर्‌०.५।४७ । ५ ॥ चूका लाद्धलां 
भचति विकच्तनात्‌ । निरु० ६ । ५ । ३ ॥ अत्र दस्युपक्षे विकर्तनात्‌ घृकः 
आदित्यपक्षे विद्वसपक्षे दश्वरपक्षे च विक्ृतज्योतिप्को विक्रान्तज्योत्िष्कोः 
यदावृङ्ते इति दक । इति विवेकः | 
दस्युः--दस्युदस्यतेः क्षयार्थात्‌ उपपदस्यन्त्यरिमनसा, उपदासयति 
कर्माणि । 
शते सें गर्दभाः शएतमूखौवतीनाम्‌ । शते दासो ति ख्रञज॑ः।३। 

भा०्--वह प्रमु (मे) सुश्च भ्रजाजन को ( गदभानां शतम्‌ ) सौ 
-गदंभ अनेक जाति के जीव, ( ऊर्णावतीनाम्‌ शतम्‌ ) उन वारी मेड की 
जाति के सौ, जनेक पञ्च (रतं दासान्‌ ) सौ दास, श्व्य, कम॑-कर (अति- 
खजः >) प्रदान करता है । जव शत्यो ने शति अर्थात्‌ शरीरपोषण सान्न 
वेतन लेकर ही कायं करना है तो उनका एक के यहां से दूसरे के यहां 
-परिवत्तंन हो जाना कोड -भसंगत नहीं है । एक राजाका एक विद्धान्‌ की 
सेवा में सैकड़ों त्य नियुक्त करना क्या वरा है १ जव कि उनका वेतन वैसा 
-का वैसा जौर कायं भी वैसा दही है । क्या इसी भकार शनुनाशक सेनादि के 
-सौ २ के दस्तों का परस्पर दान-भादान न्दी होता ? क्या वह दुरा है? 
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तञ रपि प्रारीयत पतक्रताये व्यक्ता। 
श्वानामिन्न य॒थ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-( अश्वानाम्‌ यृध्याम्‌ इत्‌ न ) अश्वो या शुङ्सवार सैनिकों 
की टुकडी या सेना के समान ही ( तत्र उ अपि) वहां भी (पूतक्रतायै ) 
पवित्र क्ञान ओर पवित्र कर्म करने वारे व्यक्ति की सेवा म उपकार के 
खयि ( व्यक्ता ) स्पष्टरूप से (प्रभनीयत ) उक्त सैकड़ों पञ गधे, मेड भौर 
शत्यो को कायं मे खगा दिया जावे । 
अचैत्यिश्धिकितषैव्यवाय्‌ स समर्द्रथः | श्रिः शक्रं 
शोचिषा वदत्तो श्ररोचत दिवि सुयो अरोचत । ५॥ २७ ॥ 
भा०-( चिकितु: ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ( अभिः) अचि के समान 
तेजस्वी, अयनयक ( हभ्य-वाय्‌ ) उत्तम अन्न को ग्रहण करने वाला हो । . 
( सः ) वह ८ सुमदू-रथः) उत्तम स्वरूप, ओर उत्तम रथ वाला हो । वह 
( शुक्रेण शोचिपा ) कान्तियुक्त तेज से ( अनिः ) अभ्चि के समान ही, 
( शुक्रेण शोचिषा ) वीयं ओर तेज, वरह्यचयं ओर उसके प्रभाव से युक्त, 
( ब्रहत्‌ सुरः ) महान्‌ सूयं के समान ( अराचत >) च॑के, प्रकाशित हो, 
सवको प्रिय रगे । ( दिति सूर्यः ) आकाश्च मे सूयं के समान वह (दिवि) 
ज्ञान विक्ञान वा उस परथिवी पर (अरोचत) चमकता है । इति सतर्विशो वर्ग॑ः॥ 
[ ५७ | 
मेध्यः काण्व ऋषिः 1 अधिनोद्ेवेत 1 चन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २, ३ 
निचत्‌ च्िष्टुप्‌ । ४ पादनिचत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ चतु्छचं सक्तम्‌ ॥ 
युवं देवा कटुना पूर्व्यखं युक्का रथन तक्ठिषं यजा । 
आगच्छत नासत्या दाचीभिरिदं तृतीयं सव॑नं पिवाथः ॥ १॥ 
भागे ( नासत्या ) सदा सव्याचरणस्ीर सखी पुरुषो ! ८ युवं ) 
आप दोनो ( देव{ >) उत्तम दानशील, क्षान धनादि केदानदेने मे समर्थं 
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होकर ( पएष्यंण ) अपने पूर्वं के, वा शान्तिपूर्णं ( क्रतुना ) क्म साम्य 
से ( युक्ता ) युक्त एवं सावधान, एकाग्रचित्त, ( यजच्ना ) यक्तशीर 
दानपरायण, दश्वरोपासना मे रत होकर ( तविषं ) बल था ददृतापूर्वंक- 
( आ गच्छतम्‌ ) ओर जगे बदो 1 ( शचीभिः) शक्तिर्यो जौर वेद्वाणियों 
दवाय ( इदं वृतीय सवन ) इस तृतीयसवन, तीसरे आश्रमको भी 
८ पिबथः ) पालन करो । 

अथ यान्य्टाचत्वारिंशद्‌ वर्षाणि तत्‌ तृतीयं सवनं । ज्टाचस्वाररिश्- 
दक्षरा जगती । जागत वतीयं सवनं तस्यादिव्या अन्वायत्ताः । प्राणा वाः 
वादित्या पतेदीदं सव॑माददते । तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स वूयात्‌ 
प्राणा जादित्या इद्‌ मे तृत्तीयसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादिष्यानां 
, मध्ये यज्ञो विरोप्सीये स्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ८ छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ । अ० ३। ख० १६॥ 

जीवन के ४८ वपं बीतने पर तीसरा सवनहै। चह जगत्‌ के उप 
कारा्थं होता है । उसका ज्ञापके जगतीछन्द है । जगतीछन्द के ४८ अक्षर 
होते है । उसको आदित्य प्राक्च होते हैँ । प्राण आदित्य है, वे उसका म्रहण 
करते हैँ । इस अवस्था मे तप करना यत्त सें तृतीय सवन के समान है ॥ 
जो यज्ञकानादान करे वह उन्नतिको प्राक्त होता है ओौर.उसके सब 
दुभ्लों का नाश होता है । 
यचा दवास्रय पकरादश्शासः सत्याः खत्यस्य ददश पुरस्तात्‌ । 
छरस्माकं यज्ञं सवने जपाणा पातं सोममश्विना दीयस्ची ।॥ २॥ 

भत-( देवाः) दिव्य गुणो के धारण करने वाले (त्रयः एकाद्‌- 
` शासः ) ११२६३. = ३३ ( सस्याः ) सत्‌ गुण से युक्त हैँ । विद्वान्‌ पुरुषों 
ने ( सव्यश्य पुरस्तात्‌ दद्य ) इस सस्य का पदे दी. दशन किया 
है। हे ( अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो !. ८ दीधञ्ची) प्रज्व- 
लिताच्ि होकर ( युवां ) आप दोनों ( अस्माक ) हमारे (सवनं यन्त) यज्ञ 


कि 
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सवन का प्रेमपू॑क सेवन करते इए ८ सोमे पातम्‌ ) यत्त में भोपधि 
रसवत्‌ देह मे वीयं का पाटन भौर उसका स्ान-अजेनादि मे उपयोग 
किया क्से । । 
पनाय्यं तर्द॑श्िना कृतं वो वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः । 
खटस्ं शख! उत ये गविष्ठौ सच र्तः उप॑ यातं पिव॑ध्ये ॥ ३॥ 
भा०-( दिवः >) आकार ( रजसः ) अन्तरिक्ष जर ( परथिष्याः) 
भूमि का ( वृपभः ) मेघ, सूयं जभिवत्‌ वपंण करने वाखा, विद्धान्‌ पुरुप 
, (वां ) तम दोनों के प्रति ( पनाय्यं ) स्तुत्य ८ कृतं ) कत्तव्य कम का 
उपदेश करे ! (ये) जो विद्वान्‌ लोग ( गविष्टौ ) वेदु-वाणियों के क्ञान 
प्रदान के निमित्त ( सहखं शंसा ) सहसो म्नो का उपदेश करतेदंहै 
< अशिना >) जितेन्दिय खी पुरुषो ! ८ तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सव के (उप) 
पास ( पिवध्ये ) त्रत पालन मौर ज्ञान प्रापि के खिये ( उप यातम्‌ >) 
श्राप्ठ होवो । 
श्ये वौ भागो निहितो यजत्ेमा गि नासत्योप॑ यातम्‌ । 
पिवतं सोमं मधुमन्तमस्मे घर दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥४।२८। 
भा०-हे ( नासत्या >) असत्य का परित्याग कम सस्य बत काही 
पालन करने की प्रतिक्ता करने वारे सखी पुरुषो ! आप दोनों ( यजच्रा ) 
यक्तशी; दानशीरु होकर (८ इमा गिरः उप यातम्‌ ) इन वेद-वाणियों 
को प्राक्च करो । (जयं वां भागः निहितः >) यह तुम दोनों का सेवन करमे 
योग्य मागं निश्चित किया गया है। ( अस्मे) हमारे इस ८ मधुम- 
न्तम्‌ ) मधुर क्तान से युक्त ( सोमं ) उपदेश्च का ( पिवतं ) पान करो 
ओर (राचीभिः) उत्तम वाणि्यो, क्ति ओर सत्क्रिया से (दाश्च. 
सम्‌ प्र अवतम्‌ ) ानदाता को उत्तम रीतिसे प्राक्च होवो भौर उसकी 
रक्षा करो । इत्य्टाविशो वगः ॥ 
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[ ५द | ॥ 


मेष्यः काण्व ऋषिः ।॥ १ विनवदेवा छलि वा। २, ३ वेदेवा देवताः ॥ 
चन्दः--१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचत्‌ चिष्टुप्‌ । ३ च्िष्डप्‌ ॥ 





यभृत्विजञ बहुधा कट्पय॑न्तः सचै॑तंसो यक्ञमिमे वन्ति । यो 
अनूचानो ह्मणो युक्त सीत्का स्विन्चज यजमानस्य सवित्‌ १ 
भा०-८ यं ) जिस ( यक्तं >) पूजा, अचैना, उपासना करने योग्य 
परमेश्वर की ( बहुधा >) बहुत से प्रकारें से ( क्पयन्तः ) कल्पना करते 
इष, ( सचेतसः > क्तानवान्‌, तत्समान चित्त होकर ८ ऋलिजः >) प्रति 
दतु, प्रति प्राण, ानपूव॑क यज्ोपासना करने वारे, विद्धान्‌जन ( इम). 
इस उपास्य यत्त को (वहन्ति) हृदयम ज्ञान ओर कर्मरूप से धारण करते 
है । (यः) जो ( जनूचानः ) विद्वान्‌ , बहुश्रुत ( ्राह्यणः ) ब्रह्य, वेद्‌, 
का क्ताता पुरुप ८ युक्तः आसीत्‌ ) इस थक्त वा उपासना कायं मे नियुक्त 
होता है ( तन्न ) उसमे ( यजमानस्य का स्वित्‌ संवित्‌ ) यजमान की 
छिस प्रकार मनोभावना, वा पारमार्थिक प्राप्ति होती है ? 
पक एवाथिवैहुघा समिद्ध एकः सूरो विश्वमनु भभूतः। 
एक़ेवोषाः सर्वैभिदं वि भत्येकं वा इदं वि वभूव सर्वम्‌ ॥२॥ 
भा०--उस उपास्य को यद्छ द्वारा उपासना करने मेँ यजमान की 
चरस्विजो के साथ इस ध्रकार की सम्यग्‌ टि होनी चाहिये कि--जिस 
प्रकार ( एकः एव अभ्चिः ) एक ही अभि ( बहुधा समिद्धः ) आहवनीय, 
गार्हपत्य, दक्षिणाश्चि आदि नाना प्रकार सि संदीक्च किया जाता है, जौर 
जिस प्रकार ( एकः सूर्यः ) एक ही सूयं ( विश्वम्‌ अनु प्रभूतः ) समस्त 
विश्व के प्रति प्रकाश्च ताप देने ओर जगत्‌ के गतिमान्‌ पिण्डों को स्तम्भन 
करने मे पयाक्च समथं होता है भौर जिस प्रकार ८ एका एव उषाः ) एक. 
ही उषा (इदं सवै वि भाति) इस सव ब्रह्माण्ड को विदोष खूप से चमका देतीः 
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है, इसी प्रकार ८ इदं ) यदह ( सर्व॑म्‌ ) सव भी (एकं वा वि वभूव ) 
एक ही सत्‌ पदार्थं नाना रूपसे प्रकट दहता है 1 समस्त विश्वमे वही 

रमात्मा, अभवत्‌ ख्प्रकाश, सूथंवत्‌ सर्वभरकाशक ओर उपा वत्‌ 
स्वं जगत्‌ का प्रवतंक है । 
उवोतिंष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सखुपदं भूरिवारम्‌ । 
स्वितराम॑वा यस्य येगे ऽधिजज्ञे तं वौ हुवे अरतिरिकरं पिव॑भ्ये २।२९ 

भा०-विराट्‌ स्थका वर्णन । ( यस्य योगे ) जिसके प्राक्च होने पर 
( चित्रा मघा जधिलजक्ते ) जद्धुत रेश्वयं की विभूति उत्पन्न होती है (तं 
रिक्तम्‌ ) सर्वातिश्ायी, सव से बद्‌ के शक्तिशाली उसका (८ पिच्य ) 
-आनन्द्‌-रस पान करने के लिये (वां अति हवे) जाप दोनों को में उपदेदा 
करता हं । वह केसा दै । म्नि के समान ( ज्योतिष्मन्तं ) ज्योतिष्मान्‌ 
तेजोमय ८ केतुमन्तं ) ज्ञानवान्‌ ( चधिचक्र रथं ) रथ के समान तीन 
चक्रों वाला, (सुख) सुखप्रद, उत्तम भाकाशों, चाइन्द्रिय वा चिद्रों से युक्त 
-( सु-षदं ) उत्तम रीति से सुखपूवंक रने योस्य, च सुख से जाने या गति 
-करने वाला, (भूरि-वारम्‌ >) बहुतों से वरणीय, वहतत से कटो का वारक दै, 
(तंवा हुवे) में उसका तुमको उपदेश करता हू । विराट्‌ प्रञु ईश्वर, 
ज्योतिष्वरूप, शहानवानू है । भरङृति के | तीन गुण उस तीन चक्र अर्थात्‌ 
-संसार के रचना करने के साधनवत्‌ हँ वह आनन्दमय, सुख से प्राप्य, 
सहसो कष्टो का वारण करता है । सव से महान्‌ होने से "रिक्त" है ! उस 
चद्यरस का पान करने के र्थि सको मैं उपदेश करता हूं । इष्ये- 
-कोन्विंशो वमः ॥ 
४8 | 


खपसीः काण्व चट्पिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१ जगत्ती । २, ३ निच 
उनगती । ४५ ५, ७ विराड्‌ जगतत । ६ त्रिष्टपू ॥ पड चक्तम्‌ ॥ 
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इमानि वां भाग्ययानि सिखत इन्द्रावरुरा प यहे खतेषु चोम्‌। 
यज्ञेयज्ञे ह सव॑ना भुरण्यथो यत्सुन्वते यज॑मानाय शिक्ञयः ।॥९॥ 
भाग्-भोपधियों मे जिस प्रकार विद्युत्‌ तत्व, ओर रोगनिवारक 
जल त्व दौनों ही पान करने वारे को वरू देते ओर उसके रसो को पुट 
करते है उसी प्रकार हे (इन्द्रा वरणा) इन्द्र, रेशवर्यवन्‌ ! शान्ुहन्तः { हे वरुण, 
दुःखवाररू सरव॑शर्ट ! सेनापति, राजन्‌ ! (सुतेषु) उत्पन्न देवया के निमित्त 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्र महे ) उत्तम आदर करता हूं । ८ इमानि ) 
ये ( वां भागेयानि ) आप दोनों के सेवनीय अंश ८ प्र सिखते >) फैर 
रहे है । ८ यक्ते यज्ञे ह ) प्रस्येक यन्त मेँ ८ यत्‌ ) जो आप दोनों ( यज- 
मानाय >) यजमान, यक्तकत्तां को ( शिक्षथः ) साहाय प्रदान करते हो 
ओर ८ सवना सुरण्यथः ) नाना उत्तम रेशवर्यो को पुष्ट करते हो इसलिये 
` तम्हारे ठेने योग्य अंश हं । 
निः िध्व॑सी सोषधीरापं आस्तामिन्द्रावरुणा महिमायचमाशत । 
या क्लिखतू रजसः पारे श्रष्वनो योः शच्ुनैकिरादेव ओते २ 
भारा मे ( इन्द्रा वहणा >) सेनापति ओर राजा वा 
सभापति. दोनों हयी ८ आस्ताम्‌ ) विराजं, स्थिर आसन पर वै ।-जौर 
 जपधीः आपः ) विशेष तेज धारण करने वारी आ्च प्रजागण ( निः- 
पिध्वराः ) शत्रुओं का निषेध, परिहार करने मे समथ होकर ( महिमानम्‌ 
-आश्चत >) महान्‌ सामथ्ये को प्राक्च करे । ( ययोः श्रुः ) जिन दोनों का 
का शत्रु ( नकिः मात्‌ एव ओहते) कोई भी समर्थं नदी होता, जर (या ) 
जो दोनों (रजसः पारे अध्वनः ) अन्तरिक्ष के पार के मारय ते (सिखतुः) 
जाते हें वे उत्तम आसन पर विराजं । 
` खल्यं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्व॑ ऊर्मिं चरते खक्त वारी 


ताभिद्‌श्वांसमवतं शुभस्पती यो उामदन्धो श्चमि पाति 
चित्तिभिः ॥ ३॥ 
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भागे (इन्द्रावरूणा) रेश्वयंवन्‌ !.हे चरण करने योग्य श्रेष्ट जनो ! 
(वां) आप दोनो के प्रति ( कृशस्य ) तपस्या द्वारा कृश हुए तपस्वी जन 
की ८ सक्त वाणीः) सातों छन्दो वारी वेद्‌ -वाणियां ( सत्यं >) सस्य सान 
ओर ८ मध्वः ) मधुर, आनन्दप्रद्‌ ज्ञान के (ऊमिम्‌ ) तरंग को ( दुहते ) 
दोहन या प्रदान करता है, अथवा, आप दोनों की वा जाप दोनों के विषयक 
वाणियां तपस्वी जन को सत्य क्तान र आनन्द प्रदान करती हे । (ताभिः) 
उन वाणियों से जाप दोनों ८ शुभः पती >) छभ, कल्याण मार्गं के पालकं 
आप दोनों उस ( दाश्वांसम्‌ जवतम्‌ ) दानश्नील भद्र पुरुष की रक्षावा 
ज्ञान दान करते हो । जो ( भदन्धः) भवाधित ष्टोकर ( वान्‌ >) आप दोनों 
के ( चितिभिः ) उत्तम र्नो उत्तम विचारो द्वारा ( अभिपाति) रक्षा 
करता है । 
वृतष्रणः सौम्था जीरदानवः खक्ष स्वसारः सद॑न तस्य । या 
द्‌ वामिन्द्रावरुणा घृत्श्चुतस्तार्भिंधत्तं यजमानाय शिक्ततम्‌ ४।३९ 

भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा > रेखचयंवन्‌ ! हे श्रे पुरुप ! आचार्यं स्वयं- 
वृत गुरो ! (याः ) जो ( वाम्‌ ) माप दोनो की, (चृतपरपः ) जर विन्दु- 
निपेकवत्‌ शीतर सुखदायिनी , स्नेदयुक्त, ( सौम्या >) सौम्य, उत्तम 
शिष्यं ऊ हितकारिणी, ( जीरदानवः ) जीवन प्रदान करने वारी, (सक्त- 
स्वसारः ) सात वहनों के समान सात छन्दोमयी स्वयं अनायास बाहर 
आने वाली, वा सुखपूवेक अन्तान का नाशा करने वाली, ( धृत-श्च तः. ) तेजः 
प्रकाश के देने वारी वाणियां है ( ताभिः) उन वाणि्ों से अप दोनों 
( यजमानाय > दानज्ञीर, जात्मसमपंक जन को ( ऋतस्य सदने >) सस्य 
खान ओर न्याय के स्थान मे ( धत्तम्‌ ) स्थापित करो ओर ( शिक्षतम्‌) 
उत्तम रिक्षा करे । 
आ्वाचाम महत सामगाय सत्य त्वषाभ्या महिमानमिन्दियम्‌ ॥ 
श्चस्माान्त्स्वन्द्राचरुणा घुतश्चुतख्िभिः खत्तेभिरवतं शुभस्पती ५ 
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भा०-( महते सौभगाय ) बडे भारी सुखप्रद देश्यं की ्राि 
के रियि.८ सेषाभ्याम्‌ ) दीिययुक्त, तेजस्वी, इन्द्र जौर वरुण, विद्युत्‌ ओर 
जलवत्‌ शत्रु नाशक जोर दुःखवारक जनों के ( सस्यं महिमानम्‌ ) सच्चे 
महत्व ओर सच्चे ८ इन्द्रियम्‌ > देश्वयं की ( अवोचाम >) हम स्तुति करें । 
हे ( छभः-पती ) छम गुणों ओर कर्मो के पारुको ! आप दोनों ( तरिभिः 
सक्तेभिः ) ३०८७ = २१ तत्वों से ( घृतश्चुतः ) जरग्रद, वा घताहृति 
देने वारे (अस्मान्‌ ) हम रोगों कां सूयं जर, वा विययुत्‌ जर के समान 
( सु अवतम्‌ ) सदा जच्छी प्रकार रक्षाकरो। 
इन्द्रावरुणा यदषिभ्यों मनीषां वाचो मति श्चतमदन्तमगर । 
यानि स्थानान्यसरजन्त धीरा यज्ञ तन्वानास्तपखास्यपर्यम्‌॥ ६॥ 
भा०--हे ८ इन्द्रावरुणा ) सव्य ज्ञान के साक्षात्‌ दहन करने वारे 
“दन्द्' ओर गुर, आचाय रूप से वरण करने योग्य ओर पापों से निवारण 
करने हारे श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( यत्‌ ) जिस ( मनीषाम्‌ ) ज्षान की 
प्रेरणा, ओर ( याः वाचः ) जिन वाण्यो मौर (याम्‌ मतिम्‌ ) निस बुद्धि 
जौर (यत्‌ श्रुतम्‌) गुर द्वारा श्रवण करने योग्य जिस वेदोपदेक्ञ को (अभर) 
सवसे प्रथम ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करते हो ओर या जिन ( स्थानानि ) 
स्थानो, पदों या गृहादि शारो, आश्रमो वा रोकोंको ( धीराः) 
बुद्धिमान्‌ खग ( यक्तं तन्वानाः ) यज्ञ का विस्तार करते हुए (असृजन्त) 
वनाते है उन सव को मँ (तपसा अभि अपदयम्‌) तप द्वारा साक्षात्‌ करं । 
इन्द्र।वरुणा सोमनसमरपतं रायस्पोषं, यजमानेष घत्तम्‌ । 
प्रलम्पुष्रिम्भूतिमस्मा घत्तं दीधायुत्वाये प्र तिरतं च श्रायः १ 
` भा०-हे (इन्द्रावर्णा) पूवोक्त इन्द वरुण '† हे तस्वदरिन्‌! हे गुरो ! 
आप दोनों ८ यजमानेषु >) सर्कार, मान, दीनि, यन्ते, सत्संग जदि करने 
वारे जनो मे ( मर्त सौमनं ) दपं या गवं से रहित उत्तम चित्त का 
भाव मौर (अचम्‌ रायः पपम्‌ धत्तम्‌ ) गवं से रदित धनैश्वयं की सं्द्धि 
३८ 
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धारण करा ओर भाप के सत्संगी लोगों मे गवेरदित शुद्ध चित्त ओौर 
धनसम्पत्ति हो । ( अस्मासु ) हम मे ( प्रजां, पुष्टिम्‌ , भृतिम्‌ धत्तम्‌ ) 
उत्तम सन्तान, उत्तम पुष्टि भौर उत्तम धनसगद्धि धारण करानो । भौर 
८ नः मायुः ) हमारी जायु को (दीरघांुखाय) दीघं जीवन प्राक्च करने के 
चयि ( प्र त्तिरतम्‌ >) वदाओो । इत्येक्चिश्नो चर्मः ॥ इति पष्टोऽनुचाकः ॥ 
इत वालाखटय समाक्तम्‌ ॥ ° 
[ देऽ 
मैः प्रागाय ऋषिः 1 अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, €, १३, १७ विराड्‌ 
हतो । ३, ‰ पादनिचदू वृहत । ११, १५ निचृद्‌ वृत्ती । ७, १६ वृतौ । 
२ आचीं स्वराट्‌ पंक्तिः । १०, ६६ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । ४, ६, €, १४, १८, 
२० निचत्‌ पोक्तेः 1 १२ पंक्तेः ॥ रविशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 

अग्न आ याह्य्चिधिद्ातारं त्वा वणीमदे । 
श्रा त्वामनङ्ग प्रयता हाचष्मतां याज वहिरासद्‌ । १॥ 

भा०-दे ( भग्ने ) अश्नवत्‌ तेजखिन्‌ ! हे सर्वा्रणी नायक ! हे 
प्रकाशस्वरूप † तू ( अभिभिः ) गाहंपत्यादि नाना जश्चियों सदितं यक्ताभ्नि 
के समान वा अभ्रियो सहित होता के समान तू. ( जध्चिभिः ) अन्य 
ज्ञानी पुरुषों तथा जग्रणी, ज्ञान-प्रकाशक तेजस्वी पुरुषों के साथ (आ याहि) 
प्रष्ठ हो । ( होतारं स्वां ब्रृणीमहे ) अपने समीप प्रेम से घराने ओर क्षान 
एेयांदि देने वे तुक्च को हम वरण करते, चाहते ओर तुद्नसे ही याचना 
करते हे । ( यजिष्ठं ) .अतिदानशीङ ८ त्वाम्‌ >) तुक को ( हविष्मती ) 
दी दुद हवि वारी आहुति अषि को जैसे प्रकादित करती है उत्तम हवि, 





"~~~ 


9 वालयिल्यसक्ते सायणीयं भाष्यं नास्ति । ेतरेय भाष्येऽपि तन ब्र्टावेव . ` 
वालखिल्यानि स्वीक्रियन्ते । मक्समूलरादि सम्पादितायां तु च्क्संहितायमिकादश 
सूक्तानि पच्यन्ते । तान्येवात्र व्याङ्तानि । 
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ह्य क्तानादि से युक्त ( प्रयता ) अच्छी प्रकार सुसंयत, सुप्रबद्ध वाणी 
चा नीति ( वर्हः) आसनवत्‌ बृद्धिशीरु राट, चा प्र॑जाजनों वा लोकों 
"पर ( आसदे ) शासना्थं विराजने के लिये ( आ अनक्तु >) अच्छी प्रकार 
श्रकाशित करे, वह तेरे गुणों को दशनाव । 
अच्छा दि त्वा सदसः सूनो शर्करः खचश्चरन्त्यध्वरे । 
ऊजो नपाते घतकेशमीमहे-ऽि यक्ञपुं पू्यैम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( सहसः सूनो ) बर, सैन्यादि के प्रेरक ! हे ( भद्धिरः ) 
अंग मे रसवत्‌ राष्ट मे बरुवन्‌ ! ८ त्वा हि अच्छ) तुक्षे रक्ष्य करकेही 
( अध्वरे सुचः ) यक्त मेँ खुचों के समान ही समस्त प्रजागण, (चरन्ति) 
चरते हे । हम ( ऊर्जः नपातं ) वल, उत्तम अन्न ओर वरटि को सूर्यादि के 
।- तुल्य न्ट न होने देने वाटे वा शक्ति के पुच्रवत्‌ उसे प्रजां को वांधने 
ओर उनेको स्वयं प्रवद्ध करने वाके (घत.केशम्‌ ) स्नग्ध केदा वारे, सुकेश, 
"एवं प्रदीक्च तेज को केशोवत्‌ धारण करने वाटे ( यकेषु पथ्यम्‌ >) यज्ञ, 
सलत्संगो मे एवं यक्तादि कार्यो के निमित्त, सवे पूर, श्रेष्ठ, ( अश्िम्‌ 
ईमहे ) अयणी, तेजप्वी क्ञानादि के प्रकाशक पुरुष को ही हम प्र्ठदहों 
ओर उससे ही ( ऊज ईमहे ) वरो, अन्नो आदि की याचना करते हैं । 
अ कविर्वेधा असि होत पावक यद्चयः। 
मन्द्रो यचिष्ठो अध्वरेष्वीडयो विग्रेभिः श॒क्र मन्मभिः ॥३॥ 
भा०-दे ८ अग्ने ) अग्रणी ! तेजस्विन्‌ { ज्ञानप्रकाशक विद्धम्‌ ! 
श्रभो { स्वामिन्‌ ! च्‌ ( कविः असि ) मेधावी, कान्तद््ची विद्वान्‌ हो तू 
श ( वेधाः असि ) बुद्धिमान्‌ कायंकन्ता, फलों का सम्पाद्नङत्ता, जगत्‌ का 
विधाता ( असि ) है । हे (पावक) पवित्र करने हारे ! तू. ( यक्षयः ) पूज्य 
उपास्य ( होता ) सव देश्य का दाता है । त्‌. ( मन्दः ) स्तुति योग्य, 
स्वको हप अ नन्द्‌ का देने वाला, ( यजिष्ठः ) सबसे वडा दानी (अध्व- 


५९६ ऋग्वेदमाप्ये पष्टो ऽकः [अ०धाच०३३।६ 
शि 
रेषु ) यज्ञो मे ८ मन्मभिः ) उत्तम भन्त्रो दारा ओर (विप्रेभिः) विदानो 

द्वारा ८ ईंडयः ) स्तस्य हे । 
अद्रोघमा व॑होशतो य॑विष्ठ देवौ जस्र वीतये । 
श्रमि प्रयासि खधिता च॑सो गहि मन्द॑स्व धीतिधिर्हितः ॥ ४ ॥ 
भा०- हे ( यविष्डय ) वख्वन्‌ { रहे ( जजख ) भविनादिन्‌ ! 
नित्य! तृू( जद्रोघम्‌ ) द्वोहरदहित सुक्को ( उद्रात्तः देवान्‌ ) उत्तम 
कामना वा प्रीति करने वारे देव, विद्वान्‌ पुरुपा के पास, वा मेरे प्रति 
उत्तम वियादिं के इच्छुक शिर्प्यो, वा विद्वान को ( वीतये ) स्ानप्रकाश 
करने, रक्षा करने भौर उत्तम अन्नादि खाने के लिये (जा वह) प्रप्त करा । 
हे ८ वसो ) विद्वन्‌ ! पितावत्‌ सवको चस्राने चाले ! तू (सु-धिता) उत्तम 
भाव से स्थापित ८ भ्रयांसि >) उत्तम अन्नो को, भावों को ( अभि गहि >). 
भ्राप् कर । तू ( हितः ) स्थापित वा समादित दोकर (धीतिभिः मन्दस्व). 
उत्तम करमो जौर स्तुति, उपदेश प्रद्‌ वाणियो से प्रसन्न ओर तृप्त हो । 
व {मेत्खप्रथा श्स्यञ्च जातनच्छतस्कावः। 
त्वा चपषसः सामघान दीदिव आ चचवासास्त वेधसः ॥५11२२८ 
 भा<--हे ( अग्ने ) नवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप प्रभो {` ( सवम्‌ इत्‌ ) 
तू ही ( सप्रथाः) सव से वड़ा, ( जसि) है । हे ( त्रातः ) रक्षक! तू 
ही ( ऋतः ) सत्प्रस्वरूपं, म्यायज्ञीर यर तू ही. ( कविः) भूत भवि- 
प्यादिको रव कर सर्वोपरि द्र्है। `हे ( सम्‌-इधान >) समान माद 
से सदा स्त्र देदीप्यमान { हे ( दीदिवः ) तेजस्विन्‌ ! ( वेधसः ) कन्ता, 
विद्वान्‌, ( विभ्रांखः >) कर्मण्य पुरुष! ८ त्वाम्‌ जविवासन्ति >) यज्ञाभ्भि- 
चत्‌ तेरी हीं सेवा करते हें । इस से सर्वोपरि नायक का भी वणन करिया ॥ 
इति द्वातरिश्यो वयः `॥ - 
शोचा शचि दीदिहि विशे मयो यस्व स्दोञे मदा यत्ति, 
देवानां शमेन्ममः खन्त स॒रयः शच्रषाहः स्वद्यय॑ः | ६ 1 
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भा०हे ८ शोचिष्ठ ) अति तेजस्विन्‌, तू ( शोचा ) तेन से 
<. दीदिहि. >) चसका । ८ स्तोत्रे विद;) स्त॒ति करने. वारी भजा.को (मयः. 
रास्व ) सुख प्रदान कर । ( देवानां महान्‌ असि ) ..बिदोनों के वीच भौर 
सव गुणों मे, प्रकाश युक्त किरणों मे सूयंवत्‌ वू महान्‌ है । राजा चाहे कि 
< मम शर्मन्‌ >) मेरी शरण मँ, मेरे मृह मे (श्नरु-साहः ) शच्रुों को परा- 
जय करने वारे वीर पुरुप-८ सूरयः ) विद्वान्‌ नौर ८ सु-अञ्नयः ) उत्तम 
अधिवत्‌ वेलस्वी नायक हों । 
यथा ्चद्धद्धमतसमभ् सज्ञवास त्तम) ; 
एवा दह.{सतच्रमहा यो शस्सशध्रग्दमन्सा कश्च-चनात.॥.७॥ 

भा०-( यथा चित्‌ ) निसः प्रकार अभि (क्षमि) पृथिवी पर पडेर, 
(दम्‌ अतसम्‌ ) बड़े भारी ख्कड़ को भी जंखा देता है (एव) उसी प्रकार 

( भग्ने ) तेजस्विनु ! नायक ! हे ( मित्रमहः ) मित्रं से पूज्य वामिन्रों 

मे महान्‌ ! ( क्षमि >) भूमि पर विद्यमान ( बरृद्धम्‌ ) बदे हुए उसको 
आवश्य (दह >) जला (यः >) जो ( जस्मघ्रक्‌ ) हमारा द्रोही (दुर्मन्मा) 
दुष्ट चित्त वाला, ( कः च वेनति ) कोहं भी यज्ञ करता, शोभा पाता है, 
या अपने बाजे वजाताहै या आद्र चाहता है। वेनति-वेन्र गत्तिक्षान 
चिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु । अथवा वेनतिगतिकम, कान्तिकर्मा, अचं 
तिकमां च। 
मा जो मत्ताय. रिपवे रक्लास्वने माघशस्राय रीरधः 
अमरू घाद्धस्तराखामयारचएय (श्वासः पाह पायुः ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( यविष्डय ) अतिवलक्ञालिन्‌ { तुनः) हमे (रिपवे 
मत्ताय) शन्ु मनुष्य ओर (रक्षस्विने) दुष्ट पुरुषों वारे के हित (मा रीरधः) 
मत पीडित कर भौर तू (जघम्दांसाय मा रीरधः) पाप की शिष्चा देने बारे 
के जधीन मत कर ! तू ( जखेधद्धिः >) अहिंसक, ( तरणिभिः >) संकर्यो से 
पार उतारने मे समथं दयाशीरु ( दिवेभिः ) श्ान्तिकारक, कल्याणकारी 
६ प्रायुभिः ) पालनकर्तांओं हाया ( पाहि ) पाटनं कर । 
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पाहि ने अश्च एकया पाद्यत द्वितीयया । 
पादि गीभिस्तिसखभिरूजाम्पते पाहे चतस्रभवंसो 1} ९॥ 
भा०-हे ( चसो ) अपने अधीन प्रजाओो.वा ्ेव्यगणों को बसाने 
वाले प्रजापते ! हे ( ऊर्जाम्पते ) नाना अन्नो, बलों के पार्क ! तू (नः) 
हमे ( एकया गिरा पाहि >) एक वेदवाणी से पाटन कर ! (उत द्वितीयया 
गिरा पाहि ) जौर दूसरी वेद्‌ वाणी से मी पान कर । ( विरभिः गीभिः 
पाहि ) तीन वेद्‌ वाणियों -ते पालन कर । ( चतख्भिः गीर्भिः पाहि ) 
वारो वेद्‌ वाणियो से पारन कर । 
` पाहि विन्वस्माद्त्तसो अराउणः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठ देवतातय श्ापि नन्तामहे वृधे ॥ १०॥ ३३॥ 
भाग्-हे राजन्‌ ! प्रभो! तू (नः) हमे ( विश्वस्माद्‌ रक्षसः अरा- 
व्णः ) सव प्रकारके दुष्ट ओर रा्रुसे ( पाहि) वचा! ओौरे (नः) हमः 
( बाजेषु ) संप्रामोंमें भी (प्र अव स्म) अच्छी प्रकार रक्षा कर ॥। 
(देवतातये) विद्वान्‌ वीर आदि जनों के हितां ८ स्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्ठं ). 
तुक को ही अति निकट का ( आपि ) बन्धु जान कर (वृधे) जपनी बृद्धि 
के लियि ( नक्षामहे ) भ्राक्च होते है । इति जरयखिद्यो चग॑ः ॥ 
सानो ञ्चे वयोवुधे रथिं पावक शस्य । 
रास्वा च न उपमते पुरुस्पुह खनींती स्वयशस्तरम्‌ ॥ ११। 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! कानश्चाखिन्‌ ! हे ( पावक्त ) पविन्न 
करने हारे पतितपावन ! तू(नः) हमे ( खंस्यं ) भरशंसनीय ( वयो- 
चरं ) आयु, ब का वधक ( रयिम्‌ ) रेश्वयं (जा रास्व ) सव भर सेः 
प्राक्च करा । हे ( उपमाते ) अनुपम ! तू( नः) हमे ( सुनीती >) उत्तम 
नीत्ति से ( स्वयश्स्तरम्‌ ) स्वजन, धन, कीति को अधिक वदाने वारा 
( एरु ) सबको अच्छा ङ्गने वाङा धन (रास्व च) धदान भी कर ॥ 
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येच वसासय पतनास शघतस्तरन्ता शय श्यार्दश्चः। 
सत्वनो वध प्रयसो शचीवसो जिन्वा धियो वखविद्‌ः ॥१२॥ 
{(०--( येन >) जिस धन से हम (पएतनासु) संम्रामों मे (आदिशः. 
हरन्तः ) दिक्षा उपदिशाभों तक पार करते हुए ( शर्धतः ) बलात्कार 
करने वारे, बल्याली शच्ुजो को भी (वंसाम) नाश करं । हे (शचीवसो) 
शक्ति के धनी ! (सः व्वं) वहत्‌ ( नः) हरमे (भयसः वधं) अन्न सम्पदा 
ओर प्रयाणकारी वर से बढ़ । ओर (वसुविदः धियः जिन्व ) रेश्वयं ओर 
प्रजां को प्राक्त कराने वाले कर्मो की बृद्धि कर । 
शिशानो वृपभो य॑था्चिः शङ्गे द्‌ विध्वत्‌। 
तिग्मा अस्व नवो न भरति खजम्भः सहसो यदुः 1 १३॥ 
भा०--८ यथां दपभः ) जिस प्रकार विजार साड (शक्ते शिद्चानः 
सींग तीक्ष्ण करता हुभा ( दृविध्वत्‌ >) शिर चखाता है, ओर जिस प्रकार 
८ अशनिः ) अधि स्वयं त्तक्ष्ण होकर अपने शिखर कंपाता है उक्ती प्रकार 
८ क्लिशानः >) वको तीक्ष्ण करता हुजा ८ अभिः ) तेजस्वी पुरुष, (शङ्गे ) 
दानु हनन के अख शनो को कपावे । ( अस्य ) इसकी ( हनवः ) हनन- 
कारिणी सेनाएं ( तिग्माः) तीखी दाढ़ों के समान (न प्रति-्पे) 
कभी किसी से पराजित होने के स्यि नहो, चह ( सुजम्भः) दु्टोंको 
उत्तम रीति से दण्ड देने म समथं (सहसः यदधः ) वल सैन्य को सुसंगत 
करने मे समथं हो। 
नदि त अथे वृषभ परतिधुपे जम्भासो यद्धिति्ठसे । 
सत्थैनो होतः खहुतं हविष्कधि वस्वा तो वायौ पर ॥ १४॥ 
1०2--दे ( अग्ने दरृपभ ) तेजस्विन्‌ ! हे बरुशालिन्‌ ! ८ यद्वि. 
ततिष्ख्ये ) जव तु. वि्ेष रूप से शच्च के विजयायं खड़ा हो जाता है तव 
(ते जम्भासः) तेरी दादों के समान शत्रु को कुचर डरने वाले तेरे शादि 
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सैन्यगण (नहि प्रति-धपे) कभी हारने के स्यि नहीदो) (सःत्वं) चह 

तू (नः) हमारे ८ होतः ) दात्तः ( सुहुतं हिः कृधि ) उत्तम सति से दिये 

करादि को उत्तम रीत्तिसे सफर कर ! ( नः पुरुवायां वंस्व ) हमे बहुत 

से उत्तम रेश्वयं, शत्रुवारक साधन प्रदान कर 1 

शेव वनैपु मानोः स त्वा मर्तास इन्धते । 

तन्द्रो हव्या व॑हसि दष्वेष्त च्रादिदेवेषुं राजसि ॥१५। २४ 
भा०--दे राजन्‌ ! विद्धम्‌ ! तू ( वनेषु मान्नोः) काष्ठ मयादौ 

उत्पादक अरणियों म अश्चि के समान ८ वनेषु ) सेवने योग्य रेशर्यो ओर , 

( माच्रोः ) माता पिता रूप विद्धान्‌ जचिद्धान्‌ प्रजां के वीच वालकचत्‌ 

(शेषे >) सुख से रह । (व्वा मर्तासः सम्‌ इन्धते ) तुदते शस्रुमारक धीर 

जन प्रदी, तेजस्वी बनाते है 1 तृ (दविः-ष्छृतः) उत्तम भन्न उत्पन्न करनेवाङे \ 

प्रजाजन के दिये करादि को ( अतन्द्रः ) अनारसीं होकर (वहसि) धारण ` 

कर ( आत्‌ इत्‌ ) ओर विजयेच्छुक वीर पुरुषों के बीच किरणों मे सूर्यवत्‌ 

८ राजसि ) राजाचत्‌ प्रकाशित हो 1 इति चतुखि्यो वर्मः ॥ 

खश्च होतार स्तामदील्ते त्वभ्र स॒त्यजमर्हयम्‌ । 

भिनत्स्याद्र तपसा वि शोचिषा प्राग्रे तिषठ जसां श्रति ।। १६॥ 


भ{०-- हे (भग्ने) अञ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (स्च होतारः) सात अधिका- 
धिक बर आदि देने वाले भरकृतिगण ( सु-व्यजम्‌ >) उत्तमदाता (हयम्‌) 
अक्षीण; ( तं स्वा ) उस तुक्च ( ईडते इत्‌ ) चइते भौर तेरी प्रतिष्ठा 
करते द । वह त्‌.( शोचिषा ) अपने तेज से ओर ( तपसा > प्रताप से 
( अद्धि ) प्रवर शरु सैन्य को ( भिनत्सि) मेव को सूयं के समान भेदन ` 
करता है ओर हे (अग्ने ) अस्मिषत्‌ तेजस्विन्‌ नायक ! तू ( जनान्‌ 


अति प्र तिष्ठ) सव जनों से चदकर प्रतिष्ठा घाक्त कर सर्वात्तमपदं 
पर पिराज । । 
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श्रसिमध्चिःवो श्रधिगो हवम वङ्घवर्िषः ॥ 
छचापरे हिततथ्यसेः शश्चतीष्वा होतारं चषरीनाम्‌ ।॥ १७ ॥ 
भा०--हे ( बृक्तवर्हिपः ) कुश्ाओं के समान शान्रुगण को छिन्नभिन्न 
करने वाले वीर पुरूषो ! हम लोग ( वः) जाप लोगों मे से (भस्निम्‌-अभ्निम) 
भिवत्‌ तेजस्वी भोर (अधिगुम्-जधियुम) भूमि. पर का शासक सर्वोपरि 
वाणी का चक्ता आक्तापक (हुवेम) स्वीकार करं । हम (दित-प्रयसः) अन्नादि 
-धारण करने वारे होकर (शश्वतीषु) बहत सी प्रजां. मे ( चपंणीनाम्‌ ) 
"विद्वान्‌. मनुय को वृत्ति देने वारे ८ अचम्‌ ) अग्रणी पुरुप को ही 
-( आ हुवेम >) भाद्रपूरंक स्वीकार करं 1 
केत शगरन्त्सचते सुपमरय्चे तुभ्य चिपकित्वनः । 
इपरययां नः पुरुरूपमा भ॑र वाञ्च नेदिंछसरूतये ॥ १८॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! यह प्रजान ( च्चिकिव्वन्ना > 
उन्तम ्तानयुक्त विदान्‌ द्वारा ( केतेन ) क्तानपूवंक ( तुभ्यम्‌ ) तरे -दी 
-(-सु-सामनि >) उत्तम समान भाव से युक्त, निष्यक्षपात ८ शर्मन्‌ ) 
गृहवत्‌ ८ इपण्या ) इच्छापूंर (नः) हमे हमारी रक्षा के ल्यि 
८ पुरुरूपं ›) नाना प्रकार का ( नेदिष्टं ) अति समीपवम, भाप्य (वाजं ) 
"फश्य ( आ भर) प्राक्त करा । । 
श्रञ्चे जसितर्विश्पार्तस्तेपाने देव रक्षसः । 
-अथोपिवान्गृदपतिसेदा अत्ति दिवस्पायुरदुयेखयुः ॥ १९ ॥ 
भा०-है ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! दे ( जरितः ) उन्तम उपदेशा कंरने 
हारे ! हे ८ देव ) दानशील ! चरू ( रक्षसः > दुष्ट को ( तेपानः ) संतस 
पीडित करता इजा, ८ विपत्तिः ) प्रजाओं का पार्क है । तूं ( अप्रोपि- 
न्चान्‌ ) कभी प्रवास म न जाने वाले ( गृह-पतिः ) गृहस्वामी के समान 
:( हुरोणयुः ) गृहवत्‌ राषटको दुःख से प्राप्त होने योग्य उत्तमपद्‌ की 


६०२ पग्वेदभाप्ये पषठो.ऽएकः [अरदाव ०३६९१ 
0. 
अभिलाषा करने वाखा भौर ( दिवः महान्‌ पायुः ) कान, राजसभा, 
तेज, ओर भूमि का वड़ा पार्क ( असि) दै) 

मासोरत्त ख चेशदष्वरणं चखा मा यनुयत्तुमाचताम्‌ 1 
परोगव्यत्यानिरामप क्षधमय्चे सध र्षस्विनः।1 २० ॥ ३५ ॥ 
मा०-हे ( वसो >) राष्ट्र के वसाने वारे राजन्‌ ! (नः) दमे 
(रक्षः) नाशकारी उपद्रवी (मा जवेश्ीत्‌ ) न आ घुसे । (घातुमा-वताम्‌ ) 
पीडादायक दुष्ट रोगों ओर पुरूषो के कारण ८ यातुः नः मा आवेशीत्‌ ) 
हममे पीड़ा, उनकी यातना भी न प्रवेश करे । हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ † 
(अनिराम्‌ श्चुधम्‌ >) विना अन्न की भूख, मरी, गौर (रक्षस्विनः) दुर्टो कोः 
(परः गन्धूतिम्‌) हमसे कोसों (अप सेध) दूर कर ¦ इति पञ्चविशो वर्गः 


[ ६१ 


भगः प्रागाथ ऋषि इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५, ११, १५, निचृद्‌ 
बृहतो । ३, & विराड्‌ बृहती । ७, १७ पादनिचृद्‌ बृहती । १३ ददती । 
२, ४) १० पंक्तिः । ६, १४, १६ विराट्‌ पंक्तिः। ८, १२, १८ निचत्‌ 
पक्तिः ॥ अष्टादश सूक्तम्‌ ॥ 

[1 | द्र €^ > | 

उभय शरखचच न इन्द्रे छवागेद्‌ चचः। 
| 1 

खत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शचिष्ठ आ गतम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( इन्दः ) तत्वदर्शी पुरुप ( नः ) हमारे (इद) इस (उभयं) 
पक्ष विपश्च दोनो प्रकार के ८ वचः ) वचन को ( अर्वा ) सवके सन्मुखः 
( श्गवत्‌ च ) सुने, ( सत्राच्या ,धिया ) सत्य के निर्धारण करने वारी; 
विवेक बुद्धि से ( सोमपीतये >) राष्ट के पालनार्थं ही ( मघवा ) पूज्य पद्‌ 


पर एष्यर होकर ( शाविष्ठः ) सव से अधिक बल्शारी होकर ( नः जाग- 
मत्‌ >) हरमे प्राप्षहो। 
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तं टि स्वराजं बुपभं तमोज॑से धिपे निष्टक्तुः । 
उतोपमान पथमो नि षीदसि सोम॑कामं हि ते मन॑ः। २॥ 
भा०-( तं) उस ८ दृषभ ) धृष अर्थात्‌ धर्म, राषटरके उत्तम 
भरवन्ध सामथ्यं से सामय्यंवान्‌ ( स्वराजं >) स्व, अपने वर से तेजस्वी, . 
स्वयं राजा, वख्शाखी पुरुप को (हि ओजपे) उसके बर पराक्रम के कारण 
८ धिपणे >) परथिवी आका्रावत्त्‌ शास्य शासक वगा की दोनो समितियां ` 
(निष्टतक्षतुः) राजा को वनावे मोर हे राजन्‌ ! सभापते ! ( हि ) क्योकि. 
८ ते मनः ) तेरा चित्त भी ८ सोम-कामं ) राषटधयं तथा अभिषेक योग्य 
पद्‌ को चाहता है। इस कारण तु ( उपमानां) सर्वोपरि उपमान 
योग्य प्रस्तुत पुरूपों मे ८ प्रथमः ) सर्वश्रेष्ट होकर ( नि पीदसि >) सुख्या-- 
सन पर विराज । 
` आरा वपरस पुरूवसो सुतस्वेनद्रान्धंसः । 
विद्या हि त्वां हरिवः पृर्ख सांसदिमध्रप चिद धृष्वरिम्‌ ॥३॥ 
भा०-हे ( पुरूवसो >) बहुत से प्रजाजर्नो को वसाने वाले ! बहुतः 
देश्वयं के स्वामिन्‌ ! इन्द्रियों मे शक्तिरूप से आत्मवत्‌ प्रभो ! हे (इण्टर) 
रेशवर्यवन्‌ ! श्ावुहन्तः ! तरू ( अन्धसः सुतस्य >) अन्न ओर देश्यं ते ( जाः 
वृषस्व >) सच प्रकार से प्रजा पर सुखो की चां करने वारा ओर वलवान्‌ 
हो 1 हे ( हरिवः) अश्वो भौर मनुष्यों के राजन्‌ { हम (स्वा) तुन्को 
८ प्लु ) स्रामो मे ( सासदिम्‌ ) विजयी, ८ गश््टम्‌ ) अपराजित ओर 
( दश्टप्वणिम्‌ ) शच्रुभं के पराजित करने हारा (हि) ही ( षिद्न). 
जानते हं 1 । 
शरघ्रामिसत्य मघवन्तयदंसदिन्ड कत्वा यथा वशः | 
खनेम चाजं त्च शेश्रिन्नव॑सा सक्त चियन्तो श्द्विवः ।1 ४ ॥ 
भा०-- हे ( इन्द्र ) यथाथेददिन्‌ ! च्‌ ( कत्वा ) पनी इद्धि 
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-कर्म के साम्यं से.( यथा चद्यः ) जिस प्रकार भी चादता है हे (मवयन्‌ ) 
पूनित विभूतिसस्पन्न ! हे ८ जप्रामि-सव्य ) सव्यरूप महा त का नाका 
-न्‌ करने हारे ! ( तथा इत्‌ असत्‌ ) "वैसा ही होता है । हे ( दिप्रिच्‌ ) 
सुक्रघारिन्‌ !, सत्यपाखक ! हे ( अद्रिवः >) वरशाणिन्‌ ! हम रोग ( मच 
-चित्‌ यन्तः ) बहुत शीध्रता से आगे वदते ए ( अव्रता) कषान ओर रक्षा, 
-बलः.से ( तव वाजं ) तेरा ज्ञान, चल, देयं ( सनेम ) प्रक्ष कर, वा तुन्न 
अन्नादि प्रदान करें । 
सस्यप्रतिष्ठाथां क्रियाफलाश्रयस्वम्‌ । योग० सू० २ ।३६ | भमोधा- 
यस्थ वाग्‌ मवति । व्यासभाष्यम्‌ ॥ तदस्य भगवतो वाचो भवति इति 
वाचस्पतिः। . , 
शष्ध्य॒ पु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः! = 
भगं नहि त्वा यशस वविदमयं शूर चरामसि 1 ५॥ ३६ \। 
भा०~-हे ( शचीपते ) सत्य वाणी जौर शक्ति ऊे पारक ! दे (इन्द्‌) 
-यथाथंदशिन्‌ ! तू( विश्वाभिः उतिभिः ) समस्त ज्ञानो ओर वस से ( सु 
-शग्धि उ ) उन्तम रीति से सव कायं करने मे समर्थं है । (भगं न) रेश्वयं- 
-वान्‌ के समान दी ( यशसं ) यश्चस्वी ८ वसु-विदम्‌ ) रश्व प्राक्च कराने 
-चाखा जान कर (हि) ही हे (जरूर) श्यूरवीर ! ( व्वा अज्र चरामसि ). हम 
तेरे कहे अनुसार माचरण करे, तेरा अनुगमन कर । इति पट्‌त्रिद्यो वगंः॥ 
पार आपवस्य पुख्कद्धवास्नस्युत्सा दव हस्ए्ययः 
नाकं दान परिमधिषत्त्वे यद्ययामि तदा भर । £ ॥ 
भा०-हे (देव ) दानश्ली ! हे तेजस्विन्‌ ! हे ग्यवदारत्त ! तू 
( पौरः > वतो का स्वामी, ( अश्वस्य गवाम्‌ युरक्ृत्‌ ) अश्व ओर मौ 
आदि सस्पुदा को वहत संख्या मे. करने मे समथं (असि ) है.1 तू ( हिर- 
“ण्ययः उत्सः ) सुचणं का उदुगसमस्थान, निकास वा खान के समान है । 
(स्वे) तेरे ( दानं ) दिवे पेश्वयं का ( नकिः हि परि मर्भिपत्‌ > कोई भी 
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नाश्च नर्द करं सकता 1 मै (यत्‌ यत्‌ यामि) जिस २ पदार्थं की भी थाचनाः 
रुरू तू ( तत्‌ आभर ) वह २ पदाथं सुन्ते भाक्त करा। 
. स्वं द्येहि चरवे विदा भगे वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्गविंटये उदिनद्राण्वमिष्टये ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (मघवन्‌) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्‌) रेशवयंप्रद्‌ ¶ 
(त्वंहि एहि) तू मावश्य आ भौर ८ चेरवे वसुत्तये ) सेवा, परिचयं 
करने वाङ्‌ परिजन को जीवनोपयोगी वेतनादि धन प्रदान करने के लिये 
ही (भगं विद्‌ ) रेशव्यं प्राप्त कर। ( गविष्टये ) गौ देने के.ल्यि भौर 
( अश्वम्‌ इष्टये ) अश्च देने के लिये ( उत्‌ वाद्रपस्व ) सर्वोत्तम दानश्षीसः 
हो ओरं जधिक उद्र द्ो। । 
त्व परू खहस्मासे श्तानिच यथा दानाय महस । 
चरा पुरन्दर चरू वप्रचचख इन्द मायुन्ता-ऽत्रस 11 ८ ॥ 
भा०-हे एेश्वयंवन्‌ ! (त) त्‌ (परू सहस्राणि शतानि च युथा). 
जनेक सैकडं श्नौर सहसो, यूथ, गौवों जोर अश्वादि के ( दानाय मंहसे ) 
दान केरूप में प्रदान कर! हम लोग ( अवसे >) रक्षा के निमित्त ८ विध्र- 
वचस्ताः) उत्तम घचनो को बोरुते ओर (गायन्तः) तेरी स्तुति गान करते 
इए-( पुरन्दरं >) शत्रु नगर कों तोडने ओर जपने पुरं की रक्षा करने वाके 
पुरुप को ( इन्द्रं आ चङ्कृम › रेयं युक्त करं । ` ˆ † ` + 
 श्विभ्रो वा यद्वेधद्धिप्रो चेन्द्र तै चचः। 
स प्र ममस्दच्वाया शतक्रतो प्राचामत्यो अदहंसन ॥ ९॥ 
भा०-दे (इन्द) रेश्वयभ्रद्‌ ! हे ( शतक्रतो) संकटों कर्म॑ 
साम्यं भौर भक्ता से सम्पन्न जन ! हे ( प्राचा-मन्यो ›) सर्वोद्छृष्ट ज्ञान 
से क्षानश्चालिन्‌ ! हे ( जह-सन ) आत्मभाव, सत्मस्तन्मान के मावको 
देतेहारे ! (सविप्रः वा) चाहे अवुद्धिमान्‌ हो -सौर चाहे ८ विभः) विद्वान्‌ 
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-पुरूप भी ( ते वचः अविधत्‌ ) तेरे कहे वचनन के अनुसार कायं करता 
वह भी ( खाया >) तेरे अधीन रहकर ( प्र ममन्दत््‌ ) वहत दी संख, 
आनन्द प्राप्त कर ठेता है । 

ज्वाह्र्तछृत्वा पुरन्दरो यदि मे श्र्कदवम्‌ 1 

व्यश्चो वपति शतक्रतु स्तोत्रैरिन्द्रं रवामदे ॥ १० ॥ ३७॥ 

भा०--हे ( वसूयवः ) धनाभिरापी -जनो } (यदि) जवर 

*( वसुपतिं ) संव देश्या भौर जीवों के पाटक, ( दातक्रतुं ) अनस्त 
ज्ञानां ओर कर्म साम्य से पूर्ण, ( इन्द्रं ) देश्वयंग्रद्‌ इस स्वामी को 
हम ( स्तोमैः हवामहे ) नाना स्तुति वचनो से प्राना करं ( उग्र-वाह्ुः ) 
वरुवानू चाहु वाखा, ( च्रक्ष-छरत्वा >) शच्युभं का नाद्क, ( पुरन्दरः) 
शचुषुरो को तोडने म समर्थं, ( मे हवम्‌ श्रणवत्‌ ) मेरे स्तुति-वचन 
को श्रवण कर । इति सक्षत्रिशो वगः ॥ 

-न पापासो मनामहे नार॑याखो न जद्ट॑वः। 

यदिन्न्विन्द्र वृष सचा खते सखायं कृणवामहे ॥ १९॥ 

मा०-( यत्‌ इत्‌ चु >) जव र भीम हम लोग ( इन्द्रं) रेश्वयं- 

-वान्‌ , ( सखायं ) सब फे मित्र ( व्रृपण ) वरूवानू पुरुष को (सुते) रेश्वयं 
वा कासन मागं पर ( सचा कृणवामहे ) अपने साथ ठते है तव २ हम 
"(पापासः न मनामहे ) पापी होकर नहीं विचार करते, आरं ( अरा्यासः 
न ) तव हम दूसरे का अधिकार न देने वाठे होकर भी नहीं विचारते, 
( न जद्हवः ) ओर न ज्वख्न या प्रकाश से रहित होते हैँ । अथात्‌ पर- 
-मेश्वरया स्वामी के सदा साथ रहते दुषु हममे पा प्रचृत्ति, दूसरे कै 
` अधिकार हरण ओर अक्ञानीपन की दशा नहीं रह सकती है । परमेश्वर 
के सदयोग मेँ हम निष्पाप, ईमानदार, मौर श्वान श्रका से युक्त हो जाते 
ह । पापी, वेद्ईैमान्‌, ओर प्रकादाहीन होकर प्रभु कामनन नहीं कर सकते । 
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उम्र युयुज्ख पत॑नाखु साखदिम्रणकःतिमदाम्यम्‌ । 
वेद्‌! भ्रमं चित्सनितारथीतमो वाजित यमिद्‌ नशत्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( यम्‌ इत्‌ उ ) जिसको प्रजाजन ( चाजिनं ) दे्य॑वान्‌ 
र्वान्‌ भी ( नशत्‌ ) पावें, भर जो (रथीतम) सव से उत्तमं महारथी, 
(सनिता) दानशीर हो मौर जिसको हम ( श्म चित्‌ ) भरण पोषणमे 
समथ ( वेद्‌ ) पावें उस ( सासहिम्‌ ) श्रुपराजयकारी, ( उग्रम्‌ ) 
सद्‌ा दण्डधारी, ( चटृणकातिम्‌ >) धनोरपाद्कू, ८ आदाभ्यम्‌ ) अहिंसनीय, 
अवध्य, पुरूप को हम ८ प्रतनासु ) स्रामो के कार्या में (युयुज्म) निदुक्त 
करे । (२) इसी प्रकार हम परमेश्वर कों इन र गुण विश्चिष्टरूप 
से ( युयुज्म >) योग द्वारा साक्षात्‌ करं । ` 
यतं इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं रुधि । 
मधवजञ्छग्धि तच तन्न॑ ऊतिभिर्वि द्विपो वि मधो जहि ॥ १३॥ 
भा०-दे ८ इन्द ) शब्रुनाश्षक ! भूमि के रक्षक { भन्नादि दातः! 
इम रोग ( यतः भयामहे ) जिस कारणस भी भयकरं तू( ततःनः 
अभयं कृधि) हमे उस भय से रदित कर । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वर्यवन्‌ ! तू 
( तव >) अपना (नः) हरे (तत्‌ शग्धि) वह सामथ्यं दे ओर ( ऊतिभिः ) 
र्चाकारिणी शक्तियो से ( द्विषः वि जहि >) दाघरुओं को दण्डित कर भौर 
( धः वि जहि ) हिंसको को दण्डित कर । . 
त्वे हि खचस्पते राध॑सो सदः क्षयस्यासि विधतः। 
तं त्वा वयं म॑घवचिन्द्र गिवैणः स॒ताव॑न्तो वामहे ॥ १४॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) पूज्य एे््॑युक्त ! हे ( गिर्व॑णः ) गणी द्वारा 
न्याचना करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) शतरुनारक ! एेश् के देने हारे ! (वयं) 
हम ( सुतावन्तः ) उत्पन्न, अन्नादि देश्व्यौँ से युक्त होकर भी (स्वा › तुक्च 
से ( हवामहे ) याचना करते है, करयोकि हे (राधसः पत्ते ) धन के पालक 
स्वामिन्‌ ! ( स्वं हि ) तू जवद्य ( विधतः >) कायं करने वाङ, सेवक के 
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( महः ) बडे भारी, ( क्षयस्य ) देश्वथं भौर ( राधसः) धनकाभी 
घदाने भौर देने घाटा दै । 
ईश स्पत यचरदा परस्पाना वर्यः 


सनो राक्तषषवच्छरम स मच्छम सर पञश्यात्पाठु नः पररः ॥ १५२५ 
भा०-( इन्दः) शुभो का नाशक, देशव्यां का दता, प्रस 
( सपर्‌ ) सर्वद्रष्टा, ( वृत्रहा) सव विधो का नाद्क ( परःपाः ) परस 
पारक ओर ८ नः वरेण्यः ) हमारा सर्वशरे्ठ वरण करने योग्य है ! (सः). 
वह (नः) हममे से ( चरमं >) जन्तिम को, ( सः मध्यसं >) चद वीच के 
को, (खः पश्चात्‌ पुरः नः पाठु) वह हमर पे भौर नागे से भी हरमे वचा।. 
इत्यष्टानिश्ते व॑ः ॥ 
स्वं नः पश्चादधरयदनच्तरात्पर इन्द्र नि पादे छिश्वतः। 
रे श्स्मर्छृणुहि देव्यै अयसारे हेतीरदेवीः \\ १६ ॥ 
भाग--हे ( इन्द्र >) रेश्वयचन्‌ ! प्रभो ! ( तं ) तू (नः पश्चाच्‌ बध- 
रात्‌ उत्तरात्‌ पुरः विश्वतः निपा) मारे पीछे से, नीचे से, उपर से भले, 
से जर सव ओर से अच्छी ध्रकार रक्षा कर । ( अस्मत्‌ दैन्यं मथ्‌ आरे 
कृणुहि) हम ते देव, विद्रान्‌ , विजयेच्छुक व्यवहार चतुरादि अनं से उपपन्न 
होने वारा भय दूर कर जौर ( अदेवीः हेतीः जरे कृणुहि ) अविद्वान्‌ दुष्ट 
जनोंके द्रखोंकोभी दूर कर । 
श्रयाद्या श्वः इन्द्र जस्य परे चं नः। 
विश्वा च नो जरिवन्त्सत्पते अहा दिवा नक्त च रत्तिपः ॥१५। 
भा०--हे ( इन्दर ) ेशवयंवन्‌ ! तू (नः ) दमे ( अद भय ) आजं 
साज, आज कहने. वरे संब दिनो जर (श्वःश्वः) कर कल, कट 
कटाने वारे सब दिनों मं मौर (पेच) परर दिनम भी ( त्रास्व ) - 
रक्षा कर । हे ( सत्पते ) सजनो के पारक ! च ( नः जरितुन्‌ ) प्रार्थना 
स्वति करने वाङ हम रोगो को (विश्वा च अहा ) सव दिनों सौर ( दाः 
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विन 


नक्तं च >) दिन जौर रात, प्रकाशमे ओर अंधेरेमे मी( रक्षिषः) हमारी 
रक्षा कर । 
"भङ्गी शरो सघवां तुवीम॑घः सस्मिष्छो वीय कम्‌ । 
उभा ते वाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज मििक्ततुः १८।३९॥ 
भा०-हे ( शतक्रतो ) अनन्त कमं ओर प्रजा से युक्त स्वामिन्‌ ! 
(या)जोदौ (ते बाहू ) तेरी बाहुए, ( वघ्नं नि मिमिक्षतः ) शखर को 
धारण करती दें ( उभा ) वे दोनों ( वृषणा ) बलवान्‌ हों । ( वीर्याय ) 
चीरं प्राप्त करने, वा वीरकमं सम्पादन करने के ल्यि ( श्रः > शूरवीर 
सुरूप, ८ प्र-मङ्गी >) शत्रु को अच्छी प्रकार तोड़ देने वाखा, (मघवा) उत्तम 
आद्रणीय धनाघ्य, (तुवीमघः) बहुत धनसम्पन्न ओर (संम्मिष्छः) सव से 
अच्छी प्रकार मिलने जुरने वाखा, सर्व॑भ्रिय हो । इत्येकोनचस्वारिंशो वर्गः॥ 


[ ६२ ] 


भगाथृः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ चन्दः--१ ; ३, ६, १०, ११ निचत्‌ 
पतिः । २, ५ विराट्‌ पंक्तिः। ४, १२ प॑क्तिः। ७ निचृद्‌ बृहती । =, € 
† वृतं! ॥ दादशर्य सूक्तम्‌ ॥ 
1 
अस्मा उपस्तुतिं भर्ता यज्जुजोषति । उक्थेरिन्द्रस्य माहिनं 
वयो वधधैन्ति खोभिनो मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १॥ 


भा०--( यत्‌ ज॒जोपति ) जो प्रेमपू्क स्वीकार करता है ( अस्मै ) 
-उसकी ( उप स्तुति भ्र भरत ) उत्तम स्वति करो । ( सोमिनः ) वीयं 
पारन करने वाले ब्रह्मचारी लोग ही (उक्थः) उचम वचनां द्वारा (दन्दस्य) 
देश्व्य॑वान्‌ , तव्वदर्ी स्वामी के ( माहिनं चयः वर्ध॑न्ति ) बडे भारी बल 
को बडा देते हें । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस परमेश्वर के दिये सव 
दान सुखकारी जौर कल्याणमय होते ह । ` 


३९ 


44; 





६१० छग्चेदमाप्ये षष्ठो ऽषएकः [चछन्छावन्छनषट 
सयुजो श्रसंमो सृसिरक॑ः कुीग्यास्यः । पूर्यारिति थ वावृध 
विश्वा जातान्योजसा अद्रा इन्द्रस्य रातयः।२॥ 

भाग वह्‌ परमेश्वर ( एकः ) अकं, अद्वितीय, ( अय्रुजः ) अन्य 
सहायक कै पविना, (असमः >) जपने समान मन्य से रहित, ( भयास्यः ) 
अविनाक्षी, अपरालित, कभी न यकने वाखा, अप्राप्य जीर सख्य दै । 
चष्ट (नृभिः) जीवो द्वारा ष्टी (पूर्वीः कृष्टीः ) ब्रहेत सी सनातन 
प्रलाभोंकौ ८ भ्र चावरे ) वदाता है जर (विश्वा जातानि 9 सभी उत्पन्न 
ध्राणियों को भी इसी प्रकार ( मोजसा ) अपने वल -पराक्रम से ( दति 
भर वावृधे ) दसी प्रकार वदता रता है । < इन्दस्य रात्तयः भद्राः ) 
देशधर्यवान्‌ प्रञ्ु के सव दान भति सुखकारी होते ह । 
अदितेन विदधता जीरदा॑लः सिपासति 1 श्रवाच्यमिनद् तत्तवं 

यसि करिष्यतो भ॒द्रा दनद्स्य रातयः ॥ ३॥ 

भा०--यह ईश्वर ( जीरदानुः ) जीवन प्राण का देने वाटा है । व 
(अद्ितेन अर्व॑ता चित्‌. ) चिना चन्ये नश्च से अर्थात्‌ विना अश्च गात्रे ष्टी 
( सिषासति ) सव को चखाता दै । हे (इन्द्र) देश्चयवन्‌ ! वीयंवन्‌ ! 
(करिष्यतः) जगत्‌ निमांण करने वाङ (तव) तेरे ये सव (वीर्याणि) नाना 
श्रकार के सामथ्यं हे । ( ततत्‌ तच प्रवाच्यम्‌ ) यह सय तेरी अति उत्तम 
रीति से स्तुति करने योग्य दै 1 ( इन्दस्य रातयः भद्राः ) उस देश्वयेवान्‌ 
सु के सव दून वदे सुखकारी हं । 
आ याहि कृणवाम त॒ इन्द्र ब्रह्माणि वधना। येभिः शचिष्ठ 
चाकन भद्रभिदं भचस्यते शद्रा इन्द्रस्य रातयः॥४॥ 

मा०-हे ( इन्द ) टेश्वयंवन्‌ ! (जा याहि) ना। (ते) तेरे 
( चह्याणि ) वेदवचनं को हम ( वध॑ना ) अपने को वदान वारा 
{ कृणवाम >) करे । उनको हम अपनी बृद्धि के ल्य उपभोग करं | हे 


1 षा 


4 
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( शविष्ठ ) अनन्त बल्दारिन्‌ ! ( येभिः ) जिनसे तू (इ€) इस लोक में 
८ श्रवस्यते ) तान के इच्छुक नीवगण के राम के ल्यि ( भद्रम्‌ चाकनः) 
अति कल्याण करना चाहता है उन ही वेदां का हम भभ्यास करं । (इन्द्रस 
रातयः भद्राः ) प्रस के दिये दान भति सुखकारी होते हैँ । 
धपतश्िद्धषन्मनः कणोषीन्द्र यत्वम्‌ । तीतेः सोमेः सपयेतो 
नमोभिः परतिभूषतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः॥ ४॥ 

भा०-( तीः सोमैः ) तीव्र, वलकारक साधन से. ( सपयंत्तः) 
सेवा करते हुए ( नमोभिः प्रतिभूपतः ) अन्नो, विनय वचनो ओर दुष्ट 
दमनकारी उपायो से जपने प्रतिपक्षी का साम्मुख्य करने वारे ८ पतः ) 
प्रतिपक्ष का पराजय करने वाखेके (मनः) मन को( चित्‌) भीदहे 
(इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ { ८ यत्‌ स्वम्‌ ) जो तू (पतः कृणोपि >) द्द्‌, सहनशीलः 
कर देता है यह तेरा ही ,साम्यं है । ( इब्धस्य रातयः भद्राः ) रेश्व्य- 
चान्‌ इन्द्र, भु के दान सन उत्तम सुखप्रद होते. । 
श्रव चष्ट ऋचीपमोऽवर्तौ इव माषः । जुष्वी दत्तस्य खोमिनः 
सख।यं छणुते युज मद्रा इद्रस्य सातयः ॥ ६ ॥ ४०॥ 

भा-जिस प्रकार ८ मायुषः ) पियासा मनुष्य ( भवतान्‌ अव 
चष्टे ) ऊं के नीचे क्नांकता है, ओौर ८ सोमिनः दक्षस्य जुष्ट्वी, युजं स- 
खायं कृणुते ) जर-छुप के रक्चक घुरुप को प्रेम करके उसको अपना साथी, 
मित्र बना लेता है उसी प्रकार ( च्चीपमः ) स्तुति के अनुरूप यथार्थ 
गुणवान्‌ दयौज्ञील प्रु (अवतान्‌ भव चष्ट) रक्चा करने योग्य जनों को दया 
से देखता है ओर ८ सोमिनः दक्षस्य ) वरू वीयंवान्‌ कमं करने मे समर्थं 
_ घुरुष को (खष्टुबी) प्रेम करके, प्रु उसको ही जपना (युज सखायं कृणुते) 
संगी, मित्र चना लेता है। (सद्वा० इत्यादि पूवर॑वत्‌) इति चत्वारिंशो वर्ग॑ः॥ 
विश्वत इन्द्र वीय देवा श्रन्‌ क्रत ददुः। 
-अुवो विश्वस्य गोपतिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ७ ॥ 





६१२ ऋग्वेदभप्ये मषठो-ऽषएकः [शअ०४।च॥०४१।१० 
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भा--हे ( दन्द > देश्वयंव्न्‌ { वाणो दवाय क्तानकेदेने षरे ! (देवाः) 
समस्त विया की कामना करने हारे जन (ते वीय॑म्‌ अनु, ते कतुम्‌ भनु) 
तेरे चर भौर क्तान के भनुसार ही (जनु ददुः ) स्वयं भी वर भौर ज्ञान 
को धारण करे नौर अन्यां को भी प्रदान कर हे ( पुसु-स्तु् ) बहुत जी 
के उपदेष्टः ! तू ही ( विश्वस गोपतिः सुवः ) समस्त बाणियों का पाटकः 
हे । ( भद्राः० इव्यादि पूर॑वत्‌ ) 

गर्‌ ताद्‌न्द्रव शच उपम दवतातय। 

यद्धसि वच्रमोजसा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः।॥८॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) दे्यवन्‌ ! राचुहन्‌ ! हे ( शचीपते ) द्यक्ति 
ओर चाणी के स्वामिन्‌ (८ देचत्तातये ) वीरो भौर दानशील, उत्तम मनुर््यो 
के हितार्थ, (ते) तेरे ८ उपमं शत्रः ) दशं बट फी ( गृणे ) स्तुति 
करता हं । ( यत्‌ ) जिस ( मोजसा ) परक्रम्र सेतू ( वूनत्रम्‌ ) अन्तान, 
वा वदते राजु का ( हंसि >) विनाश करता है । 

समनेव वपुष्यतः कृण॒वन्मायपा युगा । 

विदे तदिन्द्रश्चेतनमध श्रते मद्वा इन्द्रस्य रातयः।॥९॥ 

भा०-( समना-इव >) समान चित्त वारी खी जिस प्रकार ( वपु- 
प्यतः मापा युगा कृणवत्‌ ) उत्तम दारीर वाटे पुरुप को जोड़ा वना 
देती है उसी प्रकार ( इन्दः ) वह देश्चयंवान्‌ प्रस ( वधुप्यत्तः ) शरीर 
धारण करने की इच्छा करने वाले जीवों को ( मादुपा युगा कृणवत्‌ > 
मुर्यो के ( युग ) जोडे, खी-पुरुप वना देता है । वही (इन्द्रः ) दुशवर्थ॑- 
वान्‌ प्रञ्ु ( तत्‌ चेतनं ) उस चेतन जीव को ८ विदे ) जानता वा शरीर 
म प्राक्च कराता है, ( जघ ) ओौर इसी प्रकार ( श्रुतः ) वेद्‌ मे गुरुननों 
दवाय श्रवण किया जाता है । ( भद्राः० इत्यादि पवत्‌ ) । 
उज्जातमिन्द्र ते श उन्वासुत्तव कतम्‌ । 


भूरिगे भृरि वाचुघुमघवन्तच शमस भद्रा इन्द्रस्य सातय; १० 
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भा<-हे (भूरिगो) बहुत भूमियों, पञचुओं र वाणियो के स्वामिन्‌! 
हे ( मघवन्‌ >) पूज्य, धन, ज्ञानादि सम्पन्न, प्रभो ! गुरो ! स्वामिन्‌ ! हे 
< इन्द्र ) वोणी के मम॑ के मदन करने हारे ! राघरुभेद्क ! भूमि-भेद्‌क ! 
( ते जातम्‌ शवः ) तेरे प्रकट हुए बर ओौरं हान को रोग ( भूरि उत्‌ 
चाचरुधुः ) उत्तम रीति से पुत्रवत्‌ खूब वदाव । ८ उत्‌ स्वाम्‌ ) तन्ते भी 
चदा्वे, अधिक बख्वान्‌ , करं । ( तव क्रतुम्‌ उत्‌ ) तेरे कमं सामथ्यं ओर 
श्वान की भी ब्रद्धि करं । ( तव शम॑णि >) तेरी शरण में रहं । ( भद्राः० 
दत्यादि पूर्वत्‌ ) 


दं चत्वेच॑ वृत्रहुन्त्संयुज्याव सनिभ्य आ 
[> | (~ 1 = | | 
श्रातीवा चिदद्विवोऽनुनो शर॒र मसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ११ 


भा०--हे ( वृ्र-हन्‌ ) विघ्नो भौर श्रु के न।शक ! ( अहं ववं 
च) में भौर त्‌ दोनों ( सनिभ्यः आ) उत्तम धनो, देशर्यो के प्राक्च करने 
के ल्यि ८ सं युज्याव ) परस्पर मिष जादे । हे ( अद्विवः ) सेन्यादि बर 
से सम्पन्न ! हे ( श्चूर) दु्टनाशक ! ( भरातिवा चित्‌ ) भदानक्चीर 
अधनी भी ( नौ अनुमंसते ) हम दोनो की मानेगा । ८ भद्राः० पूववत्‌) 


[+ ~ ~ | ४1 ॥ 
सत्यामदाडत वयमिन्द्र स्तवाम नाचरृतम्‌ । महा अर्न्वतो 
वधो भूरि ज्योतीषि खन्वतो द्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१२।४१॥ 


भा०-८ वयम्‌ ) हम (तं) उस ( इन्द्रं) रेधर्यवान्‌ प्रसुकी 
८ सत्यम्‌ इत्‌ वा स्तवाम ) सत्य सत्य हयी स्तुति करे । (अदत न) असत्य 
` कभी न. करं । ( असुन्वतः >) उपासना न करने चारे का ( महान्‌ वधः ) 
च्डा भारी नाद्य होता है । ( सुन्वतः भूरि भ्योतींपि ) उपासक को बहुत 
सतेनोमय क्तान प्राक्च होते दं! ८ भद्रा० इत्यादि पूर्वत्‌.) ॥ इत्येक- 
चस्वारिंदो वर्गः ॥ 


६१४ ऋग्वेदभाप्य पषठाऽप्रकः [श्रि^एात्र०४२।्‌ 


[६३ ] 
प्रगापः कारव व्रपिः। {--?\ प्रः । १२ देया द्वेवताः।॥ दन्दः-- 


१, ४,७ विराटनुष्डव्‌ 1 ५ निचूदनुष्टव्‌ । २, २१६ विरादू गायत्रा) 
८, €, १६ निच गायप्री । १५ गायत्री । १२ ष्टुप्‌ + दादरा सकन) 

स पूर्व्यो मदानां वेनः क्रतभिरानज । 

यस्य द्वारा मजप्पिता देवेषु यिय श्रा ॥ १॥ 

भा०- (सः) वष्ट (मानां) प्ञ्य, वड़ा काभी बद़ा (पूर्व्यः ) पूरं, 
पूज्य, (वेनः) कौन्तिमान्‌ › तेजस्वी सू्य॑वत्‌ (करतुभिः) उत्तम प्रजा द्वारा 
(जानजे) हे प्रेरित करता वा प्रास होता है (यस्य धियः) जिसकी वाण्या, 
मतिर्यो मौर कर्मो को, (देवेषु >) विद्या के इच्छुक मनुष्यो मं ८ पित्ता 
मनुः ) पारक, दासक, मननश्ीर विद्वान्‌ वा राजाभी (< द्वारा आनजे ) 
प्रवेश योस्य द्वारो के समान भरकट करे । अर्थात्‌ तानी वास्ता विद्धान्‌ गौर 
दासक राजा दोनो माता पिताहं । वे प्रञुकेदिये सानो, वेद, यत्तो दारा 
सलवको नाना उपाय दुशं । 

दिवो मातन नोत्स॑दन्त्सोमैपृष्टाल चद्रयः । 

उक्था व्रह्म च शस्य ॥ २ ॥ 

भा०- निस प्रकार (८ अद्रयः) मेव ( सोमासः ) जटः वर्प॑ण- 
कारी होकर भी (दिवः मानं न उत्‌ सदन्ति) सूयं का पैमाना नहीं पाते, वा 
ऊपर उठकर भी सूर्यं॑तक नदीं जा सकते उसी प्रकार ( सोम-एष्ठासः ) 

[भव 9३ ८ ् ् 

अभिपिक्त राजा वा नायक को अपनी पीठ पर रखने वाटे, तदधीन (अद्रयः) 
सेना कै जन ८ दिवः मान नः उत्‌. सदन ) तेडस्वी राजा के मान-प्रतिष्ठा 
को प्राच नहीं ह्यो सक्ते, वे उससे उच पद्‌ नहीं पा सक्त । इसी प्रकार 
(सोम-ए्डासः) सोम अर्थात्‌ सर्वोत्पादक प्रु के भक्त (अद्रयः) अविनाशी, 
धस मेघस्य योगीजन वा "सोम, वीयं दारा पुष्ट, उर््वरेता जन (दिवः सानं) 


श्र^७स्‌०६३।५) ऋग्धेदभाष्ये श्रमं मरडलम्‌ ६१५ ¦ 
ज्ञानमय तेजोमय प्रभुके तान, वेद्‌ को (न उत्‌ सदन) नदीं छोड सक्ते । 
वह प्रयु का दान ( उक्था) वचन योग्य उत्तम सन्त्र( वद्य च) महान्‌ 
वेद्‌ ८ संदा ) स्तुति करने, उपदेश देने योग्य होते हं । 
स विदद श्रह्वियेभ्य इन्द्रा ग। अवृणोदप । 
स्तप तदस्य पोस्यम्‌।३॥ 
भा०--(सः) वद ( बिद्राच्‌ ) जानवान्‌ प्रसु भाचायं के समान 
(इन्दः) सव्य तान को साक्षात्‌ करने वाला, सूय॑वत्‌ सान का प्रकादाक, 
प्रभु (अंगिसैभ्यः) अंगा के तुद्य तेजस्वी एवं देह मँ वर्वीयं के धारक 
क्लानी पुरुपोको (गाः भप जन्रृगोत्‌ ) वेद्‌ वाणियों का प्रकाश करता 
है । ( अस्य तत्‌ ) उसके उस ( पौंस्यं ) परम पुरुप खूप की मेँ (स्तुषे) 
स्तत्ति कूं ! (२ ) इसी प्रकार ( दन्दः) सूयं या प्रञुने स्त्र (अंगि- 
सेभ्पः ) जीरयो, देदधारियो के लिये (गाः) भुमिययो को प्रकट क्या । 
स पत्तनश्वा काचनचघ इन्द्रा वाक्रस्य दत्तस 
शिवो श्कस्य दोमन्यस्मत्रा गन्त्ववरसे। ४॥ 
1०--( सः ) वह ( इन्द्रः ) क्तानदर्शी, ज्ञान का प्रकाश्लक प्रमु, 
( भस्नथा ») पदले पूं कल्पो मे मी ( कचि-वरधः ) विदधान को भाचायं- 
चत्‌. वदने वाटा, (वाकस्य वक्षणिः) प्रवचन योग्य वेद्‌ को धारण-प्रवचन 
करने ओर मनुप्यो तक पहुंचाने वाला ष्टौ । वही ( दिवः) कल्याणकारी, 
सव मे व्यापक ( अर्कस्य होमनि ) अर्चनीय वेद्‌ मन्त्रके उचारण वा 
होम-कार मे ( अस्मत्रा भववै ) हरमे ज्ञान प्रदान करने वा रक्षा करने के 
चिरि (आ गन्तु) प्राक्तहो। 
रादु सचत अनुक्त स्वाहा चरस्य यस्यतः। 
श्वात्रमको श्रनूपतेन्दर गोत्रस्य दावने ॥ ५॥ 
, भा०-दे (दन्द) ेश्वयेवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (यज्यवः >) तेरे उपासक, 
यज्ञ्ीट, ८ अर्काः ) अर्चना करने हारे जन (जाव उ नु) भी (वरस्य ते) 





६१६ ऋग्वेदभ्यरे पष्ठो.ऽएकः [्र^शाव०४६।८ 
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सवपते चरण करने, चाहने योग्य तेरे ( क्रतुम्‌ अनु ) वेद्‌ क्लान फे अनुसार 
< स््राहा ) उत्तम वाणी जौर आहुति द्वारा ( गोचरस्य ) वाणिर्योके 
रक्षकतेरादही ( दावने ) दान प्राक्त करने के लिये ( श्वाच्रम्‌ ) दीघ्रद्री 
८ ते भनूपत्त ) तेरी स्वति करं । 

इन्धे विश्वानि बीयौ कृतानि कस्वौनि च । 

यग्रकौ अध्वरे विदुः ॥ ६ ॥ ४२ ॥ 

भा०-८( अकाः ) स्तुतिकन्ता विद्वान्‌ जन (यं) जिस्त प्रथु परमेश्वर 
को ( जध्वरं ) अर्िंसक भौर अविनाशी, नित्य करणा कर करके (विदुः) 
जानते ह उसी (इन्दे) परमेश्वर म ( विश्वानि वीर्याणि) समस्त 
वीयं ओर समस्त ( कृतानि ) बने पदाथं भौर ८ कर्व्वानि >) करने यो्य 
काये आश्रित्त ह । इति द्वाचल्वारिंदो वर्गैः ॥ 

त्पष्यंजन्यया चिरेन घोपा श्रसुक्तत । 


[क| 


॥ ९. 1 . ५ 1 1 
अस्तरृणाद्‌ वदेणा विपोऽयोां मानस्य स चयः ।॥ ७॥ 
भा<--( पाञ्चजन्यया ) पाचों जनों से वनी, ( विश्षा ) प्रजा (यत्‌ 
इन्द्रे घोषाः भसष्षत ) जिस, इन्द्र, दैश्वर वा राजा विषयक स्तुति करती 
हैः वही ( वर्ह॑णा ) वड भारी सामथ्यं से जगत्‌ को विस्तारित करता है, 
(सः) वही (अरयः 2) स्वामी ( विपः मानस्य क्षयः ) विद्वान्‌ जन की 
पूजा, परिचयं का निवासस्थान दोत्ता है । 
1 + [क »उ ४७ (3 1 
इयमु ते अ्खषटुतिश्चकृषे ताति पौस्या | 
1 "क 
प्रावश्चक्रस्यं वर्तनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( इयम्‌ ते अनु-स्तुतिः ) यह तेरी स्तुति तेरे ही अनुरूप है, 
` कर्योकितूही ( तानि णस्या चक्षे ) वे नाना पुरुप अर्थात्‌ सक्तिमान्‌ के 
करने योग्य पौरुप या वर के कायं करता है नौर चू ( चक्रस्य > जगत्‌ ऊ 
इस महान्‌ चक्र, ह्माण्ड चक्र वा ज्योतिश्वक्र के (वर्तनि) चत्तन, निरन्तर 
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श्रमणके का्ंको ( प्र जवः ) अच्छी प्रकार कराता है, उसको बराबर 


, रथकेच््रके तुद्य या यन्व्रके चक्र की तरह गति दे रहाहै। 


(८२) राजा नाना शोथं करता भौर राजचक्रं को चराता है । 


द्रस्य वृष्णो व्योदन उरू क्मिप्र जीवत्ते | 

यवन पश्वञ्माददरे॥५॥ 

भा०-( बृष्णः व्योदने) बरसते मेघ क द्वारा उत्पन्न भन्न पर एजस 
रकार जीव संसार-जीवन के किय कदुम वदाता है ओर पञ्चुगण जौ आदि 
चरता है उसी प्रकार (अस्य वृष्णः) इसं परम बल शारी, सव सुखो के वपंक 
भसु के ( वि-मोदने ) विशेष दयाद्रं भाव से पूणं रसवत्‌ सुख मे यह जीव 
रोक ( जीवसे ) जीवन प्राक्च करने के ल्यि ( उर करमिष्ट ) बहुत कदम 


+चदृाता है, ओर ( पश्वः यवं न ) पञ्चु जिस प्रकार जौ को भोजन के चये 


ग्रहण करते हे उसी प्रकार ये समस्त जीवगण उसी बह्यरूप परम सुखद, 
रसस्वरूप पदार्थं को ८ आदु ) प्राप्त करते हें । 
तदृदधाना अवस्यवो युष्मायदेत्तपितरः। स्याम सरुत्वतो वृ घे १० 

भा०-दे विद्धान्‌ पुरुषो ! हम ( दक्ष-पितरः ) वरू, अन्न, ओर प्रज्ञा 
के पालक होकर ( श्रवस्यवः ) भन्न ओर रक्षा, क्तानादि के इच्छुक होकर 
( युष्माभिः >) तम खोगों के साथ ही ( तत्‌ ) उस परम ज्ञानमय ब्रह्मको 
< दधानाः ) धारण करते हुए ( मरस्वतः ) मरुत्वान्‌ , प्राणों वारे देह वा 
आस्मा की ( दषे स्याम) बृद्धि. मे सख्य रहं । 

1 | 
-चकुत्वियाय धास्त ऋकमिः शर नोनुमः। 
जषामेन्द्र त्वया यजा ।। ११॥ 
०-( बड) सस्य ही, हम ( ऋत्वियाय ) कतु २ मेंआने 

वाले ( धाश्च ) तेज कोौप्राक्च करनेके ल्यि हे ८ श्युर) शरीर ! हम 
( कक्वभिः ) चह्वाओं, अच॑नादि सत्कारो सरे ८ नोनुमः ) स्तुति करते 


६१८ ऋग्चेदभाप्ये पष्ठ प्रक [श्रन्छाव०४१ 
हे भौर ८ त्वया युजा ) तुप सहयोगी वनाकर टम ( जेषाम ) विजय 
लाभ करं। 

॥ स [र 
श्स्मे रुढा मेहना पर्व॑तासो व॒व्रहव्ये भस्हतां सजोषाः । 
यः पसंत स्तुवते घायि पच्‌ इन्द्रज्येष्ठा श्चस्मो श्रचन्तु दरवाः१२।४३ 


भा०--( यः) जो ( ज्चसते) उत्तम प्रशंसा करते हुए अर (स्तुवते) 
स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये ( पञ्चः ) चल्वानू टद्‌ स्पते (धाचि) 
सूर्यवत्‌ स्थित है भौर ( रुद्राः >) गर्जना करने वाटे ( मेहना >) वर्पाकारी) 
( पर्वतासः ) मर्धो के समान (रुद्राः) दु्टाको सुखाने वाटे (मेहनाः) 
मेरा इसमें ऊट स्वार्थं नहीं इस प्रकार की त्याग भावना"वारे, निःसंग 
( पव्॑तासः ) पवेतवत्‌ अचर, प्रजापाटक जन < घृव्र-हत्ये ) दुष्टो के हनन 
करने ओर ( भरहूतौ >) यज्ञ के भाहुति वा पोपण के कार्यं म योग देने के 4. 
अवसर मे ( सजोषाः ) सम्रेम होकर ( देवाः ) विद्धान्‌ विजयेच्छुक जन 
( अस्मान्‌ ) हमे ( अवन्तु ) रक्षा कर । व्रिचस्वारिं्लो वर्गः ॥ 


[ ६४ | 
प्रगाथः कार ऋषिः ॥ इन्द्रो देग्ता ॥ चन्द्ः--१, ५, ७, & निचृद्‌ गायत्रौ 
३ श्राचां स्वराड्‌ गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री | २, 5, ८, १०--१२ 


गायत्री । दादशच सक्तम्‌ ॥ 
उत्त्वा मन्दन्त स्तामाः कर्व राचा अद्रवः। 
समव बह्मद्धपा जादे । १९॥ 
भा०-( स्तोमाः ) वेद्‌ के सूक्त भौर उत्तम स्तुति-वचन ( स्वा उत्‌. 
मन्दन्तु ) तन्ते अति प्रसन्न करं । हे ( अद्रिवः) बलवन्‌ ! तू ( राधः 
छृणुप्व ) देश्यं का सम्पादन कर । मौर ८ वद्-दधिपः ) वेद्‌, ईश्वर ओर 
सन्न से देप करने वालों को ( अव जहि ) दण्डित कर । 


श्र ०भसू०६४।५] ऋग्वेदभाष्ये एमे मरुडलम्‌ ६१९ 
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पदा पँणीर॑यघसरो नि वाधस्व मा असि । 

नदि त्वा कश्चन परति ।॥ २॥ 

मा०--( पदा ) पैर से ( पणीन्‌ अराधसः ) यज्ञार्थं, दान पुण्याथं, 
धन चाकरादि ते रहित केव, धनव्यवहरिो को (नि बाधस्व ) खूब पीडित 
कर । (महान्‌ असि) तू सवसे बड़ा है । (प्रति कश्चन नहि) तेरे का सुकावके 
ओर कोईदटूसरा नहीं है । राजा का कत्तव्य है कि सव घन-व्यवहारियों पर 
राजा करादि दण्ड रुगावे, जो राजकर वा धर्म॑कर न दे उखे दण्डित करे भौर 
उसके व्यवहार मे बाधा करे 1 अथवा जो व्यक्ति विना धन के ग्यापारकरे 
राजा उस्र पर दण्ड करे । वह बहतो का धन मार कर बादंमे देवारिया - 
होकर अन्थों को हानि करता है। । 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसंतानाम्‌ । स्वं सज्ञा जनानाम्‌ ॥३! 
` भाग्-है (इन्द्र ) रेश्व्थवन्‌ ( सम्‌ ) त्‌ ( सुतानाम्‌ ) अभिषेक , 
प्राक्च पुरुषों का भी ( ईदिषे ) स्वामी है, ( खम्‌ असुतानां इदिषे ) तू. 
अनभिपिक्तौ का भी स्वामीं है, ( त्वं जनानां राजा ) तू सव मनुष्यों का 
राजाह । ठ 

एषि प्रहि क्षयो दिव्याईघोषञ्चरषणीनाम्‌ । 

श्रोभे पुणाखि रोदसी ॥ ४॥ 

1०--हे राजनू ! (आ इहि) भा । ( क्षयः प्र इहि ) अच्छी प्रकार 

अपने निवासस्थान या देश्वयंपद्‌ को प्राक ह्ये । ( चपणीनाम्‌ ). 
संव प्रजाओं के बीच (दिवि) भूमिम, वा जाकाशमे ( जाघो 
घन्‌ >) अपनी घोपणा करता हा, तू ( उमे रोदसी ) दोनों लोकों कोः 
८ आ प्रणासि ) पूण कर । 

त्यं चित्पचत्त गिर शतवन्तः सह स्रिणम्‌ । 

वि स्तोतरभ्यो रुरोजिथ ।) ५ ॥ 

भा०- जिस प्रकार सूयं, पवन या विद्युत्‌ ( पर्वतं चित्‌ सजति ). 


६२० ऋण्चदभाप्ये पष्टठो.ऽपएकः [पन्छाच०४५)८ 
मेघ को छिन्न भिन्न करता है, उसी प्रकार हे जानक्षाटिन्‌ ! तू मी (व्य) 
उस ( पर्॑तं ) नाना पोरूओ ते (गिरिं) कषान का उपदरश्न करने 
-वाछे, € ्रात-वन्तं सहस्तिणं ) सौ भौर हजार अध्यायो वा सूष्ठादि से युक्त 
वेद्‌ ज्षान को ( स्तोतृभ्यः) यथां वक्ताजनोंके खि ( रूरोजिथ ) 
नरथक २ कर व्याख्या कर । 

वयसमु त्वा दिवां सुते वयं नक्तं हवामहे । 

द्मस्माक्‌ कासमा पृण | ६।॥ ४४॥ 

भा०--दे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( सुते ) देश्ययंयुक्त भभिपेचनीय पद्‌ 
के लियि, (त्वा) तस्ने ( चयम्‌ उ) हम ( दिवा नक्तम्‌ ) दिनि रात 
( हवामहे >) प्राथेना करते ह (भस्माकं कामम्‌ जाप्रण) हमारी कामना को 
"पूणं कर । इति चतुश्वत्वारिंदयो वर्मः ॥ 


छस्य चुषभा सुवचा तुचस्राचा ्नानतः। 
व्रह्मा कस्त सपयति। ७॥ 


भा०-( स्यः ) वह (दृषभः) सुखो काः वपंण करने बाला, (युवा) 
चरवान्‌ , ( तुविग्रीवः ) चद्‌, विस्तृत, वल्लरी गर्दन वाखा, भार उठने 
मे समर्थं, ( अनानतः) कभीन दयुकने वादा (क्र) कहांहै (कः 
बह्या ) कोन बरद्यवेत्ता, विद्धान्‌ वेदन एेखा है जो ( तं सपर्यति ) उसकी 
-पूजा करता दै । 
कस्य स्वित्सचन वष! जजरप्वः च॑ गच्छति । 
न्दु क उ {स्वदा चक । ८ ॥ 


भा०--( इृपा ) सुखो का वपक, व प्रु ( कस्य सित्‌ सवनं ) 
किस की उपासना को ८ जु्प्वाच्‌ अव गच्छति ) प्रेम से युक्त होकर 
स्वीकार करता हे, (कः उ स्वित्‌) वह कौन सा पुरुप है जो (इनदरं माचरे) 
उस परमैश्व्॑प्रद्‌ को चाहता है । देसा कोई ही विरा है । 
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त दाना असक्तत वचरहन्कं खुवीयो । 
उक्थ क उ (स्वदन्तमः॥९॥ 
भा०--हे ( वृत्रहन्‌ ) विधो के नाश करने हारे! (तेदाना) तेरे 
दिथे दान ( कं असक्षत ) कैते व्यक्ति को प्राप्त होते है ?८ कं सुवीर्या ) 
उत्तम बरु भी किस को भिरुते हैँ १ (क उ सित्‌ ) कौन पसा भाग्यवान्‌ है 
जो ( अन्तमः ) तेरे अति समीपतम है ? 
श्यं ते मापे जने सोम॑ः पुरुषु सूयते । 
तस्येहि थ द्रवा पिच ॥ १०॥ 
, भा०-(मानुषे जने) मननज्ञील जनोंमे (ते) तेरे ल्यि (पुरुषु) 
इन्द्रियो मै ज्ञान के समान ( सोमः सूयते ) सोम, देश्वयंप्रद्‌ का अभि- 
पेककिया जाताहै, व्‌ रदरव ) उत्तम माग से चर ओर (इहि) 
कप्रा् हो भौर (आ पिव ) सव प्रकार से ओपधि रसवत्‌ उपभोग ओर. 
पारुन कर । । 
श्यं ते शयणाव॑ति सुपोमायामयि 
श्रा्जाकीयें सदिन्तमः॥ १९॥ 
भा०--( अयं ) यह तेरा अभिपेक हे राजन्‌ ( आर्जीकीये .). चज 
सर धर्ममागं मे चत्तमान ( शर्यणावति ) शर अर्थात्‌ चाण धनुपादि 
शाख मे छर जनों से सद जनपद मे (सु-सोमायां) उत्तम रेश्वयेयुक्त 


या उन्तम ज-अन्न से. सण्छद्ध भूमि के उपर (प्रियः) अतिभ्रिय ओर 
( मदिन्तमः ) जतिहषंजनक हो } # 


प्रियः 





‰ सरल समभूमि वा प्रदेश म उत्तम जख्युक्त द्रारकाण्ड वाखी 

( भूमि मे उन्न सोमलता का रस॒ अति आह्वादजनक, पौष्टिक, मनभावना 
होता दै । यदह वेद्‌ ने स्पष्ट कहा  जाजिकीया नदी विपा्या नाम से प्रसिद्धः 

हे एसा यास्कका मव दै ! सायण के मत से ङुरक्षेत्रके दक्षिणाधं मागमे 
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{*, भ ५ ॥ |* 
तसरद राधस सहं चारु मदाय घृष्वय | 
[५ ~. 1 

एहीमिन्द्र द्रवा पिव ॥ १२॥ ४५॥ 

भाग-( ज) आज हे ( इन्द ) रे्यंचन्‌ ! (आ इदि) आ।- 
८ तम्‌ चारं ) उस उत्तम वा चरण अर्थात्‌ फल रूप मे उपभोग योग्य 
फे्वये पद्‌ को ( महे राघन्ते ) वड़े भारी धन परासि के सिये भौर (घृष्वये 
-मदाय ) शातरु-पराजयकारी, आनन्द खाभके लियि (द्व) प्राप्ठहो गौर 
< आ पिव ) पान ओर उपभोग कर । इति प्चचत्वारिशो वर्गः ॥ 


| ६५ | 
मागाथः कारव ऋपिः ॥ हन्द्रो दैवता ॥ दनद ः- १ ध २ ॥ ५, ६, & त १९१ । ५२ 
निच गायत्री । २,४ गायत्री । ७,८,१० पिराड्‌ गायत्रो ॥ दादश सूक्तम्‌ ॥ 
[*। 1 [ष्‌ 
यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्यग्वा हूयसे न॒र्भिः। 
। क तं ४ 
स्रा याहि तूय॑साश्चभिः ॥ १॥ 
भा०--दे ( इन्द्र ) देश्वयंवनू ! शचुहन्तः ! ( यत्‌ ) जो त्‌.( प्राक्‌ 
"अपाक्‌ , उदक्‌ , न्यक्‌ वा चृभिः हूयते) पूं पश्चिम, उत्तर वा नीचे कीं से 
मी बुखाया जाय, तू ( तूयम्‌ ) शीघ ही ( जाद्धभिः >) शीघ्रगामी अश्वो 
के तुल्य व्यापक गुणो से ( जा याहि ) प्राक्तदो। 
1 1 (~ भ 1. 1.९ 
यद्वा श्रखचणे {इवा साद्या स्वरर। 
ष्ठ 1 ४ 
यद समुद्रे अन्धसः ॥ २॥ 


~ 





वह स्थान है । प्रायः जहां भी हिमवक्ती नदियां पवतो से निकल कर सम 
भूमि भागमें आती हें वहार वेद्‌ के वतराये उक्त लक्षण पाये जातहे) 

उन्दी स्थरो पर ब्राह्मी आदि गुणवती ओषधियां प्रचुर मात्रा में होती हे । 
सोम कामी उने स्थानों में पाया जाना सम्भव ३। 





अ०्स्‌०६५।५] ग्बेदभाष्ये अम मर्डलम्‌ ६२३ 
भाग (यद्वा) चाहे त्‌ (दिवः भ्र्वणे) भ्रकाश्च के निकास रूप (स्वः 
चरे ) सुख के प्राक्च कराने वारे रूप मे ( यद्वा >) जथवा ( अन्धसः ) अन्न 
के ८ सुद ) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत्‌ सवंजीवन प्रद के रूपमे 
 तू( मादयसे >) सव को सुखी करता है । 
आ त्वा गी्भिशैदासुरं हुवे गामिव भोजसे । 
इन्द्र सोम॑स्य पीतये ॥ ३ ॥ 
भा०-८ भोजसे गाम्‌ इव ) खाद्य पदाथ, दुग्ध आदि कै प्राक्च करने 
केैलि्यिगौके समान हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( सोमस्य पीतये ) ज्ञान 
रस के पान ओर ब्रह्मचर्य, रेशवर्यादि के पालन करने के लिय ( व्वा ) तक्ष 
< महाम्‌ उरु) व्डे क्तानी कों ( गीभिः) वाणियों द्वारा (हवे) 
शुकारता हूं । 
श्रत इन्द्र महमत्र हरयो दवत महः । रथ वहन्त चभ्रतः४ 
भा०-दे ( इन्द्र ) एेयवन्‌ ! हे ( देव ) प्रकौशस्वरूप ! (महि- 
मानं विभ्रतः) महान्‌ सामध्यं को धारण करने वाले (ते ) तन्नि ओर 
८ महः बिश्रतः ते ) तेज वा बडे भारी जगत्‌ को धारण करने वाले (रथे 
हरयः ) रथम लगे अश्वो के तुल्य (रथे हरयः ) रमण योग्य इस देह 
मे विद्यमान सब मनुष्य ( भा वहन्तु ) आद्रपूरवंक धारण करं । 
इ गृीष उं स्तुषे रहौ उर ईैशानरूत्‌ 1 
णदं नः सुतं पिवं ॥ ५॥ 
भा०-हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! तू ( महान्‌ ) वडा, (उः) बखवान्‌ , 
दुष्टौ को भयजनक, (इईश्ान-छत्‌ ) सवस्वामी होकर, सब जगत्‌ पर शासन 
करने बाला, ( गणीषे ) वर्णन किया ओर ( स्तुषे उ ) स्तृति भी किया 
जातादहै, तू( नः आ इहि) हमे प्राक्त हो ओर ८ सुतं पिव ) उप्यन्न जगत्‌ 
क पालन कर 
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सुतावन्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो हवामहे । 

इदं नो वर्हिरासदे ॥ ६ । ४६ ॥ 

भा०--८ वयं सुत-वन्तः ) हम सुत अर्थात्‌ उत्पन्न पान वाटे, जौर 
(प्रयस्वन्तः) उत्तम अन्नादि से सम्पन्न होकर भी (स्वा हवामह) तुक्षसे 
याचना करते दं कि (नः) हमारे ( इदर्वहिः सदे ) इस हद्यासन 
पर विराज । (२) इसी प्रकार उत्तम देश्वय, अन्न, उद्योगादि से युक्त, 
प्रजाएं राजा से उत्तम ( वर्हः ) राष्‌ प्रजा के ऊपर दासनाथं विराजनेकी 
प्राथना करं । 

यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साघरणस्त्वम्‌ । 

तंत्वा वयं ह॑वामहे ॥ ७॥ 

भा०-(यत्‌ चित्‌ हि ) निस्त कारण से ( दाश्चताम्‌ साधा- 
रणः सम्‌ असि ) तू वहतो मे भी साधारण, समान रूप से सवके रसि 
निष्पक्षपात होकर सवको धारण पोपण करने हारा है, इसय्यि (तं व्वा). 
उस तुक्च को ( वयं हवामहे ) हम जाद्रपूक उुखाते, प्रार्थना करते हं । 
इदं ते सोम्यं मध्वधुल्ष्द्विभिनैरः । जपा ईन्द्र तत्थिव ॥८॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! (नरः) नायक रोग 
( अद्रिभिः ) शखरा बलों द्वारा ( ते ) तेरे लिये ( सोम्य मघु ) जपधिः 
रसादि से युक्त अन्न को ( जघुक्षन्‌ ) प्राक्त करते हे । तू ( जुषाणः) प्रेम 
से सेवन करता हुजा ( तत्‌ पिव ) उसका उपभोग कर । (२ ) हे प्रभो! 
(ते सोम्यं मधु) तेरेही जगत्‌ के उत्पादन ओर संचालन करने वाके 
स्ैश्वयं युक्त ८ मधु ) बल वाक्ञान का गुरुओं से शिप्यवत्‌ ( नरः > 
उत्तम जन ( अद्विभिः ) मेवों से जलवत्‌, जखण्ड तपो से दोहन कऽ 
है । तू ( जुषाणः ) प्रमपू्क सेवा किया ( अधुक्षनू ) जाकर ( तत्‌ पिव) 
उसे हमे पिखा, पान क्रा । 
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विर्व शच्यो विपश्चितोऽति ख्यस्तूयमा ग॑हि ! 
छ्स्मे चंडि श्रवो वृहत्‌ ॥ ९ ॥ 

। भाग्-त्‌( अयः ) सवका स्वामी है । अतः चू (विश्वान्‌ विपश्चितः) 
समस्त विद्वानों को ८ अति ख्यः ) पार करके सवसे अधिक विवेचक दृष्टि 
से देखता है । तू ( त्म्‌ आ गहि >) शीघ्र ही हे प्राक्च हो । (अस्मे बरहत्‌ 
श्रवः धेहि ) हरमे वड़ा सारी कषान, यञ्च जादि प्रदान कर । 

दाता मे पुष॑तीनां राजा दिररुयवीन।म्‌ । 

मा देवा म॒घवा रिषत्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ जनो ! ( हिरण्य-वीनां ) हित रमणीय 
कान्तिर्यो से (राजा) प्रकाश्मोन प्रञ्ु, (मे) युक्ते ८ पषतीनां ) जानन्द की 
वर्पणकारी वाणिर्योँ का ( दाता ) देने वारा परम गुर ( मघवा ) उत्तम 

"श्वान का धनी ( मा रिषत्‌ ) दण्डित, व्यथित्त न करे । (२) राजाभी 
सुवणं युक्त रथ ॒तिमानादि का स्वामी, भर उत्तम गौवों का दाता धनी 
सक्च भ्रजाजन का नाश्च न करे। 
खसे पुप॑तीलामधिश्नदरं वृद्पृथु । शुक्र दिर॑एयमा द॑दे ।११॥ 

भा०-( एपतीनाम्‌ सहस्रे अधि >) सहसो सुखवपंक वाणियो या 
नाद्यो के भी उपर सहस नादियों से युक्त मूधां मे ८ चत्‌ श्थु ) बडे 
विस्तृत ८ चन्द्रं ) आल्हादजनक ( जुक्रम्‌ हिरण्यं ) हितकारी सुखपरद्‌ 
कान्तियुक्त वीयं करो ( आददे >) धारण कर, मे उष्वरेता होड}! ` 
नपातो दुर्मदस्य मे खख खुराघ॑सः । श्रवो देवेष्वक्रत १२।४७ 

भा०~त से न गिरने वारे ( सदखेण दुगंदस्य) हजारों से दुह्य, 

{ भविकतेय, ` ८ सु-राधसः >) उत्तम देशवयंयुक्त ८ मे > मेरा ( श्रवः ) ज्ञान 
८ देवेषु ) छान की कामना करने वारे शिम्या म (अक्रत ) प्रदान करो । 
इति सक्षचसवारिंशो वगः ॥ 

इ 
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[ वेदे | 
कलिः प्रागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः-- १ वृहती । २, ९, ११, ६ 


विराड्‌ वृहत 1 ७ पादनिचृद्‌ वती । २, ८, १२ निचत्‌ पंक्तिः । ४, ६ 
विराट्‌ पंक्तिः । १४ प्रादनिचृत्‌ प्रक्तिः। ४० पक्तिः । €, १५ श्रनुष्टप्‌ ॥ 
पत्वदशच सूक्तम्‌ ॥ 

तसेभिर्वो विदद॑सुभिन्द्रं खवाघं ऊतये | 

बृहद्‌ गाय॑ न्तः खतसेमि अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥१। 

भा०-दे विद्धान्‌ जनो ! आप रोग ( सबाधः) पीडित होकर 
८ उतप्रे > रक्षा के लिये ( तरोभिः >) तारण करने वले कानों से (वः) 
आप रोगो को ( विद्दू-वसुम्‌ >) नाना ेश्र्यो के प्राघ्च कराने चाले, (इन्द्र) 
उस सरवेश्चर्यवान्‌ को (कारिणं भरं न) सर्वकर्ता सर्वपोपक पितता के समान 
जान कर (र्त्‌ गायन्तः) वेदवाणी का गान करते हुए (सुत-सोमे अध्वरे) 
सोम सवनयुक्त यक्त मे, वा ज्ञानसम्पादन युक्त हिसारदित विद्ध 
उपासना में प्रार्थना क्रो । मेँ भी उसी को ( वे >) प्राथंना करता हूं । 
नयं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा सुरो मद खुशिप्रमन्॑सः। 
य श्राद्या शशमानाय सुन्वते दात जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( य सु-शिभ्रम्‌) जिस उत्तम वलश्ारी को (दुध्राःन वरन्ते) 
दुर्धर अर्थात्‌ बडे २ वरुश्याङी भी वारण नहीं कर सकते (न स्थिराः सुरः) 
स्थिर, जचङ शा्रुमारक वरी मी जिसको वारण नीं कर सकते, उसके कि 
को नदीं बदर सकते, ( यः ) जो ( अन्धसः मदे ) अन्नवत्‌ क्तान-जीवन 
के आनन्दम ( शशमानाय >) प्रदंसा करते हुए, ८ सुन्वते उपासना 
करते हुए, ( जरित्र ) स्तोता जन के हिताथं, ( जात्य दाता ›) आद्र 
करके प्रेमपूवेकं दान देता है, उस ( उक्ष्यम्‌ >) स्तुत्य प्रयु की मै उपा- 
सना कर । 
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यः शक्रो मर्ते ्रश्व्यो यो का कीजो हिरण्ययः 
स ऊवस्य रेजयत्यपाचलतमन्ढा गव्यस्य चच्हा ॥ ३॥ 
भाग्-(यः) जो ( शक्रः) शक्तिशाली, ( खक्षः ) भति शुद्ध 
< अदव्यः ) स्व॑व्यापक है, ( यः वा > जो (कीजः) अद्भुत, ( हिरण्ययः >) 
हित रमणीयघ्वखूप, तेजोमय है (सः) चह ( ऊर्वस्य ) बहुत बडे 
€ गव्यस्य >) वाणीसमूह खूप वेद के ( आडृतिम्‌ ) भावरण को ( भप 
रेजयति ) दूर करता है, वी ( इन्द्रः ) परमैशव्य॑वान्‌ , ८ चचह >) सव 
दु मौर विधां का नाश करने हारा है । 
निखातं छियः पुरुखम्भ्रते चखदिद्धप॑नि दाश । 
चञ्च सशिमो यैव इत्क॑रदिन्दः करत्वा यथा वशत्‌ । ४॥ 
 भा०-(चित्‌) जिस प्रकार कोदै ( निखातं पुरुूसम्तं वसु 
उद्वपति ) बहुत सा एक स्यान पर गदा खज्ञाना खोद रेताहै उसी 
अकार ( यः ) जो (वचनी >) शक्तिमान्‌ , (सु-शिप्रः) उत्तम मुख नासिका 
चलि वा उत्तम सुकर वाले के समान सुरूप, सुक्तानी, ( हयंशवः ) मनुष्यों 
को भरश्वोवत्‌ -सन्मागं पर चाने हारा ( इन्दः ) वह प्रञ्ु ८ निखातं ) 
गाडे (पुरूसम्ब्टत) इन्द्रियो चा हूत सी प्रजां दारा सम्यक्‌ प्रकार से 
धारित ( वसुं ) रेश्वयं को ( दाञ्ुपे ) भूमिस अन्न के समान'उत्पन्न 
कर प्रदान करता है चही (इन्द्रः) देशवयंवान्‌ प्रस है, वह ( यथावशत्‌ > 
जैसा चाहता है वैसेद्ी ( क्रत्वा) अपने ज्ञान ओर ध्मसाम्यं से 
< करत्‌ ) जगत्‌ का निमण करता है । 


यद्धावन्थ पुरत पुरा चच्द्ूर चरणम्‌ 


॥॥ 


चये तत्त इन्द स भरामसि चक्ञसुक्थं तुरं वचः ॥ ५ ॥-४८॥ 
भा०---हे ( पुरस्ठत ) वहतो से स्तुति योग्य ! हे (श्र ) दो 
` के नादक ! चू. ( पुरा चिच्‌ ) पूत्वत्‌ अन भी ( वणां यद्‌ चावन्य ) 
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मनुष्यों के निमित्त जो चाहता है हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ † (८ वयं ) दम 
( तत्‌ते) बह रेरे व्यि ८ यक्तम्‌ उक्थं वचः ) यज्ञ, उत्तम वचन 
८ चुर संभरामसि ) अति शीघ कर । इत्यष्टाचस्वारिंशो वगः ॥ 
सचा सोमेषु पुरुहत वजिको मद्‌॥य छच्त सोमपाः । 
त्वमिद्धि ज॑ह्मरते काम्यं वसु देष्ठः सुन्वते युवः ॥ ६॥ 

भा०- (रहत) बहुत से स्त॒ति किये जाने योग्य † हे (वचनिवः) 
शक्तिशालिन्‌ ! हे ( चक्ष ) कान्तिमन्‌ ! हे ( सोमपाः ) जगत्‌ वा राष्ट्र 
के पालक ! तू ( सोमेषु > उत्पन्न जगत्‌ के समस्त एेशव्यौ मे ( सचा) 
विद्यमान है । ( स्वम्‌ इत्‌ हि ) तू ही, ( ब्रद्य-कृते ) स्तोता ८ सुन्वते > , 
उपासक को ( काम्यं वसु देष्ठः सुवः ) कामना करने योग्य धन का 
सर्वोत्तम दाता है । 

वयमेनिद्‌ा होऽपीपिमेद जिम्‌ । | 

तस्मा उ श्द्य समना खतं भरा नृने भूषत श्चुते ॥ ७ ॥ 

भा०-( वयम्‌ ) हम रोग (इदा ह्यः) विगत दिन के समान इस 
समय भी ( एनं वचिणं ) इस शाक्तिशारी को ( जपीपेम ). जाप्यायित 
करे, प्रसन्न करं ( तस्मै उ जय ) उसदहीके ल्यि आज..( समना) 
समान चित्त होकर ( भर ) रेश्वयं प्राच करायो, भौर ( ननं ) रीघ्रही 
(श्रुते) परसिद्ध, श्रवण योग्य पद्‌ पर (भूषत) उसे शोभित.करो । (२) प्रस 
पक्ष मै--उस शक्तिशाखी प्रस की दम खबर भक्ति करते है, समान चित्त 
होकर ध्यान करने के छ्यि समस्त ( सुत ) उत्पन्न भावना वा कमं फल 
को उसी पर न्योछावर करो जर (श्रते ) श्रति से श्रवण योग्य उसी भसु 
मे ( भूपत्त ) स्वयं निष्ट होवो । ` 
छक्श्चिदस्य वारण ॐरामधिरा चयुनेपु भूषति । 
समे चः स्तोम जुजुषाण श्रा गन्द पर चिचय! धिया ॥ ८ ॥ 

भा०-( उरामधिः वृकः चित्र ) उन वाली भेद्‌ को मारने हारे 


अन्जस्तु०६६।९०] ऋम्वदभाप्ये अष्टम मण्डलम्‌ ६२९ 





मेदिये के समान (वारणः) रशान्रुका वारण करने मे समर्थं शूरवीर 
< भस्य वदनेषु भूपति ) इस राजा के कायं मे समर्थं होता है । (२) प्रञु 
पक म--( इकः चित्‌ उरामथिः) हरु के समान भूमि को खनने वारा, 
चा चन्द्र के समान रात्रि के अन्धकार का नाश्य, वां ब्र पशु फे समान 
जच्छादक ज्ञान का नाशक गौर ( वारणः ) सव विघोको दूरे करने हारा 
छानी तेजस्वी पुरुप ही, ८ अस्य वयुनेषु ) इस प्रु के चान्यो को परापत 
करने मे (आ भूपति) सफल होता है । अथवा, ( अस्य ) इस जीव को 
(उरामधिः वृकः चित्‌) भेद के नाशक वा भेदिये के समान आवरक तम के 
नाद्यक, चन्द्रवत्‌ (वरकः) ऽयोतिप्मान्‌ (वारणः) सरवदुःखवारकं प्रसु ही उसे 
८ वयुनेषु भा भूषति ) सव वानो मे अरुकृत करता वा समर्थं बनाता है 
हे ( इन्द्र >) पेशवयंवन्‌ ! ( सः ) वह तू ( नः ) हमारे ( इम स्तोमं जज- 
वाणः) इस स्तुतिवचन को प्रेम से स्वीकार करता हु, (चित्रया धिया) 
ज्तानप्रद्‌ अद्धत बुद्धि, ज्ञान, कमं से (मा गहि ) आ, हमें प्राक हो । 

कद्‌ न्व.१स्यङृतामन्द्र स्यास्त पास्यस्‌। 

केनो कं श्रोमतेन न शुश्ेवे जपः परि चुचदा ॥ ९॥ 

भा०--(भस्य) इसं ८ इन्दस्य ) रेश्व्यवान्‌ प्रस का (कत्‌ उ पौंस्यं 
जु भङ्तम्‌ अस्ति) कौन सा वर का कमं नहीं किया हुजा है, सव बक 
के क्म इसी के किये हे । वह ( धृत्रहा ) सब विध ओर दुरो का वारक 
ओर दण्ड देने हारा, वह (उृत्रहा) भवरणकारी प्रकृतिमय सिर कौ गति 
देने वाला, उसमे भी व्यापक ( जनुषः परि ) नन्मश्ीर इस चराचर 
जगत्‌ के ऊपर ( केन उ श्रोमतेन ) भला किंस श्रवणीय, वेदगस्य गुण 
जर क्मंसे( न छुश्रवे ) श्रवण नहीं किया जात्ता १ उसके खष्टि, स्थिति 
संहारादि के सभी कायं अद्भुत भौर शाखगम्य हँ । 
कदू महार्धृष्टा अस्य तवपाः कदु वुच्चघ्नो श्रस्तृतम्‌ । 


इन्द्रो चिश्वान्वक्‌नाटा अहुर्शं उत कत्वा परीरमि ॥९०।४९] 
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भा०--अथवा ( अस्य ) इसकी ८ महीः ) वदु, (तविषीः) दाक्तियां 
( कत्‌ उ > कितनी है १ अपरिमित ह 1 ( अस्य वृत्र ्नः ) दस बृत्र भर्थात्‌ 
मेघवत्‌ प्रकृतिमय सलिल के विक्षोभक परमेश्वर का ( अल्नृतम्‌ ) मर्टि- 
सित, नित्य स्थायी वर वा स्वरूप (कत्‌ उ) कितना भौर कैसा दै १यद नष्टौ 
हा जा सकता है । वह (इन्द्रः) परमेश्वय॑वान्‌ प्रसु (विश्वान्‌ वेक-नायान्‌ ) 
सव महाजनो वा विवेकी (उत) ओौर (अषहः-ददाः पणीन्‌ ) स्यं को देखने 
चारे सव व्यवहारऊुशलो को भी ( क्रत्वा ) जपने क्तानसे (अमि) 
परास्त करता है, वह सर्वोपरि दै ॥ वेकनाटाः--वे इति अप्रं शो द्विश- 
व्दाथं । एकं कार्पापणं चऋरणिकाय प्रयच्छन्‌ द्वौ मद्यं दातव्यो नयेन दद्यंयति। 
ततो द्विशब्देनैकष्व्देन च नारयन्तीति वेकनारा; इति सायणः। एक २ के 
दोरेनेका संकेत कर समक्षाने वाटे सृदखोर महाजन लोग "वेकनार' 
कहाते ह । अथवा वेकनाटः- न ते नात्तिकायाः सज्ञायां रीरन्‌नाटज्‌-श्रर- 
: ॥ पा०५।२।३१॥ इति नाटच्‌ । वेकनाटा, वेकनासिकाः भेक 
नास्िकाः विकटनासिका वा । थवा विचिर पृथग्भावे, वेकः प्रथग्भावः, 
वेकनाटाः चिन्ननासः, विनासिका, विवेकश्ीटनासिकाः कुशा वा 
इत्येकोनपच्चाशत्तमो वगः ॥ 


व्यं घ॑ ते छपूव्यैन्ढ बह्मारि वृत्रहन्‌ । 
1 [+ 
पुरूतमाखः पुशुहत वजिवो शति न प्र भ॑रामसि ॥ १९॥ 


भा०-हे ( अपज्यं ) सवसे पूर, एवं सव्रते पूणं ! हे ( पुत्रह्‌ >) 
इणे के नाशक ! हे ( पुरुहूत ) वहतो से प्रदांसित ! हे (वश्चिवः) दाक्ति- 
शिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) देश्वयंचन्‌ ! ( वयं घ पुरुतमासः ) हम उत्तम जन, 
(ते) तेरे ल्यि (श्छतिंन) वेतन के समानदही करादि नित्य नियम 
से (भर भरामसि) प्रदान करे । इसी प्रकार प्रसु की भक्ति भी हम नियम 
से अपने भोजन के समान ही नित्य किया करं । 
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श्विद्धि त्व दुंविकूसिक्नाशसो हव॑न्त ईन्दोवय॑ः । , 


तिरश्चिद्यैः सक्ना वसो गदि शविष्ठ श्चधि मे हवम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे ( तुवि-कू्मन्‌ ) बहुत से कम करने हारे { हे ( इन्द ) 
एेश्व्य॑वन्‌ { ( स्वे ) तेरे अधीन ८ पूर्वीः चित्‌ हि) पूर्ण, सददध (आशसः) 
उत्तम स्तुतिरशील प्रजाएं मौर ८ ऊतयः ) रक्षक सेनाए ( हवन्ते ) तेरी. 
स्तुति करती है । तू. ( जयः ) सका स्वामी, ( तिरः चित्‌ ) प्रात हुए 
( सवना गहि ) देश्यं प्राप्तकर 1 हे ( वसो ) सबको वसाने हारे {हे 
( शविष्ठ >) अतति दक्तिशाकिन्‌ ! त्‌ ( मे हवं श्रधि ) मेरे चचन, प्राथनादि 
श्रवण कर । 
यंते त्वे इद्धिन्ट विघ्रा अपिं प्मसि। 
: सहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघवन्निति मडिता । १३॥ 
भा०्-(वयंघते) हमतोरदेरेही दहै, (स्वे इत्‌ ) तेरे दी अधीन 
हम ( विप्राः >) विद्धान्‌ जन हे ( इन्द्र >) ेशवर्यवन्‌ ! (अपि;स्मसि ) सदा 
रह, तक् मे निमञ्च हो, अप्यय अर्थात्‌ मोक्च प्राक्च कर 1 हे ८ पुरत ) 
बहतो के स्तुत्तिपान्न ! (मघचन्‌ >) उत्तम स्वामिन्‌ ! (स्वद्‌ अन्यः कः चन) 
तेरे से दूसरा कोई ओर ( मिता नहि अस्ति) सुख देने वारा नहीं है । 
तवना श्स्या अमतरुत चधा ःमश्वस्तवरव स्पा । 
त्वन उता तव चच्रया धिया शन्त शच गातुवित्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (शचिष्ठ) शक्तिशाखिन्‌ ! तू ( नः )हमे (अस्याः अमतेः) 
अज्ञान, दारिद्र भौर ( क्ुधः ) भूख, तृष्णा, ( उत ) ओर (अभिशस्तेः) 
निन्दा से ( अव स्पधि >) सुक्त कर । हे (गातुवित्‌ ) मार्गवित्‌ { उपायत्त, 
वागी के जानने ओर प्राक्च करने हारे ! (त्वं ) तू (नः) दसें (तव चिच्रया ` 
उती ) तेरी अपनी आश्चयंकारी रक्षा ओर ( धिया) ज्ञान, कर्मराक्ति 
से ( शिक्ष ) जान प्रदान कर । 


0 2, 
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सोग्र इदः खतो अस्तु कलयो मा विंभीतन । 
श्रपेदेष ध्वस्मार्॑ति स्व्यं घेषो श्रपयति । १५॥ ५०॥ 
भा०-- हे ८ कल्यः) उक्त क्षानवान्‌ कर्मशील पुरुषो ! ( वः >) जाप 
लोगों का ८ सोमः ) ज्ञान भौर देश्यं ( सुतः अस्तु ) सदा उत्पन्न होता 
रहै । आप रोग ( मा विभीततन ) भय मत्त करो । ( एषः ) यद ततान के 
उद्य होने पर तेज से अन्धकारवत्‌ ( जप ध्वस्मायति इत्‌ ) स्वय नष्ट हो 
जाता है, ( स्वयं घ एषः जपायति ) वह अप ही दूर हो जाता है । इति 
पञ्चाश्त्तमो वगः ॥ 


[ ६७ | 


मत्स्यः सांमदो मान्यो वा भेत्रावरुशि्वहवो वा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः ॥ 
श्रादित्या देवताः 1, दन्दः--{--३, €, ७, €, १३--१५, २१ निचृद्‌ 
गायत्री । ४, १० विराड्‌ गायत्र । ६, <€, ११, १२, १६--२० गायत्री ।! 
५९, | 1 9 
त्यान्न क्षतिरय अव श्रादित्यान्याचिषामहे । 
4 1 

सुम्व्ठीरका श्रभिष्टये ॥ १॥ 

भा०-हम (तान्‌) उन (क्षत्रियान्‌ ) धनवान्‌ गौर वलक्नारी (सुश्ध- 
डीकान्‌ ) उत्तम सुखप्रद्‌, (आदित्यान्‌) किरणों वा वारह मासो के समान 
तेजस्वी दान, कर आदि रेने वारे, विद्धानों ओर क्षत्रियो को (भभिष्टये) 
अपने जमीष्ट सुख को प्राक्च करने के लिये ( जवः याचिपामहे ) विनय 
पूवक धन, कानादि की याचना करें । 

| { 
` भित्नो नो अ्र्त्यंहतिं वख्णः पषदर्यमा | 
{ ^~ 
श्चादित्याखो यथा विदुः ॥ २॥ 


भा०--( मित्रः ) स्नेही जन ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष, ८ अर्यमा ) 


श्र °स्‌०६५&] ऋस्वेदभाष्ये अष्टम मरडलम्‌ - ६३३ 
रशघरुभों का नियन्ता न्यायकासे जन, ओर ८ आदित्यासः ) तेजस्वी ४८ 
चप के व्रह्मचयं के पालक जन भी ( यथा विदुः ) जैसे अच्छा जानें चैते 
८ नः ) हसे ( अंहति अतिपरष॑त्‌ >) पाप से पार करें । 
६) 1 इस [द [8 1 1 
तेणां हि चि्रुकथ्यं +वसरूथमस्ति दाश । श्रादित्याना मर द्रति 
भा०-८ तेषां जादित्यानां ) उन विद्वान्‌ तपस्वी जनो का ( अरं 
रते ) अव्यन्त अधिक श्रम करने चे ( दाश्चुपे >) दानद्ीर जनके ल्य 
( चिन्रम्‌ ) अद्भुत ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुव्य ( वरूथम्‌ ) दुःखवारक धन 
( असि ) है। 
| अ प ॥ [+ €} (4 | ~ _ 
माह चा महतामचा चरुणा {मच्रायमन्‌ । अदस्या चणामह ॥४॥ 
भा०-हे ( वरूण मित्र अर्य॑मन्‌ >) श्रेष्ठ ! स्नेहवन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! 
` ^( वः महताम्‌ ) भाप बडु का ( महि भवः ) ज्ञान ओर पाटन सामथ्यं 
मी बड़ा है । आप रोगों से हम (अवांसि ब्रणीमहे) नाना ज्ञानो, रक्षार्भो 
-की याचना करते है । 
(| भ [,*। { 
जीवान्नो छ्रभि घतनादित्याखः पुरा हथात्‌ । 
| ~~ 
कद्ध स्थ हवनश्चतः ॥ ५॥ ५१ ॥ 
भा०-हे ( ादिव्यासः >) तेजस्वी पुरूषो ! (घुरा हथात्‌ >) म्यु से 
पहर भाप रोग ( नः जीवान्‌ ) हम जीवित जनों को ( अमि धेतन ) 
सदा पाटन पोषण करते रहो, हे (हवन-श्रतः) बाह्वान के सुनने वालो ! 
आप (क्त्‌ ह स्थ) कहींमी होवो, इस्र ब्रत का पालन करो। इव्येक- 
पच्चाश्त्तमो वगः ॥ 
॥ | नि 1 „(~ 
यद्वः श्चान्ताय सुन्वते वरूथमास्त यच्छ्दिः। 
५ | [+*4। 
तेना सो स्रधि बोचत॥६॥ 
भा०-हे उत्तम मनुप्यो ! ( यद्‌ वरूथम्‌ ) जो तुम रोगों का 
दुःखादि वारण करने योग्य धन ओर (यत्‌ छर्दिः) जो शह है बह (श्रान्ताय) 





६२४ ऋग्वदभाप्य पष्टाऽपएकः [्रन्छाच०५२।१० 
श्रमशषीर तपस्वी, भौर ( सुन्वते ) उपासक भक्त जन के दिये । (तेन) 
उसी तपस्वी जओौर उपासक भक्त जन द्वारा (नः बधि वोचत) एमं उत्तमः 
उपदश्त करो । 

प्रसिति देवा श्रुहोख्यस्ति रत्तमनागसः। 

श्रा्रत्या श्रद्धुतनस्लः || ५ ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरपौ ! (अटाः) शसक एवं पापकारी 
पुरुप कां पाप या क्ट भी (उरू अस्ति) वडा भधिक ताद । भौर 
(अनागसः) निरपराघी को (रल्न उर्‌ जस्ति) सुख भी ब्हुतद्ाताह। दे 
(आदिषप्याः) अदिति भर्थात्‌ उत्तम माता पिता के उत्तम पुत्रो ! एवं उत्तम 
विद्धान्‌ चतधारी तेजघ्ी पुरूपो ! जापलोग सद्वा ( ग्दुत-एनसः >), 
पापरहित, निरपराधी होवो । 

मान्तः सतः सिपदय मदे वणक नस्परि। 

इन्द्र इद्धि श्रनो वशी ॥८॥ 

भा०-( सेः) बन्धन, वा चन्धनकारी नधिकारी (नः मा सिरत) 
हमे वन्धने न वधे । ( भयं) यह (नः) ह्मे ( मष्टते >) यदे उददय 
के ण्य ( परि वृणक्तु ) बुरे काम से वचावे। ( इन्द्रः दत्‌ हि ) इन्द्दही 
( वक्ष श्रुतः ) सवको वश करने वाखा सुना जाताहै, वेद्‌ मे वतटाया 
गया है। 

मानो मचा रिपरणां ब्॒जिनानामविष्यवः। 


देवा शाम प मत्तत। ९॥ 


भा०-हे (भविप्यवः देवाः) रक्षा करने के इच्छुक विद्वान्‌ मनुष्यो { 


( रिपूणां ) श्चुर्भो ओर ८ बरृजिनानां चा) पापों के चिनाश्चकारी 

साधनसे (नःमा अभिप्र खक्ष) हमारा नाश मतहोनेदौ। भन 

क्षत दरत्यपि हिंसाथंस्य चेरेव रूपम्‌ । 

उत त्वामदेत मह्य देव्युप छुच | सुमरद्टीका 
भा०-दहे ( मदि) प्ज्ये ! हे (देवि) विदुषि 
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पृथिवि ! मातः! (उत्त) ओर मै (सुखडीकाम्‌ ) उत्तम सुखदायिनी दयावती 
( खाम्‌ ) तद्ध से ( अभिष्टने ) अभीष्ट पत्ति के लिये (उप चवे) याचना 
करता हूं । इति दापञ्चाश्चत्तमो वसः ॥ 

पपि दीने ग॑भीर ओँ उ्रपुञ्े जिर्घौसतः। 

माद्धिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ।॥ ११॥ 

भा०-हे उग्रपुत्रे) अर्थात्‌ शाघ्रु को भय देने चाले पुत्रों की मातः !' 
तू ( जिघांसतः ) हनन करने की इच्छा वारे, हिंसक भाव वाङ्‌ पुरूष से. 
हमारी ( दीने ) दीन द्श्ञा मे भौर (गभीरे) गर, जग, अन्धकारादि मैः 
भी ( पपि ) सव प्रकार से रक्षा कर । ( नः तोकस्य ) हमारे सन्तान 
को ८ माकिः ) सौर कोद भी (नः रिपत्त्‌ ) मार सके 1 इसी प्रकार राष्ट, 
भूमि (७12६ ) स्वयं स्वतन्त्र अन्य किसी देश के अधीन न हो, उसकी 
इतनी शक्ति हो कि इसका प्रत्येक पुत्र दीन से दीनद्शा भौर गंभीर से 
गभीर जंगक, जर, एकान्तादि मे भी निभ॑य हो, उस पर कोद अन्य देशः 
वारा अंगी तक न उठा सके । 

श्यते न॑ उसुबज उरूचि वचि प्रस॑सैवे । 

कृधि तोकाय जीवस ॥ १२ ॥ 

भा०---हे ( उर-जजे ) दूर २ तक जाने वारी ! हे (उरूचि) बहुत 
वेग वे जाने वाङी ! तू (नः) हम ( अनेहः ) निरपराधो को ( वि प्रस- 
तवे ) विविध दिकश्ाओंमे जानेकेल्यि दहो जौर ( तोकाय >) पुत्रादि केः 
८ जीवते ) जीवन के स्थि ( कृधि ) उपाय कर 1 दूर दै तक जाने 
वाली वैदय-सभा वा उनकी संस्था भौर गमनागमन साधनों की व्यवस्था 
कारिणी संस्था 'उरूबजा' ओर “उरूची' नाम से कही ग प्रतीत होती हे, 

य अघाः त्ततानामद्‌र्चासः स्वयरसः। 

व्रता र्तन्ते शद्रहः ॥ १३॥ 


६३६ ऋग्वेदभाप्ये पष्ठो ऽप्रकः [अ०४।च ०५४।१६ 





भा०-(ये)जो ( क्षितीनां ) भूमयो मे वसी रेशच्ययुनः प्रजारभों 
के ( मूर्धानः ) क्षिरोमणि, प्रमुख पुरुप हं वे ( द्न्धासः >) भर्िसक 
< स्वयशसः ) धन मौर यदा से सम्पन्न हो भौर ( अद्रुहः ) द्रोह रहित 
-होकर ८ चता रक्षन्ते ) चत, उत्तम कर्मो, नियमो मौर अन्नो की रक्षा कर । 

ते न॑ श्रास्नो वृकाणामाद्वित्यासो सुमेषच॑त । 

स्तन बद्धमिवादिते ॥ १४॥ 

भा०--( आदित्यासः ) हे तेजस्वी पुरुपो ! हे ८ अदिते ) अखण्ड 
-शासनकारिणि ! मातृवत्‌ पालिके ! प्रसुश्ाक्ते ! त्‌ ( वद्धम्‌-द्‌व स्तेनं ) 
वधे चोर के समान बन्धन में बद्ध ( नः ) हमें (काणां आस्नः) भेदियों 
-के तुल्य मुंह फाद्‌ कर खाने को मने वारे दुष्ट ्दिसकों के मुखो से 
.( समोचत >) चुडाभो । 

श्रपो पुरं इयं शरुरादित्या रपं दुग्ैतिः। 

श्रस्मदेत्वजघ्नुषी ॥ १५॥ ५३ ॥ 

भा०-हे ( आदित्याः ) मातृभूमि के हितकारी जनो ! हे विद्धान्‌ 
"तेजस्वी, अखण्ड वरह्मोपासक, भखण्ड ताचरण करने हारो ! (इयं शरुः) 
-यह हिंसाकारी (नः जपो एतु) हम से दूर हो भौर ( इयं दुमेतिः ) यह 
ट मति भौर दुष्ट चाखादि ( भजच्नुपी ) हमे पीदिति न करती हई 
(.मस्मव्‌ भप एतु ) हमसे दूर हो । इति त्रिपच्चा्ञतमो वर्मः ॥ 

शश्व॒द्धि वः खदानत आदित्या ऊतिथिवयम्‌। 

पुखा सूने वु्॒ज्महे ॥ १६॥ 

भा०--हे (सुदानवः भादित्याः) उत्तम दानल्लीरः, दान-आदान करने 
-वारे तेजस्वी जनो ! ( वः ) आप खगो की ( उतिभिः ) रक्षां द्वारा 
"( वयं शश्वत्‌ हि ) हम निरन्तर ही ( पुरा नूनं ) पे के समान (वभ- 
-उमहे ) नाना रेश्वर्यो का भोग करे} 
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शश्च॑न्तं हि प्रचेतसः भतियन्त चिदेनसः । 

देवः: कृणुथ जीवसे ॥ १७॥ 

मा०--हे ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त भौर उक्छृ्ट ज्ञानवान्‌ पुरुषो + 
हे ( देवाः ) दानशोर स्षानप्रकाश्च पुरूषो ! ( एनसः ) पपसेदूर 
प्रतियन्ते) विरुद्ध दिश्चा मे जाने वे, या पापों का सुकावा करने चालः 
( राश्वन्तं >) बहुत से जनसमाज को ( जीवसे छृणुथ ) दीघं जीवन के. 
ल्ि तैयार करो 1 

तत्छु जो नव्यं सन्य॑ख आदित्या यन्ुमोचति । 

वन्धाद्‌ व॒द्धमिंवादिते ॥ १८॥ 

भा०--दे ८ आदित्याः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुर के िष्यो ! वा भूमि- 
माता के स्त्रो ! ओर हे (अदिति) सूयंवत््‌ तेजस्वी, हे मावृवत्‌ 
पूज्य | ( बद्धम्‌ इव ) बद्ध॒पुरुष के समान कमवन्धन मेँ वेधे पुरषः 
छो (यत्‌) जो ज्ञान ( मुमोचति) सक्त कर देता है (तत्‌) वह 
८ नव्यं ) स्तुत्य, उपदेष्टम्य क्तान ८ सु सन्यसे ) जच्छी प्रकार सेवन 


क, (9 „क 


करने के खयि हो। 

नास्माकमस्ति तत्तर आदित्यासो अतिष्कदे । 

यूयमस्मभ्यं मृट्ठत ॥ १९॥ | 

 भा०-हे ( आदिष्यासः ) ज्ञानवान्‌ पुरूषो { ( अस्माकं तत्‌ तरः 

न अस्ति ) हमारे पास वह बर नहीं हे .जो ( अति-स्कदे ) सव बन्धनो 
ओर क्ट से पार ठे चलने मे समर्थं हो । ( यूयम्‌ > त॒म सव ( अस्मभ्यं 
शडत ) हमे सुखी करो । 

मा नो हतिविवस्वत आदित्याः कृजस्रा शरूः। 

पुरा जरसो वघीत्‌॥ २०॥ 

भा०--हे ( आदिव्याः ) तेजस्वी पुरुषो ! ( विवस्वतः ›) विविध 
प्राम के स्वामी. राजा वा विविध किरणों वारे सूयं की ८( कृत्रिमा ). 
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शिस्पी जादि से बनाई गई वा गति से उत्पन्न ( दारः ) प्राण या जीवन 
का नाश करने बारी (हेतिः) श्रखपीडा, वा कार्गति, (नः) मे 
-( जरसः पुरा ) बृद्धावस्था से पूं ( मा चघीत्‌ ) न मारे । 

विपुदधेषो व्य॑हतिमादित्याखो वि संदितम्‌ । 

विष्वग्वि चंदला रप॑ः \। २१९ ॥ ५४ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( आदित्यासः ) विद्धान्‌ तेजस्वी, जदीन शासक शाक्ति के 
` निर्माता जनो ! आप खोग (देषः वि सु बृहत) श्घयुओं को विविध प्रकार से 
-अच्छी प्रकार नष्ट कर दो । (अंहतिम्‌ वि-बृहत) पापको समुर उखाड़ दो । 
< संहितम्‌ वि हत >) वन्धन को दूर करो । भोर ( रपः विशवक्‌ विचर 
{हत)) पापको भी सव प्रकार से उखाद्‌ दो । इति चतुःपच्चाशत्तमो वर्गः॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





प 
पञ्चमोऽध्यायः 


[ दे | 
"प्रियमेध ऋषिः ॥ १--१२ श्नद्रः। १४-- १६ कत्ताश्वमेधयेद्रा नस्तुतिरदे वता ॥ 
-चन्दः--१ अनुष्डप्‌ । ४१७ विराडनुष्टुप्‌ । १० निचृदनुष्टुप्‌ । २, २, 
१५ गायत्री । ५, ६, ८, १२, १३, १७, १९ निचृद्‌ गायत्री । ११ विराड्‌ 
-गायत्री । &, १४, १८ पादनिचृद्गायत्री । 9६ आर्ची स्वराड्‌ गायत्री ॥ 
एकोनर्विंशत्यचं सूक्तम्‌ ॥ 
आत्वा. रथ यथातय खस्नाय वतयामास। 
तुष्ठकामसमताषहामन्ड शव सत्पत ॥ १ ॥ 


15--हे (इन्दर ) देश्वयवन्‌ ! शचुहन्तः ! सत्यदशीन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! 
( यथा ) जिस घ्रकार (उतये) सुखाथं जोर रक्षार्थं ( तवकमि कति-सहं 
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रथं चतेयासमः ) चुत तीव्र गति से चरने वारे, बहुत काया मे आने वारे 
गसनमें समथं रथ को प्रयोग सें रते है उसी प्रकार हे ( शविष्ठ ) भति 
वरुलारिन्‌ ! हे (सत्‌-पते) सजनो के पालक † सत्‌ कारण पदार्थौ के स्वामिन्‌! 
( उकि-र्भिम्‌ ) बहुत से खष्टयादि कर्मो के कत्ता, (करति-पहं) हुःखदायी 
हिंसको को पराजित करने वारे, (त्वा ) तुक्च को हम ८ सुभ्नाय ) सुख 
भ्राक्ष करने के सिये ( जा वक्तयामसि ) पुनः २ तेरा मनन, चिन्तन भौर 
शाख द्वारा आवत्तंन करं । 

तुविश तुविक्रतो शर्चीबो विश्वया मते । 

त्रा पपाथ माहत्वना।॥२॥ 

-भा०--हे (तुबि-छप्म ) बहूुत्त बलों से सम्पन्न, प्रसर शक्तिमन्‌ { हे 
< उविक्रतो ) बहुत प्रक्ञासम्पन्न { महामते । हे ( शचीवः ) शक्ति, वाणी 
के स्वामिन्‌ ! त्‌ ( महिव्वना ) महान्‌ सामथ्यं से हे ( मते) मनन 
करने हारे ज्ञानमय ! ( विश्वया जा पप्राथ) समस्तचिश्च कोतूदी 
लाता है । 

यस्य॑ ते मष्टिना महः परि ज्मायन्तसीयुः । 

हस्ता वज दिरएयय॑म्‌ ॥ ३॥ 

` भा०--(यस्य ते) जिस तेरे ( हस्ता ) दोनों हाथ (महिना) महान्‌ ` 
छक्ति से युक्त होकर ८ महैः ) बडे ( भ्यायन्तं ) भूमि तक भ्यापने वा 
-( हिरण्यम्‌ ) तेजोमय ( चद् ) वीयचत्‌ शखर को ( परि .इंयतुः ) वद्र 
करते है । । 
` विश्वानरस्य चस्पतिमननतस्य शवसः | 

एवै चर्षगिनामूती इवे रथानाम्‌ ॥ ४ ५॥ 

भा०-हे वीर पुरुषो ! ( अनानतस्य ) कभी न.द्युकने वारे (विश्वा- 
नरस्य ) समस्त मनुष्यों फे वने ( शवसः ) बरुवानू सेन्य के ( पतिम्‌ ) 


६४० ऋग्वेद भाष्ये षष्टठो-ऽष्टकः [अ०५।च०२।८ 


^~ 











^^ ^^ ^^“ 


उस्र स्वामी को ( चपैणीनाम्‌ ) मनुष्यो जौर ( रथानाम्‌ > रथो के (एवैः) 
गमनागमर्नो द्वारा ( इवे ) उुखाता हं 1 

ञ्भिध्रये.खदा्चधं स्वर्मीहटेप यं नर॑ः । 

नाना दवन्त ऊतय ॥ ५। १॥ 

भ०-( य ) जिस (सदाद्रध) सदा वदाने वारे, को (स्वः-मीटेषु) 
संमामों मे (नाना नरः) नाना नायक जन ( ऊतये ) रक्षा धौर ग्डतिके 
स्यि ( हवन्ते › प्रमुख स्वीकार करते ह । इतति प्रथमो चः ॥ 
पसोमाचमू्चीपममिनद्रसुप्ं खराध॑सम्‌ । ईशानं चिदरखनाम्‌ ।॥।६॥ 

भा०--(परः-मात्रम्‌ ) सव परिमाणो से परे, अति सूक्ष्म ओर जनन्त, 
८ ऋचीषमम्‌ >) चचा या स्तुति द्वारा सर्वत्र समान रूप से स्तुत्य (इन्द्रम्‌ 
उग्रं सुराधसम्‌ ) रेश्वयंुक्त बङ्वान्‌ धनादि सम्पन्न ( वसूनां चित्‌ दशा. 
नम्‌ ) प्रजा के राजा के समान समस्त जीवों ओर लोकों के स्वामी कीं 
८ इवे ) स्तुति करता हुं । 

तन्तमिद्राधसे स॒ह इन्द्र॑ चोदामि पीतये । 

यः पुव्यामनुषतिमीशे छृषठीनां मृतुः ॥ ७॥ 

भाग्(यः) जो ( चतुः ) सबको नेता, सब विश्च का संचालकः 
ओर ( कृष्टीनाम्‌ ) सव कृषि योग्य भरूमियों के स्वामिवत्‌ समस्त योनियों 
जी, मदुरष्यो, जोर श्रना का ( ददो ) प्रु है, ( तंतम्‌ इत्‌ ) निश्चय 
उस दी ( इन्द्रम्‌ ) परम देशवर्यवान्‌ ओर श्वय के दात्ता प्रसु को रक्ष्य 
करे ( पूर्य ) पूवं की, सर्वश्रेष्ठ, ८ अनु-स्त॒तिम्‌ ) अनुरूप स्तुति को 
( पीतये ) जपने पालन या रक्षा के थि ( चोदामि ) करता हूं । 

न यस्य॑ ते शवसान सख्यमानंश मत्यः । 

नकिः शवास्ि ते नशत्‌ ॥ ८ 

भार--हे (शवसान) वरक्चालिन { (वस्य ते) जिस तेरे ( सख्यम्‌ ) 
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मित्रभाव को ८ मर्यः ) मनुप्य (न आनंदा ) नदीं ्राप्च करता; उसको 
पूरी तरह से नदीं जान पाता, उन तेरे ( शवांसि ) बलो को.मी (नकिः 
नशत्‌ ) कोद पा नही सकता । उनका भी पार कोई नही पाता } तेरी 
` मित्रता ओर बर दोनों अपार र अनन्त हे । 

धत | 
त्वोतांसस्त्वा युजाम्छु खँ प्रहद्धनम्‌ । 
जयेम पृत्सु च॑जिवः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( वच्चिवः) वी्॑शालिन्‌ ! ( त्वा उतासः ) तेरे से सु- 
रक्षित ओर ( स्वा युजा ) तेरे से सहायवान्‌ होकर हम ( अप्सु सूरे ) 
अन्तरिक्ष ओर सूयं के समान प्रजा जौर सूर्यवत्‌ राजा के अधीन रहकर. 

< प्रससु ) स्रामो मे (महद्‌ धनम्‌ जयेम) बड़ा धनराभ विजय करं । , 
५.4 ॥ क) = क # ५ 4 ह 
तं त्वा य्तेभिरीमहे तं गीभिर्भिवणम्तम । । 
इन्द्र यथा चिदाविथ वाजषु पुरुमाय्यम्‌ 1 १० २॥ 

भा०-हे ( गिवंणस्तम इन्द्र ) वाणी द्वारा अत्तिस्तुत्यः भ्रमो ! 

( यथाचित्‌ वाजेषु ) जिस प्रकार स्रामो मे तू ( पुरू-माय्यं >) बहुत 
मतिमान्‌ ओर बहुतों मे जआक्ञापक की ( आविथ ) रक्षा करता है,.८ तं 
स्वा ) उस तुदत को ( गीर्भिः यज्ञेभिः ) वाणियों भौर यज्ञे द्वारा (ईमहे). 
स्तुति करं । इति दितीयो चगः ॥ 

यस्य ते स्वाद ख्यं स्वाद्वी प्ररौतिरद्विवः। 
यज्ञा वितन्तसास्यः॥ ११॥ । 

: भा०-( यस्य ते ) निस तेरा (सख्यं स्वादु ) मिन्नभाव अति सुख 
"प्रद्‌, भौर ( प्रणीतिः स्वाद्धी ) जिसकी उत्तम नीति भी अति सुख देने 
वारी है वह तू ( यज्ञः ) उपासना योग्य भौर ( वितन्त-साय्यः > विदो 
खूप से एकाग्र चित्त से ध्यान करने योग्यहै। - 

४१ 
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उर णंस्तन्वे तन॑ उरु त्यय नस्र्धि 

उर णो यन्थि जीवतत ॥ १२॥ 

भा०-दहेप्रभो!त्‌ (नः तन्वे ) हमारे शरीर फे सुखार्थं, ( तने) 
पुत्रादि के लिये ओर ( क्षयाय ) हमारे निवासत ओौर श्षय' अर्थात्‌ रेच्य 
बृद्धिके चयि, (नः उर कृधि ) हमारे स्वि वहत कुछ ओर (जीवसे 
उर यन्धि ) हमे जीवन के लिय वहुत कु भ्रदान कर । 
उरं नृभ्यं उरं गवं उरं रथाय पन्थाम्‌ । देवीति मनामहे १३॥ 

भा-हम खोग ( चभ्यः उरु) मनुष्यों के हिताथं बहुत वड़ा 
< पन्थाम्‌ ) मागं चाहते दँ ( गवे) गवादि जन्तुर्भो के रियिमभी 
( उरु पन्थाम्‌ >) बहुत बड़ा मागं भौर ( रथाय उरं पन्थाम्‌ ) रथ के लिय 
भारी मागं, जोर ( देव-वीति ) विद्वानों का उत्तम कान, भ्रकादया तथा 
देव, दान-वान्‌ पुरुप की नीति रक्षा, वर, कान्ति की (मनामहे ) याचना 
करते हँ । 

उप सा षड्‌ द्वाद्वा नरः सोमस्य द्यी | 

तिष्ठानेत स्वादरातयः । १४॥ 


भा०-( दाधा) दो दो करके ( पड्‌ नरः ) छः नायक ८ सोमस्य 
ह्या ) देशवयं प्राति के दपं से मानो सुप्रसन्न, ( स्वादु-रातयः > सुखप्रद 
दानो से युक्त होकर ८ मा उप तिष्ठन्ति ) मेरे पास उपस्थित होते हें! 
अर्थात्‌ “सोम' वा वीयं की रक्षा से उत्पन्न प॑, सुख, आनन्द से हृ पुष्ट 
जोड जोडे & नायक ञांख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु ज्ञान, वरु प्रदान करते 
दए सुक्न मात्मा को प्राक्त ।दोदोके जोड मिलकर छः--मसिं दो 
नाके दो, कान दो, ये उत्तम अन्न रस से पुष्ट होकर उन्तम ज्ञान देते हं । 

ऋज्राविन्दोत श्रा ददे हरी ऋपत्तस्य सनविं। 

छ्ाश्वमेघस्य रोष्ठिता ॥ १५।॥ ३॥ 


॥ 
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` भाग्--(नाश्वमेधसय) अर्थात्‌ अश्व, मोक्ता मात्मा के वा (आाश्मेधस्य) 
अश्च भोक्ता आत्मां वा अश्ववत्‌ इन्द्रिय मन दे संयुक्त (कक्स्य) गतिरीर, 
जंगम शरीर के (सूननि) प्रेरक (इन्द्रोते) आत्मा से रक्षित इस शारीर रूप 
रामे ( क्न) क्ख मागं से जाने वारे, (रोहिता हरी) अन्न आदिसे 
पुष्ट, दो अर्वत्‌ प्राण-मापान को मै साध कर (भाददे) वद्य करं । (२). 
८ आश्वमेधस्य ऋक्चस्य सूनवि इन्द्रोते छञ्चौ रोहिता हरी आददे ) अश्व मेध 
अथोत्‌ राष्ट का शासन करने वारे, पक्ष, अर्थात्‌ पराक्रमी सैन्य के प्रेरक चा 
उत्पादक, राजा से सुरक्षित वा शातुहन्ता सैन्य-बल .से सुरक्षित चद, धर्मं 
मागं मे चरने गले ( रोहिता >) बद्धिशीर, अनुरक्त, ( हरी >) खी पुरूषो 
को म राजा ( आददे ) जपने अधीन रेता हं । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
खुरर्थी। आतिथिग्वे स्वभाीरशूराक्े । श्रावमेधे खपेशसः ॥ १६॥ 
` भाग(८आातिथिग्वे ) अतिथि के माद्र सत्काराथं बाणी को विनय 
सूक प्रयोगे करने वारे, (आक्ष) शन्ुपर माक्रमण करने से ऊरारु, (जगश्व.' 
मेघे ) अश्वःसैन्य से श्नु का संभ्राम खूप यज्ञ॒ करने वारे, वीर नायक 
के जधीन ( सुपेशसः ) उत्तम रूपवान्‌, ८ सु-अभीशुन्‌ ) उत्तम रगामोँ 
से युक्त ८ सु-रथान्‌ >) उत्तम रथ वाके अश्वो के समान, उत्तम रूप धनादि' 
से सम्पन्न, (सु-अभीद्यन्‌ ) अंगुलि वा सुजवयवों से सम्पन्न, ( सुरथान्‌ ) 
उत्तम रथारोष्टी, चा उत्तम देहवान्‌ वीर, टद्‌, योद्धा पुरुषों को मैं (आददे) 
अपने राट म ओर शासन मे नियुक्त करूं । र 
षटटर्वी -श्रात्तिथिग्व इन्द्रोते वधूमतः । सचां पुतक्रतो सनम्‌ १७ 
भा०-(आतिधिगषे). पूज्य ठे सस्कारक, विनीत वाणी वारे (इन््ोते) 
` देशव से युक्त; ( पएूत-कतौ )-पवित्र क्म ओर पविन्न ञान वाछे पुरुष के 
अधीनं ( वधूमतः पट्‌ अश्वान्‌ >) “वधू” अर्थात्‌ शत्रु का चध करने, उनको 
कम्पित कर देने वारी सैन्य द्राक्ति से युक्त छः अश्वसेन्य के स्वामी सेनाः 
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पतिर्यो कों (सचा) एक साथ ही (सनम्‌) प्राप्त करू । (२) जध्यात्म मे- 
पचिच्राचारवान्‌ पावन-प्रज्ञ, सर्वोपरि वाणी के स्वामी आचाय कै अधीनः 
रहकर भै वहनकारिणी प्राण या चेतना शक्ति से युक्त चक्षु मादि पाच 
जौर छठा मन इन इन्द्रिय गण को मेँ शिष्य वद्य करं । अथवा मेँ साधक, 
आत्मा से रक्षित, पचिच्रकर्मा, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देह म (वधूमतः) 
देहधारक शक्ति से युक्त पांच इन्द्रिय, मन, इन छः मुख्य प्राणो को 
धारण करू । 
पेषु चेतद्षरवत्यन्त ्रैजप्वरुषी । स्व भीशः कशावती ॥ १८॥ 

भा०-( एषु चरेषु ) इन ऋज, धर्मं माग मे चरने वाङे विदानो 
के ऊपर या ( वरृपण्वती ) वलवान्‌ पुरुप वा दद्‌ नायक सभापति वाली, 
८ अरूपी ) तेजस्विनी, ( सु-जभीश्यः ) सप्रवद्ध नियम व्यवस्था से सम्पन्न 
(कक्षावक्ती) वाणी, वा आज्ञा की स्वामिनी राजसभा (आचेतत्‌ ) सव कुछ 
विचार किया करे । (.२ ) भध्यात्म मे-(-एषु ) इन ( ऋल्ेषु ) गतिशीर 
प्राणों पर उनम (चृषण्वती ), बलवान्‌ मन की स्वामिनी, ( अरूप >). 
दीिमती, ( सु*भभीञ्ुः ) देह की संचालक ऋानतन्तुगों की स्वामिनी, 
(कश्चावती) वाणी की स्वामिनी ( भचेतत्‌ ) देह मेँ सर्वत्र चेतना को भरकर 
करती है । 

न युष्मे वाजवन्धवो निचित्सुखन-मत्थैः । 

श्रवद्यमधिं दीधरत्‌ ॥ १९॥ ४1 

भा०--हे ( चाजवन्धवः >) राष्ट देश्वयं ओर अन्नादि वेत्नो.पर 
वधे नियुक्त षुर्पो ! (युष्मे). ठम रोगो मे. से कोद -भी (मर्त्यः निनितसुः 
चन ) निन्दा करने वाला हकर ( अव्यम्‌ न भधि दीधरत्‌ ) निन्दनीय 


कार्य, दुष्ट फल को न धारण करे । अर्थात्‌ कोई भी परस्पर की निन्दा वाः 
खुरा काम न करे । इति चतुथा वर्गः ॥ 
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प्रियमेध ऋषिः ॥ देवताः--१-- १०, १ २--१८ इन्द्रः ! ११ विश्वदेवाः । 
११, १२ वरुणः ॥ चन्दः--१, ३, ५८ विराडनुष्टुप्‌ 1 ७, &, १२, १३ 
१६ निचृरलुष्डप्‌ 1 ८ पादनिचृदनुष्डप्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ 1 २ निचदुष्णिक्‌ । 
४, & निचृद्‌ गायत्र । ६ गायत्री । ११ पंक्तिः १६ निचत्‌ पंक्तैः। 
१७ बृहती 1 १८ विराड्‌ ब्रहती ॥ श्रष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

भर वस्विष्ुभमिष सन्ददरायेन्दवे । 

धिया वों मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ 

भा-हे प्रजाजनो ! जाप रोग ( मन्ददू-वीराय ) हट, पुट, सुवृष्ष 
चीर पुरुषों कै स्वामी वा वीरो को हर्पित करने वारे, ( इन्दवे ) रे्वयेवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष के चयि ( त्रि-स्तुभम्‌ >) मन, वाणी, कमं॑तीनों से स्तुति 
-करने योग्य, तीनों दोषों के नाशक ८ दपं ) अन्न भौर सैन्य को ( प्रप्र ) 
उत्तम प्रकार से प्रदान करो। वह ( पुरन्ध्या धिया) रष्रयापुरको 
धारण करने वारी सदू-खुद्धि से (८ वः ) आप रोगों की ( मैध-सातये ) 
सन्नादि रेश्वयं को प्राक्त करने भर यत्वा युद्धके निभनेकेखियि 
९ आ धिवासति ) सव प्रकार सरे सेवा करे । 

ज्रदं च श्रोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 

पतिं वो अच्न्यौनां धेनूनामिषुध्यसि ॥ २॥ 

भा०-( ओदतीनां ) स्तुति करती हृद ( वः ) आप प्रजाओं को 
( नदं ) सशद्ध करने वारे ओर ८ योयुवतीनां ) सर्व॑त्न मेर, सत्संग 
रखने वाली प्रजा के ( नदं ) आज्ञापक, ( अघ्न्यानां ) न मारने योग्य, 
"रक्षा करने योग्य ( धेनूनाम्‌ >) अपनी पारक पोषक, गौवत्‌ अन्नदाता ओौर 
८ वः ) आप प्रजाजनों के ( पत्ति ) पालक को आपलोग चाहो । जौरहे 
राजन्‌ ! तरू भी इन ( धेनूनां जल्न्यानां ओदतीनां योयुचतीनां ) गौभों के 


५ 
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तुस्य अहन्तव्य, रक्षणीय, स्तुति युक्त, तुक्च ते मेख रखने वारी प्रजार्भो की 
( इपुध्यसि >) वरावर कामना कर, उनको हृद्य से चाह 1 


ता रस्य सददोदसः सोमे श्रीरन्ति पश्चयः। 
जन्मन्देवानां विशचख्िष्वा रोचने दिवः ॥ ३॥ 


भा०-वे ८ प्ररनयः ) मेवमाला के समान देश्व्यं का वर्प॑ण करने 
वारी वा उससे स्पशं अर्थात्‌ सम्बन्ध रखने वारी (विशः) प्रजाएं ( सृद्‌- 
दोदसः ) जर प्रदान करने बाले कूपं या मेघो के समान ( अस्य ) उसके 
८ सोमं ) अन्नवत्‌ देश्यं को ( श्रीणन्ति ) प्राक्च कराती हे । भौर (दिवः) 
सूयं के समान तेजस्वी, (त्रिपु) तीनों लोकों म ( रोचने) 
प्रकाशं करने वारे सवंरुचिकर भाकाशवत्‌ उच्च जर ( देवानां जन्मनि ) 
देव, विद्वान के वीच नवजन्म छेन के लिये ञ्ुभ गुणो के जधय पद पर 
उपे स्थापित या प्राप्त करते हे । 

छ्मि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। 

समु सत्यस्य सत्पतिम्‌! ४॥ 


 भा०-८ यथा विदे ) यथावत्‌ चान वा रेश्वयं प्राप्त करने के लिये 
( सत्पतिम्‌ >) सजनो के पालक, एव सत्‌ अविनाशी पदार्थ के स्वामी 
( सत्यस्य सूनु ) सत्य के प्रेरक, सत्य के उत्पादक, उपदेशकं ( गोपति ) 
जितेन्द्रिय, वाणी के पालक, भूमि के पारुक (इन्द्रम्‌ ) एेश्वयेवान्‌ प्रसु की 
( अभि प्र जचं ) साक्षात्‌ स्तुति कर 1 


्राहरयः सखनिरेऽखुपीरधि वर्दिंषि । यच्राभिखन्नव{सहे ।५।।५॥ 
भा०--( यत्र ) जरह हम सव ( जनि सं-नवामहे ) देर्यवानू की 
साक्षात्‌ स्तुति कर, उस ( बर्हिषि अधि ) राट्‌, प्रजा वा उत्तमासन पर 


पयत € हरयः 9 उत्तम विद्वान्‌ गण ( अरूपः ) उत्तम २ वाणियां ( आ 
ससचिरे ) कटं । इति पञ्चमो वगः ॥ 
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इन्द्राय गावं श्चाशिर दुह वजिफे मधुं । यत्सीमुपहरे विदत्‌ ६ 

भा०-( गावः आदिर मधु) गोपं जिस प्रकार खाने योग्य उत्तम 
मधुर दुग्ध प्रदान करती हैँ उसी प्रकार ( इन्द्राय व्धिणे ) सरव॑दाक्तिमान्‌ 
परमेश्वरके ( मधु) अति मधुर ( आशिरं) सवेव्यापकस्वखूपको 
( गावः ) वेद्वाणियां ( दुदुहे ) दोहन करती हे, उसी का प्रतिपादन 
करती है, ( यत्‌ ) जो ( उपद्र ) यति समीप एकान्त दश मे ( विदत्‌ ) 
जाना भौर प्राप्त किया जाता है । 

उदयद्वर्स्य॑ धिप गृटमिन््र्॑च गन्व॑दि । 

मध्व॑ः पीत्वा स॑चेवदि तिः खस सख्युः पदे ॥ ७॥ 

भाते भौर (इन्द्रः च) रेश्वयंवान्‌ प्रभु, स्वामी दोनों 
(घ्नस्य) चन्धन मे वांघने बारे आश्रयभूत स्वामी के (विष्टपं = विप) 
तापन्ुःखादि से रहित्त सुखपूणं ८ गृहम्‌ उद्‌ गन्वहि ) गृह को उत्तम 
रीतिसेप्राष्ठ्ों, भौर (मध्वः पीत्वा ) मधुर पदायेदुग्धादिका पान 
या मघुपक्रादि म्रहण करने के अनन्तर (त्रिः) मनसा, चाचा, कमणा 
(सख्युः सक्षपदे) मित्रयासखा के सात्र पद पर (सचेवहि) हम दोनों 
मिलकर रहं । इस प्रकार वधू वर से कटे । जथवा-(सख्युः चिः सप्त पदे 
सचेव्ि) मित्र सखाके ३२८७ = २१बे पद्‌ पर दोनो मिलें ।# इसी प्रकार 


थ 


प्रजाभी राजाकी उपभोग्यचत्‌ होकर पानीय होने ते पत्नीवत्‌ गौर राजा 


‰ यह्‌ २१बांपद्‌ कौनसा? इस सम्बन्धमे सायण ने ेतरेय 
्राद्यण (१ । ३०) का वचन उदृष्टत क्षिया द--त्रिःसस्ेत्यनेन. देवलोका 
नामुत्तममेकवियास्ानमुच्यते । आादिस्यस्यैकवि शवात्‌ ! तथा च चराद्णम्‌। 
द्वादश मासाः प्चतंवसखय इमे लोकाः असाचादिष्य एकर्विदया इति । इसके 
अनुसार मी १२ मासो, पाचों कतु्ओं भौर तीनों खोको मे दोनों संग रहें 
यह अभिध्राय निकरता है । 
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उसका म) " बह प्रबन्धक होने से “ब्रघ' है दोनों ही मधुर भन्न-जरु 
का उपभोग क मिन्रपद्‌ पर मिं, दोनों एक दुसरे के मित्र होकर रहं । 
(३) इसी परार परमेश्वर "रभः है, जीव इन्दर प्रु का पद्‌ तापरहित 
सुखमय होने सै "विटप! है, वहां दोनो जास्मा, कञानपा नकर मिटे, वे सखा 
शोकर रहं । | व 

द्रा खण सयुजा सखाया समान वृक्षं परिषस्वजाते । उपनिषत्‌ । 
सखा होने के सात चरण--१. इष्‌ , २. उजं, ३. रायस्पोष, ४ मायो- 
भव्य, ५, प्रजा ६. ऋतु ७. सस्यभाव । ( पारस्कर गू० ) 

= त. , (~ 1 व 

श्रत प्रीचत प्रियमेधासो श्रचैत । . `. 

श्र्चैन्तु क उत पुरं न धृष्एव॑चैत । ८ ॥ 

4 < प्रिय-मेधासः ) यज्ञ; अन्न, युद्ध वाणी, बुद्धि भादि के 
प्रिय जनो ! द (खुतरकाः) बहत जनो भौर ज्ञानो की रक्षा करने हारे वीर ` 
पुरुषे ! माप लोग उस परमेश्वर को . ( शच॑त, प्र अर्च॑त, अर्च॑त.) स्तुति 
करो, खव स्तुति करो भौर स्तुति करते ही रा करो । ( उत जर्चन्तु ) 
जाप रोग अचा करो; उसको (ष्णु पुरं न) शानु को पराजित करने मं 
समर्थं दद्‌ ९९ के संमान सबं का पालक जानकर उसकी ( भव॑त ) पूजा 
करो । वह स्वामी ही हमारा बडां भारी गददहै। . ` ध 

स्मय स्वराति गगरो गोचा परि सनिष्वणत्‌ । ` ` 

पिङ्गा ^“ चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोयतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-( गर्गरः अव स्वराति ) उत्तम उपदेष्टा. अधीनो को उपदे 
करता है, ( गधा) वाणी को धारण करनेःवारा-जन भी ज्ञान को ( परि 
सनिष्वणत्‌ ) |> ओर उपदेश करे । ( पिङ्गा) उत्तम मनोहर शब्द्‌ बोरने - 
म चतुर कविग्ण्डली वा वादिन्नमण्डली भौ -( इन्दाय ) उस परमेश्वर 
` की ( उद्‌-यत ) उत्तम , र्म) बेद-स्तति का ( परि चनिच्कत्‌ › सर्वत्र 
वर्णन करे । | २) | इसी प्रकारराजाका ( ग्ग॑रः ) गड़गड़्‌ शब्दकारी 
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-नगारा, मेघवत्‌ गजे (गोधा) हाथ पर वधा चर्म॑, जहां डोरी वरावर जाकर 
ल्ती है, वह्‌ “दस्तघ्न' भी प्र्वीपोपक मेघवृष्टिवत्‌ ध्वनि करे ओर (पिंगा) 
"पीत वणं वा ज्ञन-्तनाती डोरी विद्युत्‌ के समान राजा के किय (उद्‌-यत) 
उत्तम रीति से पिजयबद्ध्‌ ( च्य ) रहत्‌ रा्-घन की (परि चनिप्कदत्‌ ). 
-घोपगा करे । 

रा यत्पद॑न्त्येन्य॑; खदघा श्रन॑पस्फरः । 
शरपस्फुर गभायत सोम्रमिन्द्राय पातवे 1 १०॥ ६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( अनपस्फुरः ) न विदुकने वारी 

"सु -दुधाः) सुख से दोहन करने योग्य (पिन्यः) शुद्ध श्वेत वण की गौपुं (जाप- 
-तन्ति ) आ जाती हँ तव ( इन्द्राय सोमं पातवे ) घ्वामी के निमित्त दुग्ध 
पान के स्यि (अपस्फुरं) उद्वेगरदित शान्त गौको ठे लिया जाता है उसी 
प्रकार ( एन्यः ) छद वणं की, शुद्ध चरित्र वारी प्रजा ( यत्‌ ) जो 
(अनपस्फुरः) भ-ब्रष्टमां बाली उत्थ मँ न जाने वाटी भौर (सुदुघाः) 
-धनादि से खूब पूर्ण, भौर राजा को भी धनादि से पूणे करने बारी हो । 
उनमें से भी ( इन्द्राय सोमं पातवे ) परमैश्व्य॑वान्‌ राजा को रेश्वयं उप- 
भोग करने या राजा के क्यं की रक्चा के खये, (जप स्फुर) उदधेस, अराज- 
-कतादि से रहित, प्रजा को ( गृभायत ) वदा करो । अथवा ( अपस्फुरं ) 
मार्गं मे जनि वारे को ( गरभायत ) पको ओर कैद मे धर दु । इति 
पष्ट वर्गः ॥ 

अपादिन्द्रा अपाद्चचश्व देवा अमत्सत । 

वरण इटि त्तयत्तमपि श्भ्यनूषत कत्सं संशिश्वरीरिव ११ 

आ०--( इन्द्रः अपात्‌ ) रेश्व्य॑वान्‌ शन्नुनाशक पुरुष प्रजा की रक्षा 
-करे, ( अञ्चिः अपात्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुप भी प्रजा की रक्षा करे । 
८ विश्वं देवाः ) सब उत्तम विद्वान्‌ जन { भमत्सत्त ) सेव तक्ष, सन्तुष्ट 
होकर रहं, उनको दारिद्रय न सतवे । (इह वरुणः इव्‌ क्षयत्‌ ) यहां इस 
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राष्ट्र मे वरूण, सवको चरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुप ष्टी निवास करे वा 
८ क्षयत्‌ ) वह सम्पत्ति कास्वामीहो। ( तम्‌ ) उसकी ( जपः ) आप्त 
धरजाएं भी ( वस्सं संश्चिश्वरीः इव ) वदे को उत्तम शिद्ु्भ वारी गौर्भो 
- के समान, प्रेम से युक्त प्रजाएु, (संश्चिश्वरीः) ज्लिज्ुवतत श्ररण में प्राप्त होकर 
८ त्सं >) सवक वसाने वा रक्षा करने म समथ वा ( वत्सं ) जभिवादन 
योग्य पुरुप को पाकर (अभि अनृपत) उसकी साक्षात्‌ स्तुति फिया करं । 

खदेचो सि वसा यस्य॑ते खप्त सिन्धवः। 

शचनुक्तरन्ति काकु सम्य खपिरामिंव ॥ १२॥ 

भाग हे ( वरण >) वरण करने योग्य माचा ! ( यस्य ते ) जिस 
तेरे ( कादं अनु ) तालु के प्रति ( सक्च ) सारतो चन्द्‌ ( सिन्धवः) वहते 
नद्धारो के समान (सुपिराम्‌ सम्य) चिद्रवती लोह की नरी मे जल धारा 
के समान वहती है वह तू (सुदेवः असि) उत्तम ज्ञानदाता, ज्ञान का प्रका~ 
शक है । (२) हे राजम्‌ ! त्‌ उत्तम तेजस्वी है । (ते) तेरे (कादं नु) स्व- 
श्रेष्ठ ककुत्‌वत्‌ , सर्वोपरि पद्‌ के अनुकर ( सक्च सिन्धवः) सातो प्रकार की 
प्रकृतियां समुद्र के प्रति नदिर्यो के तुल्य वा तालुके प्रति सात्त प्राणों के तुर्य 
(मनु क्षरन्ति ) दिनो दिन बहती आर, स्वभावतः तेरा अनुसरण करे । 

यो व्यतीरफाणयरत्खयुक्वां उप॑ दष्थये । 

तक्वो जेता तदिद्धपुरुपमा यो अञुच्यत ॥ १३॥६ 

भा०-(यः) जो विद्वान्‌ पुरुप ( दाश्च) दाता के छाभां (सुनु- 
क्तन्‌ ) उत्तम पदों पर नियुक्त (व्यतोन्‌ >) विदोप वेगवान्‌ , वल युक्त साधनः 
वारे जनों को ( जफाणयत्‌ ) संचारित करता है, ( तद्‌ इत › वही 
( तक्तः ) शनरुहन्ता, ( नेता ) नायक, (वपुः ) रानु को उखाडनेमे समर्थं 
दै (यः) जो ( उपमा) सर्वोपमान योग्य आदद्ं होकर ( जसुच्यत ) 
बन्धन से सुक्त होता भौर अन्य को भी सुक्त करता है । इसी प्रकार वदः 
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प्रस उत्तम योगिजनों को उपदेश्च करता ओर ( वपुः अमुच्यत >) देह. 
चन्धन से सुक्त करता है 1 

श्रतीदुं शकर श्रोत इन्दो विश्छा प्रति दिषः। 

भिनत्कनीन श्रोदने पच्यमानं पसे गिरा 1 १४ ॥ 

भा०-८ इन्द्रः ) सव्यदर्शी, तेजस्वी पुरुप वीर ओर विद्वान्‌ 
८ विश्वाः द्विपः अति) समस्त दवेषो ओर दपि को अतिक्रमण कर, उनसे 
वदकर ८ शक्रः ) शक्तिशाली, सव॑वशकारी होकर ( अति इत्‌ उ >) अति 
अधिक ही ( ओहते ) वद्‌ जाता है । जिस प्रकार ( पच्यमानं ओदनं ) 
पकते हुए चावर को कान्तियुक्त अभि ( भिनत्‌) भेदं देता है, उसका 
दाना दाना जलग करदेताहै भौर जिस प्रकार ( कनीनः) कान्ति 
युक्त सूयं ( पच्यमानं ओदनं ) प्रकट हुए मेघ को ८ भिनत्‌ ) तेज सेः 
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार गुर से तत्वदर्शी विद्धान्‌ ( कनीनः ) 
तेजस्वी कनिष्ठ क्षिप्य होकर ( गिरा ) वाणी दवारा ( पच्यमानं ) प्रकट 
किये जाते हुए ( ओदनं ) प्रजापति के ( परः ) परम स्वरूप को (भिनत्‌). 
जौर अधिक खोरे, उसको रक्षयवत्‌ भेदे । पच्यमानं,--पचि विस्तारवचने । 

श्सृको न कुमारकोऽधि तिष्व रथ। 

स प॑त्तन्महिषं मृगे पितर ग्रत विक्रतुम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-८( सर्भकः ऊुमारकः न ) निस प्रकार छोटेश्रीर का भी 
युवराज ( नवं रथं अधि तिष्टत ) नये रथपर वैठ कर (मात्रे पित्रे). 
माता पिता की प्रसन्नता के लिये (विभु-कतुम्‌) वडे सामध्यंवान्‌ (महिषं मूग) 
चदे जश्वोको ( पक्षत्‌ >) चश्च करलेता है) उसी प्रकार राजा भी (नवे रथं 
अधितिष्ठन्‌ ) नये रथवत्‌ नये रमणीय रेश्वयंयुक्त राज्य को अधिष्ठित हयेता- 
इआ ( विु-क्षुम्‌ ) अधिक प्रत्तावाच्‌ ( महिपं ) पूज्य ( गं ) जजुद्धः 
ारित्रवानर्‌ पुरुप को (८ मात्रे पित्रे) माता पिता के योभ्य पद्‌के- 
निमित्त अपने ऊपर ( पक्षत्‌ ) स्वीकार करे । इसी प्रकार यह जीव भीः 
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इस देह रूप रथ को प्राप्त कर महाप्र्न एवं ( मिषं ) चदे येश्वयं के 
-दात्ता ( खगं ) शुद्ध स्वरूप सर्व॑शोधक परम पावन प्रयु को माता पिता 
ख्पसे स्वीकार करे बह उसे श्वमेव माता च पिता स्वमेव" समन्ते । 
.( ३ ) (सः) चह भाचायं दिष्य के प्रति महाप्रज्ञ प्रञुको ष्टी माता पिता 
होने योग्य महान्‌ रेश्वयंप्रदं सव से शम्य, द्ध ( पक्चत्‌ ) वत्तटावे । 
उसका विस्तार से उपदेश करे। अथवा वह ज्ञिप्य के प्रति भी 
"(भकः = मर्हंकः) आद्र भाव से यथा योग्य बर्तनेवाला हो । (न कुमारकः) 
-कुरिखत रूप म उसको मारने वारा न हो । अथवा नश्चार्थः । वह उसका 
न्योग्य आदत्तं ओर कत्सित चेष्टां पर दण्ड देने भौर ऊत्सित भावो को 
-नाश्च करने वाखा हो । 

प्रात्‌ सुशिप्र दम्पते रथं तिष्ठा हिररययम्‌ | 1 

श्रध दत्ते संचेवदि खखपादमरूपं स्वस्तिगाम॑नेदसम्‌ १६ 

भा०-दे (सु-शिप्र) उत्तम सुखनासिका वा हनू वाले ! हँ उत्तम मुकय 
-धारिन्‌ ! सुश्षेभन खूप ! हे ( दम्पते ) जाया के पाटक गृहपते ! तू (दिर- 
-ण्ययम्‌.) हितकारी रमण योग्य (रथं) रथचत्‌ गृहस्य रथ पर (आत्तप्ठ तु) 
-खख्य होकर विराज । पती कहती है--( मध ) गौर हम दोनों (युक्षं ) 
अति दीधियुक्त ( सहख-पाद्‌ ) द्द्‌ चरण या आधार वाले ( अरूपं >) 
-रोष से रहित ( स्वस्ति-गाम्‌ >) कश, सुख-शान्तिदायक चाणी से युक्त, 
.( अनेहसम्‌ ) पाप चेष्टा से रहित, रथवत्‌ गृह, या उत्तम व्यवहार कों 
-( सचेवहि ) धारण करं । यहां गृहपति, जाया का पति जर "दम" अर्थात्‌ 
गृह का पति होने से "दम्पति" है । ओर पक्षान्तर मे--राजा भी राष्ट के 
स्दूमन शासन कां पारक होने से "दस्पत्ति' है । 

ते घेमित्था न॑मरस्विन उप स्वराजमासते। 

श्रथ चिदस्य खुर्धिंवं यदेत॑व आवर्तयन्ति दावने ॥ १७ ॥ 

भा०-- जिक्र प्रकार राजा के ( सु-धित्तम्‌ ) उत्तम रीति से धारित 
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( अथं ) अभिप्राय या देश्वयं को ८ एतवे ) प्राक्त करने के लिये (दावने). 
दान देने क स्यि ८ भावर्तयन्ति ) षुनः २ आपस मे र्ते देते है । भौर 

; इस प्रकार ( नमस्विनः ) अन्नादिवान्‌ प्रजाजन ( स्वराजम्‌ ) मथ धनादि 

~स प्रकाश्चित धन के स्वामी राजा की (उपासते) उपासना करते है । उसी 
प्रकार ( मस्य सुधितं अथं एतवे दावने ) इस प्रथु के सुष्टु धारितः 
जभिप्राय कौ जानने ओर अन्य को उपदेश्ञादान द्वारा जनाने के लिये भीः 
(यत्‌) जो उसका (आवर्तयन्ति) पुनः अभ्यास करते है वे (घ) निश्चय से, 
८ इल्था >) इस प्रकार ( नमस्विनः ) अति विनीत होकर ८ स्वराजम्‌ उपः 
आसते ) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर की उपासना करते हैँ । 


रस घ्रत्नस्योकसः प्रियमेघास एषाम्‌ । 
पूव्रामलु परयति वृक्कव॑हिंषो हितधयस आशत ॥१८।७।५॥' 
भा०- जिस प्रकंर(प्रिय-मेधासः हितप्रयसः वरृक्तव्हिंपः जनाः पूर्वाम्‌, 
प्रयत्ति मनु जाशत्त ) जनन के प्रियजन अपने गृह म भन्नसंग्रह र क्षेत्र मे 
अन्नवपन कर बाद्‌ धान्य काट कर अपने पहले किये प्रयत्न के अनुसार 
ही उसका उपभोग करते है उसी प्रकार ( एषाम्‌ ) इन प्रजा जनों के. 
जीवो मे से ( प्रिय-मेधासः) यत्त के प्रिय वा ज्ञान ओर सत्संगके प्रिय 
जन ( प्रत्नस्य जकसः भनु ) अपने पुराने गृह, देह के भनुरूप, ( हित-- 
प्रयसः ) उत्तम २ प्रयास करके वा उत्तम २ कर्मफल मे वद्ध होकर 
८ चृक्त-वर्हिपः >) धान्यो वा कुशा्ों के तुल्य जपने क्म फलों को कृषिवत्‌ 
काट कर, (पूर्वाम्‌ भयतिम्‌अनु) पहले किथे प्रयत्न के अनुरूप ही (आशत). 
कमफल, सुख दुःखादि का भोग करते ह । इति सक्तमोऽनुवाकः ॥ 
ी [ \७० | । व 
पुरुहन्मा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चछन्दः--१ पादनिनचद्‌ बृहती । ५, ७. 
` विराड्‌ वृहत । ३ निचृद्‌ वृहती । ८, १० आची स्वराड्‌ ब्रहती । १२ आची 
` बृहती । ६, ११ ब्रदतो । २, ६ निचत्‌ पंक्िः। ४ पंक्तिः । ६२ उभ्णिक्‌ + 
१५ निचूदष्णिक्‌ । १४ युरगवुष्डप्‌ ॥। पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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यो राजां चर्षणीनां यावा रथंभिरधगुः। 
विश्वासां तरता पतनाचां ज्येष्ठौ ये वज्रहा गरे । १॥ 
मा०-( यः चषेणीनां राजा ) जो सब मवुष्यां मं से सूयंवत्‌ दीक्षि- 
` -मान्‌ ( रथेभिः याता >) रथों से आक्रमण या प्रयाण करने हारा, (अधिगुः) 
-जिसके मागे वदने को कोद न रोक सके, एेसा सर्वोपरि नायक, (यः विश्वासां 
-पतनानां ) जो समस्त सेनाभों का नाश करने वाला, ( ज्येष्ठः ) सबसे 
-वड़ा, ( बृन्नहा >) विध्नकारी दुष्टौ को दण्ड देने वाल है मै (गृणे) उसकी 
-स्तुति करू । 
इन्दं तं शुम्भ परुहन्सन्नवसरे यस्य दवेता षधतेरि। 
हस्ताय वजः प्रति धायि दशतो महो दिवे न सयः | २॥ 
भा०-हे (एुर-हन्मन्‌ >) बहत से शच्ुञों को नाज्ञ करने मे समं ! 
तू ( अवधे >) रश्चो करने के ल्यि (तं इन्द्रं ) उस रेश्वयपद्‌ को (खम्भ) 
सुङ्गेभित कर ( यस्य >) जिसके ( वि-धत॑रि >) विदेषरूप से धारण करने 
-वाङे के अधीन (द्विता) दो स्वरूप, एक भीमजो ( हस्ताय ) 
. शोश्चुमों के हनन करने के खिये (वन्नः) वरुवीयं को (- प्रतिधायि >) धारण 
-करता है भौर दूसरा कान्त जो (महः दंतः) वडा दंनीय जर ( दिवे 
सूर्यः न >) आकाश मे सूर्यवत्‌ जो परथिवी पर तेज प्रदान करने के खयि 
-सूरयं के समान तेजस्वी है । 
नाक कमणा नशथयश्चकार सखद्‌ाच चम्‌ | 
इन्द न यज्ञावश्वमूतमभ्वसमध्रुष्ट घष्रवाजसस्‌ ॥२॥ 
भाग्-(त) उसको ( कमणा ) कमं दारा ( नकिः नशत्‌ ) कोद 
-प्राप्त नदीं कर सकता (यः सदादृचम्‌ ) जो सदा चदाने वाके (इन्दर) एेर्य- 
वान्‌ गुरुप को ( क्तेः ) यज्ञो, सत्संगों से ८ विश्वगृत्त॑म्‌ ) सव॑ स्त्य 
( कऋभ्वसम्‌ ) महान्‌ , ( जट्ट ) जपराजित जोर (श्प्णु. मोनसम्‌ > परा- 
-जयकारी वर से सम्पन्न ( च॑कार >) करता है व्यै उस्त तक पटुचता है । 
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अषाहव्यमुप्रे पृतनासु खाखदिं यसिमन्पदीखंसज्‌यः। 
स धेनवो जाय॑माने अनोनवुर्याचः क्तामो अनोनवुः ॥ ७ ॥ 
मा०--( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिसके भादुर्भाव होते हुए (उरुप्रयः) 
` अति वेगसे युक्त, (महीः) बहुत सी भूवासिनी प्रजाएं वा सेनय, (घेनवः) 
चरसे के प्रति गौवों के समान स्नेहयुक्त होकर, चा बाणियां उस ( जषाठ) 
अपराजित, ( उं ) वलवान्‌ ( प्रतनाषु सासहिं >) स्रामो मे विजयकारी 
की (सं अनोनदुः) मिरुकर स्तुति करती है, (चावः क्षामः ) तेजस्वी सेनारु 
चा कामनावान्‌ प्रजां भी उसकी (सं अनोनवुः) मिलकर स्ति करती हैँ । 
यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीडत स्युः । 
न त्वां वजिन्त्छदखं सूखी अनु न जातम॑ष्ट रोद॑सी ॥५।८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ेशचर्यवन्‌ ! ( ते शतं च्यावः ) तेरी सकट, वहत 
» सी तेजस्विनी सेना दो, ( खत >) नौर (शतं भूमीः स्युः) सैकडीं भूमिये 
य, हे ( वञ्चिन्‌ ) बरवीयंशाछिन्‌ ! ( व्वा ) तुके (सहं सूर्थाः) हजारो 
सूयं भीः ( न अनु स्युः ) तेरे बरावर नहीं, ( जातं स्वा अनु रोदसी ) 
उदयन्ते या प्रकट हपु तेरे समान दुष्टो को रुखाने बारी सेना भी (न अष्ट) 
तुदते नदीं व्याप"सकती, तेरा स्थान नहीं पा सकती । ( २ ) सेकडों सूर्यं 
प्रथिवी आदि रोक भी परमेश्वर के वराबर नहीं, न भूमि ओरभाकाश्च 
उसको ज्याप सकते हे । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
चा प॑प्राथ महिना वष्एया वृषन्विश्वा शविष्ठ॒ शव॑सा 1 
कस्मा छव मघवन्गोम॑ति घ्ने वानरञ्चिजाभिरूतिभिः ॥ ६ ॥ 
भार्-हे (षन्‌ ) बलवन्‌ ! प्रजा पर सुखो ओर रानु पर शखभर्खो 
~ की वर्षां करने हारे! हे.( शविष्ठ ) सवते अधिक शक्तिशाटिन्‌ ! तू 
८ महिना शवसा ) अपने महान्‌ बर से ( विश्वा ) समस्त. ८ दृषणा ) 
चख्युक्त कायौ गौर सैन्यो को. ( अ पश्राथ ) विस्तारित कर । भौरदे. 
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८ वच्निन्‌ ) चलक्षाटिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) धनकशालिन्‌ ! ( चित्राभिः 
उतिभिः >) नाना जद्ुत रक्षाकारिणी क्रियाया सेनां से (गोमति जे ) 
भूमि्यो से युक्त कायं या समुहम ८ बस्मानू जव ) हमारी रक्षा कर । 
न सीमदेव आपदिषं दीघौयो मत्यः 
एतग्वा चदय पतश्ा.युयाजत दसा इन्द्रा ययोजत । ७ ॥ 


भा०--हे (दीर्घायो) जायुप्मन्‌ ! दीघं जीवन वाटे ( जदेवः मव्यः ) 
अदानदीर वा दाता से रहित मनुप्य ( सीम्‌ ) सव प्रकारकी ( दपनः 
भापत्‌) अन्न ओर शक्ति को नदीं प्राक करता । (यः) जो (एतग्वा चित्‌) 
छ श्वेतत वणं के वा शुद्ध चरित्रयुक्त खी पुरूपं को भी ( एतश्ना युयो- 
जते >) उत्तम दो भश्वों के समान सन्मागे मे चलाता हं वही ( इन्द्रः ) 
रेशवरयवान्‌ शनरनाश्चक पुरुप ८ हरी युथोजते ) समस्त खी पुरूपों को वद्या 
करता है । 

तवो सदो महाय्यामेन्द्र दानाय खक्तरिंम्‌! 

यो गाघेपु य. आ्रारणेपु हव्यो वजेष्वसिति ठञ्यः।। ८ ॥ 

भाग्यः) जो ( गाधेषु) प्रतिष्ठाकं कमाम (यः जारणेपु) 

सव प्रकार के आनन्द प्रद्‌ अवसरों मे ( हव्यः ) स्तुति करने योग्य 
हे ओर जो ८ वाजेषु हव्यः अस्ति) संग्रामो मे स्तुति करने योग्य है 
(तम्‌ >) उस (महः महाय्य ) महान्‌ पूज्य ८ दानाय सक्षणिम्‌ ) दान प्राप्त 
करने के खियि प्राक्च करने योग्य, वा शच्रु के विनाश्ाथं ाक्तेशारी कों 
(इन्द्र) रेश्वयंवान्‌ "इन्द्र जानो । 

उद्‌ ष ण वसो महे म्रशस्व शर याघसे। 

उद्‌ प॒ भये मघवन्मघत्तय उदन्ढ भ्रवसे ग्रहे ॥ ९॥ 

भा०-हे ( वसो >) माता पितावत्‌ प्रजा को वसाने हारे ! हे (शर) 
दुष्टौ के नाश्चक ! तू (महे राधसे ) बडे भारी धन के च्यि (न उतसुश- 
शस्व. ) दमे उत्तम. रीति से प्रा कर । हमे उन्नत कर मौर -( मदः 
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मघत्तये) बहुत देश्वयं देने के ल्थि ( उच्‌ उ सु) हमे उडा भौर हे (इन्द्र) 
एेश्चयवन्‌ ! ( महे श्रवसे उत्‌ ) वड़े यश्च के स्यि हमे उडा । 
त्व न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिडो नि तम्पसि। 
मध्ये वासष्व तवनस्णोचान दास ओेश्चथो दथः ॥१०।।५॥ 
भा०-हे ( इन्द ) रेश्वयवन्‌ ! हे शतुहन्तः ! (खं) तू (नः) हमारे 
(ऋतयुः) व्यवहार ज्ञान, यज्ञादि को चाहने वाला है । चू (त्वा-निद्‌ः) अपने 
निन्दको को (निवृस्पसि) विनष्ट करता है हे (तुवि-तस्ण) बहुत देश्यं ऊँ 
स्वामिन्‌ ! तू ( ऊर्वोः ) जपनी जधा पर हरमे, बालक कौ पिता के तुस्य 
अथवा ( ऊर्वोः ) अपनी वड़ी विशार बाहुजो के आश्रथ पर ( वसिष्व ) 
वसा, ओर ( दासं ) विनाशक दुष्ट को (हयैः) शसं से (नि शिरनथः) 
दविथिल कर । इत्ति नवमो वगः ॥ 
9. श्रन्य्तममादुषमयन्वानमदेवयुम्‌ । 
मच स्वः सखा दुधवात्र पचतः खश्राय दस्य पवतः॥ ११॥ 
भा०-( सखा ) प्रजा का मित्र ( पवतः ) पाखनकारक साधनों 
से सम्पन्न होकर, ( पर्व॑तः >) मेघवत्‌ शाखवर्षी भौर पर्वत के समान अचर 
होकर, ८ सु-व्नाय ) अच्छी प्रकार दण्ड देने के छ्य ( दस्यु ) दुष्ट पुरूष 
को ( स्वः). सुख से (अव दुधुवीत) कपा कर गिरा दे। इसी प्रकार वह 
( अन्य-चतम्‌ ) शक्र के.समान कमं करने वरे (अमानुषम्‌ ) मनुष्यों से 
भिन्न, उनके श्रतु, पञ्चवत्‌ दुराचारी ओर नि्द॑य; (अयज्वानं). अदानश्चील, 
( अदेवयुम्‌ >) दाता, विद्धा्नौ वा उत्तम गु्णोको न चाहनेवारेकोभी 
( अव दुष्ुवीत ) कपां कर नीचे गिरा दे, उसे दण्डित करे । 
त्वन ३न्द्राखा दस्त चाच दचच। 
ˆ धघनतनानस गभायास्सयुद्धः स युभावास्पयुः | १२॥ 
भार--हे ( इन्द.) रेश्वयभरद्‌ ! (स्व) तू( नः) हमे ( दावने) 
देने के लिये ( अस्मयुः ) हमारा हितपी होकर ( मासां ) इन (धानानां) 
म्‌ 
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धाना अर्थात्‌ लाजार्भो के समान उञ्ञ्वरः, एवं पुष्टिकारक गौर्वा मौर समद्धि्यो 
को (संगृभाय) संग्रह कर 1 अच्छी प्रकार अपने (हस्ते संगृभाय) हाय मे, च्ल 
मने रख, नौर ( अस्मयुः) हने चाहता जा, हमारा स्वामी होकर तृ उनको 
( द्विः संगभाय दो वार या दुमुना ओ कर संग्रहकर । राना प्रजाओं से 
नादि बरावर संग्रह करे जर जाव्यकता पर प्रजा के हितार्थं ही दशना 
भीलेखेवे। ॥ 
सखायः क्तुमिच्छत कथा चाम शरस्य । 
उप॑स्त॒तिं भोजः सूरि श्रहयः.11 १३1 
` भान हे ( सखायः ) निन्नगणो ! जाप लोग (क्रतुम्‌ इच्छत) कान 
जर क्म की इच्छा करो सौर हम रोग ( श्यरस्य ) बाणवत्‌ ्रातरुनाशकारी 
वीर पुरुष या वरू को ( कथा >) किसौ प्रकार से भी ( राधाम ) पने 
वया करं । ओर (यः) जो ;( भोजः ) सवका पालक, रक्षक, भोक्ता ८ 
८ सूरिः > विद्वान्‌ ( महयः ) अहीन, मपराजित हे उसकी (उप-स्त॒तिम्‌ 
दृच्छत ) स्तुति करना चाहो 1 
भूरिभिः समह ऋषिमिद्वदिष॑द्धिः स्तविष्यसे । 
यहित्थमेकमेकमिच्छर व॒त्सान्प॑र ददः ॥ १४॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! दे ( समह ) प्य ! त्‌ ( वर्हिप्मद्धिः ) जासर्नो, 
यत्तो वा धन धान्यादि से सस्पन्न, -( भूरिभिः) इस रोक वा मजा से 
युक्त वहुत से ( पिभिः >) विद्वान्‌ पुरूपं से भी त्‌. ( स्तविष्यसे >) स्तुति. 
किया जाता है \ ( यद्‌ ) जो तू ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( एकम्‌-एकम्‌ >) 
एक २ करके (वत्सान्‌ ) वस्सो के समान दस रोक मे बसे वा स्तुतिकारी 
नञ्जनें को (परा ददः ) युक्त करे 1 
करीगुद्या स॒.घवां ्ौर्देवयोः चत्सं नस्छिभ्य श्रानयत्‌। 
` श्रजां सूरिने घयासचे 1 १५.॥ १० ॥ 
 भा०--( सहिः ) विद्धान्‌ रुष ( धातवे ) दुग्चपान कराने के 
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खयि जिक्त प्रकार (भजां कणंगुद्य >) वकरी के कान पकड केर ८ षत्सं प्रतिं 
आनयत्‌.) चच्दे के पांस छता वा वच्चे को कान पकड़ कर दूध पिलाने 

` के लिये वकरी के पास छे जाता है उसी धकार ( शौर-देन्यः ) शूर भौर 
विजीगीपु ८ मववा ) उत्तम देश्वयंवान्‌ राजा ( सुरि ) उत्तम षिद्धान्‌ के 
समान ( नः ) हमारे ( वत्सं ) राष्ट मे वसे भ्रजाजन को गौर (अजां) 
श्रा को उखाद्‌ देने वाली सेनाको भी ( कणेगद्य ) कान से पकड़ कर 
अर्थात्‌ कणं से श्रवण करने योग्य उपदे, आज्ञा.वचन सुनाकर ( जिभ्यः 
आनयत्‌ >) तीनों प्रकारके करटो से परे रक्खे। वा (त्रिभ्यः) तीनों प्रकार 
के सुखो के ल्यि सन्मागं से रे जावे) इति दशमो वर्मः ॥ 


[ ७१ | 
४सदरतिपुरुमीर्दा तयोवान्यतर ऋषिः ॥ भ्रचिरदैवता ॥ इन्दः--- १, ४, ७ विराड्‌ 
गायत्रौ । २, ६, ८, € निचृद्‌ गायत्री । ३, ५ यायत्री । १०, १२ चिच 
युतौ । १४ विराड्‌ वृहती । १२ पादनिचद्‌ वृहतो । १२१, १५ वृहती ॥ 
पच्चदशच सक्तम्‌ ॥ । 
स्वं नो श्रे. महोभिः पादि विश्वस्या अरातेः । 
¦ ` इत द्धिषो मर्त्यस्य ॥ १॥ = १6, 
भाहि ( अग्ने ) तेजखिचू ! अचित्‌ अग्रणीनायक `} (स्वं ) तू 
( चः) हमारी ( विश्वस्याः मरातेः ) सतर प्रकार की शतु सेना. (उत) भौर 
द्विपः म्यस्य) शत्रु मनुप्य से मी ( महोभिः ) डे धनो द्वारा ( पाहि 
रक्षां कर्‌ 1 
+. वदि सन्युः पीर्षेय ईशे हि वः पियजात। 
त्वमिदखि त्तपावान्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ( प्रियजात ) उत्पन्न वारुकवत्‌ प्रजां को तृप्त करने 
इरे राजन्‌ ! ८ वः ) तद्ध पर ८ पौरुषेयः मन्युः ) मनुष्यों को क्रोध ओी 
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( नहि ईशे >) नदीं वश्च कर सकता । ( स्वम्‌ इत्‌ क्षपावान्‌. असि > तू हीः 
शानु का नाश्च कर देने वारी भारी सेनादि का स्वामी ( जसि) है। 

ख नो विश्वभिदैवेथिरूज नपाद्धदरशोच । 

रथि देहि विश्ववारम्‌ ॥। ३॥ 

भा०-हे ( उजं: नपाद्‌ ) बर कोन गिरने देने हरि ! हे ( भद्‌- 
शोचे ) कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सस्पन्न ! ( सः) वह त्‌ (नः) हमें 
८ विश्वेभिः देवेभिः >) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( विश्ववार, ) सव से 
चरण करने योग्य ( रयि >) धन ( देहि ) प्रदान कर । 
न तर्भश्चे र॑तयो मरत युवन्त रायः । ये जाय॑से दाश्वांसम्‌।।४॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्रन्‌ ! प्रभो!तू( यं दाश्वांसं) 
जिस दानज्ञीरु की ( त्रायसे) रक्षाकरता है ८ तं मत) उस मनुप्य 
को ( अरातयः ) समस्त शत्रु मी ( रायः ) धन से ( नः युवन्त ) पथर्क“ 
नदीं कर सकते । 

यं त्वं विप्र मेधसातावस्चे हिनोषि धनय । 

सख तवोती गोषु गन्त। ॥ ५॥ ११॥ 

भा०-हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌, तेजस्विन्‌ ! 
< मेध-सातो) संग्राम वा यज्ञ मे ( स्वं ) तू ( घनाय हिनोपि ) धन प्राक 
करने के स्यि उत्साहित करता है। ( सः) वह ( तव उती ) तेरी रक्षा मे . 
रहकर (गोपु गन्ता) वाणियों मे भौर भूमियों पर भी वज्ञ करने वाला होता 
है । इत्येकादश वगः ॥ | 
स्वं रथि पुरवीरमग्ने दाये मतौय । म्र रो नथ वस्यो, अच्छ ६ 

भा--हे ( भग्ने ) ज्मणीनायक } (त्वं) तू ( पुरुवीरं) वत्‌! 
प्रो वा चौरो सहित (रथि ) पेश्चय को ( दृ्युपे सर्ताय ) दानश्षीर 


मनुष्य के हिताथं प्रदान करता है । वह त्‌ नः वस्यः अच्छ नय.) हमे 
भी उत्तम धन प्रदान कर 1 
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उरुष्या फो मा परां दा अघायते जातवेदः! दुराध्ये मतीया।७ 

भा०--हे ( जातवेदः > दश्वयंवन्‌ ! तु ( नः ) हमे (दुराध्ये मर्ताय) 
दु चिन्तकं मनुष्य के भर ( अधायते ) पापकारी, हिंसक के हाथों 
(मापरादाः) मत दे, उसॐ़ हिताथं हमे मत त्याग । 
शने माकिष्टे देवस्य रातिमदेवो युयोत । त्वमींशिपे वसूनाम्‌ ८ 

भा०- हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! ( ते देवस्य रातिम्‌ ) तुश्च 
दाता के दिये दान को ( अदेवः माकिः युयोत ) अदानश्लीछ व्यक्ति हमसे 
प्रथक्‌ न करे । (त्वम्‌ वसूनां इदैरिपे) तू सव देशर्यो मौर मनु्यों का स्वामी 
हे । अर्थात्‌ हमारे पारस्परिक खेन-देन की न्यायपूंक व्यवस्था कर । 

स मो चस्व उपं मास्युजो नपान्माहिगस्य) 

सख चसो जरि तभ्यः | ९॥ 
- भा०-हे (अजः नपात्‌ ) बरूकोनष्टन होने देने वाखे ! हे (वसो) 
प्रजा को चसने हारे ! न्यायकारिच्‌ ! हे ( सखे ) स्नेहकारिच्‌ ! भिन्न ! चू 
८ नः ) हममे से ( जरितृभ्यः ) उत्तम स्तुतिशशीर विद्धाचू जनो को (माहि- 
नस्य वस्वः उपमासि ) उत्तम धन, सान प्रदान कर 1 

श्रच्छा नः शीरशोचिपं गिते यन्तु द्श्च॑तम्‌ | 

च्छा यज्ञासो नमसा प॒रूवख परुप्रशस्तमृतये ॥ १०।१२॥ 

भा०~-( नः गिरः ) हमारी वाणियां सद्‌ा (शीर-श्चोचिषं >) व्यापक 
तेज वाले, ( दशतम्‌ ) दश्चनीय को ( अच्छ यन्तु >) रक्षय करके“प्रकट हों । 
र ( उतये ) रक्षा के निमित्त हमारे ( यक्तासः ) समस्त यज्ञ; सत्संग, 
आद्र-सक्कतार भी ( नमसा >) विनयपू्व॑क ८ पुरूवसुं पुरूप्र्स्तं ) बहुत 
-से रेश्र्यौ से युक्त जौर बहुत सरे प्रद्ंसित स्वामीको हयी प्रा्ठ हों} इति 
हादयो वगः ॥ - 

श्रग्नि सयुं सहसो जातवेदसं दानाय वायाणाम्‌ । 

द्विता यो भृदमृतो मत्यैप्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥११॥ 


~ ट 
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भा०-( सहसः सूनुं ) बर के उत्पादक वा प्रेरक, ( जात-वेदस > 
ध्रक्ञावान्‌ , रेर्यवान्‌ ,| ( अग्नि ) अभ्नि, नायक कोम ( वार्याणां दानाय) 
वरण करने योग्य श्रेष्ठं धनदान करने के लिये जानू । ( यः ) जो (मर्व्ययु) 
मरणधर्मा मलुर््यो मे भी (अष्तः) अमर ( भूत्‌ ) होता है भौर (विशि) 
प्रजाभों मे ( मन्द्रतमः) अति हषं युक्त भोर ८ होता ) ्ञानादि.का दाक्ष 
होता है इस भकार (द्विता ) उसञ्ये दो रूप होते है! 
श्चग्नि चै देवयज्यश्ारिन प्रयत्य॑ध्वरे । 
(९, ९ 1 | (~ अर्य 4. ॐ. ॥ 1.१ 
श्रा धपु प्रथममागनमवत्यागन स्तत्राय साधसे ॥ -१२॥ 
भा०-हे मनुष्यो { ( वः ) आप रोगों के प्रति मै ( देव-यज्यया ) 
परमेश्वर की पूजा के रूप मेँ ( भन्नि ) अश्नि का उपदेश करता हूं । (श्रयति 
अध्वरे) यज्ञ के प्रवृत्तः होने पर भी (अन्नि ) अभ्मिका आश्रय लो.। (धीषु) 
सव कामों मे ( प्रथम॑म्‌ ) - सवं प्रथम (भनि ) इस क्तानवान्‌ भमुका 
स्मरण करो । ( अव॑ति अभ्मि ) वेगवान्‌ अश्च रथादि के निमित्त भी अञ्चि 
1 प्रयोग जानो । (कत्रा साधसे) क्षेत्र रथात्‌ देह भं रहने वाले आत्मा की 
प्राप्तिया छान करने। केखिये भी ( भञ्निम्‌ ) अभ्षिको.ही दन्त रूप 
से जानं। | - 
। ५ &. 
श्रग्निरिषां खख्ये ददातु ज इशे यो वायम्‌ । 
छ्वग्नि तोके तनये शर्वदीमहे वसुं सन्तं तनूपाम्‌ ॥ १३॥ 
भाग्-(यः वार्याणाम्‌ इंदो ) जो वरण करने योग्य धनोंकास्वामी 
हे बह ( अश्चिः ) तजस्वी प्रु ( सख्ये ) जपने स्नेही मित्र को ८ दां 
ददातु ) अन्न दान करे । हम ( वसु >) सबके भीतर बसे ( सन्तं ) सत्‌. 
स्वरूप ( तनूपाम्‌ ) सब देहो के पालक ८ अभ्िम्‌ ) अनि, व्यापक प्रभुः 


को ( तोके तनये शश्वत्‌ इमहे ) पुत्र पौत्रादि के कत्याणार्थं मी सदा 
याचना करे । 
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छ्मग्निम्ठिष्वाच॑से"गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ ] 


र 


श्ग्नि राये पुरुमीढ्छह श्चते नसो. खदीतये छदिः १४॥ 

भा०--दे ( पुरुमीढ ) वहतत धनो के दातः ! बहतो पर वषि हारे ! 
त्‌ ८ गाथाभिः ) गान योग्य वेद्‌ वाणियों वारा ( शीर-शोचिषम्‌ जश्िम्‌ ) 
ञ्यापक तेज वारे अग्रणी, नायक, ज्ञानी प्रमु की ही ( इंडिप्व ) स्तुति 
कर } ( राये >) धनैश्वयं की बृद्धि के ल्य मी (श्रुतं ) बहुश्रुत विद्वान्‌ 
अथि की ( ईडिष्व >) स्तुति कर भौर ( नरः >) मनुष्यगण भी उसी (अन्नि). 
तेजस्परी की स्तुति करते है । वह" ८ सुदीतये छदिः ) उत्तम तेज वाले के, 
सगि भी दीपकके ल्यि गृह के समान आश्रयहै। । 
श्रभ्नि द्वेषो योतवे नो गणीमस्यभ्नि शं योश्च दातवे । 
विश्वासु विद्ववितेठ दभ्यो भवद्ध स्तच्छषखाम्‌ । १५॥ १३ ॥ 

भा०-हम छोग ( नः दवेषः दातवे ) अपने द्वेष भावों को दूर करने 

के. लिये ( अच्चि गृणीमसि >) सकन्यापक सवतत भसु की उपाकस्तना करें । 
ओर (८ दायोः च दातवे) शन्ति ओर दुःख नाश करने केल्यिभी 
उसी ( अर्थि ) तेजोमय का ध्यान करं । वह( विश्वासु विक्षु) समस्त 
विद्धान्‌ क्तानी पुरूपों का आश्रय स्थान गौर (व्यः भवत्‌) स्तुप्य है । इति 
त्रयोदशो वर्गः ॥ 

< [ ७२ | 
इयतः प्रागाथ ऋषिः । श्ररिनदवीपि वा देवता ॥ चन्दः-- १, ३, ८-~-र ०, 
१२, १६ गायत्रो 1 २ पादनिचृद गायत्री । ४--६, ११, {१३--१ £; १७ 

निचृद्‌ गायत्र । ७, १८ विराड्‌ गायत्री ॥ ्ष्टादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


[द्‌ [अ [8 (~ < ] 
हविष्डरुध्वमा ग॑मदध्वर्यु्यनते पुनः । विरा अस्य प्रशासनम्‌ १ 


४ ६ (~~ 
भा०-दे विद्वान्‌ रोगो! ( हविः कृणुध्वम्‌ ) हविष कान आदि 
का सम्पादन अक्र वा साधन करो ( जध्वयंः जागमत्‌ ) जध्वर, हिंसा 


दथ  प्रण्वेदभाप्ये षष्ठोऽपकः [शन्५ाव०१४।४ 
भाव से रहित यन्त का संचालक अवे । भौर वह ( विद्वान्‌) षिद्रान्‌ 
पुरुप ही ( अस्य >) इस स्वाध्यायादि यन्त के ( प्र-शासनं चनते ) उत्तम 
शासन का पद्‌ प्राक्त करे। 

नि तिग्मश्नभ्यं4ं सीदद्धोता प्रनावधि। 

जुपपणो अस्य खख्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०-( तिग्म. अंज्यु अभि) तौक्ष्ग, व्यापक नवान्‌ पुरुप के सम्मु् 
( होता) ्तान ङे ग्रहण कराने वाला पुरुप ( मनौ अधि) मनन शोष 
श्विष्य ॐ उपर ( नि सीदत्‌ ) विराजे ओर वरह ( चस्य सख्परं जुषागः ) 
इसङे प्रेम भाव को प्राप्त करने वाखाद्ो। 

छन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रे परो म॑चीपया। 

गृभ्णन्ति जिद्यय। खंसम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( जने अन्तः ) प्रत्येक जन, उत्पन्न प्राणी के भीतर विद्य 
मान्‌ (परः) च्छचु से परे (र्द) इप्खर्मे रोने बाले वा रोगादि के नाश्चकं 
आघात पीड़ादि के प्रतित्रन्धक, अतीन्दिय वियत्‌ अश्चि या तेजोरूप आत्म- 
सव्व को भी ( मनीपया ) बुद्धि दारा जानना चाहते है । जौर ( सकम्‌ ) 
भ्रसु् रूप से व्यापकचत्‌ विद्यमान ( जिह्वया गरुणन्ति ) जिद अथात्‌ 
ज्वाखावत्‌ वियत्‌ की धारा से जसे अश्नि अर्थात्‌ वियुत को म्रहण करते 
उसी प्रकार जिह्या अर्थात्‌ वाणी द्वारा उस चेतन को ग्रहण करते, उसका 
ज्ञान करते भौर अन्यो को कराते हं । 

ससं" स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्यो तिरनित्यदश्ंनं । नि० ५।१1।३ ॥ 
चह सुञ्योति वियत्‌ है जो कभी २ दीखतीहै। उसको भी उसकी 
-जिह्वा अर्थात्‌ रुपकती धार से ही रहण करते है, उसको एक नोक पर 
छे क्ेतेहे। 
जाम्यतीतपे घजुवैयोधा असहन्‌ । इष जिहयाव॑घीत्‌ ।।४॥ 





श्र ०८।स्‌०७२।५] ऋण्वेदमाप्ये अष्टमे मरुडलम्‌ ६६५ 
-मा०--भर्भि, विद्युत्‌ ( जामि ) अति अधिक ( अतीतपे ) तप्त. 
होता है ओर ( धनुः ) आकाश मे ही ( वयोधाः) बर को धारण करता 
इआ, ( चनम्‌ अर्हत्‌ ) जलम रहता है, वह (दषदं ) मेधकोया 
शिखा को भी ( जिह्वया >) अपनीं जिह्वा, वाखा याधारासे ही ( जव- 
धीत्‌ ) आघात काता है भौर तोड़ डालता है । इसी प्रकार यह सामान्य 
अभ्नि भी अति त्त होकरही (धनुः वयोधाः) अरणी की जोविरी मे धनुप्‌ 
याडोरी द्वारा वल पाकर काण्डको पकड़रेता दै ओर जिह्वा ज्थात्‌ 
चिनगारी द्वारा शिला पर आघात करता है । वह पत्थर तक को फोड़ देता 
है। इसी प्रकार जब अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरूष ( वयोधाः ) ब ओौर अपनी 
पर्याक्त यौवनावस्था को धारण कर ( जामि अतीतपे ) खूब -तक्च होता, 
तपस्या कर छेत है, वरू धारण करता है भौर धनुष के वर पर ( वनम्‌ 
अरुहत्‌ ) सैन्य बर का सदार बनता, उस पर हासन करता या उचे जासन 
पर वैठता है, तत्र बह (जिह्या) अपनी वाणी के बर से ही ( टषद्‌ अव- 
धीत्‌ ) पाषाण के समान चकनाचूर्‌ कर देने वारे परपक्षके सैन्य वा 
श्षत्नियगण को भी (अवधीत्‌) नाश कर सकता है । इति चतुद॑शो वर्गः॥ 
चरन्वत्सो खशि निंदातारं न विन्दते । 

वेति स्तोत॑व श्चस्न्य॑म्‌ ॥ ५॥ १४॥ 

-भा०- जिस प्रकार ( वत्सः) बडा (रशन्‌ चरन्‌ ) उछखता कूदता 
खा अन्य ( निदातारं न विन्दते ) किसी रोकने वलिकोन पावे उसी 
प्रकार यह अषि, विदयुत्‌ जव ( दह ) इस अन्तरिक्ष मे ८ स्शन्‌ ) शेत 
व्ण मे चमकता हुआ, (चरन्‌ >) चिचरता है, किसी (नि दातारं) वाधक या 
मच्छड्‌ छेने. वाङे पदार्थं को नहीं प्राक्त करत। तवतक वह्‌ ( अम्ब्यम्‌ ) जर 
मे उपपन्न वा जर के उस्पाद्क प्रकाश्च को ( स्तौततवे.) अपने वणेन करने 
के लिये ( वेति ) प्रकटः करता है वा ( अम्ब्यम्‌ ) उब्दमयी ध्वनि, को 
{ चेति ) प्ररूट करता है । उसी प्रकार यह ( वत्सः ) स्तुति योग्य नायक 





६६६ क्रग्वेदभाप्य पष्ठोऽएकः [अन्५ाच०१५।८ 
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( रशन चरति › तेजस्वी, ज्र चरित्र होकर विचरता ट तव किसी वाधक 
को नरं पाता, स्तुति करने के दिये ( भभ्व्यम्‌ ) पं ध्वनिकारी प्रनाजन 
को प्राक्त करता है 1 द्रति चतुदंदो वर्मः ॥ 
उतो न्वस्य यन्मददण्वावश्योजनं वढत्‌। दामा रथस्य दटते।६॥ 
भा०-(उतोनु) नौर (जस्य) इस विद॒त्‌ रूप ञन्निको 
८ स्वस्य अश्ववत्‌ ) रथ के घोडे के समान ( यत ) जो ( महत्‌ योजनं ) 
वडा बटपू्क जोद्ने का कायंद्ैउस्त को ( ब्रृष्टत्‌ दामा) वदा भारी 
दमन करने वाटा विद्वान्‌ पुरूप टी ( द्यो >) साक्षात्‌ करता है । उसी 
प्रकार इसं देह-रथ मे आत्मारूप अ्चिके अश्ववत जुद्नेकोभी वदा 
दमनशील तपप्ती टी साक्षात्‌ करता है । 
दुहन्ति खपेकामुप हा पञ्च सृजतः । तीथ सिन्धोरधि स्वरे॥५॥ 
भ।०-( सक्च ) सात मिलकर ८ एकाम्‌ दुष्टन्ति ) एक का दोषन 
करते ह भौर ८ द्वा प्त्च) दो पांचा को ( सिन्धोः स्वरे तीथं अधि) 
सिन्धु के स्वयं प्रकाशमान तीथं अर्थात्‌ मागं मे (उप सृजतः » प्रेरित 
करते हं 1 अथात्‌ अध्यात्म में--प्राण-भपान, ये दोनों पीच क्तानेन्धर्यो 
को ( सिन्धु ) अर्थात्‌ प्राण या रक्त की नादी के (स्वरे तीथे अधि) स्वयं 
प्रकाशमान मागं मेरुदण्ड में स्थित होकर प्रेरित करतेदं। वे सातां 
मिलकर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक आत्मा या चेत्नास्पगौ यावाणीकोः 
दोहन करते है, उससे वर ग्राप्त करते ह । 


श्रा दशभिविंवस्व॑त इन्द्रः कोशंमचुच्यवीत्‌ । 

खेर्दया चिचत दिवः ॥ ८ ॥ 

भा०-जिस प्रकार ( इन्दः ) सु्यया विद्युत्‌ ८ त्रिबृता खेदया } 
तीन प्रकार के व्यापार वारी दीसि से ( दश्वभिः) दर्शो दिदं से आघात 
कर ( दिवः कोडां जच्यावयति >) अन्तरिक्चस्य कोश था मेध से जल 
पातन कराता दै उसी प्रकार ( इन्द्रः ) यह आघ्मा या सुख्य प्राण (विव- 


श ०८।स्‌०७२।१०] ऋग्वेदभाप्ये अष्टम मरडलम्‌ ६६७. 
स्वतः कोशम्‌ ) विविध वसु, प्राणों वारे इस  देदरूप अन्नमय कोश को 
८ दिवः ) अपनी कामना या व्यवहार. दीति की ( चरिदृतो >) चिगुणास्मक 
८ खेदया ) रजु सदश प्रेरणा से ( अचुच्यवीत्‌ ) चराता है । 
परि छिधाुर्वरं ज्रिरेति नवीयसी । मध्वा होतारो श्रञ्ते ९. 

भा०-- यदह (-न्नि-धातुः) बात, पित्त, कफ़ तीनो धातुओं से धारित यह 
देह ( परि-भध्वरं ) मविनाश्षी आत्मा के बरपर, ८ नवीयसी) सदा नयी, , 
शक्ति से ८ जूर्णिः ) सदा वेगयुक्त होकर ( परि एति ) सर्वत्र गति करता 
है भर ८ होतारः ) अन्न की ग्रहण करने वारे देदधारी उस शक्ति को 
( मध्वा ) भन्न जक दवारा ( अज्ञते ) प्राप्त करते हें । 

खिश्न्ति नग॑सावतमुचाच॑क्रं परिज्मानम्‌ 

चरीचीनवारमक्तितम्‌ ॥ १० ॥ १५॥ 

भा०्-जिस प्रकार (उचा-चक्रम्‌) जिसके ऊपर चक्रल्गाहो नौर 
( परिज्मानम्‌ ) चारों ओर भूमिदो ओर ( नीचीनवारम्‌ ) नीचे पानी 
के द्वार दहों रेसे ( अक्षितम्‌ ) अक्षय जरू के मण्डार रूप ( भवतम्‌ ) 
कूप को ( नमसा )` अन्न के हेतु वा ( नमसा) जर से ( सिच्चन्ति). 
सीचते है, वा उक्ष कूप से अक्षितः अन्न को सींचते है, उससे खेत की 
सिचाई करते है । ` उसी प्रकार यह देह आत्मा की रक्षा के स्थि होनेसे 
'अवत' है, उसका व्यवस्थापक यत्त्र शिर सर्वोपरि लगा है इसषे वरह 
“उच्चाचक' है, चारों मोर उस्षकी गति होने से परिञ्सा' है । गुदा, मूत्रादिः 
नीचे के द्वार है, वह हृ्ट-पु्ट "अक्षितः है उसको रोग ( नमसा ) अन्न से 
 सींचते गौर वदाति हें । (नमः' इस्युद्‌क नाम । इसी प्रकार अभिषेक्ता जन 
उच्च चक्र, रथचक्र, वा सैन्य चक्र के स्वामी, (परिज्मान) सर्वतो बरदान्‌ 
८ अवतं >) रक्षक राजा कां अभिषेक करते हैँ । वह ८ अक्षितं ) भक्षीण- 
ओर शनरुवारक वैन्य को अपने नीचे रखता है । 
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च्रभ्यारमिदर््रुयो निधिङ्घं पुष्करे मधुं । श्रवस्यं विसजने ॥११॥ 
भा०( पुष्करे ) अन्तरिक्ष मे ( अद्रयः) मेघगण ( निपिक्तं ) 
निपेचित ( मधु ) जख को (मि जारम्‌ ) प्राप्त करके ( अवतस्य ) कूष- 
के ( विसर्जने) विदोप स्यान मे जल को प्रदान करते दं उसी प्रकार 
. ( पुष्करे ) पुष्टि से युक्त र्मे ( नि-सिक्तम्‌ ) खव परिवरद्ध (मधु) 
मधघुमय रश्व को (अमि जरम्‌ ) प्राक्च करके ( अद्रयः ) मेघवत्‌ वलवान्‌ 
पुरुप (भवतस्य) पाटक राजा के (विसर्जने) विदोप निर्माण में प्रयत्न करं । 
गाव उपावतावतं सदी य्॒लस्य रप्युदा । 
उभा कणौ हिरण्यय ॥ १२॥ 
भा०-हे ( गावः) चाणियो ! वाहे पयु, भूमि भादिसम्पदा वा 
उनमें वस्ती प्रजाओं { माप रोग (अवतं उप भवत) रक्षक के समीप उसकी 
शरण मे भवो । ८ यज्ञस्य ) सत्संग जौर भादर-सस्कार के योग्य पुरुप को 
ये (मही) पूञ्य आकाश ओर भूमि वा हयास्य दासक वगं दोनो (रप्सुदा ) 
उत्तम यश, वर द्ैने बाले हों । इस पालक पुरूप के (उभा कर्णां ) दोनों 
कान (हिरण्यया) सुवणे के जरंकारों से च हित रमणीय उपदेशों से सुशो- 
भित दो। 
द्रा सुते सिञ्चत धियं रोदस्योरधिधियम्‌ । 


४.9 


रसा द्यात वपथम्‌ }। १२॥ 


-- (रोदस्योः) भूमि गौर आकाडा के वीच (अभि-धरियं) सवतः 
कान्तिमान्‌ , आश्रयणीय सूं के समान श्ास्य-शासक वर्गौ या स्वपश्च पर- 
पक्ष दोनों सेन्यदसं के वीच मे विद्येप शोभा, लक्ष्मी के धारक था आश्रय 
ङेने योग्य पुरुप को (सुते) अभिपेक योग्य पद्‌ या देश्यं पर ( सिञ्चत ) 
अभिपिक्त करे । (रसा ) परथिवी वा वरुचती सेना ( बृप दधीत >) 
चख्वानू पुरुप को अपने मे धारण करे । इसी प्रकार भूमि, आकाश के 
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बीच. कान्तिमान्‌. अथि को धृतो से सेचने करो, जिससे यह रसा, प्रथिर्व 
वपणश्चीर मेघ को धारण कर । 

ते जनते स्वमोक्यम्सं वत्सासो न मातृभिः 

मथा नसन्त जाममः ॥ १४॥ 

भा०-( वत्सासः मात्रभिः न ) बच्डे निस प्रकार माताओोंसेः 
( मिथः नसन्त) परस्पर मिरू जाते हँ उसी प्रकार (ते) वे भी (वत्सासः) 
राष्ट मे बसने वाङ प्रजागण ८ स्वम्‌ ओक्यं जानते ) अपने देश.या स्थान 
के वासी को जाना करें भौर वे ( जामिभिः) भपने बन्धु जनोंके 
साथ्‌ ( मिथः नसन्त ) परस्पर मिरुकर रहे, परस्पर प्रेम से मिला करें 1" 

उप॒ ख्क्वेपु वप्खतः करते धरुणं दिवि । 

न्द्रे श्चग्ना नसः स्वः। ६५॥ १६॥ 

भा०--( खक्रेषु बप्सतः ) देवयवो के घटक पदार्थो पर भोजनः 
करने वारे पुरुप के जिस प्रकार वीर्याश ८ दिवि धरणं कृण्वते ) मुर्धा-- 
स्थलमे या मूंग में स्थिति करते हँ भौर (दन्द अश्रा नमः स्वः) आत्मा 
या प्राण ओर अभ्चिके आधार पर अन्न जर शक्ति निभर.है उसी प्रकार 
पाचनो दवारा घृतादि को खाते हुए अभ्चि से दग्ध घृत चर के अङ.(दिषि) जआकाश्च 
मे जाते भौर ( इन्द्रे अश्ना नमः स्वः ) सूयं भोर अञ्चि के आश्रय ही यह 
एथिवी का अन्न गौर यह प्रकाश होता है। (२) इसी प्रकार राजा के उपभोग ` 
करते हुए ही सथ जन ( दिवि ) भूमि पर सुख से जश्रयर्ते है । इस- 
लिये ८ स्वः नमः) समस्त सुख भर भूमि का वर, वा शासक वल, ओर 
सेन्यादि सव ( इन्द्रे ) तेजस्वी देश्चयंवान्‌ शचरुहन्ता ओर ( अश्न! >) अश्नि-- 
चत्‌ तेजस्वी नायक पर ही निभेर हें । इति षोडशो चगैः ॥ 

्रधु्षस्पिप्युषमिपमूजं सप्तपदीमरिः 


सूर्यस्य खक्तरशिमभिः ॥ १६ ॥ .. 
भा०-( अरिः) वेगसे चरने वाला वायु जिस प्रकार ८ सूय॑स्य, 
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-सस ररिमभिः) सुं के वेग से जाने वारे सात किरणो द्वारा (पिप्युषीम्‌) 
-यु्टिकारक ८ इषम्‌ ) अन्न भर (ऊर्ज) रस को ( सप्षपदीम्‌) सफंणश्ील 
चरण वाली अन्तरिक्षस्य गौ खूप मेव को ८ अधुक्चत्‌ ) दोहता है । इसी 
प्रकार ( अरिः ) स्वामी, ( सूर्य॑स्य स्च रिमभिः ) तेजस्वी व्यवस्थापक 
-के बनाये सात म्यादाओं दारा, ( स पदीम्‌ ) सपंणयुक्त पदों वाली, 
अर्थात्‌ जनों से बस्सी भूमि से (पिप्युषीम्‌ दपं ऊज) पुष्टिकारक अन्न भौर पुष्ट 
-चर का (अधुक्षत्‌) दोहन करता है । भ्रजा मे अन्न, वल की बृद्धि करता है । 
सोम॑स्य मिचावरणोदिंता सुर त्रा ददे । तदातुरस्य भेपजम्‌ १७ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा) भिन्र भौर वरुण, दिन भौर रात्रि, (उदिता 
सूरेः) सूयं के उदय होते २ में (सोमस्य भाददे) सोम, वरकारक भोपधि 
-रस फा सेवन करू, ( तत्‌ आतुरस्य भेषजम्‌ >) वही व्याधिपीदिति के 
-सव रोगों का नाश करता है । 

उतो न्वस्य यत्पद्‌ ह॑ैतस्य निधान्य॑म्‌ । 

पदि द्यां जिद्वयातनत्‌ ॥ १८ ॥ १७ ॥ 

भा०-( जस्य ) इस ( हयंतस्य ) कान्तिमान्‌ अघ्निया सूर्य॑का 
( यत्‌ पद्‌ ) जो पद्‌ या स्थान ( नि-धान्यम्‌ ) भूमि पर विदेप धनवा 
-धान्य के योग्य है, उसको अभि ही (यां परि ) समस्त आकार म अपनी 
( जिद्धया ) ऽ्वारामयी जीभ से ( परि तनत्‌ >) फैखाता है । इसी प्रकार 
जो इस राजा का देश्वयेथोग्य पद्‌ है उसको यह नायक विद्वान्‌ अपनी 
-वाणी द्वारा विस्तृत कर । इति सप्तददो वर्गः ॥ 


[ ७३ |. 
-गोपवन भ्त्रेयः सक्तवधिवा ऋषिः ॥ श्रधिनौ देवते ॥ छन्दः व 
७, €-- ११, १६-- १८ गयत्रे।। ३, <, १२--२५ निचृद गायत्री । 
& विराड गायत्री ॥ श्र्टदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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उरदौराथामरतायते युञ्जाथामश्विना रथ॑म्‌ । 
प्रन्ति पद्धतु जामर्वः ॥ १॥ 
भा०-हे ( अशिना ) विद्वान्‌ जितेन्द्रिय पुरुषो { आप दोनो (कता. 
यते ) स्य क्तान ओर यज्ञ, अन्नादि के इच्छुक के खियि ( उदु ईैराथाम्‌ >) 
उत्तम उपदेश करो ओर ( रथं युज्ञाथाम्‌ >) रथ के समान ही[उत्तम उप- 
देश करो । यज्वरक्षा्थं रथ भौर सस्य ान प्राक्षथथं उपदेश को प्रयोग 
करो । ( वामू्‌-भवः ) आपका रक्चा बौर ज्ञान ( सत्‌ मूत >) सत्‌, सत्य 
ओर ( अन्ति ) हमारे सदा समीप रहे । रथो रपतेः निरु०। 
निभिषर्चिज्जवीयखा रथेना यातमभ्विना । 
अन्ति षद्भूतु वामः ॥ २॥ 
भा०-( नि-मिपः चित्‌ जवीयसा >) परक की क्षपक से भी जधिक 
वेग वाके ( रथेन >) रथ से हे (अशिना) जश्च चालन म चतुर जनो} जाप 
्रेग (आ यातम्‌ ) आवो । ( वाम्‌ जवः सत्‌ अन्तिभूतु ) आप दोनों की 
सच्‌ रक्षा हमे सदा प्रप्त हो । 
उप स्तणीतमन्रये हैमेन घममश्चिना। खनेत्‌ षद्धत चामचः।।३॥ 
भा०-( अन्रये) विविध तापो से निवत्त होने के यिये हे, (अधना) 
अर्धोवत्‌ इन्द्रियों के संयमी जनो ! ( घमम्‌ हिमेन ) दाह को शीतर 
जर से जिस प्रकार दूर किया जाता है उसी श्रकार सन्तक्ष जन को शीतर 
वचन से ( उप स्वृणीतम्‌ ) माच्छादित करो, उसका आदर सत्कार करो । 
( चां अन्ति अवः सद्‌ भूतु ) भाप रोगों का सत्‌ ज्ञान, व्यवहार हमे भी 
सदा प्राक्च हो। 
कुट स्थः कुह जग्मथुः कुह श्येनेव पेतथुः । 
अन्ति षद्धत॒ वामवः} ४॥ 
1०--( इह स्थः >) अप कीं रदो, (कद जग्मथुः) कदी भी जाते 
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हा, (कह श्येना इव पेतथुः) कीं भी दो श्यनो क समान वेग ते, उत्तम 
आचार चरित्रवान्‌ होकर गमन करो। ( म्‌ अन्तिसद्‌ भवः भृतु) 
तुम दोनों के समीप सदा सत्‌ कान, रक्षा वर अवश्य हो । 

यदद करि कर्द चिच्छुशूयातमिमं ह्म्‌ 

` प्रास्त षद्धत वामवः | ५ ॥ १८ ॥ 

सा०--( यच्‌ अय ) भाज के समान (किं कर्टिं चित्‌) कभी कभी 
आप दोनो ( इमं इवं शछश्रूयातम्‌ ) इस आदान या उत्तमं वचन को भी 
श्रवण कर लिया करो । ( वाम्‌ अन्ति सत्‌. जवः भूतु ) भापके पास सदा 
सत्य ज्ञान, सद्‌ व्यार रहे । । । 

श्रभ्विनां यास॒हूतमा नेदिष्ठं याम्याप्यम्‌ । 

श्मन्ति पद्धूतु वामवः ॥ ३॥ 

भा०--हे ( अशिना) उत्तम अश्वो के समान इन्द्रियों ओर मनो को 
भी वश करने वाङ जन } आप दोनों (यामहूतमा) उत्तम संयम, परस्पर 
वन्धन को सर्वोत्तम रीतिसे स्वीकार करने वारे हो। आप दौनोंके 
८ नेदिष्ठं ) अति समीपतम ( जाप्यम्‌ ) वन्धुत्व की मेँ ( यामि >) प्राना 
करता हं । 
मवन्तमचय गद्‌ ङृणत यवमाश्चना । श्रान्त पद्धत वामवः ॥५॥ 


~ ~ 
क अ क 


भा०--हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरुपो ! आप लोग (अत्रये) 
इस राष्र आश्रम या गृहमे रहने वालके ल्यिया ( अच्रये >) तीनों 
दुःखो से निदृत होने के लिये ( युव अवन्त गरदं छृणुत >) तुम दोनों रक्षाः 
करने वाला घर बनाओो । ( वाम्‌ भवः सद्‌ अन्ति भूतु ) तुम दोनों के 
समीप उत्तम रक्षाःसाघन, ज्ञान, व्यवहार -होवे । 
चरथ श्रान्रसरा्तपो वर्दत वरग्चन्नये । अन्ति षद्भूतु वामवः |८॥ 
भा०--अाप दोनों ( वल्गु वदते ) उत्तम वचन वोरूने बारे (अत्रये) 
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तीनों दुम्खो से निब्रत्त जन के हिताथं ( उततयः ) सव प्रकार के संताप 
ओर अभि के समान कष्टदायी कारण को भी ( वरेथे ) दूर करो । ( वाम्‌ 
सत्‌. अवः अन्ति भरतु ) आपका उत्तम ान भौर रक्षण सदा दमे धर्षहो। 
मर ख॒त्तवधिरशखा घारमन्नरणायत । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥९॥ 

भा०-(सक्त-वधिः ) सातो प्राणों को शिथिरु या दमन करने वाल 
विद्वान्‌ ( जा-शसा ) उत्तम आशासे प्रेरित होकर ( अग्नेः धाराम्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरुप छी वाणी को ८ प्र अश्लायत ) अच्छी प्रकार हृद्य मे धारण 
करे, उसी मेँ नित्य रमण करे । ( वाम्‌ भवः सत्‌ अन्ति भूतु ) आप दोनों 
की रक्षा जौर सत्‌-हान सद! हमारे समीप रहे । । 

इहा गत चृषरवस्‌ शणत भम इम हवम्‌) 

नन्ति षद्धतु वामवः ॥ १० ॥ १९॥ 

भा०-हे (इपण्वसू ) वलयुक्त प्राणापान वाले जनो ! (दह जागतम्‌) 
यहां भवो । (मे इमं हवं शणुतम्‌ ) मेरे इस आमन्त्रण को श्रवण करो । 
( वाम्‌ भवः भन्ति सत्‌ भूतु ) उत्तम क्तषान आप रोगों का हमारे समीप 
हये । इत्येकोनविश्ो वर्गः ॥ । । 

किमिदं वौ पुसखवज्जरतोरिव शस्यते । । 

श्रान्त षद्धतु चामवः ॥ ११॥ 54 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( इदं वां पुराणवत्‌ किम्‌ >) -यह भाप 
दोनों का पुरातन, सदातन का वेद-कछान किस प्रकार का है जो (जरतोः 
इव ) बद्ध वा उपदेष्टा जनों के वचन के समान उपदेश्च करिया जाता है, 
(भवः सत्‌ वाम्‌ अन्ति श्रूतु) आप खोगों के उत्तम सान सदा समीप. रहे । 

समानं वा सजात्यं समानो बन्धुरश्चिना। 

न्ति षद्भत वामवः॥ १२॥ 
- भा०--हे ( अशिना ) दिन रात्निवत्‌ परस्पर संयुक्त खी पुरुषो ! 
४२ 
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८ वां सजात्यं समानः ) भाप दोनों का उत्पत्ति एक समान भौर ( वन्धुः 
समान >) आप दोनों का परस्पर वन्धुत्व भी एक समान हो 1 ( वाम्‌ जवः 
सन्ति सद्‌ भूतु >) तम दोनों का परस्पर समीपतम, घनिष प्रीति, वृक्षि, 
परस्पर वाचन-घ्रवण क्रिया, इच्छा, आशिद्गन, दान-गादानादि सव सद्‌ 
व्यवहार. हो । 
गोः वां रजांस्यश्विना रथ वियाति रोद॑सी । 
अन्ति पद्भूतु कामव॑ः ॥ १३॥ 
भा०-हे (अश्विना) वेगयुक्त साधनो भौर भश्वादि के ताता जनो | 
(यः) जो (वां ) ठम दोनों का (रथः) स्थ॒ ( रजांसि ति-यात्ति ) नाना 
रोको को प्राप्त होता है, वही (रोदसि वि-याति) काश्च आओौर पएूथिवी पर 
भी विदोप रूप से जवे । ( वाम्‌ सद्‌ अवः जन्ति भूतु) घापदोरनोका 
उत्तम गमनागमन सदा द्योता रहे । 
( श्रा नो गव्येभिरश्व्यैः खट सरेरुप गच्छतम्‌ । 
` श्रन्ति षद्भूतु वामवः ॥ १४ ॥ 
भा०--ापं रोग ८ गव्येभिः जदव्येभिः सहसः ) हजारों गौर्भो 
ओर हजारो र्वो से ( नः आ उप गच्छतम्‌ >) इमे प्राक्च होदो । (८ वाम्‌ 
सद्‌ अवः भन्ति भूतु) आप दोनों का उत्तम रक्षण सामभ्य सदा हमें 
प्रात्त हवे । 
मानो गव्येभिरश्व्येः खहस्रेभिरत्ति ख्यतम्‌ । 
अन्ति षद्‌ भूतु जामवः |) १५॥ 
` भा०-( सहखेभिः गव्येभिः अरव्येभिः नः मा अति ख्यतम्‌ >) हमें 
सदशं, गौवों जौर अश्वो से वञ्चित मत करो । ( वाम्‌ सद्‌ अवः अन्ति- 
भूतु ) आप रोगों का. उत्तम दान सदा हमे प्राक्च हो। 
्ख्णप्छरुषा अश्रद कञ्याति ताचस । आर्त षद्भूतु वामव १ 
: भा०-जिस प्रकार ( उषा) प्रभातवेला की सूयं कान्ति (चरत.वरी) 
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तेजस्विनी, ( अरुण-पसुः ) मरण प्रका्च वो होती नौर (उयोतिः अकः) 
प्रकाश करती है उसी प्रकार ( ऋत-वरी ) सव्य क्तान को धारण करने 
वारी ( उषाः ) कमनीय कान्ति से युक्त ( अरुणप्सुः >) अस्ण वणं की 
सुन्दर रूपवती ( अभूत्‌ >) दो वह ( ज्योततिः अकः) सत्य ज्ञान का 
श्रकाश् करे । 

छ्ण्विचा ख विचाकशद्धत्त परशमा इव । 

अन्ति षद्‌ भ्यूतु वामवः ॥ १७ ॥ 

भा०--हे ( अशिना) सुय चन्द्रवत्‌ हानी पुरुषो ! ( परश्मान्‌ इव 
क्षं ) परञ्चु वाहा पुरुष जिस प्रकार चक्ष को काटता है उसी प्रकार सूर्य 
चन्द्रवत्‌ क्तान-उयोति वारा पुरुष (सु वि-चाकशत्‌) भक्ाशमान हो, अक्तान- 
तम को नादा करता है । (वामर अवः सत्‌ अन्ति भूत ) तुम्हारा तेन सदा 
चुम्दारे वा हमारे समीप हो । 

प॒र न श्वष्णवा खज कृष्णया वाधितो विशा 1 


रन्त षद्‌. सतु वामवः ॥ १८ ॥ २० ॥ ध 
भा०-हे ( ष्णो ) शत्रु के पराजयकारिन्र्‌ { जिस प्रकार ( कृष्णया 
चाधितः ) रान्नि से बाधित सूर्यं अन्धकार को चिन्न भिन्न कर देता हैउसी 
भकार तू भी ( कृष्णया) कर्षण या पीडन करने वारी शत्रु सेना से बाधित 
होकर (विकला) अपनी प्रजा, प्रतु के दुगं मैं घुस जाने वारी तीक्ष्ण सेना 
की.सहायता से'( षुरंनमासून) दुगं के समान ही शघरु को चिन्न भिन्न 
कर 1 हे (अशिनो) संभाकतेनापतियो ! प दोनों को (भवः) श्च्रु हिसन 
का उत्तम वरू सदा आप के पास प्रष्ठ रहे । 
अव धातुः रक्षण, गति, कान्तिः, भ्रीतिः, वर्िः, जवगसमः, प्रवेशः, 
वणं, स्वाम्यर्थं याचनं, क्रिया, इच्छा, दीधिः, अवास्िः, आङ्गं, हिसा 
आदानं, भागो, बद्धिश्वे्येतेष्वथे पु वत्तते । प्रकरणाचुसारं स सोऽ्धोऽवनोध्यः। 
इति विशो वः ॥ 
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[ ७८ | 
गोपवन श्रात्रेय ऋषिः ॥ देवताः--१--१२ श्रग्निः। १३--१५ श्रृतवण 
च्राच्यस्य दानस्तुतिः । दन्दः--१, १० निचृदनुष्टुप्‌ । ४, २२-१९ वि- 
राडनुष्डुप्‌ । ७ पाद्रानिचृदनुष्टप्‌ 1 २, ११ गायत्री । ५, ६, ८, €, १ 
निचृदरू गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री ॥ प्रदरा सक्तम्‌ ॥ 


[3 


विश्चोविंशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

शरि जो दुर्यं वच॑ः स्तुपे शरपस्य मन्मभिः ॥ १॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरूपो ! भप खोग ( वाजयन्तः ) क्तान, वरु की 
कामना से युक्त ८ पुसप्रियम्‌ ) जाप में से बहुतों को भिय, ( विद्राः-विश्चः 
अतिथिम्‌ ) समस्त प्रजां के अतिथि रूप ( जि ) तेजस्वी, न्तानी 
पुरुष की ( मन्मभिः ) मन्त्रो द्वारा ८ श्चूपस्य >) सुख प्राधि के लिये सेवाः 
कर । जौर में भी (वः) भाप रोगों को (दुय वचः स्तुपे) उत्तम वचन 
का उपदेशा करता हूं । 


यं जनासो हविष्मन्तो त्रं न खपिराखतिम्‌ । 
प्रशसन्ति .प्रशरस्तिभिः॥ २॥ ` 
भा०--(हविष्मन्तः जनासः) हविष उत्तम अन्न वारे मचुष्य जिस 
प्रकार ( सर्पिः-आा सुतिम्‌ ) धृत से सेचन योग्य असि को (प्रशस्तिभिः) 
उत्तम प्ररासनीय मन्त्रों से (प्र शंसन्ति) प्रशंसां करते अर्थात्‌ उस के गुणों 
का वणंन करते ह उसी प्रकार (यं) जिस को (मित्रं न) मित्रवत्‌ (सर्षिः- 
आसुतिम्‌) घृतयुक्तं अन्न द्वारा सत्कार के योग्य जानकर (हविष्मन्तः) अन्न 
भादि हाय मेँ छ्यि जन ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम वचनो से ( प्रशंसन्ति ) 
प्रशंसा करते है, उस की तुम भी स्तुति भर आदर करो । 

पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । -हव्यान्येययद्िचि ।।३॥ 

भा०--(थः) जो अश्चि ( देवताति) यज्ञ मे ( हष्यानि दिवि- 


| 
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शेरयत्‌ >) हन्य पदार्थो को. आकादाकी ओर प्रेरित करता है, उस 
(जात वेदसं) रेश्वयं युक्त वा सर्वज्ञ, ८ पन्यांसं ) स्वतियुक्त अचि. का गुणः 
-चण॑न कर, उसे व्यवहार मे काऊ । इसी श्रकार ( यः >) जो विद्वान्‌ पुरूष 
( उद्यता हव्यानि >) उत्तम रीति से प्रास अक्ता ओर धनं को ( दिवि ) 
त्तान मागं भौर सत्‌ कार्य मे र्गा देता. है उस्र ८ जातवेदसं पन्यांसं ) 
श्वय ओर ज्ञान से युक्त, स्तुस्य, ग्यवहारङुशल पुरुष को हम प्राप करं । 
्माग॑न्म वृत्रहन्तम उ्येषठ॑मरर्निमानवम्‌ । | 
यस्य॑ शरुतवीर वृदन्नात्तो अनीक एधते ॥ ४॥ 
` भा०-( यस्य 9 निस के ( अनीके ) सैन्य वरु मे ( वरृहन्‌ ) "वडा 
भारी ( आकषः ) शत्रु को भजन या पीडन करने मे समथं ८ श्रुतवां ) 
-प्रसिद्धः अश्वारोही जन ( एधते ) बृद्धि को प्राप्त होता है, उस (ग्येष्ठम्‌) 
-सव मे बड़े ( आनवं ) मनुष्यो के दितेषी ८ अश्चिम्‌ ) तेजस्वी ( वृत्रह- 
न्तम ) सवपे जधिकू शातुहन्ता पुरूष को हम ( जा अगन्म ) प्राप्त करे । 
श्मम्रत जातवेदसं विरस्तमासि दशतम्‌ । । 
घताह वनमीञ्यम्‌ ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
भा०-( प्रताहवनम्‌ ) तेज से देदीप्यमान अभि के तल्य, वा जो 
-दवारा. आद्र करने योग्य ( ईेडयम्‌ ) स्तुति योग्य ( तमांसि तिरः दशत ) 
अन्धकारो को दूर करॐ़ सत्य ज्ञान को दृशान वारे, (अतं) अशत स्वरूप 
(जातवेदसम्‌) ज्ञानमय प्रस की हम उपासना करं । इस्येक्विशो चग; ॥ 
खवाघो यञ्जना इमे ग्नि हव्येभिरीकछते ज॒हानासो यतच्छुचः॥६॥ 
मा०-जिस प्रकार ( सबाधः ) कत्विग्‌ खोग (अश्निम्‌) अभ्निको 
-( यत्त-लुचः ) जुहू आदि साध कर ( जह्धानासः"हग्येभिः देडते ) आहुति 
-देते हुए चरु आदि से चाहते है उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सवबाघाः ) 
"पीड़ा युक्त ( जनाः ) मनुष्य ( यत-लुचः ) श्राणा का निह करके 
"( जद्यानासः >) आत्म समपंण करते हए ( यमू अम्‌ ) जिस. तेजोमय; 
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पापनाश्षक ज्योति की ८ हव्येभिः >) स्तुद्य वचनो से (ठते) स्त॒त्ति करते 


उसे उत्तम भावो से चाहते हे, उसी की उपासना करनी चाहिये । 
इयं ते नव्य॑सी स्रतिस्पने ्रधाय्यस्मदा | 
मन्दर खजा खक्रतोऽमर दस्मातिथे ॥ ७॥ 
भआ०~--दे ( मन्द्‌ ) स्तुत्य, दपेजनक, आनन्दघन ! हे ( सु-नात्) 


सुख-स्वरूप ! दे (सु-कतो) शभ कर्मं गौर प्रज्ञा वाटे! हे (अमूर) जमद्‌ † 
अहिंसक ! हे ( दस्म ) दशनीय दुष्टदलन ! हे ( अतिथे ) ज्यापक,. 


अतिथिवत्‌ पूज्य ! हे ( अग्ने ) सतानवन्‌ ! (ते) तेरी (इयं) यदह 
नव्यसी >) भतिस्तुत्य ( मतिः ) क्ानमयी बुद्धि (अस्मत्‌ नधायि) हमारे 
मेस्थिरहो। 

सा तें ग्ने शन्तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । 

तय वधेस खषटतः ॥ ८ ॥ , 


मा०-हे ( मनने ) छानवन्‌ ! तेजलििन्‌ ! (ते) केरी ( सा ) बह 


८ शतमा ) शान्तिदायक ( चनिष्ठा ) उत्तम अन्नवत्‌ भोग्य, सुखदात्री 
इद्धि ( भरिया ) प्रीतिकर टौ । ( तया.) उससे व्‌. ८ सु-स्तुतः ). उत्तम 
स्तुतियुक्त होकर ( वधंस्व ) इद्धि को प्राक्च हो भौर हमे भी वदा । 


€ (~ ^) >>) [१९ { ४ [91 ५ 
सा दुम्नेदयुर्नमी वृददुपौप्‌ श्वि श्रवः । दधीत वृचतृय ॥९॥. 


भाग्-(सा) वह ( चुम्नैः चुक्षिनी >) प्रकाशं से श्रकाश् युक्त 
वाणी ( चृन्न-तू्ँ ) आवरणकारी अक्ञानान्धकार को नाश करने के निमित्त 
( दत्‌. श्रवः ) वड़ा भारी क्ञान ` ( श्रवसि ) कानमे (उप दधीत) 
धारण करावे । 
अश्वमिद गां रथां व्डेषामिन्द्रं न सत्प॑तिम्‌ । 
यस्य॒ श्रवांखि तूर्वथ पन्य॑स्पन्यञख कृष्टयः १०॥ २२॥ 
मा०--हे ( कृष्टयः ) मनुष्यो ! आप रोग ( पन्यम्‌-पन्यम्‌ ) अति- 
स्तुत्य २ कायं, धन जोर (श्रवांसि) नाना तानो जौर आहार योग्य अन्नँ - 


~~~ ~~~ 


ह 
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के समान दही ( तत्थ ) प्राक्षकरो ओर उसको (गाम्‌) गौ के समान 
मातृतुटय ( अश्वम्‌ इत्‌ ) अश्च के समान वख्वान्‌'( रथप्राम्‌ >) महारथी 
के समान प्रभावशारी, ( वेषं ) सूयं के समान तेजस्वी ८ इन्दं न ) 
रेयवान्‌ वियत्‌ के समान तीक्ष्ण, ( सत्पति ) सजनो फे पारक प्रथु 
की उपासना करो । इति दाधिश्ये वगः ॥ 
यत्वा गोपवनो शिरा चर्नि्ठद्े ्रङ्किरः। । 
स पावक श्चधी हवम्‌ ॥ ११॥ ` 
भा०-हे ( पावक >) पावक, पित्र करने हारे ! (यत्वा) जिस 
तुक्च को ( गो-पवनः ) वाणी द्वारा अपने को पित्र करने वाला ओर 
(गोप-वनः) वाणी के पारक विद्वानों. का सेवन करने वाला, पुरुष (शिरा) 
वाणी द्वारा ( चनिष्ठत्‌ ) तेरा अन्न भौर वचन द्वारा स्कार करता है 
हे ८ च्चे >) ज्तानवनू ! हे ( अगिरः ) तेजस्विन्‌ ! (सः) वह तु ( हवम्‌ 
श्रुधि ) हमारे आदान को श्रवणकरं । क्र 
यं त्वा जनास इच्छते सवाधो वाजसातये । 
सः चाध वद्चत्रय ॥.१२॥ "1 
भा०्-८यंसवा) जिस ठक्च को (सबाधः) बाघ्रा या पीड़ा सहित 
दुःखी जन ८ वाजसातये ) ज्ञान भौर रेश्वयं कों -प्राक्षःकरनेःःकेःखियि 
८ ईडते ) स्तुति करते है । ( सः ) चह तृ ८ चृ्रतूयं ). विष्नादिके 
नादश्च करने के कायं मे ( बोधि ) हमे ज्ञानवान्‌ कर .' :: ` 
श्रंहे इवान श्रातं श्च॒तचणि मदच्युति |  ,: : ` ` 
शर्धास्तीव स्तकाविनं मत्ता शीषा चतुराम्‌ ॥.१३॥ १ 
भा०-( जक्ष ) शत्रु को अपने प्रताप में भून. देने.वारे ( श्रत- 
वणि ) प्रसिद्ध अश्व सैन्य के स्वामी ८ मदच्युति ) शतु के मद्‌ःको दूर 
करने म समर्थं कीर पुरुषों के जधीन (स्तुकाविनां) बां की म्रन्थि, फुन्दो 
वाले (चतुर्णास्‌) चारों वर्णो चा चार घोड़ों के तुल्य या सेना के चारों अंगों 
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क वीरौ के (क्षां ) अत्ति दीक्ष, चमचमात्ि ( श्रीपां) शिर वा प्रमुख 
नायक जन ( शर्धसि इव ) मानो उनके मुख्य वल हँ । सर्थात्‌ चीर के 
रिरो के वारु भौर मूख, दोडी आदि वीरत्व चोतक चिन्द हे, मानो वे ही 
उनके वलै, वे वालों से सिहों के समान भयानक प्रतीत होते हं । केशान्‌ 
हर्ष यशसे श्रिये शिखा सिंहस्य रोम स्विपिरिन्दियाणि। यज्ञु०१९।१२॥ 
उनको ( अहं ) मँ ( हुवानः ) अन्न देने वा स्वीकार करने वाखा होऊ । 
८२ ) इसी ध्रकार ( भक्षे = च्चः सनोतिदति कक्षः स्वा्थेऽण्‌ ) विद्वान्‌ 
वेदक्ञ ( श्रुत्वंणि >) विशत, विद्वान शिष्यो वाले ( मद्-च्युति ) हप॑दायक 
गुरु के अधीन ( स्तुकाविनां) बालो के गुच्छं वाले ( चतुर्णाम्‌ ) 
चारों वर्णो के वि्याधि्यो के ( गक्षा) घुरेखे संडे ह्‌ नाना ( शीपां) 
शिर अर्थात्‌ शिरो वाे अनेक हिष्य गण उन के ( दार्घासि इव >) सेना 
या फौज के समान हों । उनको मै ( हुवानः ) अन्न भिक्षादि देने हारा 
हेज ! विद्वान्‌ के अधीन सैँक्डों दिष्य उसकी सेनां के समान है । जैसे 
धौम्य के पांच सो श्िण्य ये । राजा भादि उन को पारे । 

“क्षा शीर्षा इति सायणाभिमतः पाटः। 
मां चत्वारं श्राश्वः शविष्ठस्य द्रचित्नव॑ः । 
सुरथासो श्चभि पयो वक्ञन्वयो न तुर्यम्‌ ॥ १४॥ 
 भा०--( श्चविष्ठस्य ) अति वरश्ारी, सेनापति के (चत्वारः) चार 
< उवित्नवः ) वेगवान्‌ ( आशवः ) शीघ्रगामी, अश्वो के सामने वेगवते 
आक्रमण करने वारे, (सु-रथासः) उत्तम महारथी रोग (तुभ्यम्‌ वयः न) 
शचुर्हिसक वरचान्‌ पुपर को वेगवान्‌ अश्वो के समान (प्रयः अभि वक्षनू) 
श्रेष्ठ यानवत्‌ धारण करते हे । 

सत्यमित्वा महेनदि परुष्टयवं देदिशम्‌ । 

नमपि अरश्वदात॑रः शविष्ठादस्ति मत्यै: ॥ १५॥ २३॥ 


भ 


भा०-- हे ( महेनदि >). महानदी के समान वड़ा भौरी शब्द करने 
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चारी † हे (परुष्णि) पोर पोर रथात्‌ छोटी २ टुकदि्यो से बनी, वा पव॑ २ 
-पर उष्ण मर्था श्रु को दग्ध करने वाली, तेजस्विनी वा ुटिर्गामिनी सेने ! 
८ स्वा ) तुक्च को मै (सव्यम्‌ इत्‌.) सत्य ही ( भव देदिकशम्‌ ) कहता हुँ । 
हे ८ आपः ) आप्त जनो, प्राक्च प्रजाभो ! सुनो ( शविष्डात्‌ ) अति बल- 
शारी से दूसरा कोई ( मत्यै: ) मनुष्य ( अश्वदातरः न ईम्‌ अस्ति.) जश्च 
सैन्य को अन्न वख भृति आदि देने.चा पारन करने वाखा नदीं है। 
वरिष्ठ राजा दी सवरसे बड़ा अश्वादि सैन्यका पलक होतादहै। इति 
च्रयो्विश्ो वर्गः ॥ 
[ ७५ | 
विरूप ऋषिः ॥ श्नग्नि्देवता ॥ दन्दः--१,४,५,७,६१११ निचृद्‌ गायत्री । 


२, ३, १८ 1वराद्‌ गायत्री । < श्रार्चीं स्वराड्‌ गायत्री । पाडशच सूक्तम्‌ ॥ 
यक्ष्वा हि देवहतं अश्वा श्च स्थीरिव | 
नि होता पूर्व्यः सदः ॥ १॥ 

भा०-( रथीः इव अश्वान्‌ ) रथी निस प्रकार -रथममे जश्वोको 
जोद्ता है, उसी प्रकार हे ( भसे ) क्तानवन्‌ ! तू ( देव-हूतमान्‌ युक्च ) 
श्च गुणों को उत्तम रीति से धारण करनेवाञे विद्वान्‌ एुरुपो को, इन्द्रियों 
कां साधकवत्‌ , राष्ट मे उचितत पद्‌ पर नियुक्त कर । जौर तू (होता) सव 
को श्ट॒ति-वेतन भादि देने वारा ( पूष्यंः ) सवे पूणं, सव से सुख्य 
होकर विराज । ॥ 

उत नो दवे देरव अच्छ वोचो विदुश्ठरः 1 ` 

श्रद्धश्वा वाया राच ॥२॥ = 

भाग्-हे (देव ). कानदातः] दानशील ! हे तेजस्विन्‌ ! तू 
८ विदुस्तरः >) सव्र से उत्तम विद्वान्‌ होकर (देवान्‌ नः) विद्या की कमना 
करने वाख हम छोगों को ( अच्छ वोचः ) अभिमुख उपदेश कर । (उतत) 
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जओौर ( विश्वा वारयां श्रत्‌ कृधि) समस्तं चरण करने योग्य उत्तम. क्तानों को 


सस्य रूपमे प्रकट कर 1 





त्व ह यखवेषछठय सहसः सूनवाहुत । तावा याज्या सुवः॥३।! 


मा०-हे ( यपिष्ठ्य ) युवतम †! सब मे माधक जवान्‌ , बलवान्‌ 
पूञ्य ! दे ( सहसः सूनो ) व के सश्चालक, उत्पादक ! हे ८ आहुत ) 
सव से स्वीकृत, सव के द्वारा अपना २ अंश देकर सष्टद्ध स्थि दुष! 
(खंह) त्‌ ही ८ ऋत-वा) सव्य न्याय का पालक गौर (यक्षियः जुवः), 
सर्व॑-पूजा्ह, दान योग्य सत्पात्र हो । 

श्यसग्निः संहस्िणो वाज॑स्य शतिनस्पतिः । 

` सूघो कवी रयीणाम्‌ ॥४॥ 

भाग-(८ जयम्‌ अभिः ) यह श्लानवान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष ८ सह- 
चिणः वाजस्य ) सहस्रं संख्या से युक्त कान, सैस्य जौर देश्वयं का ओरः 
८ तिन वाजस्य ) सैकड़ों की संख्या वाके ज्ञान, सैन्य ओर देश्वय काः 
८ पतिः ) पालक ओर ८ कविः ›) करन्तदृ्ी (रयीणाम्‌ मूर्धा) देशव्यवानों. 
का भी श्िरःस्थानीय, प्रमुख हो! सहस्रो, सैकड़ों संख्या वाखा जान, 


॥ 


वेदादि चाख, जिन की ्नन्थ गणना शात कण्डिका, सहख मन्त्र वा श्टोकादिः - 


से होती है। सैन्य मे मी शतपति, . सहस्रपति के अधीन इतने २ सैन्य 
भर होतेह । रेश्र्योने श्रामो की सख्यावा स्वणंसुद्राभों की संख्या 
ङी जाती है । 

तं नेमिमृमक यथा न॑मस्व सहतिभिः । 

नेदीयो यक्ञम॑द्किरः ॥५॥ २४॥ 

भा०-हे ( अगिरः ) विद्वान्‌ ! तेजस्विन्‌ ( ऋभवः यथा नेमिम्‌ » 
विद्धान्‌ शिस्पी खोग निस प्रकार चक्र के समस्त अरोंके चारों मर नेमि 
या रोहपरिधि को नमाते हँ उसरी प्रकार त्‌ ( सहूतिभिः) समान रूप से 
आह्यान करने योग्य वा समान वेतनादि देने हारे सासकों से (तं यक्तम्‌ ) 
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उस यक्त, परस्पर संगत राष्ट को, ( नेदीयः नमस्व ) अति समीप २ घ्चुका,. 
. भपने वश्च कर 1 इति चतुविश्षो वगः ॥ 
२ श ॥ ^~... 
` तस्मे नूनमाभेद्यवे चाचा विरूप नेत्यया । 
ष्र्‌ थि [०० | 
वृष्णे चादस्वे खष्टतम्‌ 18॥. ४ 
भा०~ दे (विरूप) विशेष रूपवान्‌ ! सुमुख } हे विरोष सुचि वारः 
त (नूनम्‌) अवदय ही (तस्मै) उस (अभि-यवे) तेजस्वी, (दृष्णे) बलवान्‌. 
पुरुष के लिय ( नित्यया वाचा ) नित्य निधित वाणी द्वारा ( सु.स्ठतिम्‌ 
चोदस्व >) उत्तम स्तुति को प्रस्तुत कर । परमेश्वर की स्तुतिके ल्यिवेद्‌ 
वाणी का प्रयोग कर । जथवा ष्ट्यं चतुर्थी । तू उस क्तानवान्‌ , सर्व. 
ज्ञानवषंक प्र्ुकी नित्य वाणी वेद्‌ से ( सु-स्ठुति चोदस्व ) उत्तम 
प्रार्थना वा, उपदेश किया कर । 
| (~. 7 | 7 | र (र { [२ 
कस ष्विदस्य॒ सेनयाग्नेरपःकचद्तसः फणे गेषु स्तरायहे ॥५॥४ 
भा०-(अस्य) इस ( अपाक-चक्षसः ) जनद्प टष्टि वारे, परिपक्त. 
बुद्धि पाले ( अग्नेः ) तेजस्वी ज्ञानी नायक पुरुष की ( सेनया ) सेना से 
हम ( कं छित्‌ उ पणि ) प्राण कौ शत्त धर करं वाजी ख्गाने वारे किसः 
शत्रु को ( गोपु ) भरुमिर्यो.के विजय के ल्य ( स्तरामहे ) लिनाश्ष, करें । 
मानों देवानां विशः परस्ातीरिवोसखाः। 
॥ 1 1 
कश्च न हासुर्न्याः ॥ ८ ॥ 
भा०--( उलाः ) सूयं की किरणों के समान उन्नत पद्‌ कीओर 
जाने वाङे रोग ८ देवानां ) देव, विद्धान्‌ पुरषं के बीच ( प्र-स्नातीः ) 
अच्छी खान करती इद, शद्ध आचार से रहने वारी ( नः विशः ) हमः 
प्रजाओं को ( प्र-स्नातीः इव ) छद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) 
परि्याग न करं । अर्थात्‌ गृहस्थ लोग जिस प्रकार शुद्ध, स्नात, स्वरिता 
नारियों का व्याग नहीं करते, उसी प्रकार उत्तम जन हम भ्रजाोंकात्यागन 
करं । (भ्न्याः कदां न) जिस प्रकार गोव भपने निवंर वचे को नहीं त्याग 
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करतीं, प्रप्युत जब तक हृष्ट पुष्ट न हो जावे उसे दूध पिराकर पुष्ट किया 
-करती हँ उसी प्रकार तेजस्वी उत्तम जन हम निववंङ भजा्भो को सी न त्यागं 1, 

उखाः+-वसन्ति सद, यद्वा उत्‌ ऊध्व सरन्ति वा उखाः । उरसजन्ति 
वा दुग्धं पयो वा। 


मानः समस्य दुद्व१ः पारदपसा श्रहातः। 


ऊमिने नावमा वधघीत्‌ ॥ ९॥ 
भा०--८( ऊर्मिः नावं न ) जरतरंग जिस प्रकार नौका का जाघात 
` करती है उस प्रकार ( समस्य ) समस्त ( दूढ्यः ) दुष्ट सुद्धि वाङ (परि- 
देपसः ) सव प्रकार से द्वेषी पुरुप की ( अहतिः) पाप बुद्धवा 
भघात्त परुचाने की दुरभिसन्धि (नः) हमे ( मा वधीत्‌ ) कभीन 
-पीदित्त करे । ~ 
नमस्ते श्ग्त श्रोजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । 
अमरामिजमदय ॥ १० ॥ २५॥ 
भा०-हे (देवं) दानशील! हे तेजसिनर्‌ | ( अग्ने ) अश्चिवत्‌ 
दान्रु-संतापक ! तू ( ते ओजसे ) तेरे पराक्रमके स्यि ( कृष्टयः >) सव 
रजा के मनुष्य ( नमः गणन्ति ) विनय युक्त वचन कहते ह । तू (भमैः) 
सद्ाय्को, वरो वा सैन्यो जौर दुःखदायी रोगों वा भयो से ( भमिच्रम्‌ 
अदय ) श्रु को पीडित कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
वित्सु घो गविष्टयेऽग्ने खवेपिंपो रयिम्‌ । उरकृदुरु संस्छधि ११ 
भा०--हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! च्‌ ( नः ) हमे ८ गविष्टये > भूमिय 
को प्राप्त करने के स्थि ( कुवित्‌ रयिम्‌ ) वहत साधन ८ सं वेपिषः ) 
क्च कर । तु. (उरृत्‌) बहुत धन को.उसन्न करने वाला है । तू (नः उर 
८ कृधि ) हमारे घन भौर प्रा्षभ्य फर को बहुत कर, उसे वदा । 
सानो ्ास्मन्महाधने परा चग्भारभयथा। 
खवगं सराय जय । १२॥ 
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- भा०-( यथा भारण्टत्‌ ) वोन्षा ढोने बाला जिस प्रकार थक कर 
अन्त मे अपने -बोन्तेको दूर एक देता. है उसी प्रकार. हे नायक.कदीं 
( महाधने >) इस महास्राम मे (नःमापरावक्‌ ) हमेभारसा 
जान कर तू मत्त त्याग देना । अथवा (यथा भारश्त्‌ ) निस प्रकार 
पाटन पोपण योग्य सखीपुच्र दासादि का पोपक स्वामी अपने इन पोष्य 
वगं को ( महाधने ) अति सम्पन्नता मे नदीं त्यागतां उसी प्रकार तू 
भी संम्राम या अति देश्यं दशया मे हरमे मत व्याग । .वद्कित्‌ ( संवर्म ) 
उत्तम सहयोगी गण जर (रयि >) देश्चयं का गुणों ओर पराक्रमो से. 
( जय >) विजय कर 1 सः । । 

छन्यम्रस्मद्धिया इयमग्ते स्तिषक्घ दुच्छुना । 

वर्ध! जो रमवच्छुवः ॥ १३॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! नायक सेनापते ! ( इयम्‌ >) यह ` 
(इच्ुना) दखदायिनी सेना ( अस्मत्‌ अन्यम्‌ ) हमारे से दूसरे श्नु को 
(भिय स्सिषक्ु) भयमीत करे । (नः जभवत्‌ >) तू हमारे बर्युक्त (शवः). 
सैन्य-ब को ( चधं ) बदा । 
यस्या डषन्नमरस्विन्ः शमीमईमैखस्य चा । तं घेदग्नि्धाचतिश४- 

भाग्यस्य) जिस (नमष्विनः) विनय, भन्न जर शच्च को नमाने- 
वाङ वन्न था वीयं से सम्पन्न ८ अदुमंखस्य >) अदोषयुक्त यन्त, वा अदुःख- 
दायी, अच्छिद्र, निखुटि का्क्ता के ( शमीम्‌ जपत्‌ >) कमे को प्रमपूर्वक 
स्वीकार कर ठेता है, ( तं घ इत्‌ ) उसकी ही (अश्चिः) वह उत्तम तेजस्वी 
नायक ८ वृधा अवति `) बुद्धियुक्त सम्पदा से रक्षा करता है । 
परस्या अर्धं सेवतोऽव॑रयँ श्चभ्या त॑र 1 यच्चादमस् त अव १५. 

भा<-( परस्याः संवतः अधि ) शन के.सेना के उत्तम संगठनयुक्त 
चर के.ऊपर (अवरान्‌ अभि आतर) उनसे न्यून या उरे केम रोगों को 
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सम्मुख, आगे बदा, उनको विजयी कर । गौर ( यत्र ) निनके वीच र्म, 
निनके ऊपर ( महम्‌ मस्मि ) म हं ( तान्‌ भव ) उनकी रक्षा कर । 
1 [३ 


विद्या हि ते पुण क्यमग्न पितु थासः 1 

अघ ते खम्नमीमहे ।। १६॥ २६॥ 

ा०--दे ठ्जग्ने) प्रतापकषाटिन. ! (भवसः पितुः यथा) लिस प्रकार 
.रक्चक पिता के सुख वा उत्तम धन को पुच्र चाहता है उसी प्रकार (पुरा) 
पूर्वत्‌ ( अवसः ) रक्षक (पितुः) पारक रूप (ते ) तेरे ८ सु्नम्‌ ) खुख 
को (हि) दमनी विद्य) जानभौर (जधते दमहे) तद्चसे 
-हम याचना करते दें । इति पट्विदो वगः ॥ 


[ ७दे | 
. कर्षति काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ चछन्दः--१, २, ५, ६, ८-- १२. 
गायत्र । ३, ४, ७ निचृदू गायत्रा ॥ दाद शर्य सक्तम्‌ ॥ 
इमं च मायिनं हव इन्दरमीश॑चमोजजसा । 
मरत्वन्तं न वृस ।। १॥। 
ध भ~ ( इम ); इस < मायिनं ) माया, बुद्धि-फोशल से युक्त, 
, ( इन्द्रम्‌) रेशवर्यवान्‌ , (जोजसा दृशानम्‌) वर पराक्रम से सवके स्वामी, 
, ( मरू्वन्तं न ) प्राणवान्‌ जात्मा के समान, वायुवद्‌ वलदयारी पुरूषो के 
स्वामी पुरू को ८ इृञ्जसे ) शु के नाक्षकेय्यि ( इवे नु) आह्वान 
-करता, प्रार्थना करता हं । 
श्रयमिन्द्रो मरुत्सखा वि वृ्रस्यांभिनच्छिरः । 
चल्नैण श्रतप्॑मणा 1} २॥ 
भा०-८( मर्त्सखा ) वायु को सहायकलेकर (इन्द्रः) सूर्यं ( वच्रेण 
कत-पर्वणा ) सेकड किरणो वाठ तेज से ` ८ वृत्रस्य शिरः अभिनत्‌ ) मेघ 
क उरी माग को छिन्न भिन्न करतीं है उसी प्रकार ( जयम्‌ इन्द्रः ) यह 
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श्नयुनांशक वीर सेनापति (मरत्‌-सखा) वीर पुरषो.का मित्र होकूर, (रतः 
पर्वणा चच्रेण ) सैकड़ों टकदियों से बने सैन्य वरू से ( वृत्रस्य शिरः) 
-बद्ते शरु के शिरया मुख्य भाग को ( अभिनत्‌ ) चिन्न भिन्न करे । 
चावृधानो सरुत्छखेन्दो वि वज्रमेरयत्‌ । खजन्त्छसुद्धिया श्रपः ३ 
भा०-( मरुत्सखा इन्द्रः ) वायु को सहाय टेकर इन्दर, वियत्‌ वा 
सूर्य, जिस प्रकार ८ वचरृधानः ) भधिक प्रवर होकर ( समुद्धियाः अपः 
सृजन्‌ ) सुद्र अर्थात्‌ अन्तरिक्षस्य जरो को उद्पन्न करता हुजा ( दत्र ) 
मेघ को ( वि रेरयत्‌ ) विविध दिक्लार्जोसमेभ्रेरिति वा छिन्न भिन्न करता 
है उसी प्रकार ( मरव्सखा ) वीर पुरुषों भौर प्रजास् मनुष्यो का मित्र, 
उनसे सहायवान्‌ होकर राजा अधिक शाक्तिशारी होकर (ससुद्धिया अपः) 
ससुद्र के जरो के समान अपनी सेनार्जो को उत्पन्न करता हुआ (न्र्‌ >) 
~ दते शरु को छिन्न भिन्न करता है 1 
र्यं ह येच वा इदं स्वमेरुत्वता जितम्‌। इन्द्रे सोमपीतये।४॥ 
भा०-( येन वा इन्द्रेण ) जो शच्ुहन्ता ( मरुत्वता ) मनुष्यो का 
सहाय रेकर ८ सोमपीतये) रेश्वयं के पान ओर उपभोग के ख्यि 
< इद स्वः जितम्‌ ) आकाश को सूयं के समान, इस समस्त भूलोक का 
विजय करता है ( भयंह) वही निश्वयसे स्तुत्यहै। (र) सोम 
जीवो के पानाथे प्रमु परमेश्वर इस समस्त जगत को चश्च करता है, वही 
स्तुति योग्य है । 
म्रुत्वन्तमजीषिरामोजस्वन्तं विरष््िनम्‌। 
इन्द्रे गीभिहवामदे । ५॥ 
भाग वायुं के बलों से सम्पन्न सूयवत्‌ प्रतापी, भवं मनुष्यों के 
` स्वामी ( ऋजीषिणम्‌ ). ऋजु अर्थात्‌ ध्ममागं पर ओरों को चलाने वारे 
-तथा ८ ऋजीषिणम्‌ ) शन्ुदृक को भून डालने से समर्थं, तीक्ष्ण. सैन्यवल 
-को सच्वाङ्िति करने चाले (-ओजस्वन्त ) वर पराक्रमशीरु (विरष्डिनम्‌) 
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महान्‌ ८ इन्द्रं ) रेश्वयवान्‌ की हम ८ गीर्भिः ) वाणियोँ से ( हवामहे ) 
प्राथना करे । । 

इन्र धरत्नेन मन्म॑ना प्रसुत्वन्तं हवामहे । 
` `` चछस्य सोम॑स्य पीतय ॥ ६ ॥ २७ ॥ 

भा०-( अस्य सोमस्य पीतये ) इस महान रेश्चयं था जगत्‌ के 
पाटन करने के सिये हम ( प्रत्नेन ) भनादिसिद्ध ( मन्मना) मनन करने 
योग्य स्तोत्र, वेद्‌ छान से हम ( मरुत्वन्तं ) प्रवर मनुरप्धो के स्वामी. 
समस्त जीवों के पालक प्रभु की ( हवामहे ) प्राथ॑ना करते हें । 

` मर्व! इन्द्र मीद्वः पिवा सेम शतक्रतो । 

श्सिमन्यन्ञे पुरुएत ॥ ७॥ | 

भा०--हे ( शतक्रतो ) अनेक प्रक्ञावले हे ( पुरु-स्तुत्त >) वहुतो के , 
स्तुतिपात्न ! हे ( मीदवः ) जगव्‌ पर सुख की वर्पां करने हारे ! हे (इन्द्र) 
देशवयैवन्‌ १. तू ( अस्मिन्‌ यक्ते ) इस यज्ञ में ( मरुत्वान्‌ ) नाना वीर 
पुरुषों, का स्वामी, सहायक होकर ( सोमं पिव >) इस देश्यं वा सोम,. 
प्रजा युक्त राष्ट्रका पारन उपभोग कर। (२) प्रु समस्त जीर्वो का 
स्वामी वा वायुं. का स्वामी हो । इस उन्न जगत्‌ में जीवगण का पालनः 
करे। ( & ) अध्यात्म मे मात्मा प्राण इन्द्यो का स्वामी होने से मरु 
स्वान्‌ है । वह शरीर मे सोम, वीयं का पारन भर सुख प्राप्त करता है । 

तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते खुताः सोमासो अद्धिवः 

हदा हयन्त ङाक्थनः ॥ ८ ॥ | 

भा०--दे( इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ ! दे ( अद्रिवः ) वल्वनू ! ८ तुभ्य 
इत. मर्त्वते ) मनुष्यो, बख्वान्‌ पुरुषों के तुन्न स्वामी के. ल्यि ही ` 
( उक्थिनः >) उत्तम वेद्‌ को धारण करने वाले . ( सुताः सोमास >) रेश्व- 
यदि से पुरस्कृत भौर उत्तम पदो परं अभिषिक्त ( सोमासः ) ज्ञानवान्‌ 
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= ६ (्‌ < 
वलवान्‌ पुरूष ( दृद ) हदय से ( हृयन्ते ) बुखार जाते, अपनाये जाते, 
ओर नाना रेश्वयं दकर सत्कार क्रिये जाते है । 


[का १११०३ 


पिवेद्ेन्द्र मरुत्सखा सत साम प्रवि 

वज शश्र राजसा । ९॥ 

भाग ( मरस्सखा ) मनुप्यो नौर वीर पुरषो का सखा, सिक्र 
होकर ही ( दिविष्टिषु ) सव्र दिनों हे ( इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ! ( जोजसा ) 
पराक्रम से ( वच्च ्िशानः ) अपने वर वीयं ओर शखवरु को तीक्ष्ण 
करता हआ ( दिविष्टिषु ) अपनी कामनाओं को प्राक्च करने के निमित्त 
८ सुतं सोम > उत्पन्न जगत्‌ या रेश्वयंका ( पिब दत्‌ ) पुत्नरवत्‌.पाटन 
ओर धनवत्‌ उपभोग कर । | 

उन्ति्लोजसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । 

सोमामन्द्रचमूसुतम्‌ ॥ १०॥ 

भा०-दे ८ इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! तू ( ओजसा सह > दरू पराक्रम 
के साथ ( उत्तिष्ठन्‌ ) उपर उर्ता हुजा ( चमू-तुतम्‌ >) सेनां दवाय 
प्राक्च ( सोमम्‌ ) राषट्केरेश्व्यं को ( पीत्वी) पाटन करे (शिप्रे 
अवेपयः ) जरू पान करके वृक्त हए सुप्य के समान प्रसन्न होकर सुख 
नासिका वा ठोदियों को कपा, प्रसन्न हो । अथवा (्िप्रे अवेपयः) अपनी 
वयुक्त सेनाओं को संचारित कर । 


लुता रोदसी उम क्रक्तषमाणमक्पेताम्‌ । 
इन्द्र यद्स्यटाभवः!! ११॥ 

. भा०-हे( इन्द) श्रन्‌ { ( यत्‌ ) जव तू ( दस्युहा अभवः ) 
दु पुरपां का नाश करने हारा होता दै तव ( क्रक्षमाणं त्वां अनु ) शन्ु 
काचेदन करते इए तेरे साथ २ (उभे रोदसी >) शास्य नौर. चास्तं 
दोनों वगं ( अनु कपेताम्‌ ) वख्वान्‌ हो जाते हैँ । ५ 

श्ट 
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वाच॑मष्ापरीष्रदं नव॑सक्तिमृतस्पृर शम्‌ । 

इन्द्रात्परिं तन्व ममे ॥ १२॥ २८॥ 

भा०-( अश्टप्दी ) आठ पद्‌ वाली मौर (नव-खक्तिम्‌ ) नवच्क्त 
अर्थात्‌ स्तव्य रचना वारी, ( कत-स्पृश्म्‌ ) चतत, सत्य का स्पदां अर्थात्‌ 
दसन कराने वाङी ( तन्वम्‌ ) विस्तृत्त वा व्यापक वाणीको( जह्‌) र्मे 
< इन्द्रात्‌ ) सव्यदर्शी पुरुप से ( परि ममे ) यथायं स्पसेजानूं। जो 
कानून या शासन चाणी राजा के आठ अमार्स्यो से उत्पन्न होती है वह 
भ प्रद्‌ वाली गौर नवघक्ति अर्थात्‌ इन्द्ध चा मुख्य शासक के मुखसे 
ही वह प्रचारित होतीहै। वेदु-विया के भढ विद्यास्यान भार पद दहै । 
अष्टा्िंशो वगः ॥ 

[ ७७ | 
* कुरुसुत्तिः कारव ऋछषिः॥ इनदरो देवता ॥ छनः-- १, ३, ४, ७, ८ गायत्र “ 
२, ९, ६, & निचृद गायत्री! १० निचृद्‌ वदती । ११ निचत्‌ पिः। 
एकादशर्यं सूक्तम्‌ ॥ 

जज्ञानो च शतक्रतुिं पृंच्छदिति सातम्‌ । 

क उराः के हं शरिवेरे ॥१॥ 

भा<--( जक्ञानः ) उत्पन्न या प्रकट होता हुभा (शतक्रतुः) अनेक 
प्र्ठावान्‌ पुरूष ( मातर वि प्रच्छ्‌ ) माता से वारक के समान विक्तान- 
वान्‌ , स्यत्तानी पुरुष वा मावृ-तुस्य प्रजा से ही ( इत्ति ) इस प्रकार से 
(वि च्छात्‌) विशेष रूप से प्रन क्ियाके कि (क उः) राट मं कौन 
एसे बलवान्‌ पुरुष हँ जिनघे लोग भय खाति है, भौर (केह शण्विर ) 
कौन पसे बलवान्‌ छोग अमी तक सुने जातें! अर्थात्‌ देका 
पहले भी एमे कौन २ बलवान्‌ भयकारी, त्रसदायी हो चुॐे है । राजा 





[3 


* पुरुषुत्तिति प्रामादिकः । 
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का कत्तव्य. है कि सश्रसे पदङे यह प्रजा के त्रासकारी रोगो का पताल्गा 
कर उनक्रा. मा करे। 

आद शतरस्य॑न्रवीदौरोवामम॑हीशुचम्‌ । 

ते पुंज सन्तु िष्रः ॥२॥ 

भा०--८ भात्‌ ) अनन्तर ८ शवसी >) बरुवती प्रजा ( ईम्‌ मौणं- 
वाभम्‌ ) उस ओंणंबाभ, तेनष्वी दण्डधर, राजा ओर (अमदीड्ुवम्‌ ) र्ट 
खी वाग-डोरःसंभालने वारे उस शासक पुरुष ऊ प्रति (अव्रवीत्‌ ) कहे कि 
हे (पुत्र) बहुत से श्रजा जनों के त्राण करने वाङ राजन्‌ ! (ते) वे अमुकरे 
नाम वे बहुत सेहै जो ( निःतुरः सन्ति) विनाश कर देने योग्य 
है वा, उनको. ( निः-तुरः ) भति तीव अश्वो को. ोचवान्‌ के समान 
चन्धन रज्जुः जओौर हन्टरों से दण्ड दे, वेश करे । 

गौर्णवामः--उर्णा वहति इति उणं्राभः । भग्वं छान्दसम्‌ । स्वाधिको 
ङण । अथवा,उर्णाया वद्धं आहननार्थस्तोदो वा ओौर्णं तद्वहति वा.। विशेष- 
प्ररिच्छदभूपितो. दण्डधरो वा । 

अहीड्ु.= अभीशु । इस्वं छान्दसम्‌ । प्र्रहवान्‌ उच्छखरानामिवा- 
स्वानां नियन्ता.। 

सलमित्तान्व॑जहाखिदत्वे श्रं व सद्धा । 

प्रवद्ध), दस्य॒टाभवत्‌॥ ३॥ 

भात ततर बह ( इव्रहा) दु्टका नाश करने वारा वीर राजा 
अजा की अभ्यथेना करने पर ( तान्‌ ) उन दुष्ट पुस्पोंको(खे) चक्र 
छी नाभि मे. अरान्‌ इव ) भरो के समान, ( खेदया ) रज्जु आदिवत्‌ 
वन्धनकारिणी मर्यादा या ताडना से (से) शून्य कारागारादि म ( भखि- 
दत्‌ ) धर करः पीडित करे भौर उनको दण्डित करके दीन बनः दे, उनकी 
्ासकारिणी उग्रता को दूर करदे। । 

'खेदया-खिद्‌ दन्य, रुधादिदिवादिश्च । खिद्‌ परिघात्तने । तदादिः 
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खिनत्ति खिद्यति दैन्यमावमापादुयत्ति आपद्यते वा स्वयं जनया-सा 
खेदा । रज्जुः प्रप्रहः, कशा वा परिघातनसाधनं वा। खेदा केशा) 
खेदया रमना, (ऋ० ८।७२।८) रज्ज्वा, (८।७७1३). 
इति सायणः । षः 
एकया प्रतिघापिवत्साकं सर्र।सि श्श्वतम्‌ । --~- 
इन्द्रः सोम॑स्य कारुका ॥ ४ ॥ + 
भा जिस प्रकार ( इन्दः >) सयं ( एकया ) एक हीः ( प्रतिधा) 
प्रतिधान अर्थात्‌ अमावास्या या प्रतिपदा की विपसैत स्थितिसे (सोमस्य) 
चन्द्र की ( काणुका >) कमर्नाय ( व्रि्यतम्‌ सरांसि ) तीसों दिन रत्तो की 
किरणो को ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( जपिवत्‌ ) पान कर रेता है, 
अपने भीतर ही ङे ठेता है, उसी प्रकार (काणुका इन्दः ) सूर्यं के संमानः 
तेजस्वी पुरूष भी ( एकया प्रत्तिधां ) एक ही प्रतिधान, अर्थात्‌ विग्रह- 
पूर्वक आक्रमण से ( सोमस्य ) प्रति पक्ष कै देश्यं युक्त राके ८ तरिश 
तम्‌ ) तीसो (सरसि) धनो को (साकं जपिवत्‌.) पक साथ 
ही पान कर जाता है, अथवा ( सोमस्य पूर्णानि सरांसि )-रेश्यं से पूर्ण 
पक्ष के तीसों रात दिन (८ साकम्‌ अपिबत्‌ ) एकु साथ उपभोग याः 
पाटन करे ओर (एकया प्रतिधा }) एकं समान सावधानता से प्रप्येक- 
व्यक्ति का पाटन पोषण करते हुए तीसों रातत दिन एक साधर, लगातार 
पाटन करता रहे, किसी दिन असावधान न हो। ५ --- 
“काणुका -- काणुका कान्त्ानीति वा ¡ क्रान्तकानि इतिः वा, कणे- 
घातः इति वा, कणेदतः कान्तिहतः । [ इच्छाक्कतकानि इति वां इन्द 
सोमस्य कान्त इत्ति वा. प्रतिघात इति यावत्‌ ] तत्रेतद्‌ याक्षिका येदयन्ते 
व्रिश्ुक्थपाच्राणि माध्यंदिने सवने एकदैरतानि तान्येतस्मिन्‌ काङे 
एकेन प्रतिधानेन पित्न्ति) तान्यन्न सरोस्युच्यन्ते । त्रिशदपरपक्षस्याहोराः 
व्राखिशत्‌ पू॑पक्चस्य चेति नैरुक्ताः । तथा प्ताश्टन्द्मस्या आशामिन्य 
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आपो भवन्ति रदमयःस्ताः अपर पक्षे. पिबन्ति यमक्षितिमक्षितयः 
पिवन्ति । तं पूष्पक्च आप्याययन्ति तथापि निगमा भवन्ति यथा देवा 
-अंश्चमाप्यायन्ति इति । निरु० अ०.५।११॥ ^ 
काणुका का अथं है कान्तियुक्त, दूरगत, वा कृतक, ुत्निम, अथवा 
काणुका सूयं कां विशेषण है वह सोम ८ चन्द्र) का 'कान्तप्रिय, या 
-कान्िश्रद्‌ रै. .अथवा कणेघात, क्री काटने अथं समे अर्थात्‌ कान्ति, वां 
इच्छा प्रतिघात अथं मे काणुका' दाव्द्‌ है । इस सम्बन्ध मे या्तिक वत- 
राते है-ङि माध्यन्दिनि सवन में तीस उक्थ पत्र एक ही देवत! के निमित्त 
होति हैँ-उनको इस अवसर पर एक ही वारम पीते दै । वे पात्र सरसः 
हाते हे ।-नैररक्तौ कामत दै क्रि कृष्णपक्ष के तीस ओर शुद्ध पक्ष के तीस. 
दिन राचिहोते है चन्द्रमा की माने वाटी रद्रिमयों का नाम आपः" है। 
-वर्योकि वे दूसरे. से प्राक्च हती हँ । उन को कृष्ण ` पश्च में सूयं की किरणें 
स्वयं अपनेध्मै.घुनः ग्रहण कर खेती हैँ मानों पी.जाती द । इसी प्रकार 
पूर्वं शु्छपक्षःमे .फिर पूणं कर देती ह जिस भ्रकार वेद्‌ वाक्य है (यथाः 
-देवाः९ इत्यादि 3) । 
्प्राय.गन्धवचमतणदवश्ष रजःस्वा। 
इन्द्रा चरद्यभ्य.उदधे॥५।॥ २९॥ 
(०-( इन्दः ) सूयं वा विद्यत जिस प्रकार ( अवुकेषु ) रोक. 
-धाम न करने वारे, बन्धनरहित ( रजःसु ) अन्तरिक्ष कै प्रदेशो मे स्थित 
,( गन्धवंम्‌ भभि.- अचृणत्‌ ) जल को धारण ` करने वाके जरुधर.मेध को 
आघात करता है तो वह ( वह्यभ्यः ) जननो की ( ब्धे इत्‌) दद्धिके 
-य्यिही होता है उसी प्रकार ( इन्द्रः) देश्वयवानू, शश्रुहनन मे समर्थं 
वराजा ..(-जडवेषु रजमसु ) अग्रवद्ध, अनाध्रित्त, . रोको वा प्रजा 
जनो मे विद्यमान ( गन्धर्वस्‌ ) भूमि को मपने वश कर सेने वाङ प्रवल. 
छतु को (-अमि .अचृणत्‌ >) आक्रमण कर के नाश करे तो वद ( ब्रह्मभ्यः 
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बधे इत्‌ > धों, अन्नो ओर विद्वान्‌ पुरूषो की ही च्रद्धि के लिमे होता 
इत्येकोनव्िश्चो वगः ॥ । 

निराविध्यद्‌ गिरिभ्य आया धघारयत्पक्वमोढनम्‌। 

इन्द्र वुन्दं स्व।ततम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( इन्द्रः) सूय वा विद्युत्‌ जिस प्रकार ( गिरिभ्यः ) मेधो 
ते ( निर्‌ अविध्यत्‌ ) ज गिराने को उन्हे खूतर तादित करता है, ओर 
८ मोदनं) अन्न, धान्य को ( पक्षम्‌ ) परिपक्त रूप मे (जा धारयत्‌ >) परि- 
पुष्ट करता है ओर अपने ( सु-भाततम्‌ ) खव विस्तृत ( अन्दं ) चमकते 
प्रका को भी फकता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) श्ाचुहन्ता राजा, (गिरि- 
भ्यः ) मेघवत्‌ अन्यो का मार निग जाने वाले दुष्ट पुरूषो को सुधारे 
जर उन से सत्य निकलवाने या॒हड्पा दुभा मारु निकलवाने के चियिः 
( निर अविध्यत्‌ ) उन को सूत्र ताडना दे जर उनसे ( पकम ). पक्तः 
( ओदनम्‌ ) वचन, शपथ, ( 08६} ) ( जाधारयत्‌ ) धारा या पकती 
ज॒बान के रूप में कानूनवत्‌ करा वे कि फिर वेणेसा न करेगे + भौर वह 
( खु भाततम्‌ >) खूत्र विस्तृत ( बुन्द >) भयकारी, उन को भेदने फोडने 
वाला, जपना सैन्य बर भी ( आ धारयत्‌ ) सवत्र स्थापित करे । 

“बुन्द --उन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भासमानो दवतीति वाः 
-निर० ६ । ३४ ॥ 
शतब्र्च इषुस्तच सहस्पर फक इत्‌ यामन्द्र्‌ चकृषे युजम्‌ ॥७॥ 

भा०- हे ( इन्द ) रेश्यंव्‌ ! हे शचुहन्‌ ! त्‌ ( यम्‌ युजं चक्षे ) 
जिसको अपना सहायक बनाता है बह ( तव दषुः ) तेरा वाण वा चाद. 
चल वा जाक्ञा ( शतव्रधः ) सैकड़ों जाश्रयो भौर बन्धन मर्यादां वाला 
जोर :( सदस्पणैः ) सहसो वल्शाली, पत्रो, रथों वा पारक जनों से 
सम्पन्न भौर (एकः इत्‌ ) एक अद्वितीय, सश्र से अधिक उत्तम हो { (र). 
इसी रकार उस भ्रखु परमेश्वर की दषु" महान्‌ इच्छा, वा संकल्प सेकः 
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ध्व" अर्थात्‌ आदित्यो जर आकारो तक फैखा हुजा ओर सहसो पण अर्थात्‌ 
पाटन शक्तियो, किरणों से युक्त सू्॑वत्‌ सस्यमय तेज से युक्त है ओर 
एक अद्वितीय, सर्वापरि दासन है, जिसते अनेकों ब्रह्माण्ड चरु रहे हैँ । 

तन स्तातभ्यञआ्ा भर न्या नारभ्या अत्तवे। 

खा जरात ऋभुणएर। ८ ॥ 

भा०-दे ( कस्-स्थिर ) सव्य न्याय से प्रकाशित विद्धानां दाय 
स्थिर राजन्‌ ! तू ( सयः जातः ) अति शीघ्र राजा ख्प से प्रसिद्ध होकर 
( तेन >) उस पूर्वोक्त शासनव्रर से ८ स्तोतृभ्यः नृभ्यः नारिभ्यः ) स्तुति 
करने वारे विद्वान्‌ नरो जौर नारियों के लिये (अत्तवे) भोजनाथ (आ भर) 
उत्तम अन्न प्रदान कर । तेरे उत्तम श्षास्तन मे सबनरनारी सुखसे 
भोजन करं । (२) प्रु समस्त सूर्यादि सेको मेँ व्यापक होने से कसु- 
स्थिर" है। 

एता च्योत्नानिं ते कृता वपिष्ठानि परीणसा । 

हदा वीड््वधारयः ॥ ९॥ 

भा०-( एता ) ये (च्योत्नानि >) सव बरश्ारी ओर (व्षिष्ठानि) 
सुख जलादि वर्पाने वारे, वख्वान्‌ सैन्य (ते छता) तेरे ही बनाये हैँ । नौर 
तू उन को ( वीडु परीणसा ) महान्‌ स्थिरतापूर्वक ( हृदा अधारयः ) सद्‌ 
हदय से धारण कर 1 इसी प्रकार ये सव गतिशीख, वर्षाकारक सुर्यं पवन 
आदि प्रस्ुने वनपरे हे, उन कोवह ( हृदा) मन के संकूद्प मान्रसे 
धारण करता ओर चरता है । 

विष्वत्ता वरिष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेपिंतः। 

शतं महिपान्तीरपाकमोदनं व॑रादामिन्द्रं एषम्‌ ॥ १०॥ 

भा०- जिस प्रकार सूर्यकेतापया प्रकाश सेपेरिति वायु महान्‌ 
आकाश मै विचरता समस्त मेघादि को रे आता है उसी प्रकार हे रेशर्य- 
वन्‌ ! शन्ुहन्‌ू ! ( खा इपितः ) तेरे से प्रेरित होकर ( उरुक्रमः >) बड़ा 
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~~~ 





पराक्रमी, (विष्णुः ) भ्यापक सामथ्यंवान्‌ पुरप ( ता विश्वा इत्‌ ) उन २ 
समस्त पदार्थौ को (आ अभरत्‌ ) प्राप्त कराता हं । वह (इन्द्रः) एेश्रयवान्‌ 
ही! मानो ` ( इतं महिषान्‌ ) सैकडां वलवान्‌ पुरर्पो को ( क्षीरणकम्‌ 
भदनम्‌ ) दृधे पके भात के समान साचिक भाव से प्रा देश्वयं जौर 
( एमुप) सव्र तरफ से ज्ञान संग्रह .करने वाले ( वराहम्‌ ) उत्तम वचन 
के वक्ता वा यक्ञको भी प्राक्च करे । सूये भी अपरिमित चडेरे मेघ, (क्षीर 
पाकं ) पानी से सेचित होकर पकरने चाखे अन्नादि धान्य भौर जरुको 
खाने वाली वायु को धारण करता है । 
तुधेततं ते खरूतं सूमच धर्जः साधुदन्दो हिरण्ययः । 
उभा तें बराह ररणा खुसैस्कृत ऋदूपे चिदद्‌ब ध ॥ ११॥ ३० ॥ 
भा०--दे राजन्‌ { (ते) तेरा (धनुः) धनुप, शखर, (सु-मयं) 
उत्तम सुखकारक, ( सु-कृतं ) उत्तम कमे करने वाला, (तुवि.क्ष) दूर तक 
वाणो के फेंकने वारा, वहत से शन्ुभं को उखाड्‌ फंकने वाटा हदो । (ते 
खन्दः ) तेरा तेज जौर शतु को भयप्रद वाण, ( साधुः ) उत्तम, रक्ष्य 
धर र्गने हारा, (हिरण्ययः ) सुवरणेमय ओर हित, रम्य हो । (ते बाहू) 
तेरी बाहु, श्ाु्ाधक्र सेनां दोनों ( रण्या >) रमणीय, सुन्दर एवं रण- 
छर (सु-संस्छृते) उत्तम संस्कार से युक्त, अर्त जौर उत्तम अभ्यस्त, 
(ऋदुपे ) वेगसे शच्रुको गिराने चाले भौर ( ऋटुदृधा चित्‌ ) पीडक 
जनो को वेधने, उन को काटने छांटने वारी हो 1 इति तरिश्लो वर्गैः ॥ 


( ७८ | 
ङरुषत्िः वारव ऋषिः ॥ हन्द देवता ।॥ चन्दः--१, ३ निचृद्‌ मायत्रौ 1 
२, &-- ई राड्‌ गायत्री । ४, ५ गयत्री । १० ब्रहती ॥ दश सूक्तम्‌ ॥ 
परोढ्दाशं चो अन्धस इन्द्रं खदखमा भ॑र । 
शताच शूर गोनाम्‌ ९॥ 


श्र०८।स्‌०७८।३] छग्वेदभष्ये अरम मरडलम्‌ ६९७ 





मागे ( इन्द्र ) .रेव्बन्‌ ! तू ( नः ) हमें ( अन्धसः ) न्न 
ओर प्राग धारण कराने वाले पदार्थं कावना ( सहस्रम्‌ ) हज्ञसे की 
< ख्या सै, अपरिमित वा वलकारक, ८ पुरोडाशं ) भाद्रपू्क देने योग्य 
. उत्तम खोद पदां (जा भर) प्राक्त करा गौर स्वयं भी उसको धारग 
कर । इसी परार है ( शूर ) शत्रुनाश, शूरवीर ! ( गोनां शता च ) 
भूमियों, गोच ओर वाणिर्यो के सैको, अपरिमित हमे प्रदान कर, तूभी 
उनका पाटन पोपण कर । । 


छा नोंभर व्यथयन्‌ गामश्वमस्यञ्जनम्‌। 

सचा सना हिरण्यया ॥२॥ 

मा०--तू (नः) हरमे (माम्‌ अश्व) गौ, अश्व भौर (अभ्यञ्जनम्‌ ) 
शत्रु पर जाने के साघधन.सवारी रथ, हाथी, ञ्चादि भोर विदेषखूपसेजाने के 
साधन उत्तम रथ विमान आदि वा (व्यञ्जन) विशेष चमशूने वाले प्रकाश 
के उपाय, क्तान, आदि भौर नाना खाद्य पदाथे, उत्तम गुण (नः) ह्म 
(जा भर) प्राक करा" ओर (सचा) साथ दी (मना) मनन करने 
योग्य ( दिरण्यया >) हित जौर मनोहर वचन भी श्रवण करा । 


व्यञ्जनं अभ्यञ्जनं -भञ्नु व्यक्तिन्रक्षणकान्तिगतिपु । रुधादिः । 

उत नः कण्शोभना पुरूशे धष्णवा भर । 

स्वं हि शरिव्प चसो ॥ ३॥ 

भा०-( उत ) आर दे ( श्ष्णो ) धानरुपराजयकारिन्‌ । तु (नः) 
मे ( पुरूणि ) वहत से ( कण-शोभना >) कानों को सजाने के साधन, 
त्तम वचन भौर कणङ्कण्डल आदि अल्करण (नः आ भर) हमे प्राक्च करा 
८.4 हमारे दिये तू धारण कर । हे ( वसो ) उत्तम विद्धच्‌ ! ब्रह्मचारिन्‌ 
-चसाने हारे! (व्वदहि-श्ण्विषे) त्‌ी हमारे वचन सुन ओर भपने 
स्मे सुना । । 


६९८ ऋग्वेदभाष्य पष्ठोषएकः [छअन्भाच०२२)७ 





नकी वृधीक ईन्द्रतेनसुष्रानसुद्रा उत। 
। < 

नान्यस्त्वच्छूर वाघतः 1: ४॥ 

भा०--दे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ { हे सस्यततसदशिन्‌ { राजन्‌ ! विदन्‌! 
(ते न्यः) तुश्च से.दृसरा (नकीं वृधीकः ) कोद जर न वदानि हारा, 
(नतेसुषाः) मतु ते दुसरा कोद्र उत्तम न्यायपू्ंक विभागकारी) 
८ उत >) भौर (न सुदाः ) न उत्तम दाताहै (उत) भौर दहे ( शर) 
वीर ! हे अन्तान, दुगुंणादि के नाइक ! (त्वत्‌ अन्यः वाघतः न ) तुक्च से, 
दूसरा कोई ओर विद्वान्‌ ज्ञानधारक वाग्मी भीनदींहै। 

नकीमिन्द्रो निकरे न शक्रः परिशक्तवे । 

(~. _ 9 भ ॥ 

विश्वं शृणोति पश्य॑ति । ५॥ ३१॥ 

भा०( इन्दः ) यद देश्वयंवान्‌ वा यथाथंदर्ञी प्रयु, स्वामी (८ नन. 
-कीम्‌ निकन्त॑वे ) कभी भी अनादर भौर हिंसा करने योग्य नहीं! 
८ शुक्रः ) यह शक्तिमान्‌ ( न परिशक्तवे ) बट द्वारा पराजय करने के 
भी योग्य नहीं । वह ( विश्वं श्रणोत्ति ) सच कछ सुनत्ता, (विश्वं पश्यतति). 
सब कुछ देखता है । साक्षी चेत्ता केवलो निगुंणश्च ॥ सोऽखयाध्यक्चः परमे; 
व्योमन्‌ । उप० ॥ इत्येकन्रिश्यो वगः ॥ 

स यन्य मत्यनामदव्धो नि चिकीीषते। 

पुरा निदश्चिकीषते ॥ £ ॥ 

भा०-८ सः अदन्धः ) चह अविनाशी, किसी सेन मारा जाने 
बाला, अदण्डनीय ८ मर्स्यानां ) मनुष्यों के ८ मन्युं) ब्रोघको( नि 
चिकीषते ) तुच्छ करके जानता है ओर (निदः ) निन्दको को ८ पुरा > 
पहरेः ही ( नि चिक्रीषते ) नीचा दिखा देता है। 
. क्रत्व द्त्पुणौमुदर तुरस्यास्ति विधतः। 

चृच्रघनः सोमरपाव्नः | ७ ॥ 


1; 
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भा०-उस ८ तुरस्य ) शीघ्रकारी, शचयुहिसक ८ विधतः ) प्रजां 
को विविघ प्रकार से पालन पोषण करने वारे, जगत्‌ के कर्ता, (वुत्रष्नः) ` 
-वरघ्नौ, दुष्टो ओर मेधो को नाश करने वारे भौर ८ सोम-पाभ्नः ) जगत्‌ ,. 
रेशवयं, पुत्र शिष्यादि के पालक का ( उद्रम्‌ ) पेट, हदय (क्रत्वः इत्‌ ). 
ज्ञान ओर कम से ही ( पूणम्‌ > पूणं रहता है । 
त्वे वसूनि सङ्गता विश्व च सोर सौभ॑गा । 
खदात्वपरिहवता ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( सोम ) सर्वप्रेरक ! सर्व-उत्पादक प्रभो ! (खे) तु 
मे भौर तेरे अधीन ही ( विश्वा वसूनि विश्वा च सौभगा) समस्त देश्वयै 
ओर समस्त सुखदायक कल्याणकारी धन, ( सं-गता ) एकत्र हँ । तू.उनको 
(अपरि. हता) जटिल, सुप्राप्य (सु-दातु) सुखदायक बना कर प्रदान कर 1: 
` स्वामि्व्रयुरमस कामें मब्युहिररययुः ! त्वामश्वयुरेष॑ते ॥ ९ ॥ 
भा०-हे प्रभो ! ( मम कामः ) मेरा अभिलाप ( यवयुः ) अन्नादि 
का इच्छुक ( ग्यः >) भूमि, वागी, इन्द्रिय, लान रदिम गवादि पञ्च लादिः 
का इच्छुक ओर ( हिरण्ययुः ) हित, मनोहर वचन ओर सुवर्णादि धन ` 
का इच्छुक होकर ८ त्वाम्‌ इत्‌ एपते ) त्न ही चाहने र्गत है । ओर 


मेरा मिलाप ( जश्वयुः ) अश्वां को चाहता हुमा भी ( त्वाम्‌ इत्‌ एषते ) 
तुद्नेही प्राप्त करतार] , 


तवेद्विनदढरादमाशसा दस्त दात्र चना द॑दे । 
दिनस्य वा मघवन्त्सम्भ्रतस्य वा पाध यवस्य काश्चेना १०।३२ 
भा०-हे (इन्द्र) अन्नोकेदेने हारे! हे अननं के काटने हारे, हेअन्नों 
ˆ के धारण करने हारे ! ८ तव इत्‌ आशस्ता ) तेरी ही आाक्ञा, आद्रा ओर 
कामनासे मै (हस्ते) हाथमे ८ दात्रं चन आददे ) अन्नधान आदि खेती 
काटने का साधन वा दान करने योग्य धन ्रहण करता हूं । हे (मघवन्‌ ). 
पूञय धन के स्वामिन्‌ ! तू ( दिनस्य ) काटे हुए (वा) जथा (संग्चुतस्य). 


1 


५७०० प्मृण्वेदभाप्य पष्ठोऽएकः [आअ०५ाच०३३।१ 
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शकन किये ८ यवस्य >) जौ जनन की ( कारिना) खुदी से ( पूषि) पूणं 
-कर । अथव्रा--हे ( दन्द ). सूयं विद्यत मेघादि { जल्दाचक शक्त | तेरी 
आशासे हाथमे यह (दार) दरंति आदि कृपिकेसाधनस्ताहुं तूकारे 
-वा एकन किमे मन्नेको अपने प्रकाद्रा, दीति से पृण पालन, पुष्ट कर। 
(२) ईश्वरपक्षमे हे प्रभो तेराद्धिया तेरी जान्तावा उपदेकलसेटेतादह्ं तु 
'( कादिना ) अपने ज्ञान के प्रकाश्ष से, दिन चा प्रजा को सूयं के समान, 
सुत दीन हतोत्साह वा पोप्य सेवक को मी अपने ज्ञान प्रकाश से पूरण, 


+ 


"पाटन कर ! इति द्ा्ि्ो वगः ॥ 


[ ७६ | | 
-छत्तुभोगैव ऋपिः ॥ सोमे देवता ॥ चन्दः--१, २, ६ निचृद्‌ गायत्री । 
.३ विराड्‌ गायत्र । ४,५, ७, ८ गायत्री । & निचृदनुष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सक्तम्‌ + ` 


"श्यं कृत्नुरगभीतो विश्वजिद्द्धिदित्सोमः 

चऋापवाच9ः कल्यन। १॥ 

भा०-(अयं) यष (छृत्नुः ) जगत्‌ का कर्ता, ( अगुभीतः >) किसी 
-इन्दिय से कभी न यदण करने योग्य, चश्चुरादि साधनों से अग्राह्य, भवित्तेय, 
"(विश्वजित्‌ ) समस्त "विश्व" जगत्‌ भौर भ्राणि-सं्तार को अधीन रखने वारा, 
-( उद्भित्‌ ) समस्त स्थावरो को प्रथ्वी फोडकर उस्पन्न करने वाटा, (सोमः 
-इत्‌ ) सव का उत्पादक होने से सोम' है । वही ( विप्रः) सव तानो, 
-कर्मो का दाता, विद्वान्‌ , मेधावी ( कान्येन ) वेदक्ञान से ( कपिः ) 
-सव सस्य कानों को देखने हारा है । (२) इसी भकार राजा विद्वान्‌ 
भी कर्मा का कत्त, सव का विजेता, उत्तम क्म फर का उत्पादक “उद्भित्‌ 
शजं को उखाङ्ने वारा, ( सोमः ) सब्र का सञ्चालक, सव देश्य का 
अधिपति, विद्वान्‌ वेदृद्रारा सत्य न्याय काद्शदहो। श्र में चयं 


श्रन्८ास्‌०७९।३] ऋग्वेदमाप्ये अष्टमे मरडलम्‌ ००१ 
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वाप्राण सोम है, वह कम का कर्ता, इन्दियजित्‌ ८ उद्धित्‌ ऊध्वं माग 
चद्यरन्ध को मी भेदन करने में समथ है । 
छभ्युंोति यद्ग्ने चिकचि विश्वं यन्तुरम्‌ । 
भेमन्धः ख्यचिः श्रोणो भूत्‌ ॥२॥ 
` भा०-(८ यत्‌) जो वह पूर्वाक्त सोम, रेश्र्यवान्‌ ( नग्नं जभि- 
ऊर्णोति) नञ्च, वखरदितं को वचनादि से आच्छादित छरता है । (यत) जो 
( तरं तिश्वम्‌ ) सव्र रोगी जन को ओपधि रसवत्त्‌ ( भिषक्ति) रोगसे 
रहितं करता टै वह ८ अन्धः ईम्‌ प्रख्यत्‌ ) सव्र के प्राणजीवन का 
पोपण कारक होकर इस विश्च को जच्छी णकार देखता भौर उपदेश करता 
है, । श्रोणः (निः भत्‌ ) सर्वश्रोता होकर सर्वत्र समर्थं रहता है 1 भथा - 
(अन्धः भ्र ख्यत्‌, श्रोणः निभूत ) अन्ध अर्थात्‌ अचश्च रह कर भी देखत, . 
८ समौर पद्‌ आदि से पंगु होकर भी सर्वत्र जाता दै । यह योजना दशर पक्ष ` 
मे दीक है "अपाणिपादो जवनो गृहीतः परयत्यचश्चुः स श्टणोत्यकणैः 1 
उपनिषत्‌ ॥ 1 
अथवा वह नंगे को वख पहनाता, रोगी को चगा करता है, इसी कारण ` 
(भम्धः प्रल्यत्‌) यह रष्टि-चेतनादि से रदित देह भी देखने मे समर्थं होता - 
है जओौर यह प्राङृतिकं जड जगत्‌ चा देह ( श्रोणः >) पंगु अर्थात्‌ शक्ति. 
रदित होकर भी सवत्र जानेमे समथं होताहै। यह इश्वर सोम या- 
चेतन जीव की महिमा दहै । 
त्वे सोम तनृङृद्धयो द्वेषोभ्यो ऽन्यकृतेभ्य । 
उरु यन्तासि वरूथम्‌ ॥३॥ | 
भा°-दे ( सोम >) सर्वपरेरक ! सन्मागं मे संञ्वाखक ! ेचय॑वन्‌ {- 
~ 42) तू ( तनू-कद्भ्यः ) राष्रको क्षीण करने वाठे ओौर ८ अन्यङतेभ्यः 
देपोभ्य$ >) भन्य, शाच्रुजं से क्रिये, उनसे भररितद्वेषो तेभी (वरूथं )- 
वचचाने वाटे महानू वर का (उर यन्तासि) विज्ञा गृहवत्‌ नियन्ता है 1. 


# 


+^ ~ 
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त्वै चित्ती तच दकर्दिव घ्रा पुंशचिव्या ऋजीषिन्‌ । 
यावीरघस्य चिद्देपः । ४॥ | 

भागे ( ऋजीषिन्‌ ) प्रजा जर्नो को सम्माग मे चलने हारे! 
-हे राचुओं को भूनने, संतक्त करने वले सैन्य के सच्चारक ! (स) तू 
( तव ) तेरे पने ८ चित्ती) कान, उदधि जौर ( दक्षोः ) वर्लो से, (दिवः 
परथिवयाः आ ) माकाश भौर ष्रथिवौ से अने बारे ( जघस चित्‌ देषः 
यावी: ) शन्रु के सव द्वेष भावोको दूर क्र । 

चरथो यन्ति चदर्धं गच्छानिदहदुपो रातिम्‌ । 

वच्ञ्युस्तुष्य॑तः काम॑म्‌ ॥ ५॥ ३३ ॥ 

भाग्-( चेद्‌ ) यदि (जथिनः ) धन कै इच्छुक वा धन के स्वामी 
-रोग ( अर्थयन्ति ) धनको प्राक्त करते हेतो उनको चाहिये किवे 
,( दद्ुषः राति गच्छान्‌ ) दानश्ीर पुरूप के दनज्ञीरता को भीं भराष् 1 
नदे दानमभी क्रिया करं 1 जथवा यदि वे धन पतितो भी वे किसी दानी 
केदानकोदी प्रा्ठ करते, इसयियेमी उनको चाहिये किवेभी 
, ( वृप्यतः कामम्‌ चद्रञ्युः ) किसी पियासे अर्थार्थी की अभिलाषपाको 
-पूणे किया करं । उख की प्यास को दुन्चाया करं । इसी प्रकार विद्यार्थी 
-यदि विदा प्राप्त करते दहं किसी विद्यादाता का दिया षान ही प्राक्ठ 
-करते हं, उन को चाद्ये वे भी अन्य की च्वान पिपासा का शमन करं । 
-इति श्रयो वगः 1, वि "न 
"चद्‌ यत्प्व्य जण्टमुद्ाम्तायुमार्यत्‌ । भ्रमाय्ुस्तासदतीणम्‌।1६। 

मा०-( यत्‌ ) जो ( पू्य॑म्‌ नष्टम्‌ ) परे के वृक्ष यानष्ट इए 
कोः ( विदत्‌ ) पाता या जान लेता है, उत चाहिये कि बह ( ईम्‌ ) उस 
-्ान को ( ऋरतायुम्‌ ) सत्य कान के जभिरपी पुरप के भरति ( ईरयत्‌ ) 
` उपदेश्च करे 1 चह मानो, ( दम्‌ ) उसको ८ अकतीर्ण॑म्‌ ) अप्रदृत्त ( जायुः) 


"नया जीवन (प्रतारीत्‌) प्रदान कत्ता है । विद्या दान करना भी नवजीवन 
देने के समान है । 
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सुशेवे। नो मृष्याकरुररसक्रतुरघ्रातः। भवा नः सोग्र श दुदे ॥७॥ 

भा०्-हे ( सोम >) रेश्वयेवन्‌ ! त्‌ (नः ) हमे ८ सु-शेवः ) उत्तम 
सुखदाता, ८ खडयाकुः ) द्यादीर, ( अटक्-कतुः ) क्तान भौर कमे परभी 

` गवं न करने वाटा ओर ( अवातः) प्रचण्ड वायु के समान धके न रगाने 

वाटा, होकर (नः द्रे शं भच) हमारे हृदय के यि शान्तिदायक हो । 

मानः सोम्र स वीविजो मा वि वींभिषथा राजन्‌। 

मालो हार्दं त्विषा व॑घीः॥८॥ 

मा०-हे ( राजन्‌ ) तेजखिच्‌ दसन करने हारे राजन्‌ ! हे (सोम) 
देश्वयंवन्‌ ! शासक ! तू (नः मासं वीविजः) हमे मत उद्ि्च कर, न 
परस्पर एक दृसरे से भय करा । (मा तरि बीभिपथाः) विविघ प्रकारसेभी 
भयभीत मत कर, मौर ( त्विषा ) कान्तियुक्त तीक्ष्ण शख वा तीक्ष्णता से 
डी (नः हार्द मा वधीः ) हमारे हृदयो पर आघात मत्त फर । 

श्रय यत्स्वे सधस्थं देवानो दुर्मेतीसीन्े । 

राजन्नप द्विषः सेध मीदवो अप खिधः से ॥। ९1३४ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब तू (तवे ) अपने भौर ( देवानां ) मनुष्यों के 
€ सधस्थे ) एकत्र मिलकर वैठने के लिये विचार स्थर मे ( दुम्ताः) दुष्ट 
चित्त वालों के हुव्य॑वहारों की (अव ईक्षे ) न्यायपूररक विवेक दणि से 
विवेचना करे तव्र हे ( राजन्‌ >) राजन्‌ } तू ( द्दिषः मपसेध) हेषके 
भावों भौर देपी जनों को दूर कर भौर :(लिधः भप सेध) हिंसा के भावों 
ओर हिंसको कों भी दूर कर । इति चतुखिकशो वगः ॥ 


[ ८० | 

` एवदूनेधस्त ऋपिः ।॥ १--€ इन्द्रः। १० देवा देवता । छन्दः--१ विराद्‌ 

गायत्रो 1 २, ३, ५ ८ निचृद्‌ गायत्नी । ४; .६, ७, ६, १० यायत्री ॥ 
दशर्य कम्‌ ॥ 
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द्य न्यं वट्छाक्ररं मडितार शतक्रतो त्वन डन्द्र मन्डय॥१॥ 

भा०--हे ( शात-क्रतो ) अपरमित ज्ञानवन्‌ { . (अन्य) तुज्ञ से दूसरे 
कोम ( मडितारं नहि आकरम्‌ ) सुखदाता करके नदीं जानता ( वडा ) 
यह मँ सस्यपू्ंक कता हं । ( अतः स) त्‌ (नः इन्द्र खडय,) हमें 
हे देश्वयचन्‌ ! सुखी कर । ८ 

यो त्रः शश्वत्पराक्तिधम्‌ध्रो वाजसातये । 

त्वेन इन्द्र मृव्ठय ।॥२॥ 

भाज-८यः) जो (नः) हमे (खश्वत्‌) निरन्तर, सदा (पुरा) पूरं 
भी, ८ अद्धघः >) स्वयं अन्यो की हिसा न करने वाला जौ स्वयं हिंसित 
होकर ( वाज-सातये ) रेशयं विभाग करने के लिये ( नः आविथ ) हमें 
प्र्ठःहोता है, (-सः ) वह (स्व) दहे ( इन्दर ) दे्वय॑वन्‌ ( नः मृडय) 
हमे सु्टी कर । 

किषङ्ग रध्रचोदनः खुन्वानस्पावितेरसि। 

कचित्स्विन्द्र णः शकः ।1 ३॥ 

भा०-( अङ्ग) हे (इन्द्र ) रेश्चयेवन्‌ ! तू ( रध्रचोदनः) 
अपने नाराधक को सन्मागं पर चलाने हारा ही ( किम्‌ ) क्यों बल्कि 
€ सुन्व्रानस्थ ) उपासक .का ( अविता इत्‌ असि ) रक्षकहीहैत (नः 
कुत्रित्‌ शकः >) हमारा बहुत्त कुछ कल्याण करने मे समथं है । 
इन्दपरखा रथमव पश्चाच्छन्सन्तमद्विवः। पुरस्तादने मे कृधि ४ 

भा०- हे ( इन्दर ) देश्वय॑वन्‌ च्‌( नः) हमारे ( रथम्‌ प्र अव) 
रमणकारक सुखभरद्‌ रथवत्‌ देह.की अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( पश्चात्‌ चित्‌ 
सन्तम्‌ मे एनं ) पिच्डे इए भी इस -मेरे रथ को ( पुरस्तात्‌ कृषि ) 
जगे कर । सफलता के मागं पर यदि मेँ पिच्ड' तो तू सुन्ने आगे बद्‌ । 

हन्तो ज करिमासस्त परथमे नो रथ ङयि 

उपम वात्तयु श्रवः | ५॥ ३५ ॥ 


३ 
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भा०-( हन्तो चु ) मखा व्र (किम्‌ जाससे ) स्यो विम्ब करता 
है? (नःरथं) हमारे रथको ( प्रथमं कृधि) सवसे सुल्य कर ! 
:,: भौर तेरा ( वाजयु श्रवः ) च्ञानयुक्त श्रवणयोग्य उपदे ( नः उपमं ) 
हमरे सदा समीप रहे । अथवा हमारे बरेश्वयं की कामना से युक्त (श्रवः) 
श्रव्यं प्राथेना वचन तेरे समप है" इति पञ्चत्रिंशो वगः॥ 

रवा नो चाजयुं र्थ सुकरं ते क्रिमित्परि। 

श्रस्मान्त्सु जिग्युष॑स्छृधि ॥ & ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमारे ( वाजयुं ) 
वल, वेग, वीर्य, रेश्वयं से युक्त ( रथं ) रथवत्‌ देह की (भव) रक्षा कर । 
८ इत्‌ परि ते सुकरं किंम्‌ ) इससे अधिक ओर तेरे किये क्या उत्तम शौर . 
, सुखपू्वक करने का कायं है १ तू ( अस्मान्‌ ) हमे ( जिग्युषः सु कृधि ) 

` विजयी भली प्रकार कर । 
इन्द्र दह्यस्व पूरसि मद्रा त पति निष्कृतम्‌ । 
इय धी क्रत्विय।यती ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयचन्‌ ! तु. (चदयस्व) चद्‌ हो, भीर तू (भद्रा पूः 

आसि) सुखदायी, पुर, प्रकोट या दुगं के समान पारक, रक्षक है । (ते) तेर 
(इयं) यह ८ ऋस्वियावतती ) कार ˆ पर-फर देने वाल -(-धीः ) क्म भी 
(निष्कृतं एति ) सफर्तां को पराप्त होतां है । 

मा सामवद्य त्रा भायुवा.काषछा हहत घनम्‌ । 

पावचङ्ा अरत्नयः ८ ॥ 
। भा०--हे देश्वयचन्‌ राजन्‌ ! ( सीम्‌ ). सव गोर से.मी (अवद ) 
+ -नन्दा योग्य इरे कायं में तू.हमे (मा भाग्‌ ) मत डार । ( ऊर्वी काष्टा) 
सीमा बहुत दूर है, वहां ( धनं हितम्‌ ) धन अर्थात्‌ प्राप्त्य पदाथ रक्ला 
है । ८ भर्नयः ) दुः्बदायी शत्रु ( जपाद्ृत्ताः ) द्रद। 

‰५ 
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तुसी्ं नामं यक्षि यदा कररुतदढुष्मसि । 
छादित्पतिन श्रोदसे ॥ ९॥ 
भा०-- (यदा) जवत्‌ ( तुरीयं ) चतुर्थ, सवभ्ेष्ठ, ( यक्षियं ) 
सर्वोपास्य (नाम) घ्वरूप को (करः) प्रकट करता है तवर हम (तत्‌ उप्मसि) 
उसी परम स्वरूप की कामना करते दं 1 ( भात्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही चू (नः 
मतिः >) हमारा पालक होकर हमे € ओहसे ) अपने में टे रेता दै । जाग्र 
च्‌आदि दश्षासे परे जात्माका तुरीय स्वरूप है; वह अमाच्रहै। उसी के 
ददन से परम कल्याण हे । | 
1 (्‌ ` 1. #५। |^ _ ^ 
अ्वीवृघद्धा रमृता स्ममन्दीदेकद्यद्वा उत यश्चद्वाः। 
तस्माड राधः कृरुत प्रशस्त प्ातभ॑क्तूधि यावसुर्जगम्यात्‌ १०।३६।८ 
` भा०--दे ८ अश्ताः देवाः ) असत्वरूप, दीवा विद्वानूगण, (उत) 
जर (याः च देवीः ) जो जाप रोग विदुषी नारियां हो । जाप सवको ' 
( एकनचुः ) एकमात्र, अद्वितीय प्रकाशक प्रञ्ु ही (अमन्दीत्‌ ) जानन्दित 
करता हे ओर वही (वः मवीदरधत्‌) जप रोगों की वृद्धि करता है । (तस्मा 
उ प्रशस्तं राघः छृणुत ) उस की ही सर्वोत्तम आराधना किया करो भौर 
( प्रातः ) प्रभात मे ( मक्षु ) शीघ्र ही, सवते प्रथम ( धियावसुः ) सान 
अर क्म का घनी वही भ्रु ( जगम्यात्‌ ) ते मा हो, उसी की प्रथम 
उपासना करो । इति पटुतरिशो वगः ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


. ८१] 
कुसीदो काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ५, ८ गायत्री 1 २५ ३, 
६, ७ निचुद्र गायत्री । ४, € तरिराड्‌ गायत्री ।! नवच सूक्तम्‌ ॥ 
आत्‌ नइन्द्र चछमन्तं चिच श्रां सङ्ग॑माय । 
महाहस्ती दत्तिरेन ॥ १॥ 
भआ०--हे ( इन्द्र ) रेशर्य॑वन्‌ ! तू ( महाहस्ती ) बड़े हाथ वाला 


-----~- ---~---~ ~~“ --- ~ * 
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द । त्‌.( दक्षिणेन ) दधे हाथ से ( नः ) हर -( ष्ठुमन्तं ) कीत्तिजनक, 
अन्नादि से सम्पन्न ८ चित्रग्रामं ) नाना प्रकार का. यहण करने योग्य घन 

, ( सं गृभाय ) संग्रह कर। 

विया दि त्वां त॒विदर्भि तुवि देष्णं तुवीम॑घम्‌ । 

तुषिमात्रमवोभिः॥ २॥ 

भाग्-हम (खा) तुके ( अवोभिः) रक्षा, परीति भादि उत्तम 
गुणो करके ( तवि-कूमि ) बहुत क्म करने मे समर्थं ( तुविदेष्णं >) बड 
से धन देने वाला भौर ८ तुवि-मान्नम्‌ >) वहत धन राशि कांस्वामीमी 
८ विद्मि ) जानते हें । 

नदि त्वां शूर देवा न मतीखो दित्सन्तम्‌ । 

भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥ 

भा०्~दे (शूर ) श्चूरवीर ! सव दुष्टो के दलन करने हारे ! (गां न 
भीमं >) बदे वैल के समान भयंकर (न हि देवाः न मर्तासः) न दानशीर 
विद्वान्‌ ओर न साधारण मनुप्य ही ( दित्सन्तम्‌ वारयन्ते ) दान देने की 
इच्छा वाके ( व्वा) तुद्तको रोक सकते है । प्रत्युत जव देना चाहे तो 
तेरे को रोकने चारा कोह नदीं । 

"पतोन्वनद्रं स्तचामेशानं वस्व॑ः स्वराजम्‌ । 

न राघ्सा-माधपन्नः ॥ ४ ॥ । । 

भा०~-( एत उ नु) आओ माइयो ! ( वस्वः ईशानं ) धनं के 
स्वामी, ( स्वराजं ) अथात्‌ स्व' अपने देश्वयं से दीक्षिमान्‌ , धनाधिपति, 
इन्द्र) प्रथु की (स्तवाम) स्तुति करं । कोद भी (राधसा) धन ॐ कारण 

, (नः मर्धिपव्‌ ) हमे पीदितत न करे । 

` म्र स्तोपहुपगासिपच्छवत्साम गीयमानम्‌ । 
छथि राधसा जुगुरत्‌ ॥ ५॥ ३७ ॥ 

` भाग्- वह प्रञ्चुही हमे ( प्र स्तोषत्‌ ) उत्तम स्तुति कराता है (उप 
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गालिपत्‌ ) उपासना या गान कराता है मौर ( गीयमानः साम श्रवत्‌. ) 
गाये गये साम को सुनता है । वही -( राधसा >) धनैश्वयं दाया दमे (अभि- 
जुगुरत्‌ ) उद्यम कराता है । इति सक्तत्रिश्णे वर्गैः ॥ 

श्रानों मर दक्तिणेनाि खव्येच प मृश ।८ 

इन्टमासे वखोानमार्‌।६॥ 

भा०-- हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! तू (नः) हमे (दक्षिणेन भा भर ) दाये 
हाथ से रेश्वयं दान कर मौर (सब्येन अमि प्र खश) वाये से भी उस्साहितः 
कर। तू(नः) हमे (वसोः मा निर्भाक्‌ ) धन से वञ्चित मत कर + 

उप क्रप्रस्वा भर धपता धृष्णो जनानाम्‌ । 

सद्‌ाशृण्ररस्य चद्‌: । ७॥ 

भा०-हे पश्वयवन्‌ू ! त (उप क्रमस्व ) उद्यम कर {दे ( ष्णी ) 
ज््ु-पराजयकारिन्‌ ! त ( पता) -शनरु पराजय कारक चरु से,-(-जनान). - 
मसुप्यों के वीच में ( अदाञ्चुः-तरस्य वेदः >) अति जधिक कंजूस के धन क्रो 
(जाभर)लेडे। ¢ २ 

इन्दर य उ जुत्ते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः। 

श्स्माथिःखुतं खयि ॥ ८ ॥ च 

1०-हे (इन्द ) देश्वय॑वन्‌ ! (यःउतुते वाजः) जो तेर 

धनैश्वयं (सनित्वः अस्ति) दान देने योग्य है ( तं ) उसेत्‌८ अस्माभिः 
विप्रेभिः ) हम विदान्‌ मेधावी पुरुषों के साथ मिरुकरः( सु.सयुहि ) 


1 


उत्तम कायम गा) 

खद्याज्ञवस्ते वाजा श्चस्मभ्य विश्वश्चन्द्राः, 

वशश्च मक्त जरन्तं ॥ ९ ॥ ३८ ॥ ५॥ 

भार-- दे देश्र्यवन्‌.! स्वामिन्‌ ! ( ते वाजाः ) तेरे देश्य, { विश्ठ- 
चन्द्राः ) सव संसार को आह्वादित करने वारे हे । वे ( अस्मभ्यं स्यो- 
खवः ) मे सीघर ही.प्राघ् हों । सव रोग ( चरोः च मषु जरन्ते.) नाना 


॥। 
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कामनाभों से प्रेरित होकर तेरी स्तुति करते हँ ।. इव्य्टात्रिशो वगः ॥ इति 
"पञ्चमोऽध्यायः ॥ , | 


~~~ ---- 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


[ ८२ | 


कुसीद! कारवे श्रटपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ७, & निचृद्‌ गायत्रो । 
२, ५, ६, ८ गायत्री । ३, ४ व्रिरा्‌ गायत्री ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ _ . 

चरा प्रद्र परावततीऽवीवतत॑श्च बृहन्‌ । मध्छः प्रति परभ॑मेरि।१॥ 

भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) दु ॐे नाह्ना करने हरि! तू ( प्र-भमंणि) 
उत्तम पेश्वयं संग्रह करने वालों से युक्त इस रट मे या उत्तम २ पदार्था 
को संग्रह करने के कायं के निमित्तः ( मध्वः प्रति ). मधुर, सुखकारी भनों 
चो प्राप्तु करने के . लिये (८ परावत्तः अर्वावतः च ) दूर भौर समीप के 
देशोंसे वा उनदेर्गोको (जाद्रवभ्र द्व ) साया ओर जाया कर) 
न्यापार से सव. सुखकारी पदाथ का आयात नियांत्‌ किया कर 1 

तीव्राः सोमा श्रा गहि सखृतास मादयिष्णवः. 

पिवादध्रुग्यथोचिपे ॥२॥ . 

भा०--(-तीनाः) वेगर्मे तीन, कमंङ्शरु ( सोमासः ) उत्तम 
दासकगण, (मादयिष्णवः) प्रजा को भति प्रसन्न करनेवाले रोग (सुतासः) 
अभिपिक्त हों \ तू ८ जागहि ) आ ओर ( यथा मोचिषे ) जैषेभी स॒मः 
वाय चना सके वैसे ( दक्‌ ) शन्ु कौ पराजय करके ( पिव ) जपने राष्ट 
का पालन कर-उसका भोग कर । अथवा-( तीनाः >) क्षुधानिवन्तेन में 
तीव्र गुणकारी, वेधिकारक ये भन्न के पदाथं वने हें उनकोतूखा, पी। 
इषा मन्दस्वादतेऽर्‌ वराय मन्यवे । युवतच्त इन्द शं हृदे ॥३॥ 

भा०-हे ( इन्द ) देश्वयचन्‌ ! च दपा) अन्न से ( मन्दस्व) 
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स 
तृषि कर । क्योकि ८ वराय मन्यवे ) श्रेष्ट षान के लिये यदह अत्नष्ी 
(अर) अति गुणकारी ओर उपयोगी दै । हे देश्वयंवन्‌ ! यह अन्न (तेद्दे 

शाम्‌ ) तेरे द्य को भी शान्ति देने वाखा हो। 

आ त्यशत्रचा ग॑हि न्यु+क्थानिं च हयसि 

उपमे सेचने दिवः ॥४॥. 

भा०-दे ८ अशत्रो ) अजातशत्रो ! शच्रुरहित ! त्‌. ( गहि ). 
आ । ८ दिवः उपमे ) सूयं की उपमा योग्य ( रोचने ) भति तेजस्वी, 
पद्‌ पर तू ( उक्थानि ) नाना उत्तम स्तुति-वचनों दारा जाहान भौर 
स्तवन किया जाता है । 

तुभ्यायमरदधिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदां कम्‌ । 

प्र सोम॑ इन्द्र ह्यते । ५१ १॥ 

भा०-(-अद्रिभिः सुवः गोभिः श्रीः सोमः मदाय ) जिस प्रकार 
पाषाण खण्डं या ऊखरु दि से निकाला ओर गोरसों से मिटा हु 
सोमादि भोपधि रस दारीर मे हपं सुखादिजनक, रोग-नाश्क दोता है, 
उसी प्रकार ( अद्विभिः सुतः ) आकाश मे मेघो द्वारा उत्पादित वा चच्छी,; 
उखखादि से अन्न खूप से जर भूमि मे (अद्रिभिः) पर्वतौ द्वारा उत्पादित 
रत्नादि ख्पसे ओर ( गोभिः श्रीतः ) भूमियोंयासूयंकां किरणों के 
विशेष गुणों से परिपक्त या मिश्रित अन्न तथा (गोभिः श्रीतः) वाणि से 
से प्रश्लसित क्तान वा किरणों से युक्त मणि जादि भी (अयम्‌ > यह (सोम ) 
अन्नाद्‌ वा रत्नादि एेश्वय ( मदाच >) अधिके जनन्दयाहपकेचियि दही 
( ठभ्य प्र हूयते >) तश्च जादरपूवेक दिया जाता है । इति प्रथमो वर्मः 

इन्द्रश्चाधे सुमे हवसस्मे सतस्य गोम॑तः। 

च पात तात्तमश्चुदि । £६॥ 

भार दे ( इन्द ) दे्व्यचन्‌ } तू( मे हवम्‌ ) मेरी पो्धना वा 
उपदेश को भरी प्रकार (सु श्रुधि) श्रवण कर । तू (अस्मे) हमारे (गोमतः 
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सुतस्य ) गो-रस दुग्धादि से मिध्ित अन्न तथा.भूमि सहित उस्पन्न दश्च 
का ( पीतिम्‌) पान, उपभोग , आद्रि तथा ( कृषिम्‌ › चि कोःभी (वि 
अरनुहि >) विविध प्रकार से प्राक्त कर। 
य नदर्‌ चस्रसेष्वा सोमश्चमूपुं ते सुतः। पिवेदस्य त्वमीशिपे।।७॥ 
2--हे ( इन्द्र ) रेयंचन्‌ ! ( यः ) जो (ते चमघेपु) तेरे पानो 
मे या पात्रचत्‌ प्रजाजनों से ( सोमः ) अन्न ओर उत्पन्न देश्वयं (आसतः) 
उत्पन्न होताहै ओर जो (ते चमूषु) तेरी सेनाओंके आश्रय पर 
( आ सुतः >) प्राप्त हत्त है, ( अस्य सम्‌ ) इसका तू ( ईशिषे >) स्वामी 
है । इसलिये तू (अस्य पित्र इत्‌) उसका भवदय पालनं या उपभोग कर । 
भाध्यात्म मे सोम वीयं "चमसो" भर्थात्‌ देह के प्रति सेलोयाकोशंमेया 
चमू' अर्थात्‌ भोक्त खूप दन्द्यो मे होता है। उसका स्वामी आत्मा है। 
. योश्चप्छु चन्द्रमा इव सोमश्चमूषु दद्शे।.. ,. 

पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८॥ 

भा०-(यः) जो ( सोमः) शासन बर (अप्सु चन्द्रमाः इव ) 
अन्तरिक्ष मे चन्द्रमा के समान जाह्वादक ओरं ८ चमूषु ) सेनार्भ के ऊपर 
उनका ( सोमः ) शासक, आन्तापक के समान ८ दच्शे.) दिखाई देता है 
हैत्‌८ भस्य पिव इत्‌ ) उसका अवक उपभोग कर, (त्वम्‌ अस्य द्रैरिषे) 
त ष्टी उसका स्वामी है। अध्यात्मम चमू, < प्राणद । -यक्तमेये चमू 
८ ब्रह ह। ५ | $ 

यतं श्यनः पदाभरात्तरा रजास्यस्पतम्‌। 

पिवेदस्य त्वमीश्िप । ९। २) 

भा०-हे देश्चयंवन्‌ ! राजन्‌ ! (यम्‌ ) जिस सोम अर्थात्‌ रेश्व्य को 
(श्येनः) बाज्ञ के समान आक्रमण करने वाखा पराक्रमी सेनापति (रजांसि 
तिरः >) समस्त शच जनों को पराजित करके ( अस्प्रतम्‌ ) शचरुभो से अच्ुते 
या अनुपयुक्त सूपे ही .( पद्‌! >) पदाति सैन्य द्वारा (ते मा भरत्‌) 
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तेरे ल्य ङे आता है ( जस्य स्वम्‌ ईशिषे ) उसका तूही स्वामीदहै।त्‌ 


ही उसका ( पिब इत्‌ ›) उपभोग कर । इति द्वितीयो वगः ॥ 


{ ८३ |] 
कुसीद काण्व ऋषिः 1 विश्रि देवताः ।॥ चछन्दः--१, २, ९१६, ६ गायत्री । 
३ निचद्र गायत्री । ४ पादनिचृद्गायत्री । ७ आचीं स्वराड गायत्री । ८ विराड 
गायत्री । 

देवानामिदवो महत्तदा वीमे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्य॑सृतयें ४: 

भा०-( चयम्‌ ) हम लोग (ृष्णाम्‌ ) जखां के वंक (देवानाम्‌ ) 
दीश्चिमान्‌ किरणों के समान (चरष्णाम्‌ >) बलवान्‌ , सुखदायक ओर (देवा- 
नाम्‌ ) तेजस्वी, व्यवहारङशार ओर विजयेच्छुक वीरो गौर क्ञानधरकाश्चक 
विद्वानों के ( इत्‌ ) ही ८ महत्‌ जवः >) बडे भारी क्तान, रक्षा वर, प्रेम 
आदि की ( अस्मभ्यम्‌ ऊतये ) हमारी अपनी रक्षा के ल्य ( ब्रूणीमहे ) 
चाहते है, उसे ही सवसे अच्छा मानते है । 

ते न॑; सन्तु युजः खदा वरुणो भित्र अथमा। 

सधाख परचतसः ॥ २॥ 

भा०-( वर्णः ) वरण करने योग्य, त राजा वा सभापति, 
८ मित्रः) प्रजाका स्नेही, ( अयमा) दुष्टौ का नियन्ता, न्यायशीर 
-ये सव ८ प्र-चेत्तसः ) उत्तम चित्त वारे, उत्तम ज्ञानसम्पन्न भौर 
( इधासः च >) बदाने ' भौर दुष्टो का मूरोच्छेद्‌ करने वा ८ युजः सन्तु ) 
सहायक हों । 
अति ने चिष्पिता पुर ौभिग्पो न प॑षथ। यूयमृतस्य रथ्यः॥३॥ 

भा०-दे ( ऋतस्य रथ्यः ) महारथिर्योवत्‌ सत्य कषान ओर्‌ न्याय 
के प्राप्त कराने वे जनो ! जापखोग (नः) हमे ( नौभिः जपः न ) 
नौकां से जो के समान ( विणिता ) विविध रूपों से प्राक शचं 
के वर वा कर्मबन्धनो से ( अति पर्षथ ) पार क्रो । 
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चामं नें चस्त्वथैमन्वामं वरण गस्य॑म्‌ । वामे द्यवृणीमह ॥९॥ 

भा०-हे ( अयंमन्‌ >) दुष्टो के नियन्तः न्यायकारिन्‌ ! हे ( वरण ) 
सवसे वरणीय ! (८ नः वामं जस्तु ) हमारा उत्तम धन ह्य । नौर (वाम 
शंस्यं अस्तु ) हमारा धन प्ररासनीय हो । ओर हम ८ वामं हि आदृणी- 
-मदे ) उत्तम, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते हे । 

वामस्य दि परचेतस ईशानासो रिशादसः। 

नमादृत्या श्रघस्य यत्‌ ॥ ५॥३॥ 

भा<~हे ( प्र-चेतसः ) उच्छृष्ट॒चित्त वारो ! हे ८ रिादसः ) 
हिंसक जनों को उखाड़ फकने वाटे वीर जनो { आप रोग ( वामख ) 
उत्तम, सेवने योग्य धन के ही ( ईश्लानासः ) स्वामी हो । हे (आदित्याः) 
सुय के समान तेजस्वी राजा वा माता तुल्य भूमि के पुत्रदत्‌ सेवक जनो ! 
(यत्‌) जोधन (अघस्य) पाप का है (न ईम्‌ ईशानासः) भाप रोग उसके 
स्वामीनहों। हम भी एसे धन की कामना नहीं करते । सदा पुण्यकी 
-कमाईं दमे प्रष्ठ हो । इति तृतीयो वगः ॥ । 

वयमिद्धः खुदानवः ज्ञियन्तो यान्तो अध्वन्ना । . 

देवा वधाय॑ हमे ॥ ६ ॥ | 

भा०-हे ( ख-दानवः ) उत्तम दानशीर ( देवाः )` नाना सत्तम 
-कामनाभों वाले, व्यवहारकुश्चरु पुरुपो ! (वयम्‌ इत्‌) हम ही (क्षियन्तः) 
-निवास करते हुए ओर ८ अध्वन्‌ यान्तः ) मागं मे जाते इषु भी ( लः ) 
आप रोगों की ( वधाय > बृद्धि रे लिये ( हूमहे ) उलाते ह । 
प्रधि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अश्विना॥७] 

भार-हे (इन्द) देश्चयंवन्‌ ! हे ( विष्णो ) व्यापक सामथ्यं चाल ! 
हे ( अश्विना ) उत्तम अश्ववत्‌ इन्दियो के स्वामियो ! दे (मर्तः >) वायु- 
-चत्‌ वखवान्‌ , विद्धान्‌ पुरुपो वा व्यापारी जनो ! ( सजात्यानां एषां ) 
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समान जाति वले इन मे से ( नः) हमे भी ( अधि इत्‌ ) जानो भौर 
अपने अधीन ङेवो । 
भ्र मरातत्वं खुदानचो.ऽघं द्विता समान्या । मातुर भरामहे 1८ 

भा०-हे (सुदानवः) उत्तम कल्याणजनक दान देने वाल पुरूपो! 
हम रोग ( मातुः गमे ) माता के गभं में रहकर जिस प्रकार ( घ्रातं) 
भादईैपन ओर (समाम्या द्विता) समान खूप से मान आद्र करने योग्य "द्विता! 
अर्थात्‌ युगल भाव को प्राक्त करते ह उसी प्रकारं ( मातुः ) त्तानोपदे्टा 
नह्म-्तान के दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक भाचायं भौर सर्वोतादक 
सर्वपोपक माता भूमिके ( गमं) दासन, विद्या-ग्रहणकाट र्मे रहते 
हुए परस्पर के ८ आातृस्वं ) भातृष्व, गौर ८ समान्या द्विता ) समानो केः 
योगय दो-पनया युगर भाव को (प्र भरामहे) उत्तम रीतिसे धारण करं । 

यूयं टि छठा खदानव इन्द्रज्येष्ठा श्भिदयवः। 

रधा चिद्ध उत द्वे ॥९॥४॥ 

भा०-हे ( सुदानवः ) उत्तम दानशील पुरुषो ! (यप्र ) आप 
रोग ८ इन्द्र-ग्येष्ठाः ) अन्न देने वाले, दात्र के नाशक, रेश्वय॑वान्‌ ओर ` 
सत्य ज्ञानदर्ली को अपना ज्येष्ठ मानने वाले भौर ( अभि-यवः >) स्वयं. 
तेजस्वी, ( स्य हि ) भवदय होवो । ( जध चित्‌ उत्‌ )ओरभीमें (वः. 
चुवे ) आप लोगों को उपदेश कर्‌ । इति चतुर्थो वगः ॥ 

[ ट्छ | 
उशना काव्य ऋषिः । श्रगिनर्देवता ॥ न्दः पादनिनचृद्रू गायत्री । 
२ विराड्‌ गायत्री । ३, ६ निचृद्‌ नायत्रौ । ४, ९, ७--९ गायत्रा ॥ 
नवर्च सूक्तन्‌ ॥ 

रेष्ठ ओो अतिथि स्तुषे मित्रमिव धियम्‌ । श्रि रथं न वेय॑म्‌ १ 

भागम (वः) आप खोर्गो के प्रति मौर जाप रोगोमेसे- 
( परेष्ठं ) सव से अधिक, सरवप्रिय, (अदिथिम्‌ ) अतिथिवत्‌ पूज्य (मित्रम्‌ . 


।) 
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इव ) मित्र के समान ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक, (रथंन) रथके समान 
( वेयम्‌ ) धन जन, देशान्तर प्राक्त करने के उत्तम साधन चा उपदेशः 
वचन के समान रम्य भौर ज्ानप्रद्‌ ( अभि ) असिवत्‌ अग्रणी, नायक, 
विद्धान्‌ पुरुप की ( स्तषे ) स्ठति कता हूं । उक्त गुणों से युक्त पुरूप कोः 
नायक्त वा अश्चि पद के लिये प्रस्तुत करता हूं । भग्रणी नायक मे इनः 
गुणों का होना आवदयक है किं वह स्व॑प्रिय, पूज्य, सवस्नेही भरः 
लक्ष्य तक पहुंचाने मे समथं हो । 
कविमिव प्रचेतसं यं देवासो अध द्विता । नि मर्त्यैष्वादधुः॥२॥ 
भा०-( यम्‌ >) जिस के ( कविम्‌ इव प्रचेतसम्‌ ) विद्वान्‌ मेधावी 
पुरुप के समान उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष को ८ देवासः >) विद्धान्‌ जन (म- 
येषु) मरुप्यों के बीच (द्विता नि आदधुः) दो प्रकार से स्थापित करते हैँ ।. 


ˆ पूज्य रूप से ओर कायंसच्चार्क रूपसे। इसी प्रकार लोक मे जभनिकोभी 


दो प्रकार आदित करते हँ गार्हपत्य ओर आवहनीव खूप से वा उसका. 
दो कार्यौ के.रिये प्रभोग करते हैँ एक तापके ल्यि दृसरे प्रकाश के लिये 1, 
नायककोदोक्ार्योके लिये स्थापित करते हँ मागं दर्शाने या ज्ञान देने. 
ओरं शासन करने के लिय । 

„= =, ९ | ~. 

त्वं यविष्ठ दशुषो चः पाहि शृशुघी गिरः । 

। थ 
रक्ता तोकमुत त्मना ॥ ३॥ 
भाग्-हे ( यविष्ठ ) युबतम, उत्तम युवा पुरुप ! बलवन्‌ { ( तवं ) 


तू ( दाषः ) जीवन, धन, क्ञानादि देने वाले ( नन्‌ ) मनुष्यों के 


( पाहि ) पाख्न कर ओर उनकी (गिरः) वाणिर्यो को ( शुधि) 
आदृर से श्रवण कर ( तोकम्‌ ) पुत्र जादि सन्तति की ( त्मना ) अपने 
आत्म सामथ्यं से ( रक्ष ) रक्षा कर । 

कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजो नपादुपस्तुतिम्‌। 

चराय देव मन्यव ॥ ४॥ 


^~ ~ 


७१६ प्रग्चदभाष्ये पषठो.ऽषएकः {श्०६।च०६।७ 

भा०-हे ( अघने ) अग्रणी नायक ! अभिवत्‌ क्तानग्रकाशक ! तेज 
"स्विन्‌! हे (अगिरः) अग सर्थात्‌ देह मे रसवत्‌ वटशाछिन्‌.! (ऊजंः नपात्‌) 
वीयं से उत्पन्न, पुत्रवत्‌ चल से उस्पन्न वा वर वीयं का पत्तन या नाशा न 
होने देने वे! हम रोग ( वराय) चरण करने योग्य ( मन्यवे ) 
तेजस्वी, मननशील (ते) तुश्त पुरुष की ८ उपस्तुतिम्‌ ) उपस्ति, 
गुणवर्णना ( कया ) भला किंस प्रकार की जिद्धायां वाणीसेकरे। तू 
स्वयं इतने २ गुणस्म्पन्न स्व॑था वरने योग्य है 1 

दार्ैप्र कस्य मन॑सा यक्ञस्यं सहसो यदो । 

कदु चोच इद्‌ नमः ॥ ५1 ५॥ 

भा०-दे ( स्स्षः यदहो ) श्रनरुविजयी चट साम्यं ते स्वयं 
उ्पन्न हम रोग ८ कस्य >) किस ८ यत्तस्य ) पूज्य, दानी, सत्संगयोग्य 
के ( मनसा) कान वामन से युक्त होकर ( दाम ) दान करे, अपने 
-को सपि । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
¡ अधा त्वं हि नस्करो विश्वा च्रस्मभ्य॑ सुक्ितीः। 

चाजद्रविणसे गिर: 1 ६॥ 

भा०-( जध ) बौर (खं दी) तृ ही (नः) हम (विश्वाः सुक्षितीः) 
समस्त प्रजां को उत्तम ( इरः >) वना, मौर (भस्ममभ्यम्‌ › हमारे लिगे 
< बाजद्रविणसः सुक्षितीः करः >) अन्न मौर दशर्य उत्पन्न करने वारी. देश्- 
यवती भूमियां कर । ओर हमारे उपकार के लिये (गिरः वाजदरविणसः >) 
्ञानसम्पन्न वाणियो का उपदे कर, हमे भी उत्तम देशर्थयुक्त तानी 
ओर उपदेष्टा बना । 


कस्य मून परीणसो धियो जिन्वसि दम्पते । 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ ७॥ 
15-- हे ( दम्पते ) गृहपते ! दे दमन, शासन दण्ड व्यवस्थादि 
के पारक { ( यस्य ते ) जिस तेरी ( गिरः ).वाणियां ( गो-साता >) हमें 





अ दासं =८५।९] ऋग्बेदभाष्ये अष्टम मरडलम्‌ ७१९. 


~~~“ ^^ <~ ^^ ^~ ^-^ ~^ ^+ ^~ ~~ 





( नरा.) उत्तम पुरुषो ! (: अदाभ्य छर्दिः यन्त ) अहिंसक, सुखदायक 
गुह प्रदान करां । इति .सक्तमाो चगः ॥ 

गच्छत दाश्युष्रो गहामरत्थास्तचतो अश्चना। 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ &॥ 


भा०-८ मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर ज्ञान रस का पान करने 
ओर आनन्दकारी वीयं की रक्चाके व्यि हे (अश्विना) जितेन्द्रिय नर ` 
नारियो }:आप दोनो वगं ( इत्था स्तुवतः ) सव्य का उपदेश करने वाले. 
विद्वान्‌ (दाश्चषः गृहम्‌) ज्ञानदाता गुर के गृह को (गच्छतम्‌) जानो 

यञ्जाथां रास स्थे वीड्वद्धे वषरवसू | 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ७॥ 

भा०-हे ( वृषण्वसु ) बङ्वानू बद्यचारी जनो ! ( मध्वः सोमस्य 
पीतमे ) आनन्दकारक, सुखजनक 'सोम' विद्या माता के गमं मेँ उस्पन्नः 
होने वे शिष्य रूप पुत्र के पारन ओर उस को क्वान रस "पान कराने 
के लिये ( वीडु-अंगे रथे >) दढांग रथ मेँ (रासभ) उत्तम ध्वनि से अरुकृत 
अश्च के समान ( वीडु.अगे ) द्द अगो को करने म समर्थं (रथे ) उत्तमः 
उपदेश प्राक्त करने के योग्य आश्रम, बह्यचथं काल मे ( रासभं ) उत्तमः 
उपदेश से अकृत आचाय को ( युंजाथाम्‌ >) नियुक्त करो । 

धिबन्धरेण सिचत रथेना यातमश्विना | 

मध्वः सोमस्य पतय ॥८॥ 

अा०--(अश्चिना) जितेन्द्रिय जनो ! - (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर 
वेदक्वान के पान ओर वीयं के पालन करने यि (ज्नि-वन्धुरेण) तीन वन्धनों 
वा, (च्रिदृत्ा) तीन वार वटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त (रथेन) स्थिरं होकर 
रहने योम्य, बद्धचयै-भाश्रम के धमे पालन से (जायातम्‌ >) अगे वदो । 

न्‌ म गिरो नाखव्याश्चन्ना परावत यवस्‌ । 

मध्वः सोमस्य पीतय ॥ ९८ ॥ व 
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दोना, ( मे हवम्‌ ) मेरे यक्त को ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर अनन 
-रस पान करने के टिग्रे ( आ गच्छतम्‌ ) जाये । 

इमे मे स्तोम॑मण्विनेमे मे एसात्र दवम्‌ । 

मध्वः सोमस्य पीतय ॥२॥ 

भाद ( अश्विना) विदान्‌ खी पुरूपो ! आप दोना (मे दम 
स्तोमं हवम्‌) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदे को (मध्वः सोमस्य 
<पीतये >) मघुर ज्ञान के पान के लिये ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करो । 

द्यं वां कृष्ण अविना दवते वाजिनीचस्‌ । 

मध्वः सोर्मस्य पीतये ।॥ ३॥ 

भा०-हे (जश्चिना) वेगवान्‌ जश्च वाटो ! हे (चाजिनीचस्‌ ) चर 
युक्त सेना के धनी सैन्य जौर सेनापते ! ( मध्वः सोमस्य पीतये ›) व्युक्त 
-शश्रुको कपाने मे समथं 'सोम' रेच्य ओर चरुके पाटन करने के 
-स्यि (अयं) यह (कृष्णः ) प्रा्रुको कपण या पीदित्त करने वाटा राजा 
“(वां हवते >) तुम दोनां को अपने पास चुखाता हं । 

शृखुत जार्तुदच छृष्णस्य स्तुचत नस्‌ । 

मध्वः सोमस्य पीतये | ए ॥ 

भा<-हे ( नरा ) नर-नारियो { आष ( मध्वः सोमस्य पीतये ) 
सुखदायक सोम, वर वीयं के पाटन करने के रिय ( स्तुवतः जरितुः > 

उपदेश करने वारे विद्धान्‌ , ८ कृप्णस्य ) संशयो के उच्छेदन म समर्थ 

^ विद्वान्‌ के ( हवं ) जाह्यान या वचन का ( शणुतं ) श्रवण करो । 

छदयन्तमद्‌ास्य विप्राय स्तवते नरा । 

मध्वः सोमस्य पीतय | ५ ॥। ७॥] 


भा०--( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर, आनन्दप्रद्‌ ज्ञान रस के 
* पान करने के ल्यि ( स्तुवते विधाय ) उपदेश देने वा विद्वाच्‌ कोरे 
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स्तान वाणियो भौर भूमिके विभागया प्रदान कशनेके ल्थिदहै वहत्‌ 
(कस्य परीणसः) किस महान्‌ पुरुष के निमित्त ( धियः जिन्वसि >) नाना 
कमं करतादैवा किसिकेश्रति बहुत सी स्तुति, इद्धियो को भरित 
करता है । क 

तं म्॑जयन्त सुकरदु पुरोयावानमाजिषु । 

स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०- (त) उस ( सु-करं ) उत्तम कम ओर शान चारे (आजिषु) 
-संग्रामों मे ( पुरः-यावानं ) मागे प्रयाण करने हारे ओर ( स्वेषु क्षयेषु ). 

, अपने रश्यो वा गृह्य मे भी (वाजिनम्‌) बरु, क्तान भौर वेग से अना- 

ससी होकर कायं करने वारे को ( मजयन्त ) सादर अलक्त करो । 

त्तेति च्ेमेभिः खाधथिनक्छियं घ्नन्ति हन्ति यः । 

शछग्ने सुचीर एधते ॥ ९॥ ६ ॥ 

भा०--( यः >) जौ ( कषेमेभिः ) कल्याणकारी, ( साधुभिः ) उत्तम 
कार्यसाधक पुरषो भर उपायो सहित (क्षेति ) रता ओर देश्वयं की 
उुद्धि करता है, (यं नकिः घन्ति) जिसक्रो कोदं भी मार नहीं सक्ते हें । 
चह हे (मग्ने) अञ्चिषत्‌ क्ञानिन्‌ , तेजस्विन्‌ , प्रतापडाखिन्‌ ! तू (सुवीरः) 
उत्तम वीयेवान्‌ होकर (एधते) षृद्धि को प्रात करता दै । इति षण्डो वर्गः॥ 


८५ | 


ष्ण चपि ॥ श्र्विनौ देवते ॥ चन्दः--१, & विराड्‌ गायत्री । २, ४, ७ 
निचृद्‌ गयत्री } ३+ ४, ६, ८ मायत्री ॥ तटः सुक्तम्‌ ॥ 
प्राम हव नासत्याश्विना गच्छत युवम्‌। 
मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ १॥ । । 
भ०--दे (नासत्या ) सस्य आचरणों से रदित, सदा सत्यभाषी 
दे ( अशिना) अश्ववत्‌ द्भ्यो के वकी खीपुरुषो ! ८ युचम्‌ ) तम 
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भा०--८ मध्वः सामस्य पीतये) मधुर ज्ानके प्रहणफेलियिदे 
( नास्या ) सद्रा सव्य के धारण करने वाटे ! हे ( अश्विना ) लितेन्दिय 
जनो (तू) श्रीघ्रही (मे गिरः युवं प्राचततम्‌ ) मेरी उपद्र वेदवाणियो 
का आप उत्तम रीतिसे ज्ञान प्राक्ठ करो । द्य्टमो वगः ॥ 

[ ८६ | 
कृष्णो पिश्केो वा का्सिक्पिः॥ श्रभिनी देवते ॥ दन्दः), ३ पिरद 
जगता । २, ४, ५ निनचृञ्जगतं। ॥ 
[२ 1 "न कााकष्प ५ त्तः = 1 ॥ 

उभादहि दस्रा श्चिपजा मग्रो्ुवेभा दत्तस्य वचसो वभ्रुः 


1 
तावां विश्वको दवत तनक्थमानोवियोप्रसर्ख्योंममोचतम्‌ 


भा०-हे (दखा) रोगादि के नाशक (उभा) जाप दोनों (भिपजा) 
भय से वचाने वाङे, प्रेमपू्ैक भिरने जलने वाले, वा रोगो को दूर करने 
वाले (८ भयः-सुवा ) वुख के देने वाके, जीर ( उभा ) दोनों ( दक्षस्य 
वचसः ) वख्युक्त कमं समथं वचन के वोरने वे ( वभरवधुः >) होवो । 
(ताचां) जाप दोर्नो को ( विश्वकः ) समस्त मनुष्य (तन्‌-कृथे ) भपने 
देद के रक्षा के निमित्त ( हवते ) बुखाते है । :भाप दोनों ( सख्या ). 
मित्रता से (नः) हमे (माचि यौष्टं) पथक्‌ न करो, सथसे प्रेम र्ोः 
ओर (नः मा मुमोचत्‌ ) हमे व्याग न करो । 

थानूने वां विमन्ना उप स्तवद्व धिय॑ ददशर्वस्यर्ये। ता 

खां वेश्वको दवते तनूकुथे मानो चि योष्टेखख्या सुमोचतम्‌ २ 

भाग~( नून.) निश्चयी ( वि-सनाः ) विपरीत चित्त वान्ञान 
बाला वा ज्ञानी मनुप्य ( वां ) तुम दोनों की-( कथा उपस्तुवत्‌ ) कैवे ` 
गुण स्तुति कर सकता है १ ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( द्ये ) इच्छा पूक्ति 
के रि ( धियं वस्यः ददशः ) उन्तम इद्धि जर उत्तम धन प्रदान करते 
ह्यो। (तावां) उन आपदोनोंकी ( तनूकृथे विश्वकः हवते >) अपने 
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देह के सुखाथं सभी उुखते है । तुम दोनों (नः सख्या मा वि यौष्टं) हमें 
भिन्न भाव से प्रथक्‌ मत करो ओर ( वि सुमोचतम्‌ ) विविध दुम्ब से 
छुडाओं वा सखित्व से हमें ( मा वि समो चतम्‌ ) मत स्याग करो । 
युव ह ष्मा षुरुसुजममधठु विष्णाप्वं दद्थुवस्य उष्य ।तावा 
विश्वको इवते तनूकृथे मानो वि यौ सख्या सुमोचतम्‌ ॥३॥ 
भा०्~-हे ( पुरूयुजा ) बहुतो कों पालन करने मे समथं पुरूषो ! 
भाप दोनों ( विष्णाप्वे ) ग्यापक शक्तिमान्‌ प्रु को धाक्त करने वालेको 
८ इये >) यज्ञ के निमित्त ( वस्यः >) उन्तम धन ओर (एधतु द्दशः स्म) 
हद्धि के साधन देते रहो । (ता वां० इत्यादि पूंवत्‌ >) 


उत त्यं वीरं धनसाम्रजीणं दुरे चित्सन्तमवसे हवामहे । 


यस्य स्वार्था खमतिः पितुथैथा मानो चि योष्टे खख्या स॒मो 
चतम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( उत्त ) भौर (स्यं वीरं ) उस वीर, बर्वान्‌ मौर चिद्या- 
वान्‌ ( धनसा ) धन के दानी भौर धन कै श्राप्त करने में दर, (जी 
पिणं ) ` धमेमागं मे सञ्चार्क जर श्रुनाशक सैन्य के चालकं रेसे 
८ दूरे चित्‌ सन्त ›) दूर देश मे रहते हुए पुरूष को भी हम (अवसे) रक्षा 
नौर ज्ञान राभ के लियि ( हवामहे) बुखवं। ( यस्य) जिसकी 
८ स्वादिष्ठा सुमतिः ) अति सुखदायिनी उभ प्रहता (यथा पितुः) पिता के 
समान हित में प्रवृत्त कराती हो, हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (नः मा वियोष्टं ) 
हमे अपने से प्रथक्‌ न क्रो ( सख्या मा मुमोचतम्‌ ) अपने मित्रभाव 
से ह्मे परिस्याग न करो । 


रतेन देवः सविता शमायत ऋतस्य श्ङ्धसाचेया वि पथरथे 
छतं स॑साद महिं चित्पतन्यतो मानो चि योष्टे सख्या सुमो- 


च॑तम्‌ ॥५॥ ९॥ 
४६ 
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भा०्-( देवः सविता ) प्रकाज्लमान सूयं के समान तेजस्वी, 
८ सविता ) सव का प्रेरक, सव का उत्पादक प्रु (ऋतेन ) सत्य क्ान- 
मय वेद से ८ शाम्‌ आयते ) सव को शान्ति सुख प्रदान करता है । भौर 
चह ८ वतस्य श्गम्‌ ) तेज के अन्धकारनाशक प्रकाश के समान असत्य, 
अविद्या के नाशक सत्यक प्रकाश को (उर्विया पप्रथे >) चदहुत जधिक 
पराता है । ( ऋतं ) सस्य दयी (मि चित्‌ पृतन्यतः ) वरद २वा शानरु्नो 
कोभी ( सासाह) पराजित करतादहै। (नः मासख्यावि यौष्टं) हमें 
मित्रता से वियुक्त न करो भौर (मा वि मुमोचतम्‌ ) दमे भी परिव्याग 
मत करो । इति नवमो वर्गः ॥ 

[ ८७ || 
कृष्णो चर्मः म्नीकेो वा वासिष्ठ आंगिरसः प्रियमेषे वा ऋपिः ॥ श्राधिनौ 
देवते ॥ दन्टः--१ , ३ ब्रहतो 1 ५ निच्ृदू वृतौ । २, ४,६ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
पड्चं सक्तम्‌ ॥ 

युभ्नी वां स्तोमे! श्रण्विना क्रिचिर्म सक्‌ श्रा गतम्‌ | 
मध्व॑ः घतस्य स दिवि श्रियो न॑रा पातं गौराकिविरिरि ॥ १॥ 

भा०-- (सेके क्रिविः न) संचय करने ॐ रिये प्रचुर जख वाखा कूप 
जिस प्रकार ( युस्नी ) उत्तम भन्नोखाद्क होता है उसी प्रकार ( वां ) 
भाप दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति वचन वा उपदेश ( दुश्ची ) जपरिमित 
ज्ञान कादेने वारा होता है। हे (अशिना) विद्यावान्‌ खी पुरुषो ! आप 
दोनों ( जा गतम्‌ ) आइये । ( सः ) वह ( दिवि प्रियः ) ज्ञान के प्राक्च 
करने के निमित्त अति पूणे हे । हे ( नरा ) उत्तम पुरषो ! दोर्नौ ( मध्वः 
सुतस्य >) मधुर कान का ( इरिणे गोरौ इव ) जलदाय म दो गौर नाम 
-खग-युगर के समान ( पात ) पान करो । अथवा ( इरिणे >) शुष्क भूमि 
मै ( गौरो इव ) सूय-मेघवत्‌ मधुर जरूके समान तान का पान कराभो । 
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पिव॑तं घम मधरमन्तमश्िना वर्हः सीदतं नरा | 
ता म॑न्दसाना मदो दुरोख आ नि पातं वेद॑खा वय॑ः ॥ २॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) अश्ववत्‌ राट के भीतर नियुक्त जनों के 
स्वामीः जनो ! आप दोनों ( नरा ) नायक जन ( वर्हः ) आसनवत्‌ इस 
राट प्रजाजन के ऊपर (जा सीदतम्‌) अध्यक्षवत्‌ विराजो भौर ८ मधुमन्तं ) 
चुयुक्त ( घमं ) तेज भौर रस का मधुयुक्त ओपधि-रसवत्‌ पान, उपभोग 
अर सरक्षण करो । ( मनुषः दुरोणे ) मनुप्य के आश्रव रूप गृह के 
समान उत्तम र्चा स्थानवत्‌ ( मनुपः दुरोणे >) स्व॑साधारण मनुष्य 
के छियि दुष्प्राप्य राजपद पर॒ ८ मन्दसाना ) अति हप काभ करते ष 
(ता) वे जाप दोनों (वेदसा) धनके द्वारा (चयः) रष्टरके वर, 
जीवन ओर जन्न सखद्धि की ( निपातम्‌ ) रक्षा करो । इसी प्रकार प्व्येक 
गृह मे खी पुरुष आसन पर वैं, मघुर रस युक्त भन्न, ओषधि रस पान. 
करं । सुप्रसन्न होकर 'धन जौर षान से जीवन की रक्षा करं । 
आ वां विश्वाभिरूतिभिः परियमेधा अहूषत । 
ता वर्तिंयौतसुपं वृक्तवर्दिपो जष्टं यतते दिविंिषु ॥ ३ ॥ 

भा०--हे उत्तम नायको ! उत्तम जितेन्द्िय खी पुरूषो ! ८ प्रिय- 
मेधाः) मन्न, सत्संग, यत्त, युद्ध आदि के प्रिय जन (चिश्वामिः.ऊतिभिः) 
सव प्रकार की भ्रीतियों तथा रक्षा-साघनों सहित ( वां मा अद्रूपत ) 
तुम दोनों को प्रेम से जाह्वान करते है। (ता) वे.दोर्नो आप, ( चक्त- 
चर्हिषः ) ऊदाओं के समान अन्य संदाय, ओर चन्र जन वा मानसिक 
_ दुविचार काम, क्रोधादि रिपुं को उच्छेद करने वारे के ( वर्तिः ) गृह 
पर ( उपयात्‌ ) उपस्थित होवो, ओर ( दिविष्टिषु ) प्रति प्रातकार के 
अवसरों मे वा (दिवः) उत्तम कामनाओं की पूर्ति के स्यि ८ यक्तं ) दैव- 
ूजन ओर यत्त सत्संगादि को ( उप जुष्टं ) नित्य सेवन करो 1: 
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पिव॑तं सोमर मधमन्तमशविना वर्दिः सीदतं सुमत्‌। 
ता वावधाना उप सुष्टतिं दिचो गन्तं गराविचेरिखस्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( भशिना >) जितेन्द्रिय जनो { आप दोर्ना ( सुमत्‌ घा 
सीदतम्‌ ) उत्तम आसन ओर प्रजा जन पर भध्यक्षवत्‌ विराजो 1 ओर 
८ मधुमन्तं सोमं पिवतम्‌ ) मधुर आनन्द युक्त रेश्वयं का अन्नवत्‌ उपभोग. 
करो । (ता) वे आप दोनों ( वन्रृधाना) सदा द्धि प्राक्त करते इए 
८ दिवः सु.स्त॒ति ) शान के उत्तम उपदे, कीरिं को ( इरिणं गौरैः 
इव ). जखाशय को श्टुगयुगल के समान, ( उप गन्तम्‌ ) प्राक्च होवो । 

ष्मा न यातमाश्वनश्चयिः परपितप्सुभेः 

दख हिरएयवतेनी शुभस्पती पातं सोममृतादधा ॥ ५॥ 

भागे (अशिना) शीघ्र गमन करने बटे अश्वो भौर दन्दियो फे 
स्वामी, नायक जनो † आप दोनो (धुपितत-प्सुभिः) स्निग्ध, पूणं चा जटादि 
से सिक्त अभिपिचित्त रूप वाले ( अश्वेभिः >) अश्वो भौर विद्यावान्‌ पुरुपो 
सित ( नून आयातम्‌ ) अवदय अवो । आष दोनो ( दला ) वाद्य 
अन्तःशलरुजां के नाशक ( दिरण्य-व्चनी ) सुवणं के ,रथ वाले वा हित- 
रमणीय माग के भवलम्बक (खुभः-पती) उत्तम शोभा वा कट्याण के पारक, 
( ऋत-बृघा ) सत्य ्तान के व्क भौर सत्यके वर से वदने वाले. 
जाप दोनों ( सोमम्‌ पातम्‌ >) देयं का पालन. जीर .उपभोग करो 1"; 
वथं हि छां हवामहे विपन्यवो विप्राखो वाज॑सातये « . ¦ 
ता चल्गू दख! पुख्दससा धियएश्चना श्चुएया गतमः॥ & ॥ २०॥ 

भा०्--दे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! हे अश्वादि - साधनों के 
स्वामी जनो {*( वां हि विपन्यवः) हम स्वतिकरत्ता भोर विविध ग्यवहार- 
ङरार ( विप्रासः >) विद्वानु जन ( वाजसातये ) रेशवर्य मौर क्ञान.के 
भदान. जीर प्रालि के सिये ( वां हि हवामहे ) आप दोनों को बुखाते है 
(ता) वे आप दोनों ( वल्गू) शरू आचरण वाङ ( दला ).दुष्ट 


1 
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कर्मो के नाशक ( पुरुदंससा ) बहुत से उत्तम कर्मो को करने वारे शो 
कर ( धिया ) कम जोर कानके वसे ( शरुष्टी आगतम्‌) शीघ्री 
उदेश्य को भाक्च होवो । इति दश्चमो वैः ॥ 
[ ठट. |] 
नधा च्विः ।॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३ दृहतौ । ५ निच ब्रहती ¦ 
२, ४ पाक्तः। ६ विराट्‌ पाक्तः॥ षड्च सूक्तम्‌ ॥ । 
तवो हस्पम्रतीषहं चवसोमन्दानमन्धसः। 
शभिवत्सं न स्वसरेषु धनव इन्द्र गीभिनवामहे । १॥ 
भा०-हे प्रजाजनो ! ( अन्धसः ) अन्नवत्‌ उपभोग्य ( वसोः >) 
राष्ट्र मे -वघे प्रजा जन ओर (वसोः) धन रारि से, ( मन्दानम्‌ ) 
अति हित ( तं ) उस ( दस्मम्‌ ) श्नुनाशक ओर (कंति-सह) शत्रुओं 
के पराजयकारी ८ इन्द्रं ) देवयंबानू सेनापति की हेम रोग ८ स्वसरेषु) 
श्वय वा सुख से बीतने वारे दिनों मे, गोष्ठो मे ( अभिवत्सं न धेनवः ) 
चच्छे के प्रति गौं के समान (स्वसरेषु) सब दिनों ( गीर्भिः नवामहे ) 
वाणिर्य से स्तुति कर 1 
दुक्तं खदानुं तविषीभिरावृतं शिरि न पुंख्मोजंसम्‌ ।. ` 
च्मन्त वाज शातन सहास्य सच गाोमन्तसामह ॥ २॥ 
भाग~हम लोग ८ य॒क्षं ) दीति युक्त (सु-दाु ) उत्तम दान्नश्षीर 
पू तविपीभिः जाचरृतं >) नाना सेनाओं से धिरे (गिरिं नं ) मेघ के समान 
< पुरुभोजसं ) बहुतों के पारक, स्वामी से ( श्ुमन्तं ) अन्नादि से युक्त 
८ शतिनं सहचिणं ›) सौ हजार-आादि से युक्त, (गोमन्तं वाजं ) भूमि 
चश धनो आदि से सश्दध देश्वयं की याचना करें ओर प्राप्ठ भी करं । 
नत्वा वहन्तो अर्यो वरन्त इन्द्रं बीव्छवः। ` 
यदित्संसि स्तवते मावते व नकिष्टदा मिनातिते।॥ ३॥ 
भा०--( बृहन्तः >) बडे २ ( चीठवः >) बरश्याली, ( अद्रयः >) मेधो 
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चा पर्वतो के समान वाधक जन भी ( ता न वरन्ते ) तुप्ते निवारण नरी 
करते ] ( यत्‌ ) जो तर. ( मावते स्तुवते ) सुप्त सटदा स्तुति करने वालं 
को ( वसु दित्ससि ) धन देना चाहता दै (ते तत्‌ न किः आभिनाति ) 
तेरे उस संकत्प का कोट भी नाश्च नहीं कर सकता । 
योद्ध(लि ऋत्वा शवसोत दंसना विश्वा ज्ञात्ताभि मज्मना । 
रा त्वायसकं ऊतये ववतति यं गोतमा श्रजीजनन्‌ ॥ ४॥ 

भा०-८ यम्‌ ) जिस (घा) तक्को (अकैः) स्तीतावातेरे 
गुण वतलाने वाला वेदमन्त्र ८ जूतये बाववकंत्ति ) रक्षा के लिये अपने 
अभिमुख करता है, ( यं गोतमाः अजीजनन्‌ ) जिस को वेदवाणिर्ये 
वा उत्तम विद्वान्‌ वाणी द्वारां प्रकट करते हं वह तू ( क्रत्वा ) कर्म-सामय्यं 
ओर क्लानसामय्यं, ( शवक्षा ) वल (उत दंसना) भौर कमं भौर 
( मञ्मना >) जद्धाप्क प्रभाव या गजना से ( विश्वा जातानि भमि >) सव 
पदार्थौ के प्रति ८ योद्धा असि ) शुभो ते लड्ने हारा उन पर प्रहार 
करने, पदछाडनेमे समथ है । भथवा, (क्रत्वा, शवसा दंसना यः अद्धा असि). 
सान, बर, कमे, सेजो सत्य है जोर जो ( विश्वा जाता अभि मज्मना). 
समस्त पदार्थो को अपने वल से धारता है । 

भर हि रिर्क्ञ ्रोज॑सा दिवो अन्तेभ्यस्परि । 

न स्वा विव्याच रज॑ इन्द्र पाथिवमनु स्वां व॑वात्तिय ॥५॥ 

भा-हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! च्‌ ( जसा ) वख पराक्रमेः 
८ दिवः अन्तेभ्धः परि ) काश्च भौर परथिवी के पर्लेोो तक भी 
(भ्ररिरिक्षे दि) सब से अधिक बख्दाटी दै! तु ( पार्थिवम्‌ रजः अनु 
स्वधां ववक्षिथ ) प्रथिवी रोक पर जङ्वत्‌ जीवन तस्व को प्राक्त कराता 
है, तू महान्‌ है भौर ( न स्वा त्रिव्याच >) तुके कोह व्याप नह सकता । 
. नकिः परिष्टिमघवन्समघस्य ते यदाशुपे दशस्यसि | 
श्रस्मके बोध्युचथस्य चादेता महिष्ठौ वाजसातये ॥ ६ ॥ १९। 


५५ 
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1०--दे ( मघवन्‌ ) रेश्वयेवन्‌ { ८ यत्‌ ) जो तू ( दक्लस्यस्ति.) 
दान करता है उस (तं) तेरे (मप्रस्य ) उत्तम धन का (रिष्टिः) वाधक 
( नकिः) कोद नहींदहै। तू ८ वाजसातये ) रेच्य, वल, स्ञान-परदान 
करने मे ( मंहिष्ठः >) अति पूज्य दानी, भौर ८ चोदिता) सन्मार्गे 
प्रेरक है । तू ( अस्माकं उचथस्य बोधि ) हमारे वचन, स्तुति क्तो जान । 
इत्येकादश वगः ॥ 
[ ८& | 


नूमेषपुरुमेधाव्ृपषी ॥ श्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७ वती । ३ निचद्‌ वृहती 1 
२ पादनिचृद्‌ पक्तिः । ४ विराट्‌ पक्तिः । ५ विराडनुष्डप्‌ । ६ निच्ृरनुष्टप्‌ ॥ 
पडचं सूक्तम्‌ ॥ 

चरृहदिन्द्राय गायत॒ मरुतो वुच्रहन्तमम्‌ । 


भ 


येन्न उ्योतिरजनयन्नताचुधो देवं देवाय जागृवि ॥ १॥ 
भा०-दे ( मरूतः ) परिमित भाषण करने चारे, बिद्धान्‌ पुरुष ! 
( येन ›) जिसे ( चत-वृधः ) सत्य के बदाने वके, (देवाय ) प्रकाश 
स्वरूप, सवं पेशवयप्रद्‌ प्रु को जानने के लिय ८ देव जागृवि ज्योतिः अज- 
नयन्‌ >) भरकाशक, सदा जागृत, कभी न बुद्षने चारी क्तानज्योति को प्रकट 


५ ०, न, 


कर रेते हँ उस (वृत्रहन्तमम्‌ ) विघ्न बाधा, रूप, अन्तकरण के जावरक 


को नाञ्च करने वाखे ( बृहत्‌ >) बडे उत्तम बहत. नास स्तोम।का (इन्द्राय) ` 


४७ र अप कि 
उस रेश्चयवान्‌ प्ररु की स्तुति के खयि ( गायतत ) गान करो । अथवा 


८ इष्द्राय वृच्र-हन्तमम्‌ वृहत्‌ गायत ) उस प्रसं के सवे .विष्न-बाधक इस 


महान्‌ तेजोमय स्वरूप का गान करो । 

्रपाधमदभमिश्चस्तीरशर्तिहाथन्द्रो द्युसन्याभवत्‌। ` 

देवास्त इन्द्र खख्याय यामरे कहद्भाना मस्द्रण। २॥ 
भा०-(जशस्तिहा इन्द्रः) अपकीतिथों ओर स्तुव्यादि.से रहितो का 

नाक्चक वह देश्वयंवान्‌ , ( अभिन्ञस्तीः अप अधमत्‌ ) भाक्रामक हिंसको के ` 
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आक्रमणों को परे कर देता दै, उनको संतक्च करता है, ८ भथ ) भौर वह 
(ुश्नी जभवत्‌) यशस्वी, रेश्वय॑वानचू होजाता है । हे (रहद्-मानो) महान्‌ 
तेजस्विन्‌ ! हे (मरुदूःगण) वलवान्‌ गों के स्वामिन्‌! (दैवाः) विजयेच्छुक, 
दानशील जन ( ते सख्याय येमिरे >) तेरे सख्यभाव प्राप्त करने के दिये 
अपने को नियम में वांधते हं । 
पव इन्द्राय वृहते मरको ब्रह्माचत । 
वृत्रं ह॑नति वृत्रहा शतक्तुरवञचेण शतपर्वणा ॥ ३ ॥ 
भा०्-हे ( मरतः ) वरवान्‌ शरचयुहन्ता एवं परिमितभापी जनो ! 
आप रोग (वहते इन्द्राय) वड २ रेश्वयंवान्‌ प्रु के (नद्य अर्च॑त) महान्‌ 
सामथ्यं की स्तुति करो । वह ८ चृ्रहा) दुर्टौ का हन्ता (दातक्तुः) जपर- 
मित श्ञानी, ( शत.पवंणा वन्रेण ) सैकड़ों पर्वा से युक्तं वच्च, बर, सैन्य 
चाज्ञान से ( व्रं) दु श्नु मौर अज्ञान का (हनति) नादा करता हे । 
'वच्र'--अक्ञान का वजन करने से क्तान वच्च है । 
श्भि यर मर धुपता श्रषन्मनः ध्रव॑ध्ित्ते यसच्‌ चृत्‌ । 
अषन््वापो जवसा वि प्रातो हने वृते जया स्वः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे.( षन्‌-मनः ) श्रुओं को पराजय करने वारे सन ओौर 
अन्तःदन्चुभो को पराजय करने मे समथं मन वा ज्ञान वाटे जन { (ते) 
तेरा ( इत्‌ श्रवः असत्‌ >) वड़ा भारी यश्च ओर ज्ञानदहो। तू उस ज्ञान 
चा यज्ञ को (षता) वाद्य भौर अन्तःशन्रुभओं को पराजय करने वाङ वल से 
(अभि प्रभर) धारण कर । (मातरः) मातताओं के समान, सर्वप्रिय (आपः) 
आञ्चजन ( पि अपेन्तु ) मेघ से जर धाराओं के समान विविधं प्रकार 
से प्रा्ष्हो। ओरत्‌ (उरं इनः) दुष्टकानाश कर भौर (स्वः जय) सवका 


` विजय कर । हे ज्ञानिन्‌ ! तू अन्धकार रूप अक्तान का नाकश्च करे परम 
 . सुख पर विजय प्राक्त कर । \ 
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यज्जायथा अपज्यं मधवन्वु्दत्यय । 

तत्पथिवीम॑भ्रथयस्त्स्तभ्ना उत द्याम्‌ ॥ ५॥ 

भा०्-हे ( मघवन्‌ ) तेजोमय ! देश्वयंवन्‌ { हे ८ अपूरयं >) सववे 
पूं वियमान ! ( यत्‌ ) जो त्‌ ( वृच्र-हत्याय ) वदते श्रुत्‌ अक्ञान के 
नाश करने के ल्यि (८ अभि प्र जायथाः ) समथ होता है, (तत्‌ ) वहतू 
८ प्रथिवीम्‌ अप्रथयः ) परथिवी कों विस्वृत्त करता है, ८ उत >) गौर (चाम्‌ 
अस्तभ्ना; ) आकाश्चवा सूयंकोष्द्‌ वा स्थिर करताहै। उसी प्रकार 
परमेश्वर जव प्रकृति के सलिर्मय, तमोमय परमाणु रूप को आघात 
करता है उससे ही यह भूमि चनती भौर सूथं जादि लोक भी उसी के 
बरु से स्थिर दें। 
तक्ते यज्ञो श्र॑जायत तदक उत दस्छतिः। 
तद्धेश्वमाभिभूरास्र यज्जातं यच्छ जन्त्वम्‌ || £ ॥ 

भा०-तव दही हे प्रभो ! (ते यक्नः अजायत) तेरा महान्‌. यक्त होता 

है (तत्‌ ते भकः) वही तेरा महान्‌ स्तुति योग्य क्वान है । (उत हस्कृतिः) 
वही तेरा ्ाद्य दिनवत्‌ हप का विरस है 1 ( तत्‌ ) वह तू ( विश्वम्‌ 
अभि भूः असति ) समस्त विश्च का उप्पादक है ( यत्‌ जातं यत्‌ जन्स्वम्‌ ) 
जो उत्पन्न हुभा भौर जो उत्पन्न होगा उस सवका उत्पादक चू ही है।. 
सामास पक्वमनेस्य अ सूर्यं रोहयो डिवि । 
धमे न सामन्तपता खवाङ्कभयष्ट यवरखुसे वृहत्‌ | ७ ॥ १२॥ 

भा०-हे प्रभो! तू ( जामासु ) कची, खदु भूमियोंमे ( पक्त) 
-परिपाक योग्य, तेज, वीयं को ( रेरयः ) प्रदान करता है, ओर ( दिवि ) 
-माकाड मे ( सूय आरोहयः ) सूयं को स्थापित करता है । ( गिर्व॑णसे ) 
-चाणी से सेवने योग्य उस प्रभु के (जष्टं) भिय (हत्‌) षडे, 
री ( घर्म ) तेज को ( सामन्‌ ) सामस्ठुति द्वारा ( सु-क्तिभिः ) 


७२० छग्वेदभाप्ये पषठोऽषकः [श्रिरदव०१दर्‌ः 
ओर उत्तम स्वुतिथों द्वारा (घस न ) सूर्यं प्रकाशवत्‌ ( तपत ) तपो, 
उसका सेवन कर तपश्चर्यां कये । तपश्चर्या से उसके तेज को धारण करो ।. 
दति द्वादशो वर्गः ॥ 

[ &° | 


सूमेधपुस्मधावरपी । द्रो देवता॥ दन्दः निच 

वृहती । ५ पादनिवृदु वृतौ । २, ४ पाद्रानिचृत्‌ पक्ति 
पडच सकम्‌ ॥ 

दाना वश्वास इव्यय न्त्र समत्खु भ्रपत | 


वृहती । विरा 
चृत्‌ पक्तिः ॥ 


न 
~ 
| 


उप॒ ब्रह्माणि सवनानि वृचहा परमज्या ऋचीपमः॥ १); 

भा०--( दन्यः इन्द्रः) सवसे पुकारने, संकटो के समय दुखाने योग्य 
(इन्दः) रेश्वय॑वान्‌ पुरुप (नः >) हमारे ( विश्वासु समच्सु) समस्त सथामो ` 
मे (जा भूपतु ) सदा सज रहे । वह ( घरृच्र-हा ) वदते द्रु का नादाक,. 
(परमःञ्याः) वदी प्रवल डोरी बाला, वदे २ शराच्ुर्भो का वड़ा नायक जर 
( ऋचीपमः >) धथाथं गुण-स्तत्ति के अनुरूप होकर वह ८ सवनानि )' 
समस्त एेश्र्यो जौर (ब्रह्माणि >) धनो चा अन्नो को भी (उप भूषतु ). 
पर्ष हो । (२) परमेश्वर सव आनन्दावसरो मे इमे समर्थं करे, इमारे यज्ञादिः 
उपासना कालों मे बह विष्न-हरत्ता सद्वा स्मरण रहे । 
त्वं दाता प्रथमो राघ॑सा्रस्याक्तं सत्य ईशानकृत्‌ | 
तुखिद्ुम्नस्य युज्या वंरीमहे पुच्रस्छ शर्यसो शरदः ॥ २।। 

भा०-(त) तू ( राधसां प्रथमः दाता ) समस्त देयौ का प्रथम 
एवं सर्ोष्ृष्ट दाता है, त्‌ ( सत्यः ) सत्यस्वरूप, ( ईशान-कृत्‌ ) सवका 
स्वामी, जगत्‌ का कत्ता है । तू सव बड़े राजा, धनाधिषों का भी चनाने 
वाखा दै । ( ठुविनदुम्नसख्य) बहुत से धनो, रेश्वयौ से सम्पन्न (महः रावसः 
यन्नस्य ) बडे भारी त्रु के कारण वहुतों की रक्षा करने मे समर्थं तेरे ही 
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८ युञ्या ) सहयोरगो, भित्रताओं जौर सहायतां की (वृणीमहे ) याचना ` 
करते है । 
जह्या त इन्द्र गिवेणः क्रियन्ते अनतिद्धता। 
इमा जुपस्व दयश्च योजनेन्द्र या ते अमन्महि ॥ ३॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) देश्वयेवन्‌ ! ( ते ) तेरे स्थि ( अनतिद्भुता ). 
यथाथ गुणानुरूप ८ च्या ) धन ओर स्तुतिवचन चा अन्नादि सस्कार ` 
८ क्छियन्ते ) किये जावे । हे ( गिणः ) वाणी द्वारा सेवनीय ! बाणियों 
को प्रमपूरवंक स्वीकार करने हारे ! हे ( इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! हे ( हयंश्च ) ` 
जर््धोवत्‌ मनुप्यो के स्वामिन्‌ ! हम (याते) तेरेख्यियानजिनमभी 
(योजना) उचित गुण भोगों की ( अमन्महि >) चिन्तना करते हँ तू (इमा ` 
जपस्व ) इन सवको स्वीकार कर । 
त्वं हि खत्यो म॑घवन्ननानतो वृचा भूरि न्य॒ञ्जसे । 
सत्व शाव चजहस्त दाश्प ऽव रयम कच ॥ ४॥ 
भा०--दे ( मघवन्‌ ) रेश्व्य॑वन्‌ ! तू ( अनानतः ) क्सीसेभी 
नदीं दकता, (व्वं हि सत्यः) तू ही सत्य स्वरूप है 1 त्‌ (भूरि-ढत्रा) बहुत 
से विष्नों भौर विष्नकारी दुष्ट पुस्पं को ( निकसे ) अपने वहा करने ` 
मे समं है । हे ( शविष्ठ ) अति बर्शाकिन्‌ ! दे ( वञ्-हस्त >) हाथमे 
वर, वीय ओर खद्ग धारण करने दरे ! (व्व ) त्‌ (दा्पे) दानशील को ` 
८ रयिम्‌ अर्वाञ्च कृधि › रेश्चयं प्राप्त करा । 
त्वामिन्द्र यशा अस्यजीषा शवसस्पते । 
त्वं व्ासिं हंस्यप्रतीन्येक इद्‌ सत्ता चषणीधता ॥ ५॥ 
भा०-दे (इन्द) शन्रुओों के हन्तः ! हे देश्वयप्रद्‌ {` (खं यज्ञाः असि) ` 
तू यक्स्वी है । हे ८ शवसः पते ) बलों के पारक ! (त्वं क्जीपी -जसिफत्‌ 
सव्य मागं मे सबको चराने हारा भौर श्न्चु को पीडित करने वारे सैन्यादि ` 
काश्लासक है! (खं) त्‌ ( अप्रतीनि ) वे-मुकृबके के ( इृत्राणि). 
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मेघस्थ जलवत्‌ अति प्रवल दुरो ओर शतुर्जो को भी (एकः इत्‌ ) जकेखा 
ही ( हंसि ) दण्डित करता है, भौर तृ. ( चपणी्टता ) समस्त मुप 
को धारण करने चाङे बरु से (जनुक्ता) अपराजित राघ्रुभं को भी पराजित 
करता है । 

तमुंत्वा न॒नमसुर प्रचेतख राधो भागमिवेमहे । 

महीव कृत्तिः शरणा त इन्ढछप्रते सम्नाना श्रश्चवन्‌ ।६।१३॥ 

भा०-हे ८ असुर >) प्राण, जीवन के देने वाले! हे वख्शाटिन्‌ ! 

“८ प्रचेतसं ) उच्छृष्ट चित्त वाले ( त्वा ) तुक्च से (भागम्‌ इव राधः ईमहे) 
अपने पिता से प्राप्तव्य भागके समान ही हम घन की याचना करते ह । (ते) 
.तेरा ( कृत्तिः ) श्रमपूंक काट कर संग्रह करने योग्य खेती ( ते दारणा ) 
-तेरी शारणदायिनी सम्पदा ( मही इव ) यह बड़ी भारी भूमिहैदहे 
- ८ इन्दर ) दे्चयेवन्‌ ! ( ते सुभ्ना नः प्राश्नवन्‌ ) तेरे दिये नाना सुख ह्म 
` खूब प्रा हों । इति त्रयोदसयो वर्गः ॥ 


[ €१ ] 
` अपालत्रयै ऋषिः ॥ इन्द्रो देव्ता ॥ चन्दः--१ श्रचीं स्वराट्‌ पेक्तिः। 
२ पक्तिः । ३ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ ्रनुष्टुप्‌ । ५, ६ विराडनुष्डप्‌ 1 ७ पाद- 
निचृदनुष्टुप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 
कन्याञवारवायती सोममपिं ुताविंदत्‌ । 
अस्तं भरन्त्यत्रवीदिन्द्राय खनव त्वा.शक्राय सुनवे त्वा १॥ 
भाज प्रकार ( खता ) बहती ( भवयती ). नीचे कीओर 
` जाती (बाः) जरु धारा ( सोमम्‌ अपि विदत्‌) ओंपधि वर्मको 
`भओक्च होती है उसी प्रकार (चाः) वरण करने वारी वरवभिनी 
( जवयती कन्या ) समङ्ृती वृह्नती इदे कन्या ८ सोमम्‌ ) पुत्रो 
स्पादन मे सभमथे वीयवान्‌ विचयान्रत स्नातक पुरुप को ८ सुता ) उस 
के प्रति प्रेमाठृष्ट होकर (अपि विदत्‌) पति रूप से प्राप करे । 
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उस से विवाह करे 1 चह (स्ते भरन्ती) गरह-जाक्चम को भरण या धारण 
करती हुं ( अव्रवीत्‌ ) कहे कि मँ (इन्द्राय ) रेश्वर्थवान्‌ , तेजस्वी 
स्वामी होने के चि ( ल्वा सुनवै) तेरा आद्र करती हं, अथवा तुदते हीः 
पुत्र रूप से उत्पन्न करने के छ्य (८ स्वा ) तन्ते वरण करती हूं । इसीः 
प्रकार ( हक्राय ) शक्तिशारी स्वामी प्राक्च करने के लिये ( त्वा सुनवै). 
तेरा सवन, पूजन करती हु । 
श्चसौ य पपि वीरको गङ्ग हं वि चाकशत्‌ । | 
इमं जम्भसुतं पिव धानावन्तं करम्भिखमपृपवन्तमुकििथिनम्‌।।२॥;. 

भाग (मसौ) वह दूर देदा का (यः) जो (चीरकः ) वीये युक्त पुरुष 
( एषि >) प्रष्ठ होता है वहतू ( गृहृ ) भत्येक गृह को ( विचा. - 
केशत्‌ ) प्रकादित्त करता है । हे विद्रन्‌ ! त्‌ ( इम ) इस ( जम्भसुतं ).. 
जन्म से ही दीसिदयुक्त वा जाया, खी ओौर उसके भरणकर्ता पति दोनों से 
उत्पन्न ८ धानावन्तं ) आधान संस्कार से युक्त ८ करम्भिणम्‌ ) क्रिया-- 
कुशल, '्ौयंयुक्त भौर (अपषवन्ते) गृह से दूर ओर शुर आचाय जदि के 
समीप जाने वारे ८ उविधनं ) उत्तम बारुक का ( पिव ) पारन कर ! ` 

 करोतेरस्बच्‌ भरव्ययः ( उणा० ) 

श्रा चन त्वा चिक्ित्खामोऽधि चन त्छा नेमसि । 
शनरिव शनकेरिवेन्द्रायेन्दो पारे सच ॥३॥ 

भा०-हे पुरुप (स्वा आ चिकिसामः ) हम तुन्ञे जानना चाहते ` 
हं । (स्वा चन न अधि इमस्ति ) हम चक्षे अभी नहीं पहचान. रहे हे । 
हे (दन्दो) गुर के समीप से नवागतत सोम्य { देश्वयंवन्‌ तेजस्विन्‌ युवक { 
त्‌ ( शनैः इव शनकैः इव ) शनैः नैः ( इन्द्राय ) स्वामी यां पत्ति पद्‌ ` 
प्राप्त करने के स्यि अधिक भागे बदु, परेचितदहो। ` 

जिस प्रकार बाङक को जाचायं मातावत्‌ अपने गभं में रखता ओर - 
स्वीकार करतां हैः उसी प्रकार प्रथम माता .भी' (न्दु या सोम' अथात्‌ दुत - 


७द४ ऋग्वेदभाष्ये षष्टोएकः [अ०६।च०१४।४ ` 





- चीं को अपने गभ॑ मे धारण करती है । वह भी “इन्द्र अर्थात्‌ जपने पति के 
ही निमित्त उसे धारण करती हे । बह भी गर्भाय से रनः शनैः परिखवण 
करता कमर तक पहुंचता है । यह आश्य भी मन्त्र मे उपमित रूपें 

- निहित है । इसी मन्त्र पर शाट्यायन ब्राद्यण का वचन हे-- “सोमपीथ इह 
वा अस्य भवति य एवं विद्धान्‌ चियसुपजिघ्रतीति । । 

कुविच्छकल्छुवित्करवछुविन्नो चस्य॑खस्करत्‌ । 
कुवित्पतिद्विषो यतीरिन्द्रेण खङ्धमामदे ॥ ४॥ 
भा०--वह पुरूष जो विवाह करना चाहता है ( कुवित्‌ शकत्‌ ) 
स्वयं भी बहुत समर्थं हो, दमे मी बहुत समर्थं करे वह स्वयं 
( वित्‌ करत्‌ ) बहुत से कायं करने मे समथं हो । जौर वह ( नः ) 
इमे ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से ( वस्यसः करत्‌ ) उत्तम धनादि 
देश्वय से सम्पन्न करे । ८ कुषित ) बहतसौ ८ पतिद्विषः ) बन्धु आदि 
पालक जनों से प्रीति न करती इदे हम खियां ( यत्तीः ) घरों से प्रथक्‌ 
होकर ( इन्द्रेण ) देशवयवान्‌+ अन्न देने मे समथ पुर से ही ( संग- 
मामहे ) संगत, सम्बद्ध हो जाती हें इसल्यि लियो के साथ विवाह करने 
वाले को चाहिये किं वह अपनी पली को जधिक समथं करे, स्वयं भी श्रम. 
शीर हो, खियों को उत्तम वख-आभूषणादि से भी सन्तुष्ट करे जिससे 
वह अपने पारक जन की निधनता से खिन्न होकर द्रभ्यवानों के प्ररोमन 

म न जावें। 

पितृभिरखत्ृभिश्ेताः पतिभिर्द्वरेस्तथा । 

पज्या भूपायतव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः । 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः । 

तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 

-भूतिकामेर्नरेनिस्यं सत्कारेषूरसवेषु च । मलु ०अ०३।हो° ५५,५६,५९॥ 


अ०ससू०९१।६] ऋग्वेद भाष्ये अरम मरडलम्‌ ७३५ 
इमा यीसिं विष्णा ता्नीन्ठ वि रहय । 
शिर॑स्ततस्योर्यरामादिदं स उपोदरं ॥ ५॥ 

भा०-दे ८ इन्द ) देश्वयंवन्‌ पुरुप ! स्वामिन्‌ (इमानि) ये (्रीणि) 
तीनो पदाथ (वि-तपा) संताप से रहित या अपक्त दों, (तानि) उन तीनों 
कोत्‌ ( वि रोदय >) विद्रोप रूपसे उक्नत एवं इृद्धियुक्त, सफल होने दे, 

(१) ८ ततस्य शिरः ) पिता के शिर को उचा कर । अथात्‌ विवाह करने 

वाको प्रथम अपने चा कन्याके मतापितताके दिर परके भारको कम 

करना, उस की चिन्ताको दूर करने को यतन करना चाहिये जिस से वह 
कन्या कोले चा देकर भी पश्चात्ताप न करे।(र२)(उवंराम्‌ वि रोहय)जिस प्रकार ` 
इन्द्र, सूयं या मेघ उर्वरा भूमि पर वरस कर उसे अन्नादि से सम्पन्न करता 
है इसी प्रकार विवादित युवक को चाहिये कि उचंरा कन्या के साथ विवाह 
करके सन्तान उत्पन्न करे । (३) (आत्‌ इद्‌ मे उप-उद्रे) जौर यह जो सुकन 

 कन्याकेउद्रयापेटके समीपग या पेम स्थित बीज गभं रूपसे विमान 
डो । हे (इन्द्र) वपरन योग्य भूमिरूप खी के गभं मे इरा अथात्‌ अन्नवत्‌ 
बीज आधान करने हारे पुरुप ! च उस कों भी (वि रोहय ) विश्लेष रूप 

- -से पुष्ट कर, सम्तान को पोपित कर, उस को अधवीचमें नष्ट नदहोने दे । 
छसो चया नं उवेरादिमां तन्व१मम । 

सरथो ततस्य यष्धिरः सवो ता रोगश्च कधि ॥ ६ ॥ 
भा०-(व्सौच) ओर वह (या) जो (नः). हममेसे 

( उर्वरा ) उत्तम अन्न-उत्पाद्क भूमिवत्‌ सन्तान उत्पादक नारी हयो 

उसको ८ रोमशा कृधि ) पूणं यौवनचिद्धो से युक्त होने दे । ( मम ) 

आर मेरे ( इमां तन्तं) इस दरीर को (रोमशा) रोमाच्चित, 
शुरुकित, पूणं वा पुष्टंग युक्त ( कृधि ) कर । (अथो) भौर 

-( ततस्य >) पिता का (यत्‌ शिरः >) जो . शिर इस्‌ समय - चिन्ताग्रस्त, 

उदास है उस को (रोमशं कृधि) रोमाचित, युरकित, चिन्तारहित कर । 





७३६ ऋग्वेद्भाप्ये पष्ठोएकः [अ०्ह।च०१४।७ 
भथवा ( ततस्य शिरः >) सन्तानोरपादक वर के धिर अर्थात्‌ मुखकोभी 
( रोमशं कृधि ) मछ दादौ वाला वा पूर्णा होने दे । विचाहेच्छुक पुरुप 
भी युवा दो। खी भी युवती ओर उवंरा हो | 

खे रथ॑स्य॒ खेऽन॑खः खे युगस्य शतक्रतो । 

च्रपालामिन्द्र चिष्पूल्वयङृणोः सशरत्वचम्‌ ॥ ७॥ १९ ॥ 

भा०--है ( दातक्रतो ) अपरित ज्ञान भौर क्म सामर्थ्यं वरे! तू 
(रथस्य खे ) रथ के अवकाश मे, फिर ( अनसः खे ) शकट के अवकाश 
मे ओर ८ युगस्यखे) युग नामक यान के मध्यमे इस प्रकार क्रमसे 
( अपालं >) अप्राक्ठपत्ति, कमारी कन्या को ( त्रिः पूर्वी ) तीन प्रकार से. 
खाकर ( सूथेच्वचम्‌ अकृणोः > सथं के समान उञ्ग्वरु रंग-विरंगे वख सेः 
आच्छादित कर । | 

। सृक्-समीत्ता 

इस सूक्त मे कद समस्याषुं दै-- (मन्त्र १ म० ) (अपारा चद कन्या 
है जिसको पारक पतति नीं भिखा इस प्रकार प्रवेक कुमारी कन्या अपाला 
है। इसी धकार ब्रद्यचारी युवा सोम है 1. इसका स्पष्टीकरण अथर्व वेद म 
का० १-स्‌० ११ म देखो । खता चह कन्या है जो रजस्वला होकर स्नानः ` 
करकेतीहै। अथवा गुरुगृह मे रनात्तिका दो 1 इसी प्रकार "सोमः 
शब्द्‌ वीयंवान्‌ पुरूष वा विद्या ओर चतत द्वारा स्नातक दोनों अर्थो कोः 
कहता है । - 

“विद्त्‌"--कन्या जव पत्ति को प्रापत.करती है चह "पति का वेदनः 
कूरती है 1 “विदत्‌” पद्‌ उसी प्रकार के विवाह द्वारा पति के वेदन को वत. 
राता है । (अस्तं) (जस्त गृह-आश्रम का वाचक है 1 उसको धारण करती 
कन्य! पुरुष का खयन करे, जदुर्‌ करे \ क्या १ उसको जपना स्वामी नौर ` 
अपना परम शक्तिमान्‌ रक्षक बनाने के-खियि । .-जर्थात्‌ “इन्द्र' ओर श्राक्र॑ 


१ 


ये दोनों "पत्ति ॐ पद्‌ की योग्यता-को वत्तरते दै 1 


अ०९।स्‌०९१।७] ऋग्वेद्रभाष्ये श्रष्टममर्डलम्‌ ७३२७ 

( म० २) उसी पुरुष को वीरक' कहा है । वही गृह २ को उञ्ज्वर 

करता इना प्रष्ठ होता है । अर्थात्‌ वही पुत्र होकर छलदीपकवत्‌ प्राक्च होता 

है । आगे कन्या पति को उसका कर्तन्य बतलाती है कि वह दोनों से उत्न्न 
पुत्र का पालन करे 1 


जम्भ-सुत-जाया चं पतिश्च जम्पती । जायतेऽस्यां, जनयति इति वा जाया 
विभक्ति इत्ति भः उभौ जम्भौ । ताभ्यासुत्पन्नो जम्भसुतः तं 1 ( धानवन्तं ) 
धानम्‌ जाधाने, गर्भाधानसंस्कारवन्तं । स्वयं विधिवद्‌ आदहितप्‌ ! "करः 
म्भिण--करम्वः, करम्भः । करोते रम्भच्‌ प्रत्ययः । क्रियावान्‌ कूमकुशरः। 
( भपूपचन्तं ) अप दूरे आचायंगृहे उपचन्तं उपवीतवन्तं । मध्यमपदलोपः 
उकथिन'-उक्थो वेदो गुरूपदेशो वा तदन्तम्‌ । 


८ म० ३.) परे दनं भपरिचित होते हँ वे दोनों परिचय प्राक्त करं । 
शनैः २ कन्या का पुरुप ओर पुरुष का कन्या परिचय प्रात करे फिर वे पति- 
पत्नी होने योग्य है । . “इन्दुः*--नव स्नातक कन्या के पति पेमा हो तो 
उस दुद मे वह “इन्दु है, दे्य॑वानू होने से भी “इन्दु है। परिचित होकर 
वाद्‌ मे वह उसका पति भरात्‌ "इन्द" होने ॐ लियि जावे। 

८ मन्त्र  ) विवाहेच्छुक चर राक्तिमान्‌ करियाङुशख हो, जो वधू 
कोभी पर्याप्त वखारुकार दे सके 1 निस की शक्ति, कमाई ओर धन- 
सम्पदा से आकृष्ट -द्योकर कन्या अपने पारक मात्ता पिता का मोह छोड 
"इन्द्र" जात्‌ पति से संगत हो, उसी.-से दिल मिखाकर रहे ।, र 

. (पति-दविपः)- यहां पति शब्द्‌ किक पति का वाचक नही, प्रस्युत 

-सामान्य प्रालक (` 2107871 ) का वाचक है । वह सव बन्धु. वान्धर्नो 

कै प्रमया मोहको त्याग कर भी पति.केसाथदो रेतीहै'। देसी. दा 

म यदि मातापितादि बाधक होते हैँ तो बह उनके प्रति प्रेमस्याग देती 

है ओर वर के. साथ ही प्रेम नांधतीं ` है। वही अप्रीत्तिः यहां "द्विप" पद्‌ 
७ “ 








७३८ . ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०६।व०१६।७ 
{का वास्तविक्र अर्थं है । द्विष्‌ अप्रीतौ' ` द्विष्‌ का अर्थं अप्रीति ह । परन्तु 
"वैर.जथंमेद्ेषपददूदहो गयादहै। 

८ सन्त्र ५ ) विष्टपा = वि-तपा । तप रदित या संतापरहित । 
परहित अपरिपक्त "ततस्य दरः" यहां शतत! वा "तात शब्द्‌ प्रिय अथं मे 
भी ह । इसी से । "पिताः पपुत्र' दोनो के यि भी प्रयुक्-होता रहा है । 
अथवा तनोति सन्ततिम्‌ इति ततः) जो सन्तान उत्पन्न करे वह (ततः है । 

` इससे यहां भरियपति का वाचक होकर वरने योग्य पुरुष के ल्यि कटा 
है 1 शिर शब्द्‌ मुखके लिये उपलक्षण है, उस का मृंखरहित सुख न होवे, 
विवादेच्छुक के प्रति कन्था की तरफ से यह १ म दात्तंहै कि वह सम्बन्ध 
करने के पूवं अपने सुख पर बाल आने दे, वेद्‌ मे "खलति" जादि दन्द 
नष्टं है, अतः पिता का गजा शिर अर्थं करना असंगत है । रसस शतत है 
“उवेरा' कन्या जिसमे अभी गभं ग्रहण कीं शक्ति नही आईं है, उसे उस 
योग्य अर्थात्‌ “उवंरा' होने दे । ( उवेरा = उरु-वरा विश्चारुवरा्गदेदा । 
नितम्विनीस्यथः ) अर्थात्‌ खी का नितम्ब भाग अच्छा पुष्टहो। ३सरी 
दत्तं है वधू के.उद्रके समीपकेभाग मे भी यौवन चिन्हरूप रोम 
( 2८०९8 ) उदपन्न हो जावें । अंग्रेजी भाषामेंसरी की यौवन दक्षाको 
पणन" कहा जाता है 1 उन रोरमो से ही योवन की दषा को वत- 
-ने का प्रकार वेद्‌ से खियादहै। । ध 


अथवा--विवाह मेँ बंधने वारी खमन्नदार कन्था वर से तीन याचना 
करे, तीनों वाते 'विष्टप' दुःखरदित हो । (१ ) ( ततस्य शिरः >) पिता 
का शिर संताप रदित हो, कन्या के विवाह के कारण पिता का शिर ऋणादि 
से मस्त नहो, वह चिन्तातुर न हो, बहुत ऋणादि अस्त होने या 
जाथिक लाघात्तरगने को भी "सिर गजा होना चाद पर जूते रूगनाः आदि 
भावों से कहा जाता हे 1 वह आश्य वाद्‌ के कृथाकारों ने व्यङ्ग म ॐ 
. छया प्रतीत्त होता है ! (२) “उर्वरा यदि पिताकी भूमि उर्वरा नदीं 


अ०९।स्‌०९१।७] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमे मरडलम्‌ ५३९ 
अर्थात्‌ उस ङे गोत्र मे कोड पुत्र नदीतो अश्रातृमती कन्याके पेटसे 
उत्पन्न नाती ही उसके वंश का चरूने बाला हो। (मनु का पुत्र-पुत्निका- 
विधान >) (३) भ्मे उपोदरे मेरे उदरके पास ग्भा्यमें रहेःपुत्र 
का विदोपपारन करना पति का कन्तन्य हो अर्थात्‌ जो कन्या का, हाथ 
पकडे उपे उसके गर्भष्य सन्तान को पाना होगा, कन्या के मत्ता पिता को 
नदीं । देसा बन्धन नहो तो वादे में पुरुषों मँ विरासितता भौर बदे \ 
विवादित खिया कष्ट मे पड़ जावे ओर गभ॑हत्याएं खूब हों । जहां रेसा 
धार्मिक या नैतिक बन्धन नहीं वहां गभंपात बहुत होते है । , .. 

८ मन्त्र ६)५ वें मन्त्रम कही बा्तोको दी पुनः कहाःहै, वे 
भस्यन्त भावदयक होने से उन पर बर दिया गया है । 

मन्त्र ७.) “रथस्य खे", जनसः. खे, शयुगस्य खे--य॒हां रथ, अनस, 
आओरयुग ये तीन प्रकार के यानों के नाम हें! वेगवान्‌ यानःरथ. 
है, शकट या वैरगाड़ी अनस्‌ है ओर इन के साहचयं में युग भी भवद्यः 
कोद रथ है। पाणिनिने भी शुग्यं च पत्रे रथ-या वाहनाथं मे युग्य.पद्‌: 
-निपातन से साधा है । कदाचित्‌ जिसमें खी पुरुष की जोडी दी बैठ सके 
वह रथ ध्युग' कहाता हो । “खः का अथं छिद्र यहां नहीं । यहां खः का 
अर्थं अवकाद्वा भाग दहै} प्रथम पिवृग्रह ते"विदा होते समय कन्या रथम 
चदे, फिर लम्बा रास्ता वैरगाडी मे जर पति-ग्रह के समीप आकरं स्वागत 
पूवक तीसरे थान ध्युग' में चदे । इस स्वागत के अवसर पर वधू को.रंगा 
इ उज्ञवरू वख पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार यान द्वारा 
चधू का अगमन इन्द्र द्वारा कमारी कन्थाःका त्रि-पवन करना है । 

भथवा--पुरुष' स्री की तीन प्रकार की परीक्षां के, ` तीनो मे शुचि 
पवित्र अर्थात्‌ निरदष हो तो म्रहण. करे । ` "रथस्य खे' रमण धोग्य 
इन्द्रियके छिद्र, वे पविच्र हों उनम रोगन हो गुद्यागोंकेरोग 
सिफिरिस, सुजाक, प्रमेह, प्रदर सोमरोगादि न हो, (-२ ) अनसः खः ` 
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अन प्राणधारणे धातुः 1 प्राणग्रहण के छिद्र नाक, सुह, फेफडा, 
उन मे पीनस रोग, सुखपाक, वैरस्य भौर अष्ट रोग की" फुन्सियां 
भौर फेफदों मे राजयक्ष्मा आदि न हो, (३) श्युगस्य खे'श्रीरमेजो 
युग अर्थात्‌ जोड़ा जोदा इन्द्रिय दहै उनकेष्िदोंमे दोप, जेतेनाकदो 
है, उन म गन्धादिन होनाया दुगेन्ध होना या छोरी वदी टेड़ी नाकः 
नं होना, आंखे दो हैँ उन की विकृति न हो, काणी या छोरी, वदी, न हो, 
सख के जवादे, हाथ चैर आदि विकृत रंगदे दलेन हों । इस प्रकार तीनों मेँ 
कन्या को पवित्र, चि जानकर बह पुरुप उसको सूयं के समान उज्ज्वल, 
चमचमाते वख देता है मानो उञ्ज्वरु स्वचा अर्थात्‌ आच्छादन वासः 
करता है । ड 
'भपाला' भत्रिसुता कहाती है। उसका तात्पर्यं यह दै कि स्एतिरयो मैः 
आत्रेयी पद्‌ रजस्वला्थं मे खड है। वस्तुतः (अचिःष्टी भव्रेयी है । 
स्वाथ मे तद्धित है । जो प्रथम रजस्वला होकर जिस के वर प्राप्यर्थं तीनः 
वपं व्यतीत न इए हों वह “अच्रिः है (नवयोवनाः रजोधमं युक्त । 
18९3 
शु्तकक्तः सको वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१ विराडनुष्ट्प्‌ 
२५ ४3 ८-- १२, २२, २५--२७, ३२० निचदू गायत्री । ३, ७, ३१,. 
३३. पादनिचृद्‌ गायत्री । ‰ आची स्वराड्‌ गायत्रौ । ` ६, १३-- १५ ५: ` 
विराड्‌ गायत्री ! १६--२ १ १२३१२४,२९,३२ गायत्री ॥ त्रयश्‌ चं सक्तम्‌ ॥ 
पान्तमा वो अन्धस इन्द्राभि भर गयत । 
विश्वासा शतक्रतु मदि चर्षसीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भार--जाप खग ( वः > भाप के (अन्धसः पान्तम्‌ ) खाद पदार्थौ 
के रक्षके ( इन्द्रम्‌ 9 देश्वय॑वानचू की (अभि भ्र गायत) अच्छी रकार स्तुति 
करो । ओर ( विश्व-साहं ) सब को जीतने वारे, ( शतक्रतुं > सैकड़ों 
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कर्मा वारे, ( चपेणीनां ) मनुप्यो के बीच. ( संदिष्टं ) सव से अधिक 
दानी पुरूष की ( असि प्रगायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो + 
पुरुहूतं पुरटते गाथान्यं सन॑श्चतम्‌।. 
इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २॥' - ` , 
भा०-दहे विद्वान्‌ पुरुषो { ८ पुरुहूतं ) बहुत से पुकारने योग्य, 
चहुतो से स्वीकृत ८ पुरु-स्तुतं >) वहतो से प्रस्त॒त, प्रशंसित ( गाथान्यं ) 
गुण गान करने योग्य, वा 'गाथा' वेदवाणी मे प्रसिद्ध, ( सन-श्चुतम्‌ ) 
सनातन काल से श्रवण योग्य, वा सनातन ज्ञान वेद कां बहुश्रत विद्धान्‌ चा 
सन अथात्‌ दान के कारण प्रसिद्ध पुरुप को ( इन्दः इति नरवीतन ) 
इन्द" इस प्रकार कहो उसका नाम “इन्द्र' रक्खो । ॥ 
इन्द्र इन्नो महानना दाता वाजान चतुः । सखो अभिका यमत्‌ ३ 
भा०-८( इन्दः इत्‌ ) वह परम श्ववान्‌ ही ( नः महानां ) बडे 
पूज्यं गुणों का भौर ८ वाजानां ) रेश्र्यो वा, ज्ञानो का ( दाता ) देने 
` वाला, जौर ८ महान्‌ नृतुः ) बड़ा भारी नेता, संञ्चालक है .चह (अभिक्त) 
उत्तम ज्ानसस्पन्न होकर ( नः आ यमत्‌ ) हमें सद्‌ व्यवस्था मे रक्खे । 
अथवा वह ( जभिन्ञ ) जागे गोड किये, विनीत हमे प्राप्तो । 
प्य्रपाद्‌ !शष्यन्यवसः सद्च्स्य प्रहाषसखः, 
इन्दरोरिन्द्रो यवाभिरः + ४॥ । ॥ 
भा०-( शिप्री) सुट धारण करने हारा, सुख-नासिकादि मे 
सुन्दर, ८ इन्द्रः ) देश्वयैवान्‌ पुरुप ८ सुदक्षस्य ) उत्तम. ज्ञान जौर बर से 
युक्त (भ्र-होपिणः) उत्तम रीति से बखादि देने वारे, (यवाद्विरः >) यवादि 
अन्नो से मिडाकर पकाये, ( इन्दोः ) दीि-तेजोदायक ( अन्धसः ) स्वादु 
अन्न को ( पात्‌ ) पान करे ओर. उसकी रक्षा करे । इसी प्रकार वहः 
< सुदक्षस्य ) उत्तम बरशारी ८ प्रहोषिणः ) उत्तम दानी ( इन्दः ) 
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मां हदय, दयालु ( यवाशिरः ) श्ुनाश्षक जनो के प्रसुख ( भन्धसः ) 
अन्नादि के भोक्ता, जन को (भपाद्‌-उ ) वह रेश्वयवान्‌ पारन करे । | 
तम्वभि प्ाशचतेन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 
तदिद्धश्रस्य वध्नम्‌॥ ५॥ १५॥ 
भाग-हे मनुष्यो ! आप लोग ( सोमस्य पीतये ) पेश्चयं अन्नादि के. 
पान ओर पारन या रक्षा के निमित्त भाप ( तम्‌ इन्द्रम्‌ असि प्राचेत ) 
उसी रेश्वयंवान्‌ छी स्तुति करो, ८ तत्‌ इत्‌ हि अस्य वधनम्‌ ) वह ही 
उस को बदाने वारा है । इति पञ्चदशो वरग; ॥ 
श्रस्य पीत्वा मद्‌।नां ठेवो देवस्यौज॑स। विश्वाभि भुवना भवत्‌ £ 
भा०-(मदानां देवस्य ) है, कृषि भौर सुख के देने वाले (जस्य) 
इस उत्तम अन्न, ध्रजा जन व जगत्‌ का ( पीत्वा ) पान, उपभोग भौर 
पालन करके ( देवः ) चह तेजस्वी पुरुप स्वामी ( भोजसा ) परक्रम से 
(विश्वा भुवना अभि भुवत्‌ >) समस्त रोकं को अपने वहा करता है । 
त्यमु वः सासाह विश्वासु गीष्वांयतम्‌ । रा च्यावयस्यूतये ७ 
भा०-दहे विदन्‌ ! ( स्यम्‌ उ) उस ही ( सत्रासाह ) समवाय भौर 
सस्य के बटसे सव को पराजित करने वले ( विश्वापु गीपुं ) समस्त 
वाणियों वा विदानो मे ( भयतम ) प्रसिद्ध, कुदाल, व्यापक पुरूष को 
( उतये >) रक्चा, ज्तान-प्रप्ति जादि के निमित्त ( वः जाच्यावयसि ) आप 
रोगों को प्राक्च करे । । 


युध्म सन्तमन्नवांण सोमपामनपच्युतम्‌ । 

नरमक्रायक्रतुम्‌ । ८ ॥ 

भा०-( युध्म ) युद्धुशर दुष्टो को ताडने हारे, ८ सन्तम्‌ ) सत्‌- 
स्वरूप, ( अनवांणं ) अद्वितीय, ( सोमपाम्‌ ) जगत्‌ के पारक ( अनप- 
च्युतम्‌ ) अविनाशी, भ्रुव, स्थिर, अपने स्वरूप या स्थान से च्युत न होने 
वाले, ( अवाय-कतुम्‌ >) अर्न्यो से न हटाये जाने योग्य. चद पराक्रम वारे 
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वा जकाल्य युक्तिमान्‌ ( नरम्‌ ) सर्वं नायक पुरषं को हे विदन्‌ ! त्‌. 
प्राप्त करा । 

शिक्त ए इन्द्र राय आ पुरु विद्धौ ऋचीषम । 

श्रवा नः पायै धने॥ ९॥ 

भा०--हे ( इन्द › रेश्चयवन्‌ { हे ( क्त्वीषम >) यथाथ गुण स्तुति 
वले ! तू( नः) हमे ( पुर रायः शिक्ष ) बहुत धन प्रदान कर। तु 
( विद्वान्‌ >) ज्ञानवान्‌ होकर ( नः ) हमं (पायं धने) पालन योग्य धन, 
वा दात्रुभों के धन के निमित्त वासं्राम मे (अव) रक्षा कर, वहां 
५ पवा । ~ [~ 1 | | 

प्रतथ्धदेन्ड रा उपा याह शतवाजया। 

इषा सहख॑वाजया ॥ १०॥ १६ ॥ 

भा०-हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( अतः ) इसी कारण (नः) हमें 
तू ( श्त-बाजया सहस-वाजया ) सैकड़ों, सहस्रो बर, क्षान, अन्न वेगादि 
से युक्त ८ इषा ) इच्छा शक्ति, प्रेरणा ओर अन्न, सेनादि के साथ ( उप- 
आ याहि) प्राक्त हो । इति पोडदो वः ॥ 

श्याम धीव॑तो धियो .ऽद्धिः शक्र गोदरे । 

जयम प्रर्सु वाजः ॥ १९॥ 

भाद ८ शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! भ्यो को शक्ति देने हारे ! दम 
{८ धीवततः ) कर्म भौर ज्ञानवान्‌ पुरुष के ८ धियः ) कमं भोर क्तानों को 
( अयाम ) प्राक्च करं । हे ( गो-दरे ) गौ भूमि के विदारण-कायं मे कुलर्‌ 
कपि करने वादे {दे (गोदरे) बाणी के ममं को खोर २ कर बतरने हरे, 
घा भूमिया वाणी के धारक ! हे ( विवः ) वरश्ाछिन्‌ शस्रधर ! हम 
( अर्वद्धिः) बरवो, वीर सैनिकों वारा ( प्रस्छु जयेम ) संभ्रामोमे 
विजय साभ करे । । 
वयसुं त्वा शतक्रतो .गाञो न यर्वलचेष्वा । उक्थेषु रणयामसि १२ 
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 भा०--हे (शतत करतो). भपरिमित ज्ञान ओर कम वाले ! (वयम्‌ उ) 
इम ८ त्वा >) तुद्चे ८ उक्थेषु >) उत्तम वचनो से (यवसेषु गावः न) खसः 
आदि के निमित्त गौ के समान (स्वा रणयामः >) तत्ने भरसन्न करते द । 

विश्वा हि म््॑यत्वनाल॑कामा शतक्रतो । 

गन्म वाज्न्नाश्सः।। ९३॥ ` < 

भा०--हे ( शतक्रतो >), अमित त्तानवन्‌ ! अभित श्रक्तित्ाखिन्‌ 1 

हे ( व्रन्‌ >) वरु वीयवन्‌ ! शखवल के स्वामिन्‌ ! हम ( विश्वा हि) 
समस्त ८ मर्य॑त्वना ) मनुप्योचित ( अलुकामां ) कामनाओं ओर 
८ आशसः ) ाश्ञाभों को ( अगन्म >) प्राप्ठ करे । 

त्वे ख पुत्र शवसोऽचव्रन्कामकातयः। 

न त्वागिन्द्राति रिच्यते ॥ १४ ॥ 

. भ्रा<-( शवसः पुत्र ) वरु के द्वाराः: वहतो के रक्षक. ८ काम- 
कातयः) -अपने नानां मभिलापाों को कहने वाले लेग (त्वे सु अदरत्रन्‌ ) 
तेरे अधीन सुख से रहते हें । हे ८ इन्द्र ) रेश्चयेवन्‌ ! ( स्वाम्‌ न जति. 
रिच्यते ) तुक्च से कोई वद्कर न्दी है । ६ 

सनो वुपन्त्सनिष्ठया स घोरेया-दविल्वा।' 

1चयावाडढ पुरन्ध्या ॥ १५ १४॥ 

भा०-हे ( बृषनू ) वर्शालिनू ! उत्तम प्रबन्धक { ( सः-) चह तू 
€ सनिष्ठ्या ) उत्तम 'विभाजक्, दानशील, ( घोरया > शत्रु कोंभय देने 
चारी; ( विल्वा) वेग सें जाने वारी ( पुरन्ध्या ) बहर्तो की पाक 
(धिया) इद्धि जौर क्रिया चा नीति से (नः अविड्ढि )- हमारा 
पाटन कर 1 इति सक्तदश्य.वगःः ॥ " --- 

यस्त सून श॒तक्रताचन्द्र द्यर्नतमा मदः। ५ 

तनूनं मद्‌ मद्‌ः 1} १६॥ द 


भा०--हे ( शत-कतो ) अपरिमित वरशाछिन्‌ !-हे ( इन्द ) देश्व- 


~~~ ~~~ ^-^ ^~“ ५५ ~ -^-^-~ ^" ~^ "^ 
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-यंवन्‌ ! ( नूनं >) निश्चय ही (ते) तेरा (यः >) जो ( चभ्नि-तमः >) अति 
-यश्ो-जनक ( मदः ) दपं है ( तेन ) उस से ( मदे) सव को वृक्ठ प्रसन्न 
पित करनेमेत्‌ ( मदेः) स्वयदहर्पितदहो। 

` यस्तं चचश्रवस्तमाय इन्द्र चञहतन्तमः 
य श्रज्ञादाततसा मदः ॥ .१७॥ । 

। भा०-है ( इन्द्रं ) रेश्वयवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (चिचक 
चस्तमः ) आश्वयक्ारक श्रवण करने योग्य अद्भुत ओर (- यः वृत्रहन्तमः ) 
-दन्ुभों को खूब दण्डित करने वारा भौर ८ यः भजो-दातमः ) -पराक्म 
को देने वाख ( मदः ) आनन्द वाहं है त्‌ उससे हमे मी सुखी.कर ।- 

 अखिद्या दहि यस्तं ्द्रिवस्त्वादच्तः सत्य सोमपाः]. 
विश्वस दस्म-कृश्प) १८ ॥ 
भा०--हे (अद्िवः) मेघवत्‌ उदार जनों ओर पाषाणवत्‌ शचयुनाज्ञक 
जनों के.स्वामिन्‌ ! हे ( सस्य ) न्यायनिष्ठ ! दे ( दस्म ) शचुनाशन ! 
दे ( सोमपाः.) प्रजावत्‌ देश्चयं॑के पालक ! भोक्ता ! अन्नोषधि.के पान 
-करनेषहारे.! ( यः त्वादत्तः ) जो तेरे द्वारा दिया हुजा ( विश्वासु कृष्टिषु } 
समस्त मनुष्यो मे देश्वयं है हम (ते विद्मि) अवश्य उसे तेरा ही जाने 1 
इन्द्राय मद्धने सतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः 
दकमचन्त कारवः | १९॥ 
भाग-८( मद्रने ) हपं से युक्त ( इन्द्राय ) देश्वयंवान्‌ स्वामी के खियि 
८ नः गिरः सुतं परि स्तोभन्त) हमारी वाणी उसके देश्वयं की स्त॒ति करे 1 
मौर (कारवः) विद्वान्‌ वाग्मी खोग ( अकम्‌ अचन्तु >) उस पूज्य जन की 
-अ्च॑ना करं । र 
यस्प्रिन्वष्वा अधि धियो रणन्ति सक्त संसदः । ` 
इन्द्र सुत हवामहं ॥ २० ॥ १८॥ । 
~ आ९--( यस्मिन्‌ जधि ) जिसके आश्रय ( विश्वाः भियः रणन्ति ) 
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सव सम्पदाये वा जाभ्रित प्रजाप शोभा पातीं ओर सुख प्रात करतीर्ह 
आओौर जिस ॐ अधीन ८ सक्च संसदः) साथ यैरने वाटे सात सचिव 
८ रणन्ति ) उसको उत्तम ज्ञानोपदैवा करते है उस ( इन्द्रं ) येशवर्यवान्‌ 
को ( सुते ) अभिपेक युक्त राज्य परं आह्वान करते हं । अध्यात्म मे (सप्त 
संसदः ) सात प्राणगण । दत्यष्टाद्नो वर्गः ॥ 
त्रिकद्रकेप चेतनं देवासो यज्ञमत्नत तमिद्धधन्त चो भिरः॥२९। 

भा०-(च्रि-कट्रकेपु) तीनों रोको मे (चेतनं यज्ञम्‌ ) सचको चेतना 
देने चाले पूरय पुरुप को (देवासः जत्नत) विदान्‌ गण, जात्मा को इन्द्रियों 
के समान प्राप्त करते हं, ( तम्‌ इत्‌ नः गिरः वधन्तु ) उसको ष्टी हमारी 
वाणियां वदती हं, उसी का गुण गान करती हं । 

श्रात्वा विशन्त्विन्दवः समद्रमिव सिन्धवः 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते} २२॥ 

भा०-( सञुढम्‌ इव सिन्धवः ) नदिर्या जिस प्रकार समुद्र में 
प्रवेश करती है उसी प्रकार ( इन्दवः त्वा आविशन्तु ) समस्त पेश्वयं ओर 
विद्वान्‌ जीवयण प्रभो ! त्तमे प्रवेद कररे। हे ८ इन्द्रन त्वाम्‌ अति 
रिच्यते ) रेश्वयंवन्‌ ! तुक्षते कोद वद्‌ कर नदीं है । 

वि्यक्थ महिना चपन्भ्ं सोमस्य जागवे । 

इन्छ जठरप त। २३॥ 

भा०- दहे ( इन्द ) रेश्चयचन्‌ ! (यः) जो तेरे ( जठरेषु ) उद्ये 
मै, तेरे मधीन है, हे ( जागृवे >) जागरणशील ! हे (इृपन्‌ ) वरूदालिन्‌ ! 
त्‌ उस ( सोमस्य भक्षं ) महान्‌ देश्यं के सेवनीय अंश को ( महिना ) 
अपने महान्‌ सामथ्यं से ( विन्यक्थ ) व्याक है; 

अरत इन्द्र कुच्तये सोमो भवत चच्रहन्‌ । 

मर धामभ्य इन्दवः ॥२६॥ 

भा०-हे < इृ्न-हन्‌ ) पाप के नारक! हे ( इन्द्र) दहन्तः ? 
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८ सोमः >) रेश्वयं ( ते ङक्षये भरं भवतु ) . तेरे कोश्च के स्यि बहुत हयो । 
( इन्दवः धामभ्य; अरं मवन्तु >) रेश्वयं जौर वेगवान्‌ सैन्ध गण तेरे तेजो 
कीद्ृद्धि के च्यि बहत दहो । 

अरमश्वाय गायति श्चत्तकक्तो अरं गव | 

अरमिन्द्रस्य धाम्नि | २५॥ 

भा०-( श्रुतकक्षः ) श्रत, वेद्‌ को अवगाहन करने वारा, वाकक्षाः 
अथात्‌ वेदवाणी का श्रवेण करने बाला विद्वान्‌ जन, (अश्वाय गवे धाम्ने) 
उसे अश्व, गौ भौर तेज दी ८ अरं भरं गायति) खूब खूब स्तुति करता 
है अर्थात्‌ उस भरु का वल, वाणी भौर तेज बहुत दै । 

रहि ष्मां स॒तेषुं एः सोमेष्विन्द्र भूषसि । 

छर ते शक्र दावने ॥ २६ ॥ १९॥ 

भा०--( नः सुतेषु सोमेषु ) हमरि उत्पन्न रेच्य के भधारपर वू 
ही ( अरं भरूषसि हि प्म >) बहुत पर्याक् समथं हो । हे ( शक्र ) शक्ति- 
कारिन्‌ ! ( ते दामे अरम्‌ ) तुज्न दाता के लियि भी देश्वयं बहुत अधिक- 
श्रा हों । इव्येकोनविशो वगः ॥ 

-पराकात्ताचिददि स्त्वां न॑क्ञन्त नो गिर॑ः । 

रे गमाम ते वयम्‌. ॥ २५ ॥ 

भा०-(पराकात्ताव्‌ चिद्‌) दूर से भी दूरसेहे (जद्विवः) शक्तिमन्‌! 
८ नः शिरः खां नक्षन्त ) हमारी वाणियां तुक्च तक पर्हुचती हैँ । ( वयम्‌. 
ते भर गमाम ) हम तुद्न से बहुत ऊुछ प्राप्त करे । 

एवा ह्यसि वीस्युरेवा शुर उत स्थिरः । 

एवा ते राध्यं मनः॥ २८ ॥ ` 

भात्‌ ( वीरयुः एव हि जसि ) वीरको चाहने वारखाहै। हे 
( शर ) शूरवीर ! ( उत घ्व स्थिरः एवे हि असि ) ओरन्‌ स्थिर दही दै, 
८ ते मनः एव राध्यं ) तुते मन कों भी.वकश्ष करना चाहिये । 


~ *~--~-^~~---~-~-~-~-~-~--~-~-~--~-~--~-~-~~-~^-~-^~^~~ˆ~~-~~ˆ~ ~~~ 
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एवा रातिस्तुवीमघ विन्वेमिघोयि घातृषिः 
अघा चदेन्ढ मे सचा} २९) 
भा०-हे ( चवी-मघ ) वहत धन के स्वामिन्‌ ! ( राततिः एव) तेरा 
दान ही ( विश्वेभिः धातृभिः धायि) सव पोपक जन धारण करते हें । है 
( इन्द्र ) रेशव्॑वन्‌ † (जधचित्‌ मे सचा ) जर तृ ही मेरा संहायक है । , 
मोषुच्रह्मे व तन्ढयुभुवो वाजानां पते। 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ३०.॥ । 
भा०-हे. ( वाजानां पते ) कानों, रेश्वर्या, बल्ले, गौर सेनाभों के 
-पाल्क ! हे कानों के पालक ! ( ब्रह्मा इव ) चतुवदवित्‌ ब्राह्मण विद्वान्‌ 
यत्त के बरह्मा के समान तू ( तन्द्रयुः मो सु खवः ). भारस्य से युक्त मत 
हो । तू (गोमतः सुतस्य ) गो दुग्ध से युक्त अन्नादि से (मस्स्व) वृक्ष हो 1 
मान इन्द्राभ्याग्देशः सूरो श्क्कष्वा यमन्‌ । । 
त्वा युजा चनम तत्‌ ॥३१॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! हे रान्रुहन्तः ! ( नः) हमें (आदिशः) 
- आदेष्टा शासक ओर ( सूरः ) विचरणशीर . तेजस्वी लोग. ८ अक्तषु >) 
राच्निकार मे (मा जयमन ) मत वधि । (त्वा युजा) तुक्च सहायक 
से हम ( तत्‌ वनेम ) उन दुष्ट जनों का नाज्ञ करे । 
- त्वयादन्द्र्‌ यजा तेय प्राते ववाम स्पधः.। 
स्वसस्माक तच स्मास ।। ३२ ॥ 
भा०--( खथा इत्‌ युजा.) व॒द् सहायक से ही (वय) हम (र्षः) 
-स्पधां करने वालों का ( प्रतिवुवीमहि ) भरति वचन वा उत्तर दे सफ । 
दे ( इन्दर ) देश्येवन्‌ ! विन्‌ ! ८ त्वम्‌ अस्माकम्‌ ) तू हमारा है भौर 
इम ( त्व स्मसि ) तेरे हें। 
त्वामिद्धि त्डायर्वेोऽलुनो ुवतश्चरान्‌ । 
सखाय इन्ठरकारवघः॥ ३३॥ २० ॥ 
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भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! (कारवः) स्त॒तिकर्ता (सखायः) मित्रगण 

(त्वायवः) चक्षे ही चाहते इए, ओर (त्वाम्‌ इव्‌ हि अनु नो नुवतः) तजे 
ही प्रतिदिन स्तुति करते हुए (चरान्‌) बताचरण करें । इति विलो वर्गः ॥. 
। [ ६३ | । 
खक ऋषिः ॥। १--३३ चन्र: । ३४ इन्द्र ऋमवश्च देवताः ॥ चन्दः-- 
१, २४ ३३ विराड्‌ गायत्री । २--४, १०, ११, १३, १६, १६, १८). 
२१, २३, २७-- २१ निचृद्‌ गायत्री 1 ५--&, १२, १४, १७, २०२. 
२२, २५, २६, ३२, ३४ गायत्र । १९ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ 

उद्धेदभि श्ुतामं॑घ वृपभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूय ॥ १॥ 

भा०- हे ( सूर्यं > सूथंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! च ८ भ्रुत-मघं,) उत्तम धनः 
मे परसिद्ध, ( वरप ) वख्वान्‌ ( नयापस ) मनुष्यों के हितकारी कायं. 
करने वारे, -( अस्तारम्‌ ) शत्रुओं को उखाङ्‌ फेंकने वारे मयुप्य को तू (घः 
इत्‌ उत्‌ एषि ) प्राप्त होकर जवर्य उद्य को प्राप्त हो । 
नव यो नवति पुरो विमेव वाहसा । श्रि च वृ्रहाव॑धीत्‌ म 

भा०-( यः ) जो ( बाहोजसा >) बाह के पराक्रम से (नव-नवति) 
९९.८ पुरः > प्रकोट को ८ विभेद ) तोडने मे समथ है वह ८ वृत्रहा ) 
शाञ्चुनाद्क राजा ( अहिं च अवधीत्‌ ) सयं को मेष के समान सन्मुख 
जाये शान्रु को नश्च करे । 

ख न॒ इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्गोम्रयवमत्‌। .. 

उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ 

भा०-८ सः >) वह ८ इन्द्रः) देश्चयंवान्‌ ( शिवः ) कद्याणकारक 
सब में व्यापक, सव सुखों का दाता, ( सखा ) सव का सित्रचत्‌ प्रिय 
( अश्वावत्‌ गोमत्‌ , यवमत्‌ , ) अश्च, गौ, . ओर यव से ` सम्पन्न. -( उरू 
धारा इव ›) बहुतों की पोपक भूमि, वा बहुत धारा वारी गौ के समान,. 
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चावडी विशाल वेद्‌ वाणी के समान. (दोहते) मे सुख स्षानादि 
"प्रदान करे । 
यदद्य केष्च वृत्रहश्चदगा द्रा स्य । सव तादन्द्रत वश) ४॥ 
भा०--हे ृत्रहन्‌) विघ्नो के नाशक ! (जघ यत्‌कत्‌ च भमि उत्‌ 

-जगाः ) जिस किसी कोभी रक्ष्य करत्‌. आज वा कमी उठ खदेष्टोनेमे 
समर्थ.है वह जव चाहे, तृ किसी भी पदाथं को उत्तम रीतिसे प्राक्त कर 
सकता है । ( तत्‌ स्वं ते वदो) वह सव ङ्खरतेरेष्टी वर्मे है। 

यद्धा पचद्ध सत्पते न मग इति मन्यसे । 

उतो तत्खत्यमित्तव ॥ “५ २१॥ 

भा०-दे (सत्‌-पते) सजनो एवं सत्‌ जर्थात्‌ नित्य पदार्था के पालक 
स्वामिन्‌ ! हे ८ प्रवृद्ध ) मदान्‌ ! ( यद्‌ वा नः मर इति मन्यसे ) जोत 
-समक्षतां है कि मैं कभी नहीं मर सक्ता सो ८ तत्‌ ) वह समक्षना (तव 
-सत्यम्‌ इत्‌ >) तेरा सत्य ही है । त्‌ू. अविनाद्री, अग्रत, अजर, नित्य 
-सात्मा है । इत्येकर्चिदो व॑ः ॥ 

ये सोम'सः परावति ये ॑वांचतिं खन्िरे । 

सवस्तां ईन्ठ गच्छसि ॥ ६॥ 

भाग्(ये) जो ( परावति ) दूर दश्च म जीर ये ( अर्वावति) 
समीप देश मे भी ( सोमासः ) अन्न, जोपधि वर्गं, रत्नादि देशय ( सु- 
न्विरे ) उतपन्न हो, हे (इन्द्‌) देश्वयंवन्‌ ! तू ( तानू सर्वान्‌ गच्छसि ) उन 
नसव को प्राक्च कर (२ ) पास गौर दूर के सव उत्पन्न वारको को भाचाय 
पद्ावे। (३) पास दूर सव जीव वा रोकगण प्रु को प्राप्त है । 

तमिन्द्र वाजयामसि महे चत्राय हन्तचे। 

स चुषा वृषभो भुवत्‌ ॥ ७॥ 

भा०-( तम्‌ इन्दम्‌ ) उस ॒शचुहन्ता, सुय॑वत्‌ वेजघ्वी को हम 
८ -इत्राय हन्तवे ) वदे भारी, बदतते दाघ्रुचा व्य; नाद्य करने कै 
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रिये ( वाजयामसि >) अधिके बलवान्‌ करते हैँ । ८ सः ब्ृपाः ›) वह बल- 
चान्‌ पुरूष टी ( बरषभः.सुवत्‌ ) सब सुखो, पेशवर्यो का दाता सर्वश्रेष्ठ है । 
इन्द्रः स दामने कृत श्राजिष्टः स सदे हितः। 
दाम्ना शलाकां स सास्यः।॥ ८॥ 
1०-(दन्दः) षह देश्वयंवान्‌ शत्रुहन्ता, तेजस्वी पुरुष (भोजिष्टः) 
सत्र ते अधिक पराक्रमन्ाली होकर हयी ( दामने कृतः ) सव.को श्टति- 
दृत्ति देने भौर प्रजा को दमन करने के कार्यं पर नियुक्त होता है । ८ स 
मदे हितः ) वकी सब को हर्पित करने के लिये स्थापित है, वह ( च्॒नी ) 


यश्व, वह्‌ (लोकी) कीत्तिवान्‌, ( सः सोम्यः ) वह सोम अर्थात्‌ अन्न 
जल, रेश्व्यादि से सत्कार करने योग्य है । 


गिरय वजो न सखम्भ्रतः सवत्तो अनपच्युतः 

चवक्त ऋष्यो अस्तरतः ॥ ९॥ 

भा०-( वन्नः न ) श्रु के समान अति तीक्ष्न ( गिरा सम्धतः ) 
चाणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, एषं ( स-वरः ) बलद्याली,. ( अन- 
पच्युतः >) शुभो से अपराजित, ( अस्वृततः ) जवाधित्त, ( ऋक्षः ) महान्‌ 
( चक्ष >) समस्त णेश्वयं पद को धारण करता है । (२) प्रु (अनप 


च्युत्तः ) अप्राप्य, अवाङ्मनसगोचर है । वह ( ववक्ष ) समस्त जगत्‌ को 
धारण कर रहादहै 


दग चन्नः सग इच गणान इर्द्र गेचरः। 

त्वञखं मघचन्वशः ॥ १० ॥ २२॥ 

भा<-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे (गिवंणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! 
हे विद्रच्‌ ! तू (< ग्रुणानः ) स्तुति किया जाता हुभा, वा हमे उपदेश 
करता हुमा हे विद्वन्‌ ! (नः) हमारे छि ( दु ) दुर्ग स्थान मेँ 
भी ( सुगं छृधि ) खुगम मागं कर । हे ( मघवन्‌ ) देश्चय॑वच्‌ ! ( त्वं च 


वशः) ओर तू सदा हमें प्रेमसे चाह भौर हे अपने वञ्च मे रख । 
इति द्वाविंशो चगैः ॥ 


७५२्‌ भ्वदभाप्ये षषठो-ऽकः . [सिनदोव०रदे 





यस्यते नू चिदादिशं न भिनन्ति स्वराज्यम्‌ । 

न देवो नाधरिगजंनः ॥.१९१॥ 

भाग ८ यस्य ते ) जिस तेरे (भादिशं) आदेश को भौर ( खरा- 
ज्यम्‌ > तेरे जपने राज्य को ८ नृचित्‌ ) मी (न भिनन्ति) कोद भग नदीं 
करते 1 ( न देवः ) न सूर्यवत्‌ तेजस्वी भोर (न अध्रगुः जनः ) न वे रोक 
जने बाला, पराक्रमी ही तेरे आदेश्च को भग करतो दै 1 
रघा ते अ्रतिष्कुतं देवी शुष्म सपयतः। उमे खाशप्र रादसी १२ 

भा०-( अध) भौर है ( सुरिप्र ) उत्तम वरूशालिनू वेजस्विन्‌ ! 
८ उभे रोदसी ) दोनों सूरय प्रथ्वीवत्‌ , प्रवर निर्वरू वा स्व, पर सेनापू, 
( देवीः ) विजयेच्छुक होकर भी (ते) तेरे ( अग्रतिष्छुत) अनु- 
पम, ( शुम ) बर की ( सपय॑तः ) सेवा, आद्र करती ह । (२ ) उस 
परमेश्वर के चरू की यह जाकाश ओौर परथिवी दोनो सेवा करती ह । 
त्वमेतदघारयः कृष्णासु योहिणीप च ! परुष्णीषु रुशटपयः १३ 

भाग्-( कृष्णासु ) कारी (रोहिणीषु च) भौररक्त वर्णकीः 
( परूप्णीपु ) गौओं म ( स्वम्‌ एतत्‌ रुशत्‌ पयः जघारयः ) तू ही 
इस चमकते दूध को धारण कराता है 1 अथवा-हे प्रभो ! तू (कृष्णासु). 
कपि करने योग्य भूमिय में ( सुत्‌ पयः ) चमकत्ता रहराता सन्न, 
( रोहिणीषु ) उगने वारी ओपधि मँ. तेजोयुक्त तीक्ष्ण रस भौर ( पर-- 
ष्णीषु) ऊुटिरुगाभिनी निरयो मै जू वा, प्व २ पर उष्ण देह की नादिं 
दवारा उञ््वरु रुधिर को तृ ही चि द्वारा सूर्यवत्‌ धारण कराता है । 

वि यदहेरध त्विषो चिभ्चे देवासो अक्रमः । 

वद्त्स्रगस्य ता अमः; ॥ १४] 

भा०-(-जघ ) ओन्‌ ( यद्‌ ) जव ( विशे देवासः >) सव विद्वान्‌, 
तेजस्वी लोग ( अदैः प्विषः ) मेष की वियुत कान्तिर्य वा (अहेः लषः) 
सूयं की कन्तियों के सदश ( अदैः स्विपः ) आगे वदत्ते वीर के तेनो को 
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८ अक्रसुः ) प्राक्त करते हैँ अव ८ तानू ) उनको ( श्रगख ) `सिह के 
समान वीर वा अति शुद्ध तेजस्वी भमु का ( अमः ) बरं (विदत्‌ ) श्रा 
होता है । 

श्रद्‌ मे निरयो युवद्धत्रहादेए पोस्यम्‌ । 

अजातशब्ुर स्तुतः ॥ १५ ॥ २३ ॥ 

भा०-( भात्‌ उ ) अनन्तर ही चह (मे निवरः ) सु्त प्रजागण के 
समस्त कष्टौ का निवारण करने वाला, ( जुत्‌ ) होता है । वह (उत्रहा) 
दु का नाशक वीर, मेधो के छेदक भेदक वियुत वा सूयं के समान 
(शीखम्‌ भदिष्ट) वरू पराक्रम को करता है । (अजात-शच्रुः अस्तृतः) तव 
उस कां कोई श्रु नदीं रहता ओरं किर वह विनष्ट न्दी होता । (२) 
भसु परमेश्वर सव कष्टो का निवारक, दुष्टनाशक दहै, वह मे बरुदे। 
उस काकोई शश्र नदी, वह अविनाशी है । इति त्रयोविदो वर्मः ॥ 

श्चते वो चृचहस्तस्रस्प्र शध चषरीनाम्‌ । 

श्रा श्युप राधस सह । १६॥ । 

भ{०- (वः) आप रोगों में से. जापके ( चत्र-हन्तमम्‌ >) सव विँ 
के नाशक ( चपणीनां ) मनुप्यों मे. ( श्रतं ) प्रसिद्ध ( शधं ) बलवान्‌ 
पुरुप को ८ छपे ) शच्ुभों ॐ क्लोपण जर ( महे राधसे ) वडे भारी धन 
भ्राप्त करने के चये (घ्र जा) अच्छी प्रकार भराप्त करो। ॥ 

श्या धिया.च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्ुत.। .. 

यत्सोमे सोम आमवः॥ १७॥ । 

7०--हे ( पुरूनामन्‌ ) बहुत से नामो वले ! वहतो. को नुमाने 

हारे ! हे ८ पुस्-स्तत ) बहुत से. स्तुति करने योगय ! (यत्‌) जोतू 

८ सोमे-सोमे >) प्रत्येक “सोमः, देश्वयं भ्रव्येक जीव .भौर प्रस्येक बर पर 

-( जाभवः ) साम्याय है उस.-तुक्ष. हम ( जया >) इंस (मन्यया धिया 
८ 


५ 


.५५४ ऋग्वदभाप्ये पष्टो ऽष्रकः [श्र ०६।व०२५।२१ 
च) व्राणी से युक्त श्ियाद्वारातेरी सेवा करते हं । अर्थात्‌ जैसी तेरी 
"आज्ञा हो वा जैक्ती हमारी वाणी ष्टो तदनुसार हम कायं परा करे । 
वोधिन्मना इदस्तु नो वृच्रहा भूयातिः 
शणोतु शक्र छ्ाशिपम्‌ । १८ ॥ 
भा०्--(वृच्र-दा) शत्रुर्भो ओर चिन्नो का नाज्ञक ( श्ञक्रः ) शक्ति 
चारी पुरुप (नः) हमारे वौच (बोधित्‌-मनाः) ज्ञान से युक्तं चित्त वारा, 
ओर (भूरि-जासुत्िः ) बहुत से अनो का स्वामी (इत्‌ जस्तु) षो 
चह ( नः आशिषम्‌ ) हमारी कामना ओर प्रार्थना को ( श्णोतु ) 
श्रवण करे। 
कया त्वन्न ऊउत्यापि ध्र मन्दसे चपन्‌ । 
कया स्तातुभ्य श्रा मर ॥ १९॥ 
भा०-दे ( इृषन्‌ >) वखराटिन्‌ ! तू ( नः क्या उत्या ) हमें किंस 
प्रकार की रक्षण-नीति से (प्र सन्दसे ) पारन करॐे अधिके रपि दत्ता 
हे १ ओर (कया) किंस नीति से ( स्तोतृभ्यः भा भर ) विद्वानों का सुख 
भ्राप्त कराता है १ 
कस्य वृष सुते सचा नियुत्वान्वृषभो एत्‌ । 
वृत्रहा सोम॑पीतये ॥ २० 1 २४ ॥ 
भा०-( नियुत्वान्‌ ) यश्च सैन्यो का स्वामी, (< वरपभः ) वलवान्‌ 
< चरत्र-हा >) श्ुहन्ता, ( वषा >) उत्तम प्रचन्धकत्ता, ( कस्य सुते ) किस 
के एेशवयं पर ( सचा ) भौर किस के सहयोग मे (सोमपीतये) रश्वयं के 
भाक जौर रक्षा फ कायं मे ( रणत्‌ ) रण करे जौर आनन्द राभ करे । 
इति चतुर्विद्पे वर्गः ¶ 
शछरमीपु खसत्व राय मन्दसानः सहस्रिणम्‌ । 
प्रयन्ता वाघ दा्युष ॥ २१॥ 
भा०--(च्वनः) तु. दमं ( मन्दसानः ) अति हपिंत होकर (सह 
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स्निणं रथिम्‌ ) सहो का धन. ८ अभि सु ) . अच्छी प्रकार. आदरपूर्वक 
< प्रयन्ता ) प्रदान करने हाराःहो ओर तू ( दाये ) दानशीरके,हित कौ 
भी ( अभि-सु बोधि -):अच्छीं पभरकार जान । ५ 

पत्नीवन्तः खता इम उशन्तो यन्ति बीतयें ।. . : ` 

श्यपां जग्मिर्निचम्पणः ॥ २२॥ ¢, 

भआ०्-( अपां जग्मिः) जिस प्रकार समुद्रं मे समस्त नदी,. जल- 
-धाराए भाकर मिलती हैँ, वह जलधारां के प्राक्च दोने का एकमात्र 
आधार है ओर जिस प्रकार वह समुद्‌ ही (निचुम्पुणः) जसं को अपने 
भीतर टेकर ही पूणं होता है, उसी प्रकार राजा भी ( अपां जग्मिः ) सब 
आप्त प्रजां का शरण जाने योग्य ओर ( निचुम्पणः ) सञुद्रवत्‌ उन 
सेही करादि लेकर वृक्त या पूर्णं होने वाला है । हे राजन्‌ ! (पत्नीवन्तः) 
पाटनकारिणी शक्ति या नीति से वा पत्नीयुक्त वाठे गृहस्थ जन भौर 
८ सुताः ). अभिपिक्त वा पुत्रवत्‌ प्रजा खूप ( द्मे) ये ( उक्न्तः) 
श्वनादि कामनावानू जन, (वीतये) रक्षा प्राप्त करने के लिये (यन्ति) तु 
आ्त होते हँ । (२) इसी प्रकार परमेश्वर सञुद्रवत्‌ ( अपां जमः) 
समस्त जीवों का. एकमाच्र प्राक्तन्य है, बह पूणं है, वह सब विश्व को अपने 
भीतर केकर भी पूणे है। ये उत्पन्न जीव उस पालक शक्ति से युक्त 
होकर भी.सुख कामना से युक्त होकर रक्षाथं भगवान्‌ की दारण जाते हँ । 

इष्टा दोरा अस्रलतेन्द्रं वेघासो अध्वरे । 

्च्छु(वभ्रथमोजसा।॥ २२॥ 

भा०-८ जोजसा >) वर पराक्रम जोर श्नौयं से (अव-श्रथम्‌ ) पूरणं 
€ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयवान्‌ , शचरुहन्ता पुरुप को ( अध्वरे ) हिंसारहित प्रजा 
पालन के कायं मे ( इष्टाः ) एकत्र संगत होकर ( होत्राः ) अधिक्रार देने 
वाले ( वृधासः ) उस के पद्‌, वलादि ;के बदाने बाले. सहयोगी जन ही 
{ अच्छ ) सव के समक्ष. ( असक्षत) इसे जपना भसु चनाते है । . 
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एक क्कश कक क ठ क सा शा 


इद त्या सधमाद्या दरी दिर्रयकेश्यः । 
ोदल्ाममि भयेाहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-८( इह ) इस रामे (व्या) वे दोनों ( सधमाद्या ) एकः 
साथ भानन्द्‌ राभ करने वे, उस कै.हपं म हपित, ८ हिरण्यकेश्या ) 
सुवर्णं के समान प्रदी्च तेज को कैरशोवत्त्‌ धारण करने वारे, तेजस्वी (हरी). 
अश्वो के तुल्य अग्रगामी खी पुटप वा दौ रेता जन ( हितम्‌ प्रयः ) हित. 
कारक गन्तव्य माग॑.की जरे ( जभि वोद्धाम्‌ ) ञे जावे । 
ठुभ्ये सोमाः सुता इमे स्री वर्दिविंभावसो ] 
स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह ॥ २५॥ २५॥ 
भा०-हे ( विभावसो ) विशेष दीक्षि से युक्त रेश्वयं के स्वामिन्‌ ! 
{ इमे सुताः सोमाः ) ये उत्पन्न प्रजा जन भौर रेश्व्यवानू श्रासकगण 
८ तुभ्य ) तेरे ही हितार्थं हैँ सौर ८ वर्दिः ) यह बृहत्‌ राष्ट चा उत्तम 
आसन भीः ("तुभ्यम्‌ > तेरे व्यि ही ( स्तीणेम्‌ > विस्वृत है । चू ( स्तो- 
चभ्यः ) विद्रानों के लिये (इन्द्रम्‌ आ चह) रेश्वयं शो प्राप्त करा, उनको 
प्रदान कर । इति पच्चविशो वर्गः 
आते दन्तं वि रोचना दधद्भत्ना वि दाप | 
स्तातभ्य इन्द्रमचंत ॥ २६९॥ 
1०--(दा्चे ते) दानशीर तेरा दी (दक्षं) तेज, वर, धतताप भौर 
स्तानसामध्यं (आ) सव ओरदहै। वह इन्द्‌, देश्व्यवान्‌ ( रोचना रला 
विदधत्‌ ) रुचिकर, तेजोयुक्त नाना.उनत्तम रत्न, धन, देश्यं (स्तोकृभ्य ) 
विद्धनिं को विदोषं रूप से -देता चां उनके यि स्वयं धारण कराता है । आफ 
रोग हे विद्धानो ! उसी (इन्द्रम्‌ अचत) देश्वयंवान्‌ पुरुप की स्तुति कसे 1 
"आते दधामीन्डियसक्था विश्वा रात्तक्रतो 1 


भाट--हे (द्त्रततो) जपरिभित्त वर भौर कषान से सम्पन्न स्वामिन्‌ ¶ 


^^“^^^~~ ~+ +~^~~~~^~^~ 
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मै (ते ).तेरे.ख्यि (विश्वा उक्था) समस्त स्तुति वचन ओर. समस्त 
८ इन्द्रियम्‌ )- राजादि से सेवनीय देश्वयं ( जादधामि ). रखत। हू 
तुन्न. ही समापत करता हूँ । हे (इन्दर), रेश्वयेवन्‌ ! तरू (स्तोतृभ्यः डय )} 
विद्धान्‌ स्तोता, गुण प्रशंसकों को सुखी कर । 
भद्रस्भद्र न आरा भरेषसमूज शतक्रतो | यष्टिन्द मल्छयासि.नः २८ 
भा०-हे ( इन्द >) रेश्वयेवन्‌ ! ( यत्त) जो.तू.( नः खडयासि ) 
मे सुखी करता है, बह तू हे ८ शत-कतो ) अपरिमित बल्खछालिन्‌ ! (नः 
भद्र-भद्रम्‌ ) ह्मे अतिसुखकारक, ८ इषम्‌ ऊर्ज॑म्‌ ) अन्न भौर रस, वर 
आदि (जा भर) प्राक्च करा। 
` सनो विश्वान्या मर सुवितानि शतक्रतो । 
यदिन्ड मबव्डयासि नः 11-२९.॥ 
भार--हे ( इन्दं ›) दे्यंवन्‌ ! ( यत्‌. नः खडयासि ) जो तू हरमे 
सुखी करता है । हे ( शतक्रतो ) अपरिमित ज्ञानवन्‌ !-( सः > वहत्‌ 
(विश्वानि सुकवित्तानि) समस्त धकार के सुखजनक पुण्य पदार्थं वा साघन 
(भा भर) प्राप्त करा .। खुवितानि' सुख प्राक्ि.के साधन, उत्तम्‌ भाचरण, 
इस के विपरीत "दुरितानि' दुःखदाय बुरे काम, २९,.२० मन्घ्ो.के साथ 
विश्वानि देव सवित०” इस मन्त्र की तुखना करो । 
त्वामिद्धुहन्तम सखुताचन्तो हवामहे । 
दिन्द्र म्ठयासि नः ॥ ३० ॥ २६॥ 
भा०~-( यत्‌) जो. दे (इन्द्‌ ) एेश्चयंवनू (नः खडयासि ) 
इमे सुखी करता है, दे ( वृत्रहन्तम ) -इ्ट पुरुषों को अच्छी प्रकार दण्ड 
देने हारे ! ८ सुताचन्तः ) देश्वयंवान्‌ इम लोग [( लाम्‌ इत्‌-हवामहे.) 
नुन्ने ही रक्चाथं प्राथना करते हैँ । इति षडर्विङ्गो वैः. ॥ 
उपत्तो दरिभिः खतं याहि सदानास्पते । 
उपनो हराः सुतम्‌ ॥ ३१॥ 
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भा०-हे ( मदानां पते ) दर्जनक जौर ठृसिजनक, पेया मौर 
र्नो क पारक स्वामिन्‌ ! त्‌ ( दरिभिः ) विद्वान्‌ प्रजास्य मनुष्यों के दारा 
८ नः ) हमारे वीच ८ सुतं उप याहि > अभिपेक या रेश्वयं पद को प्राप्त 
हो भौर ( नः हरिभिः सुतम्‌ उप याहि ) हमारे जनो के साहाय्य से ढी 
उत्तम रेश्व्यं को प्राक्च कर । 

दविता यो वहन्तम विद इन्द्रः शतक्रतुः । 

उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ३२॥ 

भा०-( यः ) जो ( इन्द्रः ) रेश्वय॑वान्‌, शाचुहन्ता राजा ( शुन्र- 
हन्तमः > दुष्ट पुरुपा को अति अधिक दण्ड देने जर विनाश करने हारा, 
ओर ( शतक्रतुः ) अपरिमित वलशारी इस प्रकार ८ द्विता >) दो प्रकार 
का जाना जाता है, चह ( हरिभिः) विद्वान्‌ पुरुपो सौर जश्वादि सैन्य 
गर्णो सहित ( नः सुतम्‌ ) हमारे रेश्वय॑युक्त राषटर को ( उप ) प्राप्त हो। 

त्व हि वत्रहननेषां पाता सोमानामसि! 

उप॑ जो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६३ ॥ | 

भा०-हे ( चन्रहन्‌ ) दुरो क नाशक { ( स्वं हि) तू निश्चय करके 
८ एषां >) इन ( सोमानां पाता असि >) श्वयो ओर प्रजा जनों का पालक 
है। त्‌ (नः सुत्तं हरिभिः उप याहि) हमारे इस ेश्चयं युक्त राषटरको 
विद्धान्‌ जनों जौर चीर पुरुपा सदित प्राप्त हो । 

इन्द्र इषे द॑दातु न ऋथक्तणम्रसुं रयिम्‌ । 

वाजी द॑दातु वाजिनम्‌ ॥ ३४ ॥ २७॥ ९॥ 

भा०-( इन्द्रः >) रश्च यवान्‌ , शाच्रुहन्ता राजा वां सेनापति (नः) 
हमे ( दषे ) अन्न भौर बर सेना आदि प्राप्त करने के किये (त्सुक्षण) 
सस्य ज्ञान से चमकने ओर “वसुः उत्तम शिल्पी जनों को वसाने चा 
महान्‌ ( तसुं ) ज्ञान, सत्यादि से युक्त ( रयिम्‌ ) रेश्वय॑ ( नः ददातु | 
हम दे । (वाजी) चह बलवान्‌, वेगवान्‌ पुरुप ( नः ) हमे ( वाजिनम्‌ > 
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घलवान्‌ सैन्य, जौर अश्वादि सैन्य ८ ददातु ) प्रदान करे । इति सक्चविक्षौ 
वगः ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


[ €४ 1 
विन्दुः पूतदत्तो वा च््पिः॥ मरुतोदेवत्ता॥ चन्दः-- १, २, ८ विरा 
गायत्रो । ३, ५, ७, & गायत्री । ४, ६, १०-- १२ निचृद्‌ गायत्री ॥ 

गीध्ैयति सरु थवस्युमीता मघोनाम्‌ । युक्ता वद्वी रथानाम्‌ १ 

भा०-जव्र ( रथानाम्‌ ) वेग से जाने वाके, वख्वानू रथादि सैन्यो 
वा महारथी जनों फे ( बही थुक्ता) धघोडेवा वैर, युद्धरथ वा भन्न 
करादि-संम्रहाथे युद्धाय शुत जाते हैँ, तव ८ मघोनां मरुताम्‌ >) पेश्यंबान्‌ 
मनुष्यो की ८ माता ) माता के समान पूज्य ( श्रवस्युः ) श्रवस्यु, अथीत्‌ 
भन्न वरु जौर कीत्ति-प्रद्‌ होकर प्रथिवी ( गौः धयत्ति) गौ के समान सव 
को भङ्ग प्रदान करती ट। 

यस्य देवा उपस्थं वता विश्व॑ धारयन्ते 1 

स्यौमासा इशे कम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ यस्याः ) जिस की ( उपस्थे ) गोद्‌ मे, ( विशवे देवाः ). 
सव मनुप्य ८ चता धारयन्ते) नाना कर्म, चव गौर नाना अन्न भी धारण 
करते, भ्राप्त करते है, उसी के भाश्रय पर (सूर्यामासा) सूयं भौर चन्द्र 
दोनों ष्टी (च्शे) प्रकाश्च द्वारा दद्र॑न कराने के चियि, उस के समीप 
विद्यमान रहते ह । 

तत्सु नो विभ्वे श्यै श्रा सदा गणन्ति कारचः। 

मरुतः सोामपातये ॥ ३॥ । 

भा०-( विश्वे कारवः ) सव कमंङ््शाट ८ मरुतः ) वर्वान्‌ मनु- 
प्य एव व्यापारी जन, ( सोमपीतये ) स्वयं भी अन्नवत्‌ रेचयं को प्राप्त 
करने के ल्यि, ( सदा >) सदैव ( तत्‌ नः सु . र्यः >) वह हमारा उत्तम 





७६० चऋग्वेदभाप्ये पष्टोऽएकः [श्र०६य०२९।७ 
पूज्य स्वामी टै । ` इस प्रकार ( आ गृणन्ति >) कते भार उस की स्तुति 
करते दं । 

सस्ति सोमे श्रय खतः पिवन्त्यस्य म॒रुतः। 

उत स्वराज श्रग्िन। ॥ ४ ॥ 

भा०--८ बयं सोमः सुतः भस्ति ) यह एेश्वय उत्पन्न दै, ( मस्य 
सरतः पिवन्ति) इस का वरान्‌ पुरुप भौर प्रजागण उपभोग करत 
हें भौर (उत भस्य स्वराजः › दस का स्वयं दीप्तियुक्तं तेजस्वी टोग उप- 
भोग करते हं भौर ( मश्विना ) जितेन्द्रिय लोग इस का उपभोग करते 
हं । (२) यहं अभिपिक्त जन पुत्रवत्‌ सोम टह दस फा वलवान्‌ तेजस्वी 
मौर मात्ता पिता, खी पुरुप आदि सव ( पिवन्ति ) पाटन कर । 

पिवन्ति भिचा श्रयेमा तना पृतस्य वरुण 

चिपथस्यस्य जावतः ॥ ५॥ 

1०-( तना पूतस्य >) विस्तृत ेश्वयं चा यन्न॒ ते पवित्र, (च्रि-स- 
धस्थस्य ) तीनों स्थानो पर प्रिराजमान (जावतः) जाया के तुल्य प्रजाया 
भूमिसे युक्तराष्रका ( मिच्रः) स्नेदी जन, ( जयंमा) प्न्नु्बों का 
नियन्ता ओर ८ वरुणः ) संकटनिवारक जन ८ पिवन्ति ) उपभोग भौर 
पाटन करते ह । 

उतो न्यस्य जोपर्मो इद्रः सुतस्य गोम॑तः। 

प्रातदोतैव मत्सति ॥ £ ॥ २८ ॥ 

भा०-( उतो जु ) गौर ( भस्य गोमतः सुतस्य ) इस भूमिसे 
युक्त, शयं के साथ ( जोपम्‌ ) प्रेम करके ८ इन्द्रः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुप < धातः ) प्रातःकारुमे ( होता इव ) जाइुति दाता विदान्‌ के 
समान ( मत्सति >) वडा आनन्द अनुभव करता है । 

कद्‌त्विपन्त सूरयस्तिर प इव सिघः। 

षन्ति पूतदंत्तसः।! ७॥ 
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भाग्--(सूरयः जाप इव तिरः ) सूयं की किरणें जिस प्रकार मेघस्थ 
जरो को छिन्न भिन्न कर फिर चमकते हैँ उसी प्रकार (पृत-दक्षसः) पवित्र 
स्वान ओर कम वारे, (खिधः) दुष्ट हिंसक अन्तःशनरु-सेन्यो को (तिरः) दूर 
करके, ( सूरयः >) विद्वाच्‌ तेजस्वी जन ( कत्‌ अस्विपन्त ) किंत्ंना चमक्रते 
ह ओर (कत्‌ अर्षन्ति) कितना ओर कैसे आगे वदते हँ यह दशनीय है । 

कद्ध श्रद्य सानौ देवानामवो चरणे । 

त्मना च दस्मव॑चसाम्‌ ॥ ८॥ 

भा०--८ त्मना च ) भपने आत्मसामथ्यं से ( दस्म-वच॑साम्‌ ) 
दशनीय भौर शरुनाशक तेज वारे, (महानां देवानां ) पूञ्य विद्धानों 
जरः (-वः ) आप विजिगीषु जनों के (अवः) रक्षावा प्रीतिकोमे 
-( कत्‌ वृणे >) छिस प्रकार प्राप्त करू, यह बतलादये 1 | 

राये विश्वा पाथिवानि पपरथत्रोचना दिवः। 

मरूतः सोमपीतये ॥ ९॥ ` 

-भा०- ८ ये मरुतः ) जो बलवान्‌ मनुष्य ( सोम-पीतये ) रेश्वयं के 
"पालन ओर प्राप्तिके लिये (दिवः) आकाश या भूमि के ( विश्वा) 
समस्त ८ पार्थिवानि रोचना ) परथिवी पर विद्यमान रुचिकर पदार्था को 
( पध्रथन्‌ >) विस्तारित करते हं -- 

त्याञ्च पृतर्दत्तसो दिवो वो मर्तो इवे । 

द्रस्य सोमस्य पीतय ।। १०॥ 

भ{°-( अस्य सोमस्य पीतये ) इस देश्वयं दी रक्षा के ख्यिमें 
< पूतदक्षसः ) पवित्र कमं वाले, जाचारवान्‌ (मरुतः ) बर्वान्‌ (त्यान्‌) 
उन पुरुषों को ( दिवः ) उन की. इच्छां के अनुसार ८ हवे ) स्वीकार 
करता हुं । 

त्याज्ये वि रोदसी तस्तसुमरर्तो हुवे । 

शरस्य सोमस्य पातय ॥ ११॥ 
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भा०-(ये मरतः ) जो वीर पुरुप ( रोदसी तस्तः ) आकाशः 
पृथिवी के समान स्पष्च भौर परपक्ष वा सखी-पुरुप, व्रास्य-लासक दोनो 
वगो को ( वितस्तभुः > विदषेष रूप से थामते या वक्रा करते दँ । उनको 
मै ( भस्य सोमस्य पीतये ) इस देश्यं के "पालन के लिये बुराता ओर 
स्वीकार करता हं 1 

त्यज मारुत गण गिरे वपं हुवे । 

द्यस्य सामस्य पीतये । १२॥ २९॥ 

भा०-ओर ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस राञ्य-दे्वयं के पाटन के 
स्यि मेँ (व्यं नु) उस ( गिरिष्ठा ) बाणी मे स्थित वा कुशल ( वृषणं ). 
ज्ञानादि की वर्षां करने बाले वा वलख्वान्‌ ( मारुतं गणं) मनुर््यो के 
समूह को ८ हुवे ) उखाता हं । इत्येकोनिद्यो वर्गः ॥ 

(-&4 ) 
तिरश्ची क्षिः ॥ इन्द्रा दवत्रा ॥ चन्दः १-४, ६, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ५, & 
श्रनुष्डुप्‌ । ८ निचृरनुष्टुष्‌ ॥ 

्रात्वा गिरो रथीर्विस्थुः सुतेषु गिणः । 

छ्रमि त्वा सम॑नूपतन्द्र वत्सं न मातरः ॥ १॥ 

भा०-( मातरः वत्सं न) माता जिस प्रकार अपने वच्चे को रक्ष्य 
कर ( सम्‌ जनूषत ) भच्छी प्रकार उस की गुणस्तुत्ति किया करती ह 
उसी प्रकार हे.८ इन्द्र >) देश्वयेवन्‌ ! हे ( गिर्व॑णः >) वाणियों को स्वीकार 
जर वाणि द्वारा स्तवन करने हारे ! ( गिरः ) उत्तम विद्वान्‌ स्तुति. 
कत्ता जन ( व्वा अभि सम्‌ अनूपत्‌ ) . तुन्ञे रक्ष्यकर तेरी ही स्तुति करते 
है ॥ ( रथां इव ) रथत्रानू ्षिप्रगामो पुरुष के समान ( सुतेषु ) रेव 


वा जन्नादि.कं प्राप्यथे (स्वा > तेरी ओरदही (गिरः) सव्र विद्धान्‌ 
एव सव वाणियां ( जा अस्थुः ) आ रही हें । 
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श्रा त्वां शकरा अचुच्यवुः सुतास इन्द्र गिर्वणः । 
पिवरा त्व स्यान्धस इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्व्य॑वन्‌ ! हे ( शिर्वणः ) वाणी दवारा स्तुति 
करने योग्य ! हे हमारी वाण्यो को हरप॑पू्वंक स्वीकार करनेवाले ! (क्राः 
सुतासः) शद्ध, कान्तियुक्त) तेजस्वी, पदाभिपिक्त जन (स्वा जा जचुच्यवुः)" 
त्ते सव थोर से प्राप्तो । हे ( इन्द्र) रेश्व्यवनू (ते) तेरे योग्य 
(चिश्वासु हितम्‌.) समस्त प्रजां मे नियत भाग है 1 तू (मस्य अन्धसः). 
उस खाने योग्य पदार्थं का ( पिवतु >) उपभोग कर । 
पित्रा सोग्रे मदाय कमिन्द्र श्येनाभरतं सुतम्‌ । 
त्वं षदे शश्वतीचां पती राजा विश्तामसि ।॥ ३॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! (स्वं) त्‌( हि) निश्चय से,. 
( शश्वतीनां विद्याम्‌ ) बहुत सौ प्रजा्ओं का (८ पतिः जसि ) पार्क, 
स्वामी है। त्‌ € मदाय ) सुख, वृति भौर ञानन्द्‌ के लिय ( शयेनाश्तं 
सुतं) श्येन फे समान श्रतु पर आक्रमण करने वे वा धदांसनीय चार 
चरित्रवान्‌ पुरुपो से प्राप्त किये हुए धन वा प्रदत्त सुखजनकः, ( सोम >) 
स्तान वां एेश्चयं को ( पिव ) प्राप्त कर। 

श्घी इच तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सखपयात्ते । 

स्वीयस्य गोमतो रायस्पूाध मदा असि ॥.४॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वयेवन्‌ ! त्‌ (यः स्वा) जो तेरी (सपयंति) 
सेवा करता है उस ८ तिरदच्याः >) समीप प्राच शरणागत की (हवं श्रुधि). 
पुकारको तू सुन । भौर तू (महान्‌ असि ) महान्‌ है । तू ( सु-वीयंस्य ) 
उत्तम वर्युक्त (८ गोमतः ) गवादि सम्पन्न, भूमि मादि वाङे (रायः) 
धनको हमे ( परध) पूणं कर। 

इन्द्र यस्ते नवायसां रर सन्द्रामजाजनत्‌ । 
चिकित्विन्मनसं धिये धरत्नामृततस्यं पिप्युषीम्‌ ॥ ५ २० ॥} 
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भा०-हे (इन्द >) रेयेवनच्‌ भ्रभो ! (यः >) जो ( ते) तेरी (नवी- 
-यसीं ) जति स्तुत्तियोग्य, ८ मन्दराम्‌ ) हषंजनक ( गिरम्‌ अजीजनत्‌ ) 
वाणी को प्रकट करता है भौर जो तेरे छिथ (चिकित्वित्‌-मनसं > विद्वानों 
के मनन करने योग्य, (पत्नां ) अति पुरानी, बौर (ऋतस्य पिप्युषीम्‌ ) 
सत्य इधान के बदाने वाली ( धियं >) वेदमयी बाणी वा विया वा यक्त कमं 
को करता हे, तू उसको उत्तम वल, मूमि आदि से युक्त धनं प्रदान कर । 
तसं एवम यं गिर इन्द्रमुक्थानि बादधुः। 
पुरूएयस्थ पस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ६॥ 
भाग्यं) जिस ८ इन्द्रम्‌) देश्वयंके स्वामीको ( गिरः 
-चचधुः ) सव वाणियां बढ़ती ह हम भी ( तम्‌ उ स्तवाम ) उसकी स्तुति 
करं । (अस्य युरूणि) उसके बहुत से (वौस्या) वर, देशव्यौ को (सिसा- 
-सन्तः ) प्राक्च करना. चाहते हुए ( वनामहे ) हम उसका भजन करते ह । 
एता न्वन्ट स्तवाम शद्ध शद्धन सास्ना) 
शद्धरूक्थवाचध्वास शब्छ छाशावान्ममन्त ॥ ५७1) 
मा०-( एतो जु ) हे. विद्वान्‌ जनो ! आभो । हम रोग ( शुद्धेन ) 
छद, ( साम्ना ) सामवेद गायन द्वारां ( छद्धं ) शुद्ध ( इन्द्‌ ) परमे- 
शवर की ( स्तवाम >) स्तुति करं । ( शद्धः उक्थैः वाघरध्वांसं >) छद्ध वचनां 
से बद्ने वारे उसको ८ शद्धः आशीर्वान्‌ >) "शुद्ध कामना वारा, छद्ध हृद्य 
होकर ही ( ममन्त ) प्रसन्न करं । 
इन्द्र श्द्यच आ गहि शद्धः शद्धाभिरूतिभिः। 
शद्धा सय नि घारय शद्धो ममद्धि सोम्यः॥ ८ ॥ 
भा०--दे (इन्दर ) पेयंवन्‌ ! भरभो ! तू ( नः ) हमें ( शुद्ध ) द्ध 
स्वरूप ( आ गहि 9 प्रा हयो । भौर त्‌ ( ञदधाभिः उतिभिः ) शुद्ध 
ज्ञानवाणि्यो, रक्षां भौर प्रीतियों से ( शुद्ध ) ुद्धरूप से हयी पराप्त 
हो 1त्‌..( शद्धः). छध सूपदही (रयिम्‌) वल, वीर्यं भौर रेश्वयैो 
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धारण कर ओर तू (ज्ुद्धः ) छद्दस्वरूप ८ सोम्यः ) रेश्वयवान्‌ होकर. 
( ममद्धि >) जनन्द्‌ युक्त हो । 

इन्द्र शद्धो हिनो राय शद्धो रत्नानि दाश्ुष । 

शद्धा वचा जघस शद्धा वाज सषासास। ९।॥ ३१॥ 

भा०- हे (दन्द) पेश्वयवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ (छदः हि) संदा शध 
रूप (नः रयि सिसाससि) हमे रेश्वयं देना चाहता है । (दाशुषे रत्नानि). 
दानश्चीर प्रजा जन को नाना सुखजनक पदाथ प्रदान करता है । ओर (द्धः 
बृत्राणि जिष्नसे) शुद्ध पवित्र, निष्यक्षपात होकर ही विघ्नो ओर दुशं को ` 
दण्डितं करता ओर (शुद्धः वानं ्िसाससि) शुद्धः चित्त होकर ही कान, 
रत्न, वीयं भर रेश्वयं का भोग कर ओर अन्यो को प्रदान करता है! 
इत्येकननिशो वगः ४ ° 

[ &६ ] 
तिरश्वीघुतानो वा मरुत चषि ॥ देवताः-१-१४, १६-२१ इन्द्रः । . १४. 
मरुतः 1 १५ इन्द्रबृहस्पती ॥ चछन्दः-१, २, ५, १३१ १४ निचत्‌ त्रिष्पू 1 
३, ६, ७, १०, ११, १६ विरा्‌ व्रष्डुप्‌ । ८; €, १२ त्रिष्टुप्‌ | १,५. 
१८, ५६ पादनिचृत्‌ ब्रिष्डप्‌ । ४, १७ पक्तिः! २० निचत्‌ "पक्ति 
२१ विराट्‌ पक्तिः ॥ एकरविंशत्यचं सक्तम्‌ ॥ 

द्यस्मा उषास श्ातिरन्त याममेन्द्राय नक्कमृम्याः खवाचः। .. 
श्स्मा आपो सातरः खप्त तस्थुच्नेभ्यस्तराय [सरन्धवः पारः 

भा०--( अस्मै ) इस ( इन्द्राय ) सूय॑वच्‌ तेजस्वी पुरुप के खयि 
( उषासः ) नाना कामनायुक्त भ्रजाएं ( यामम्‌ जातिरन्त.) नियम व्य. 
वस्था वा मर्यादा का पालन करती हे ओर वे ही (उर्धाः) उत्साहित गौर 
उर्कण्ठित होकर (नक्तम्‌) रात्रिकार में (सुवाचः) उत्तम वाणियां बोलती 
ह । ( अस्मै ) जथवा इस के शासन मे रहकर कमनीय कन्याएं (यामं). 
विवाह करती ओर (नक्तःसुवाचः आतिरन्त);रान्नि मे चे अपने पतियोंके प्रतिः 
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उत्तम वाणी वोटती ह 1 (-जस्मै ) दसी के प्रेम मे (मातरः) मातां के 
समान ( सप्त जापः ) सपंणशीर, दारण मे प्राप्त प्रजापुं (तश्षुः) सदा 
आज्ञा पाटनाथं खडी रहती हँ जर इसी ॐ श्वासन मे (सिन्धवः ) वदे २ 
-सहानद्‌ ८ चृभ्यः ्तराय > सुप्य के पार उतारने के लि ( सुपाराः ) 
सुखपूर्ंक पार जाने योग्य होते हं 1 राजाके राज्य की मिमा देवो 
-मद्टाभारतत शान्तिपवं मे भीष्म का उपदेवा । सूर्यवत्‌ प्रथु शरासनम 
उपा रात्रि भादि सत्र नियमित खूप में आती जाती । नदियां चरती 
ओर महानद भी भरष्य नहीं रहते 1 
अतिविद्धा विष्रेणं चिदस्त्रा घिः स्त सालु सिता निरीणाम्‌। 
न तदेवो न मत्थैस्तुतुयायाननि भरदद्धो बृपभदछकारं ॥ २॥ 
भ{०-( विथुरेण चित्‌ खा ) व्यथादायी जाघात्तकारी भौर दत- 
“स्ततः प्रक्षेप या सन्चाल्न में समथं शक्ति द्वारा (अतिविद्धा ) खव पीडित 
-या ताडित होकर ( सक्च त्रिः ) इकीसो तस्व ( गिरीणाम्‌ >) भस्मवत्‌ 
एक दृसरे को निगङु जाने वाले, इधर उधर वां पव॑त सेघादिवत्‌ भारी 
सीर ८ साच ) स्वरूप ( संदिता ) एकत्र संबद्ध टो जते द । ( तत्‌ ) 
उनको (न देवः ) न कोद अन्य तेजस्वी तत्व ( न मर्यः) न जीवद्टी 
-( उदयात्‌ ) इस प्रकार कर सकता दै, ( यानि ) जिन को ( भरबृद्धः 9 
-वड़ा, दाद्िक्ारी जीर ( बृपभः ) वलवान्‌ प्रसु ( चकार ) कर रेता है । 
(२ ) इसी प्रकार अङकेखा प्रवर राजा २१ सौ राजाओं को प्रचर सैन्य 
से पराजित करता है, णेसा अन्य कोई नहं कर पाता 1 
इन्द्रस्य चज च्रायसो निमिष इन्द्रस्य वाहोभूयिष्टमोजः । 
शीषक्निन्द्रस्य क्रतवो निरेक शरासन्नेपन्त श्त्या उपाके ॥ ३॥ 
भा०-जिस्त प्रक्रार राजा या सेनापति का (आयसः वच्च) लोह 
ऋं खड्ग होता है मौर ( निमिषः ) खूव कठोर षता है उस प्रकार 
इन्द्रस्य ) उस ` मदान्‌ एेशवयंवान्‌ प्रसु का ( चञ्चः ) चरु ( जायसः ) 
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स्व॑र ब्रह्माण्ड मे यत्न अर्थात्‌ सूर्यादि को भ्रमण कराने मे समर्थं (निमिष) 
ओर खू सम्बद्ध होता है, भौर ( इन्द्र ) उस रेश्वयेवान्‌ प्रञुके 
(बाहोः) बाहओं मे उसके शासनम भी (भूयिष्ठम्‌ भोजः) वड़ा भारी वर 
पराक्रम है । ( इन्द्रस्य ) उस रेश्व्य॑वान्‌ प्रमु के ( शोप॑न्‌ ) िरमेभी 
< क्रतवः ) अनेक सान ( निरेके.) सव से बद्कर विद्यमान है । ओरं 
( आसन्‌ ) मुखे विद्यमान वाणियों को.मी सुनने के लिये ( उपाके ) 
अति समीप बहुत से जन ( दैषन्त ) प्राक्च होते हैँ । इसी प्रकार राजाकी 
वाहुभों मे खड्ग रूप, वल, शिरःस्थानीय अनेक विद्वान्‌ जन गौर सुख 
मे श्रवणीय आक्ञाए्‌ं हं । 
मन्ये त्वा यज्ञिय यज्ञियत्तां मन्ये त्वा चखयचनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केत मन्ये त्वा वृषभं चषरणानाम्‌ ॥ ४॥ 
भाग्-हे ( इन्द्र >) रेश्व्य॑वन्‌ ! मै ( स्वा >) तुन्ञे (यक्तियानां यतिं 
मन्ये ) दानो मे दानी, पूज्यो में पूज्य, सत्संग योग्यो में सर्वश्रेष्ठ करफे 
जानता हूं । ओर ( अच्युतानां च्यवनम्‌ ) स्वयं गतिरहित जड पदार्थौ 
को चलाने वाखा जानता हूं । ( सत्वनां केतु मन्ये ) बवलशाचियों मे 
ध्वजा के समान वा सत्वयुक्तं चित्त वारे जीवो मे ्ञानप्रद्‌, भौर ( चष 
णीनां वपं स्वा सन्ये ) मनुरप्यो मे सवशे मेँ तुन्षे जानता हूं । 
रा यद वाहरिन धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ । प्र पैता 
अनचन्त पर गावः प्र व्रद्माणो आभनत्तन्त इन्द्रम्‌ | ५।॥.२२॥ 
1०--( यद्‌ ) जव हे ( इन्द्र ) देश्चयवान्‌ शचुहन्‌ ! तू. (बाहोः) 
बाहुजो मे ( अहये ) जभिमुख जये श्नु को ( हन्तवा ) नाश्च करने के 
दिये ( मदच्युतं वन्नं ) शुभो के मद्‌ को दूर करने वाले प्रजा के.( मद्‌- 
च्युतं ) हपं प्रापक वरू वीयं को ८ धत्से ) धारण करता है तव (पवंताः) 
मेघवत्‌ पाखन शाक्ति से युक्त शासक जन, ओर ( गावः ) भूमिवासी 
समस्त भ्रजाएं ( प्र अनवन्त >) खवर हपं ध्वनि. करते द । जोर ( अभि- 
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नक्षन्तः ब्रह्माणः) श्राप्त होते हुए विद्वान्‌ जन (इन्द्रम्‌ भ्र अनवन्त) देश्रय- 
वान्‌ शातुहन्ता की स्तुति करते हे । इति द्वाचिश्षे वमः ॥ 
तमं एवास्‌ य इमा जजान विश्वः ज्ातान्यव॑राख्यस्मपत्‌ । 
इन्द्रेण भि दिधिषेम गीर्भिरुपो नमोभिवैपभ चिंेम ॥ ६॥ 
भा०~(तम्‌ उ स्तवाम) उसी की स्तुति करं ( यः द्मा ) जो इनः 
८ अस्मात्‌ >) उषसे ( वराणि >) पीछे (विश्वा जातानि) उत्पन्न, समस्तः 
पदार्थो को जजान उत्पन्न करता है हम रोग ( इन्द्रेण ) उस देश्व्य॑वान्‌ 
प्रथु के साथ ( भिन्न दिधिषेम ) भित्र भाव रक्खं। ,( नमोभिः गीर्भिः) 
नमस्कार युक्त विनीत वचनो से हम उस ( बृप ) सव सुर्खोकेदैने 
वे को ( उपो विक्रेम ) भराप्त होवें, उसकी उपासना करे । 
चृचस्य त्वा एवसथरादीपमाणा विभवं देवा शअर॑जहुयं सखायः । 
मरद्धिरन्ट खख्यं तें श्चस्त्वथेमा विश्वाः पृत॑ना जयासि ॥ ५। 
भार जैसे (त्रस्य श्चसथात्‌, दरपमाणाः विरवे देवाः सखायः भजहु>), 
दृते रानु के श्वासमात्र से भी भय खते हुए सव मित्र मनुव्य भी राजाः 
को छोड़ देते हे उसी प्रकार दे प्रभो { ( विवे देवाः ) समस्त जीवगण, 
( सखायः >) तेरे भित्र समान आद्या चाङे आत्मा होकर भी (वृच्रस्य ). 
मावरणकारी देह के { शवसथात्‌ हदेषमाणाः ) श्वस-प्रश्ास द्वारा गति करते 
इष ( स्वा अजहुः ) तुक्षे भूल जाति है हे ( इन्द्र) पेश्वयेवन्‌ ! (ते सरद्धिः 
सख्यस्‌ अस्तु ) जीवगण से तेरा खदा सख्य, मित्रभाव रहे । ( मथ ) मौर 
त्‌.( इमा विश्वाः पृतनाः जयासि ) इन सव प्रजाभों को अपने चदा कर । 
त्रिः पष्टिसत्वां मरुतो वावृधाना उस्रा ईव राशयो यक्लिय।सः 
उप स्वेम॑ः कृथि नो भागधे शुष्म त एना हविपः विधेम 11८) 
। भा त्रिः पटिः मर्तः 2) ६२ प्रकारके समरप्य राण ओर देह 
मै प्राण गण ( बह्घानाः ) बदृते हुए ( उस्राः इव ) सथं की किरणों वाः 
यौव के समान ८ रायः ) संघ होकर ( यच्तियासः ) खादर पाने योय 
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हँ वे हम (स्वा उप इमः) तृक प्राष्ठ होते दै! (नः भाग-वेयं कृधि ) 
हमारा भी भाग नियत कर । हम ( ते शुष्मं >) तेरे शोपकु बर क्तो पेना 
हविपा ) इस प्रकार के अन्नादि, फर ओर उपाय से ८ विघेम ) बनावे । 
त्रिः्प्टि गणो का परि-संस्यान यजुवंद्‌ अ० २२ मे देखो । 
तिग्ममायुधं सरुताम्ीक कस्तं इन्द्र॒ पति व दधर्ष । 
श्रनायुघासो श्रखरा अदेवाश्चक्रेण ता अप॑ वप ऋजीपिन॥।९॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! (तिग्मम्‌ आयुधम्‌) शन्रु पर प्रहार 
करने के तीक्ष्ण साधन, ८ मरुताम्‌ भनीकम्‌ ) वीर पुरूषो की सेना खूप 
(ते वन्न) तेरे महान्‌ वुको (कः प्रति दधर्ष ) कौन पराजित कर सक्तां 
है । ( असुराः ) बडे वरुक्चारी खोग भी ( अनायुधासः.) आयुधो से 
रहित भौर ८ भदेवाः ) तेजस्वी हों, ( तान्‌ ) उन को हे ( चरजीपिन्‌ ) 
श्ुभजेक सेनाभों के स्वामिन्‌ ! तू (अप वप) दूर ही खण्डित कर डाल 1 
मह उग्राय तवसे खुवरछ्कि प्रेरय शिवतमाय पश्वः । 
गिवोदसे गिर इन्द्राय पृवीधंहि तन्वे कुविदङ्ध वेदं त्‌ ।। ९०३३५ 
भा०्-( महे उग्राय ) बडे वलवान्‌ (तवसे) शाक्तिशारी, ( शिव- 
तमाय ) अतिसुलदायक ८ पश्वः च शिवतमाय >) समस्त पड्ुतकका 
कल्याण करने वाङ ( गिर्वाहसे ) चाणियों जौर स्तुतियों को स्वीकार करने 
वाले ( इन्द्राय ) रेश्वयवान्‌ प्रु के ल्यि (जङ्ग) हे विद्वन्‌! तू 
( सुद्क्ति प्रेरय ) उत्तम स्तुति कर । हे विद्वन्‌ ! तू उसी के लियि ( पूर्बीः 
` गिरः धेहि ) पव॑ की नित्य वाणियों को धारण कर । वही ( तन्वे ) हमारे 
रीर ओर श्हत्‌ रार के ल्यि ( वित्‌ वेदत्‌ ) बहुत सुखेश्वयं प्रदान 
करता है । इति त्रयश्िदयो वगः ॥ 
उकथवासते विभ्वे मनीषां दुखा न पारमीस्य नदीनाम्‌ । 
नि स्पुःश धिया त॒व शरुतस्य जुष्टतरस्य. कुनिद्रङ्ग वेद॑त्‌ ॥ १॥ 
४९ । 
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भा (उक्य-वाहसे त्रिभ्वे) उत्तम स्तुति-वचर्नो को स्वीकार करने 
वारे, विमु, महान्‌ उस परमेश्वर के लिये ८ मनीपां ) अपने चित्त, बुद्धि 
को प्रेरित कर" हे प्रभो! तू ( हणा न नदीनाम्‌ ) नद्यो के पार नौका 
के समानहरमे (पारम्‌ ईरय) पारलेचल। हे विद्धन्‌ ! ( जुष्टतरस्य 
श्रतस्य ). अति सेवनीय श्रवण योग्य सान को ( तन्वि) जपनेपुत्ररं 
धनवत्‌ ( निस्प्श ) प्रदान कर । वह प्रस ( जङ्ग ) हे मनुप्य ! ( कुवित्‌ 
वेदत्‌ ) वहत कु प्रद्रान करता है । 
तद्विविड्ढि यत्त इन्द्रा जजोपर्स्तदि खुष्रति नमसा विचास। 


उप अरूप जारेततमा स्वरयः श्रावया वाच कावदद्ख वद्रत्‌ ।॥१२॥ 
भा०-( इन्दः) रेशयैवानू एवं रेश्वयं का देने वाखा स्वामी 
८ यत्‌ ज॒जोपत्‌ ) जिस को प्रेमकरेतू ( तत्‌ विषिद्टि) उसी पदां 
कोप्राक्च करा। तू उसको (सु-स्तुति स्तुहि) उत्तम स्तुति कर। 
( नमसा >) भतित्रिनय ते (त्रिवास >) उसकी सेवा कर । है (जरितः) 
विदन्‌ ! स्तुतिकरत्ता ! तू (उपभूप) सदा उस के समीप रह) 
भोर (मा खवण्यः ) कभी रो मत, गुनगुना मत । तू जपनी ८ वाचं ) 
स्पष्ट वाणो को ( श्रावय) उसे सुनादे भौर ( अङ्ग विद्‌ वेदत्‌) हे 
मनुप्य वह तुक्षे बहत २ रेश्वयं देने वाटा है । 
अव द्रप्सो श्शमतीमनिषटदियानः कृष्णो दशरभेः सदसः । 
आचत्तामन्द्रः शच्या घमन्तमप स्नदितीनृमरा। श्रघत्त ॥ १३ 
भा द्रप्सः) बेगसे प्रयाण करनेमे समर्थ ( दृष्णः ) प्रजा 
को कपण करने वारा, ( दाभिः सहलैः ) दस सहच सैन्यं सहित 
( अश्चुमत्तीम्‌ ) अन्न वारी भूमि पर (जतिष्ट) स्थिर होतोभी 
( शच्या धमन्तमर्‌ ) अपनी राक्तिते प्रजाको पीडित करने चि दष्ट 
शन को (इन्द्रः ) श्वय युक्त उत्तम राजा ( शच्या मावत्‌ ) भपनीी 
सक्ति;से आक्रमण करे-जोरं वध करे जोर ( नमाः ) मनुष्यो ॐ हित 
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स चित्त देकर बह ( स्नेहितीः ) हिंसक सेना को ( अप अधत्तं ) दूर 
-करे । अध्यात्म से 6 सदसः दशभिः >) वल्वाच्‌ -दश् प्राणों से युक्त होकर 
*( कृष्णः) कन्त जीव ( द्रप्सः ) देह से देहान्तर से जाने वासा होकर 
< अंछ्मतीम्‌ ) सूक्ष्म प्राणों से युक्त सिग देह को धारण करता इञ चह 
(दयानः) देह से देहान्तर मे जाता है । भोर ( शच्या धमन्तम्‌ तम्‌ इन्द्रः 
स्भावत्‌ ») वाणी से प्राना करने वाके जीव की परमेश्वर रक्षा करता हे । 
उस की ( स्नेहितीः ) नाशकारिणी दुर्वासनाओं वा मोहमयी दुष्ट घृत्तियों 
-को चह ( अप अधत्त ) दूर कर देता है। 
: इप्समपश्चं धिषे चरन्तमुपह्वरे नो अशमत्य\; । 
` लशो न.कृष्णम॑वतार्थवांसमिष्यांमि वो वषो युध्यताजौ १४ 
भा०--सेनापति सैन्यगण से कहै (अश्चमल्याः न्यः) कर देने 
चाकी, सष प्रजा के ( उपद्वरे ) समीप में ( विषुणे चरन्तं ) विस्तृत 
मैदान भे विचरते ( दरप्स ) हुतगामी शचु कौ ( अपश्यम्‌ > देखता ह, 
भौर इसी ध्रकार ८ अवतस्थिवांसम्‌ ) आसन पर चैड हृष्‌ ( छृप्णम्‌ ) 
श्रजाके पीडकः जन को ( नभः ) जाकान्च मे मेघवत्‌ व्याप जानता हूं । 
दे ( ब्रृपण ) वरान्‌ पुरूपो ! मै (इष्यामि) चाहता हं कि (चः) आप 
रोग ( जानौ चुध्यतत ) संग्राममे शत्रु से युद्ध करो, मासे । अध्यात्म मँ 
प्रोक्त अंछमती नदी रिद्गदेद उसॐ़ भीतर प्स" अर्थात्‌ दुत वेग से जाने 
वाखा जीवात्मा. ( विषुणे चरन्तम्‌ ) सव तरफ जाने मे समथ होता है । 
जव वह स्थिर होतार तवर (नमभःन कृष्णम्‌ ) आकाशवत्‌ वा वायु 
-वत्‌ निष्प्रभ वा आदिप्यवत्‌ तेजःस्वरूप होताहै। हे (दपणः) .बलश्षाखी 
साधक जनो ! आप लोग ( माजौ ) उस को प्राक्च करने के सिये ( युध्य 
त ) वाधक कारणों से अवदय सं्राम करे । ` नि 
अधं द्रप्सो अशमत्य। उपस्थ ऽधारयन्तन्वे तित्विषाणः । , 
विशो अदैवीरभ्या+ चरन्ावरहस्पतिंना यजेनद्रः ससा १५1३४ 
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भा०-( ष्ठः) चे से जाते वाटा शत्रु ( अंङ्कमंत्याः उपस्ये ) 
सद्ध प्रजा के समीप, ( ्तिस्विपाणः >) अति तेजस्वी होकर ( तन्वं जधा- 
रयत्‌ ) विस्तृत शक्ति रो धारण करता दै, उस समय (दण्दः ) रेशवयं 
चान्‌ श््ुहन्ता राजा ( युजा दृस्पत्तिना ) सहायक, -वड़ी सेना के पालक 
सेनापति फे सहाय से, (अदेवीः) भकरभद्‌, (मि जाचरन्तीः) विप्ररीतः 
आक्रमण करने वारी ( विक्षः ) प्रजां को (ससहे) पराजित करे 1 तिः 
चतुदिश्ो चग॑ः ॥ 
स्वं ह॒ व्यत्खघमभ्यो जाय॑मानोऽणचुभ्यो यमवः श्रिन् । 
गृहे दयाव।पृथिवी श्न्व॑विन्दो विभमद्धणे सुर्वनेभ्ठो स्यं धाः१६ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंचन्‌ ( व्यत्‌ स्वं >) चह तू ( जायमानः ) 
प्रकट होकर ही ( भश्न्रभ्यः सप्तभ्यः) गराच्रुरहित स्वय विचरेने वारं का. 
८ शकचुः सभवः > नाश करने मे समर्थं दो । ( गृढे चावाष्यिवी ) संवृत, 
सुरक्षित, साकार एथिचीवत्‌ श्ासक-क्ञास्य दोनो को (भु भविन्दः) अपनः 
अनुकर करके वदा कर । सौर ( विसुमदुभ्यः खुवनेभ्यः ) वड देश्यं से, 
युक्त दर्शो को प्राप्त करने के लिये (रणं धार) रण कर्‌ । (२) अध्यास मः 
हन्य भार्म, सप्त प्राणो का शासन करने वाखा विभाजक है, वह सुगुप्त 
चौ पृथिवी, प्रसु प्रकृति का क्लान करे, गौर महान्‌ सुखमय रोको काः 
(रण) सुख भी प्राप्त करे 1. | 
त्व ह त्य्दप्रतिसरानमोजो वर्जे वज्िन्धपितो ज॑घन्थ । 
स्वं शुष्णस्यावातिरो चध॑न्ेस्स्वं गा न्द शच्येदविन्दः | १७ [# 

भा०--दे ( वच्िन्‌ ) वरुशलारिन्‌ { (च्वं ह) तू ( चरेण) 
भपने शवर से ( पितः ) राच को पराजय करने म समं हो कर 
९ अघ्राततमानम्‌ यत्‌ शलः १ उस निरुपम श्वत फे दरू को (क) 
1 १ भोजः जघन्थ) तु 

स्व) चरू (वधत्रे) वध करने केः 
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-साधनों से (छष्णस्य अवातिरः) भजा के शोपक दुष्ट का नाश कर । जर 
(त्वं) तूहे. ८ इन्द्रं ) रेश्वयंवन्‌ ! ( शच्या इत्‌ >) शक्ति मौर आक्ता के 
-वरुसे ही. ( गाः अविन्द्ः ) सव भूमियों को अपने अधीन कर । 
स्वं ह त्यदषम चवैरीनाद्घनो वजार तवतरिपो व॑भूय । 
स्वं सिन्धूरखुजस्तस्त भानान्‌ त्वमपो श्रजयो दासपत्नी ॥१८॥ 
भा०--हे रेश्वयंवन्‌ १ हे ( चर्पणीनां दृषभ ) प्रजा वा रोकद्रष्टाभों 
के वीच म सर्वश्रेष्ठ! (स्वह) तू अवक्ष्य ( तविषः) बर्वान्‌ हो 
-कर ( वृत्राणां ) दु भौर विलो का ( घनः ) दण्ड देने भौर नाश्च करने 
-वाला ( अभवः) हो । ओर (त्वं) त्‌. ( तस्तभानान्‌ ) शत्रु को नाश 
करने वाङ ८ सिन्धून्‌ ) वेम से जाने वाङे वीरो जर तट आदि के नाशक 
. -महानदों को भी ( भसजः >) सज्चाछित कर । ओर ८ त्वम्‌ ) त्‌ ( दास- 
. पत्नीः >) भ्रजा के नाशक शत्रु के आधिपत्य मे विद्यमान ( अपः ) भूमिं 
सेनां ओर प्रजाभों को भी ( अजयः ) जीत । 
स सुक्रतू रणिता यः सुनेष्वचत्तमन्युयां श्रहैव रेवान्‌ । 
-य एक दर्नर्थपो्च कती स चुंवहा परतीदन्यमाहुः ॥ १९॥ 
भा०--८सः सुक्रतुः ) बह उत्तम ज्ञान गौर कम॑ सामध्यंवान्‌ है । 
(यः) जे ( सुतेषु ) उखन्न पदार्थो मौर रेश्वयादि अभिपेक कर्मो में 
( रणिता ) रमने हारा जर रणङुशर है 1 (यः) जो ( अहा इव 
रेवान्‌ ) दिन वा सूयं के समान तेज मौर बर से युक्त, धनाधिपति, ओर 
(अलुत्त-मन्युः) अप्रतिहत, भपराजित बर वाला, (यः एक इत्‌) जो अकेला, 
ही (नरि अपांसि;क्ता) नायक पद्‌ पर रह कर भी नाना कर्मो को करने 
हारा है (सः) वह (वृत्रहा) शच मौर वित्तो का नाशक पुरुष हो 
उसकोही ( जन्य प्रति इत्‌ आहुः) शच्रु के प्रति प्रवर करके जानते 
भोर कते द । 
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स वच्रहन्द्रश्यपरीधत्तं ख्या दव्य टुवम) 
स प्राविता मघवा नोऽधिव॒क्ता स चाजस्य श्रवस्यस्य दाता २० 
भा०-( सः वृत्रहा) वह दु्टनाशक पुरुप ठी ( चपणीध्टत्‌ ) 
मनुप्यों को धारण करतादहै। (तं हव्यम्‌) उक्ष स्तव्य पुर्षप कोम 
(सु-स्तस्या ) उत्तम गुण स्तवन द्वारा ( हुवेम ) प्राप्त करे । (सः) वह. 
( मघवा >) रेशव्य॑वान्‌ ( नः प्राविता) हमारा उत्तम रक्षक हो भौर (सः). 
वह ( नः अधिवक्ता ) हमारा अध्यक्ष, शासक गौर ८ सः वाजस्य श्रव- 
स्यस्य दाता) कीरति, अन्नादिप्रद्‌, रेश्वयं वल, गौर ज्तान का दाता 
स वच्रहेन्द्र ऋभत्ताः सयो जज्ञानो हव्यो वभूव । कृरवनच्न पासि 
नयो पुरूणि सोमो न पीतो दव्यः सचिम्यः ॥ २१॥ ३५॥ 
भ०्-(सः) बह (वृत्रहा) दुर्टो भोर विधो का नाशक, (वरस-क्षाः). 
चरू ओर गुणों से महान्‌, वा सत्य से दी्षियुक्त, विद्वान्‌, तेजस्वी, श्जिस्पी. 
भादि जन कों आश्रय देने वाखा, ( ज्ञानः) प्रकट होकर ( सदयः 
हव्यः वभूव ). श्चीघ्रही स्तुत्य, उपादेय हो जाता हे । वह ( पुरूणि 
नर्य्यो अपांसि छृण्वन्‌ ) नायक योग्य वा ॒प्रजाजन के हितां वहुत से 
कमो को करता हुं ( पीतः सोमःन) पान वा पालन "योग्य सोमः 


रस, ेश्चयं वा पुत्रादि के समान ही ( सखिभ्यः हव्यः ).मित्रोंके लिय 
स्तुत्यो जाताहै 


इस सूक्त मे परमेश्वर के खष्टि रचनाविपयक निदान ,भात्मा का 


इारीरप्रहण, रचना ओर वशीकरण, योग-साधनादिका भी निर्द॑ह । 
दति पञ्चत्निशो वगः ॥ 


[ &७ ] 
रभः काश्यप ऋः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १; ११ विराड्‌ बृहत्ती। २, ६, 
€, १२ [निचृद्‌ ब्रहती 1४, ५, ८ वृहती । ३ भुरिगनुष्टुप्‌ 1 ७ श्रनुष्टुप्‌ । 
१० भुररग्जगता । ` १३ ्रतिजगती 1 १५ ककुम्मती- जगती । ।१४ विरा 
तरिष्टप्‌ ॥ प्रदशर्य सूक्तम्‌ ॥ ४ । 
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या-इन्द्र मुज्ञ ज्राभरः स्वर्वा सुरेभ्यः 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वधयये च त्वे वङ्कवर्हिषः॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( स्र्वान्‌-) आदित्य के समान 
तेजस्वी पुरूपं का स्वामी होकर ( असुरेभ्यः) श्राण वाले जीवों के हितार्थं 
( याः युजः आभर ) जिन योग्य पदार्थो को प्रदान करता है, ( अस्य ) 
इस धने तू (स्तोतारम्‌ इत्‌ ) स्त॒तिकत्तां विदान्‌ को ही हे (मघवन्‌). 
श्व्यवन्‌ ! ( चरधय ) वदा जौर उनको भीवदा (येचतव) जोतेरे, 
लिये < चक्त-वर्हिपः ) उत्तम आसन विद्ते है या तेरे अधीन रहकर शु 
को ऊुदा-तृणवत्‌ छेदन करते है । । 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां मागमव्ययम्‌। . 
यज॑माने सन्वत्ति दद्चिणावति तस्मिन्‌ तं घहि मा परौ ॥.२॥ 
: भार्-हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! (स्वं) तू.( यम्‌ अश्वम्‌ ) जिस, 
अश्वको, (गां) भूमिवपञ्ुको ओर ( अव्ययं भागस्‌ ) अक्षय सैन्य 
को.( दधिषे ) धारण करता है, (त्तं) उस के (सुन्वति ) यज्ञ करने 
वाले भौर ८ दक्षिणावति) दान दक्षिणा देने वाटे ( तस्मिन्‌ यजमाने 
घेषि >) उस यजमान के निमित्त धर । ( मा पणौ ) धन के व्यवहारी के 
निमित्त मत दे । राजा विद्वान्‌ याज्ञिको, यन्ती जनों को भूमिं. जश्च, 
गा शादि की सहायता करे भोर केवल धन वटोरने वाख कोदाननदे। 
द्र सस्त्यव्रतोऽनुष्वापमदेवयुः | | 
स्वेः प पवेममरत्पोप्य राय स्ततघहितततः।३॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) दुर्छोको दण्ड देने हारे! (यः अव्रतः) जो 
कर्महीन, चतष्टीनं होकर ( सस्ति ) आलस्य मे सोता है. मौर जो ( अनु- 
स्वापं ) निद्रा आलस्य के साथ २ (.अदेवययुः ) अपनी इन्द्रियां को वश्च 
म नीं रखता वा विद्वानों, भ गुणों को नहीं चाहता; (सः >) तहं 
( स्वैः एवैः ) अपने ही आचरणों से ( पोप्यं रथि सुसुरवं ).पोपण.योग्यः 
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जन भौर देश्यं का नाश करता है। ( ततः) उपस्तसेदहे पेश्वयंश्रद!त्‌ 
(तं रयि) उस देश्वयं को ( सनुतः घेटि ) कायं भौर फर से वचित कर । 
यच्छक्रासि परावति यर्द॑र्वांचतिं वुत्रहन्‌ । 
अत॑स्त्वा गौर्भिदयुगदिन्ढ केशभिंः खतार्वो श्रा विवासति ॥४॥ 
भा०-हे ८ शक्र ) शाक्तिशायिन्‌ ! हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रु के नाशक ! 
यत्‌) जो तू ( परावति) दूर ओर ( अर्वावति) समीपदेशमें भी 
८ असि) होताहैतोभी हे ८( इन्द्र) रेश्वयप्रद्‌ ! ( अततः) इस भपने 
स्थान से ही, ( सुत-वान्‌ ) उत्तम रेश्वय॑युक्तं होकर तेरा प्रतिनिधि 
८ चगत्‌ केशिभिः ) भूमि पर जाने वाले : भश्वों ओर तेजघ्ी पुरूपो दारा 
( खा आ विवासति ) तेरी ही परिचर्यां करता है। 
यद्धाक्षिं रोचने दिवः समुद्रस्याधि विपि । 
यत्पार्थिवे स्दने वृत्रहन्तम यदन्तरित्त चरा गहि ॥ ५॥ ३६ ॥ 
भाज्~(यद्‌वा) तू चाहे ( दिवः रोचने) भूमिके किसी भति 
रुचिकर देशमें भी (जसि) दहो, चाहेतू ( सञुद्रस्य भपि विष्टपि) 
वा समुद्र के किसौ निस्ताप प्रदेशमे भी हो, चाहे तृ (यत्‌ पार्थिवे सदने) 
या प्रथिवीके किसी गृहमे वा (यत्‌ अन्तरिक्षे) वा अन्तरिक्षम भी 
डोतोभी हे ( उच्रहन्तम ) विघ्रं के नाशक स्वामिन्‌! तू(आ गहि) 
मे प्राक्च हो । (२) परमेश्वर सूर्य, सुद्र, एथिनी, अन्तरिक्ष आदिमे 
सवत्र व्यापक है । वह हमे सर्वत्र प्राक्त हो । इति पट्त्रिशो व॑ः ॥ 
स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते ! 
भादय॑स्व राघ॑सा स॒न्रत।वतेन्द्र॑ राया परीशसा ।। ६ ॥ 
1०--दे ( इन्द्र ) रेश्व्यप्रद्‌ ! हे ( शवसः पते ) वरू ऊ पाक ! 
 ( सोमपाः ) वेश्यं के पारक ! त्‌. ( सोमेषु सुतेषु › रेशर्यो' के उतपन्न 
डोने प्रर (नः) दमे ( सूृता्रता ) भन्न भौर उत्तम वचन से युक्त 
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¦ < राधसः >) दान योग्य धन से मौर ( परीणसा ) वहत से (राया) 
यश्वयं से ( माद्यश्व ) प्रसन्न, सु खी, वक्त कर । 
` मान इन्द्ध परा वरग्भवानः सधमाद्यः 
त्वन ऊता त्वामन्च श्मप्यिमा न इन्द्र परा वृणक्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयप्रद्‌ | साजनू !प्रभो!त्‌ (नः) हमें 
„ (मा परा ब्ृणक्‌ ) मत परिष्याग कर । त्‌ ( नः सधमाद्यः भवः) हमारे 
साथ आनन्द युक्त हौ । (वनः उती) तूही हमारी रक्षाहै। (त्वम्‌ 
इत्‌ नः आप्यं) तूही हमारा चन्धुहै। अर्थात्‌ तु ही हमारा रक्षक, 
` तदी हमारा बन्धु है । अतः हे ( इन्द ) देशव्॑वन्‌ विभो ! तू(नःमा 
"परा वृणक्‌ ) हमे मत छोड । 
स्मे इन्दर सच सुते नि षदा पतवर मधु| 
कृधी ज॑रते म॑घवन्नवो महदस्मे ईन्द्र सच। छते ॥ ८॥ 
` भाग हे (इन्दर ) रेशव्यवन्‌ ! ( मधु पीतये ) मधुर अन्नादिके 
उपभोग के ल्यि ( भस्मे सुते) हमारे द्वारा अभिषिक्त पद्‌ परत 
(नि सद्‌) विराज । हे ( मघवन्‌ ) ेशचयेवन्‌ ! त्‌ ( जरित्रे) स्तोता विद्धान्‌ 
उपदेष्टा के हितां ( भस्मे सुते सचा ) हमारे देश्वयं पर स्थिर रहकर 
{ महत्‌ अवः कृधि >) बड़ी सारी रक्षा कर 1 
न त्वा देवास आशत न मत्यासो अद्धेवः 
वेश्वा जाताति शचसाथिभूरखिन त्वा देवास आशत ॥ ९॥ 
भा०-हे ( भद्विवः) शक्तिदाखिनू ! ( त्वा देवासः न भारत ) 
तुकि विद्वान्‌ गण वा इन्द्रिय गण भीं नहीं पा सकते .। ओर(न मर्व्यासिः) न 
साधारण मनुप्य, मरणन्नील प्राणी हयी तक्ष पा सक्ते हँ । तू ( शवसा ) 
वल से (चिश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न पदाथाः को भी (अभिभूः असि) 
वक्ष क्रिये है । इसल्यि भी ( सवा देवासः न नारत >) तुक्च दिव्य पदाथ 
सूर्यादि, एवं विद्वान्‌ ओर नाना कामना करने हारे जन भी नहीं पा सकते। . 
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...~-~~--------~~-~---~--~-~~~~----~------------------------------- ~ 
विद्वोःपद॑ना अभिभव॑रं नरं सजृस्यतक्ञरिनद्रं जजजश्चं राजस 
करवा वरिक्ठ चर॑ च्चासरिसखतोग्रमोर्जिष तवसं तरस्विनम्‌ १०।३७ 

भा०-( विश्वाः एतनाः ) समस्त मनुप्य, ( अभिभूतरं नरं ) 
शत्रु को खृत्र ' पराज्ञय करने वाङे नायक ( इन्द्रं ) रश्चयंवान्‌ पुरुष को 
( सज्‌ >) परस्पर प्रेमपूव्रक मिलकर ८ राजसे जजनुः ) राज्य करने के 
खये प्रधान पद्‌ पर स्थापित करते भर वे (क्रत्वा वरिष्ठ) ज्ञान 
जौर कम॑ से श्रेष्ठ ( जा-सुरिम्‌ ) श्ाच्ुजों के नाश्ल करने वाके, ( उभ्रम्‌ ), 
भयंकर, ( ओजिष्ठ >) जति पराक्रमी, ( तरस्विन ) बलवान्‌ , वेगवान्‌ + , 
८ तवसं ) शक्तिशारी, पुरुप को ( इन्द्रम्‌ जजनुः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी, 
ओर देश्वयंवानू राजा रूप से नियुक्त करं । इतिः सप्तविशो चर्मः ॥ 
सर्म रेभासे{ अस्वराचेन्द्रं सोमस्य पीतये । 
स्वपति यदी वघ धतचतो ह्योज॑खा समृतिर्भेः॥ ११॥॥ 
भा०-(रेभासः) उत्तम स्तुतिकरत्ता, उपदेष्टा जन (सोमस्य पीतये 

देश्यं वा जगत्‌ के पारन के स्यि ( इन्द्रम्‌ ) -रश्वयेवान्‌ ( स्वपतिम्‌ ) 
सव सुखो के स्वामी कीः ( ईम्‌ ) सव ओर से; सव प्रकार से८ सम्‌ 
अस्वरन्‌ ).मिलकरं स्तुति, प्राथंना करं ओौर ८ यत्‌ ई बृषे सम्‌ अस्वरन्‌ ) 
जव वे इसरो पनी बृद्धि के लिये प्रार्थना करं तव वह (उतिभिः) अपत्ै 
रक्षासाधनों भौर ( ओजसा ) -बरु पराक्रम से ( धत्तः ) तों 

। करमो खर नियमों को घारण करने वाखा हो नौर उन को (सम्‌ भस्वरन्‌ ) 
अच्छी प्रकार ` शासन करे । (२) परमेश्वर अपनी शक्तियो-से जगत्‌ 


के सव (नयमाःका धारता ह, सव अपनी बुद्धि ओर जगत्‌ के पालनार्थं 
उस क स्तुतिकर। ॥ 


नम नमान्त॒ चक्तसा सेप घप्र श्रभिस्वर।। ए 
सुदीतया वा छद्रृराऽपि करं तरस्विनः समक्व॑भिः ।॥ १२॥ 
भा०-( विः) विद्धान्‌ पुरुप ८ नेमम्‌ ) शन्रुओं के नमाने चारे 
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घरवान्‌ ( मेप ) समस्त सुखो फे दाता; राजा को ८ चक्षसा >) दर्शन कर 
( अभिस्वरा ) उत्तम स्वर से ( नमन्ति ) उस का आद्र करते! हे 
विद्धान्‌ लोगो { आप लोग भी ( सुदीतयः ) उत्तम दीसि युक्त ( अद्रुहः): 
द्रोह, परस्पर द्वेष, कर से रहित ओर ( कणं तरस्विनः ) करने योग्य 
कन्तव्य करम मे श्नीघ्रता करने वे, अनारसी होकर ( करकभिः.) उत्तम 
चचाओं से उस स्वामी की (सं ) मिलकर स्तुति करो । 
तमिन्द्रं जोदवीमि मघचानस॒त्रं खा दघाचमप्रतिष्कतं श्वासि \, 
मदिष्ठो गीर्भिरा च यक्नियो चवतेद्राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु 


चजी ॥ १३॥ ) 
भा०~ै ८ तम्‌ ) इस ८ इन्द्रं ) रेश्वय॑वान्‌ ( मघवानम्‌ ) उत्तम. 
धनो के स्वामी (८ उभ्रम्‌ ) वरख्वान्‌, ( सत्रा शवांसि ) सचे वरो कोः 
८ दधानम्‌ ) धारण करने वारे ८ अप्रतिष्कुतं ) निष के क्यिकोकोद 
मेट न सके, जिस के वरू को को रोकने वाटा नहीं उस को (जोहवीमि) 
बुखाता हं, उसी से प्राथना करूं । वही ( मदिष्टः ) सव से बड़ा दानी 
८ यत्तियः च ) भौर पूज्य है । वह ( गीभिः जाववत्तत्‌ ) उत्तम वाणियोँ 
से शासन करता है । वह (व्री) चरान्‌, वीर्यवान्‌ , शक्तिमासू स्वामी 
८ राये >) दशव्य के प्राक्च करने के लिये ( विश्वा) सव प्रकार के ( सुपथा ` 
उत्तम मागं ( ईणोतु >) करे । 
तवं पुर॑ इम्द्र चिकिैना व्योज॑सा शविष्ठ शक्र नाश्टयध्ये । 
त्वद्ि्वनि भुव॑नानि वजिन्यावां रेजेते पृथिवी च॑ मापा 1४ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयंचन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) सव से अधिक. 
शक्तिमान्‌ ! दे ( शक्र ) शक्तिके देने हारे ! चू भोजसा ) अपने बल 
पराक्रम से (पुरः नांशयध्ये चिकित) श्रुओं नगरियो, दियो को विनाश 
करना भरी प्रकार जानं । हे ( वच्चिन्‌ ) वीयरवनं ! ( विश्वानि सुवनं 


७८० ऋम्वेदभाष्ये पष्ठोषरकः [श ०व०१।१ 
~~~ क 
यावा पृथिवी च ) समस्त वन, सथं भौर प्रथिवी सव (त्वद्‌ भीपारेजे- 

ते) तेरे भयसे चरु रहे दं । 
तन्म ्रतमिन्ड शर चित्र पात्वपो न बजिन्दरिताति पपभरि। 
कदा न इन्ढ रायश्चादश्स्यचेश्वष्सन्यस्य स्पुहयायस्यस्य यजन्‌ 
11 १५ ॥ ३८ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे८ इन्द्र) रेश्वयप्रद्‌ ! ( तत्‌ छतम्‌ ) वह सत्य कान 
“(मे पातु) मेरी रक्षा करे। हे ( चित्र) प्य! हे अद्ुत गुण कर्म 
-स्वभाव ! हे ८ वच्चिन्‌ ) वलवन्‌ { (अपःन) जलो के समानत. 
-( भूरि दुरित्ता अति पपि ) बहुत से दुम्खों जीर पापों से पारकर।हे 
-( इन्द्र >) रेश्वयंवनू ! ८ विश्वप्रन्यस्य ) सव प्रकार के ( स्प्रहयाय्यस्य ) 
चाहने योग्य ( सायः ) धन का हे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! तू(नःकदा 
आ दशस्ये) हमे कव प्रदान करेगा । इत्यष्टात्निशो वर्गः ॥ 

इति षष्टोऽध्यायः । 





[॥ 


श्रथ सप्तमोऽध्यायः 


| 8८ |] 
तमेष ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ५ उष्णिक्‌ । २,६ कञुम्मती 


उष्णिक्‌ 1 ३, ७, ८, १०--१२.विराड़भ्णिक्‌ । ४ पादनिचदुध्णिक्‌ । 
९ निचृदुष्णिक्‌ 1 द्वादश सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते ` वृहत्‌ । 
धमते विपश्िते पनस्य ॥ -१॥ 


1०--( चहते ) महान्‌ ८ विप्राय ) मेधावी, ८ धर्मकृते ) समस्त 
-घधमा के धारण करने चारे, प्रबन्धो को करने वारे ( विपश्चिते > विद्धान्‌ 1 
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( पनस्यवे ) स्तुति चाहने वारे, वा वाणी ओर सद्‌-व्यवहारों क पार्क 
( इन्द्राय >) ेशव्यवानू प्रु के निमित्त ८ दहत्‌ साम ) दहत्‌ साम काः 
८ गायत ) गान करो । 

त्वाभिन्द्रासिभरचि त्वं खथमरोचयः 

चिभ्वक्रमों विश्वदेवो सद आसि २) 

1०--हे ( इन्द्रं ) रेश्वयंवन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( भभिभूः जसि ) 

सर्वत्र विमान है ८ तवम्‌ सूर॑म्‌ अरोचयः ) तू सूर्यं को प्रकाशित करता 
हे । त्‌( विश्व-कर्मा ) समस्त जगत्‌ का वनाने वाला, ओर ८ विश्वदेवः )' 
सच देवों का देव, सव का दाता, सव का प्रकाशक ओर ( महान्‌ असि ). 
सवसेचड़ादै। । 

विभ्राजञ्ज्योतिपा स्वः र्भच्छो रोचनं दिवः। 

देवास्तं इन्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे ॥ ३॥ 

भा०--तू ८ ज्योतिषा ) तेज से (स्वः विभ्राजन्‌ ) समस्त विश्वको 
भरकारित करता हुभा ( दिवः ) सूयं जोर आकाक्ञस्थ समस्त भकामान ` 
पिण्डं को भी ८ रोचनं ) तेज (आगच्छः) प्राक्त कराता है। हे ( इन्ध) 
देशवर्यवन्‌ ! ( देवाः >) सब देदीप्यमान रोक भौर सव विद्वान्‌ हे (इन्द्र ) 
देदीप्यमान ! (ते सख्याय ) तेरे भिन्न भाव के लिये ( येसिरे ) अपने 
को नियम-बन्धन्‌ मे बाधते है, तेरी ञान्ता का पारन करते दँ ।, 

णन्द्र॑ नो गधि प्रियः सच्ाजिदगोहयः। 

गिरिज विश्वत्तस्पथः पतिर्दिवः ॥ 21 

भा०--दे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ (नः प्रियः) हमारा प्रिय, (सत्रा 
जित्‌ ) सस्य वरु से सवको विजय करने वाला, ( अगोद्यः ) जगोप्य,. 
सर्व॑ प्रकारितत, (गिरि) मेध वा पवत के समान ( विश्वतः शरुः ) सनः 
से बड़ा ( दिवः पततिः > सूर्यादि तेजस्वी जगत्‌ का ओर -हमारी कामना्भोः 
काभी स्वामी, पालक. दै । तू( नजा गधि } हे प्रा्दहो। 
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| के 


छ्रभि दहि स॑त्य सोमपाडउमे बभ्रथ रोदसी । 

इन्द्रासि सख॒न्वतो वधः पतिहदिवः॥ ५॥ 

भा०-हे (८ सव्य ) सव्यस्वरूप ! ( इन्द्र ) देश्चयवनू ! त्‌.( उभे 
सेदसी ) आकाश ओर प्रथिवी दोनों पर ( जभि वभूथ >) चह करता है । 
त्‌ सुन्वतः वृधः ) उपासक का वदने वाखा, (दिवः पतिः) कामनार्थं 


ओर तेजो का स्वामी है। 
त्वं हि शश्व॑तीनामिन्द्र दता परामसि। 


हन्ता दस्यामनवेघः पातादवः ॥ &। ९॥ 

भा०-(खं) तू जवद्य ( शश्वतीनां पुराम्‌ ) वृहत सी, अनादि 
-कार से बनी ( पुराम्‌ >) नगरियों का ( दत्त जसि ) तोडने हाराहै। त्‌ 
( दस्योः हन्ता ) दुष्टौ को दण्ड देने वाटा ओर ( मनोः घृधः ) उपासक 
का वदने वाला भौर उस्षका ( दिवः पत्तिः) कामना का पारक, वा 
;(दिवः पतिः) भूमि भौर आकाशादि का भी पारक है । इति प्रथमो वगंः॥ 

शमधा दहौन्द्र गवः उप त्वा कामान्महः सस्रञ्महे । 
` उदेव यन्तं उदाभेः | ७॥ । 
` भाग हे ( गिर्व॑णः) बाणी द्वारा उपास्य ! स्तुत्य ! हे ( इन्द्र ) 
-ेश्वयेवन्‌ ! ( अध हि ) ओर हम (स्वाउप) तेरेही समीप रहकर 
-( महः कामान्‌ ) बड़ी २ अभिलषाओों को ( स्मह ) पूणं करं ८ उदा 
इव यन्तः उदभिः ) जिस प्रकार नदी सखुद्रादि से जाते हुए यात्री जक 
से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्णं करते हँ उसी प्रकार तुद से 
-उकत दाकर हम तेरे द्वारा हा सब जामलाषाषए्‌ पूणं कर ष्ट्या कर । 

वाणे त्वा यच्याभिेचन्ति शर ब्रह्माणि 

वाचृध्वांस चिदद्धिवो दिवेदिवे । ८ ॥. 


भाते (शूर) शूरवीर 1 (वांःन) जर निस प्रकार 


<~. 
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< भ्रन्याभिः >) नदियों द्वायं समुद को वदते ह उक्ती प्रकार हे (भद्रिवः) 
शक्तिशारिन्‌ ( बद्याणि ) नाना दश्वयं ओर स्तुतिवचन ८ दिवे दिति ) 
श्रति दिन ( वारृष्वांसं ) बदृते हए ( स्वा वर्ध॑न्ति ) तुक्षे बदाते दै । 

युखन्ति हरी इपिरस्य गाथयोसै रथ -उस्युंगे1 

इन्द्रवाहा वचायुजा ॥.९॥.। ` 

भार-( इषिरस्य ) बडी इच्छा वाले राजा के ( उस्युगे ) बडे जए 
चाले, (उरौ रथे) वड़े रथ मे जिस प्रकार विद्वान्‌ जनं (इन्द्रवाहा) देश्य 
भ्राक्षि कराने वारे, (वचोग्ुजा) वाणी मात्र से जुडने वारे (हरी युञ्जन्ति) 
दो अश्वो को नियुक्त करते हैँ उसी प्रकार (गाथया) गान करने योग्य स्तुति 
जौर गाथा अथात्‌ वेद्‌ वाणी द्वार ( इपिरस्य ) सब के सञ्चारक, वन्तक 
उक्षके ८ उरौ) विश्चार ८ उस्युगे, रथे ) मदान्‌ योजनावानू रमणीय 
खूप मे विद्वान्‌ जन, ( वचःयुजा ) वाणीमात्र से उसमे योग देने वाले 
< इन्द्रवाहा ) इन्द्र आद्मा को धारण करने वारे ( दरी ) खी पुरुप को 
चां (हरी) गतिमान्‌ आत्मा भौर मन को ( युज्जन्ति) योग द्वारा समाहित 
-करते हें । 

त्वेन इन्द्रा भरर ओजो तभ्ण शतक्रतो विचपंे । 

द्मा चीरं पतक्तापदम्‌।॥ १०॥ 

भा०-दहे (  दात-क्रतो ) भपरिमित ज्ञानवन्‌ ! हे ( विचपणे.) 
समस्त विश्च को देखने हारे ! हे (इन्द्र) एेश्चय वन्‌ ! (व्व नः ओजः न्म्ण 
आं भर) तू हमें वल, पराक्रम मौर देश्वयं प्रदान कर। भौर (द्रतना-सहं 
चीरं आभर ) संग्राम विजयी वीरको प्रप्त क्रा1 

 त्वंदिन॑ःपिताव॑सो त्वं माता श॑तक्रतो वभूचिथ। 

अधां ते सम्नमीमहे ॥ ११॥ 

भा०~ हे (सो) सव्र के पित्ता, सवो वसाने हारे, सव मे उ्यापक ! 
हे ( शत-करतो >) अपरिमित ज्ञान मौर क्मों वरे! (खष्िनः पिविा)तू 
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निश्चय से हमारा पिता ओर (त्वं माता बभूविथ) तू ही हमारी माता होती 
है । (अध) इसी कारण इम ८ ते, सुम्नम्‌ दैमहे ) तेरे से सुख की याचना 
करते हे । 
* „1 ॥ , भ . 

त्वां शंष्मिन्पुरुहत वाजयन्तमुप चवे शतक्रतो । 

स नो रास्व सुवीथ॑म्‌ ॥ १२॥ २॥ 

भा०-हे ८ शम्मिन्‌ ) बरुशालिन्‌ ! हे (शतक्रतो) अपरिमित कर्म॑- 
साम्यं से सम्पन्न ! हे ( पुरुहूत >) बहुतां से प्रेमपूवंक बउुखये गये ! 
८ बाजयन्तं व्वां ) बडे रेश्वयं जोर ज्ञान प्रदान की कामना करने चारे 
तुक्चसेर्मै प्रार्थना करता हं, ( सः) वहतु ( नः सुवीयम्‌ रास्व ) हरमे 
उत्तम वल, वीयं प्रदान कर । इति द्वितीयो चगेः ॥ 

| && ] ` | 

नुमेध ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता,॥ चन्दः--१ श्राचौं स्वराड्‌ बृहती ॥ २ ब्रहती + 
३, ७ निचृद्‌ वहता । ५ पादनिचृद्र वृदती 1 ४,६,८ पंक्तिः । षट्च सक्तम्‌ ॥, 


त्वाभिद्‌ा ह्यो नये-ऽपप्यन्वजिन्भरयः। 
स इन्द्र स्तामवाहसायदह श्चरध्यप स्वसरमा गाहे।) १॥ 


भा०--हे ( वञ्चिन्‌ ) शक्तिंशाङिन्‌{ ( भूणयः ) प्रजां के उत्तम 
पारुनकत्ता ( नरः ) नायक जन ( इदा द्यः ) अव तव, पूर्ववत्‌ अव ओर 
जागे भी, ( स्वाम्‌ अपीप्यन्‌ ) तुक्ञे दी बद्व । ( सः) बह (स्तोमवांद- 
साम्‌ ) स्तुति धारण करने वालों की प्राथेना को (इह श्रधि) इस अवसर 
मे श्रवण कर ओर (स्वसरम्‌ उप आ गहि) गृहवत्‌ राषटरकोतृ प्राक्च हो. 
(८२ 9) परमेश्वर, सवकी प्राथना श्रवण करता है ओर ( स्वसरम्‌ >) अपने 
से ्याष्ठ विश्व को प्राक्च है । 
मत्स्वा खशिभ्र रिवरस्तदीमहे त्वे ्आा भूषन्ति जेस । 


नः 1 ^ ~ (~ 
तच धर्वास्युपमान्युकथ्या खतेष्विन्द्र गिणः ॥ २॥ 
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~ . भा०-हे ( हरिवः ) मनुष्यो.के स्वामिन्‌ ! (स्वे) तेरे अधीन, 
तेरे जाश्रय ( वेधक्लः आ भूषन्ति ) विद्धान्‌ कर्तां जन सव भर से आकर 
रहते है, (तत्‌ ईमहे) इसी से हम भी तेरी याचना करते दै । हे (सुशिप्र) 
सुमुख ! हे सोम्य! तू ( मस्त्व ) आनन्द लाभ कर ओर सबको सुखी 
कर । हे ( गिवणः ) वाणि से स्तवन करने योग्य ! ( सुतेषु ) उन्न 
पदार्थो भौर रेशवर्यौ मे ( तव > तेरे ( उक्थ्या उपमानि) प्र५"से.ष्य, उपमा 
योग्य, ( भर्वांसि ) यश्च भौर श्रवणयोभ्य ज्ञान गौर कमहं! ` 
, प्रायन्त इव सू विभ्वदनद्र॑स्य भक्तत । 

चसृनि ज्ञाते जनमान श्रोजंखा परति खां न दीधिम ॥३॥ 

भा०-हे प्रजास्य जनो ! ( श्रायन्तः ) आश्रयलेते हुए जप रोगं 
आश्रित जनों के समान ही ( सूर॑म्‌ ) सूयं के समान तेजष्वी, (इन्द्रस्य) 
रेश्वर्थवान्‌ प्रयु के. ( विश्वा वसूनि) सव प्रकार के रेश्र्यो को 
( भक्षत ) सेवन करो, चा परस्पर विभक्त कर ख्या करो । ओौर (जाते) 
उत्पन्न भौर ( जन माने ) आगे उस्पन्न होने वारे देश्यं मेँ भी हम.खोग 
८ ओजसा ) अपने बर पराक्रम के द्वारा ( भागं ) अपने प्राप्य अंशको 
८ प्रति दीधिम ) प्रव्येक भ्यक्ति जपना २ महण करें । 

मा गुधः कस्य खिद्धन्म्‌. । यजु° ज० ४०॥ 
शन॑शरातिं वसुदामुपं स्ति भद्रा इन्द्रस्य रातयः । ` 
सो श्च॑स्य काम विघतो न रोपति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ ४॥ 

भाते मनुप्य ! त्‌ (अनक्ल-रातिष्‌) निष्पाप, सास्िक, पवित्र दान 
देने वाले, ८ वसु-दाम्‌ >) रेश्वयं के दाता प्रभु की ( उप स्तुहि >) उपासना 
भौर प्रार्थना किया कर । क्योंकि ( इन्द्रस्य रातयः ) रेश्वयंवान्‌ के सव 
दान ८ भद्राः) सुखदायक भौर कट्याणकारक है । ( सः >) वह ( विधतः 
अस्य >) परिचर्यां करने वाले इस भक्त के ( कामं न रोषति ) अभिटाषा 
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छो नष्ट नहीं करता, प्रव्युत ( दानाय मनः चोदयन्‌ ) दान देने के ल्यि 
ही मन वा उत्तम ज्ञान की भरणा किया करता है। 
त्वमिन्द्र पत्‌र्तिष्वभि विश्वा अचि स्पृघः। 
च्रशस्तिहा जिता विंश्वतृर॑सि त्वं तूर्यं तरुप्य॒तः ॥ ५॥ 
भा०~दे ( इन्द्र ) पेशवयंवनू { ८ स्वम्‌ ) तृ ( प्रवृत्तिषु >) संग्रामों 
की ( विश्वाः बधः ) सव स्पर्धा पर-वेनाभों को (जभि असि ) पराजित 
करने मे समर्थं होता है! तू (भश्रस्ति-दा) निन्दकां का नाशक, (जनिता) 
सवका पितावत्‌ जनक ८ विश्वतः असि ) सव श्रानयुवगं का नादराक वा 
समस्त विश्च का चालक है । ( स्वं ) त्‌. ( तर्प्यतः ) हिंसक, पीड्कौं को 
{ तूच >) विनष्ट कर । 
शं वे श्य तुरयन्तमीयतुः ज्ञोणी शिं न प्राता । 
विश्वाज्वे स्पु॑ः श्चथयन्त सन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूैसि ॥ ६॥ 
भा०~-( मातरा शिष्यं न) माता पिता जिस प्रकार शिष्य के समीप 
प्रमपूक प्राप्त होते दै, उसी प्रकार ( ते ) तेरे ८ तरयन्तं शप्मम्‌ भनु > 
इ्टनाश्षक एव सचार्क वल के पीछे २ आङ्ृष्ट होकर (क्षोणी) 
आकाश-भूमि गतत सव पदाथं उसके पीछे चरते ह । ( ते मन्यवे › तेरे 
क्रोध के जागे ( विश्वाः स्पृधः ) समस्त ` स्पर्धाकारी जर्हंकारी भी ( श्नथ- 
यन्त ) किथिर हो जाते है ( यद्‌ इन्दर ) जव तृ हे शनुनाशक! (चन्रं ) 
दुष्ट; बाधक को ( तूर्व॑सि ) नाश करने को तैयार होता है। 
इत ऊती वों श्जरं प्रहेतारमथदितम्‌ । 
छ्राण॒जेतारं हेतारं रथीर्वसमव॑र्त तुर्च्यावृधम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-दे मलुष्यो ! जाप रोग ( जजरम्‌ ) अविनाशी (प्र-हेतारं ) 
सवके भ्ररक, शत्रुओं के नाशक, ओर ( अभ्र-हितम्‌ ) स्वयं किसी से भी 
ररित न होने वारे, < आश्ुम्‌ ) केगवान्‌ , व्यापक, (नेतार) सर्वविजयी, 
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( हेतारं ) इटो -के नाक, ( रथिन-तमम्‌ ) रथ वारो मे सर्वोत्तम, विश्व- 
` मात्र मँ मह्यरथी के तुर्य, (भतत्‌) अदित, अबाधित, (तुम्य-वृधम्‌ ) 
"दुं के नाश करने की शक्ति को वदनि बाले, परमेश्वर को आपए़रोग 
(उती) जति मरेमपूर्वक ८ इतः ) आगे करो । 
` इष्करत।रमानेष्कृत सहस्कृत शतमूत शतक्रतुम्‌ । 
` ख सानेमन्दमचस हवामह चसवान वसूजवम्‌ ।॥ ८ ॥ ३॥ 
भा०--(-इष्कत्तारम्‌ >) सवके संचारुक, ( अनिष्ठृतं >) अन्यो से 
प्रेरित, (-सदस्छृतम्‌ >) सव वलो के उत्पादक, (श्तमू्‌-ऊरति) अपरिमिव 
रक्षा साधर्नो.से. युक्त ( शत-कठुम्‌ ) अपरिमित प्रक्तावारे, ( समान ) 
सवके प्रति समान, ( चस्तवानं ) सवको आच्छादित करने वे, ( वसू- 
जवम्‌ >) सव जीवो, रेश्व्यौ ओर लेको के प्रेरक, दाता, ८ इन्दम्‌ ) 
रेश्वयंवान्‌ प्रथु को हम ( अवसे ) अपनी रक्षाथं ( हवामहे ) प्राथना 
क्रिया करं । इति तृतीयो वगः. ॥ 
श १०० | 
नेमो भागैवेः 1 ४, ५ दृनद्र पिः ॥ देवत्ताः--१--€, १२ इन्द्रः । १०, 
११ वाक्‌ ॥ छन्दः--१, ४ पद्रनिचृत्‌ निष्डप्‌. । २, १.१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ५, शर व्िष्टुष्‌ । १० विराट्‌ चरष्डपू । £ निच्ेञ्जगती ।' ७, ८ 
 श्रनुष्टुप्‌ । ९ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ दादशा्चं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रयं त पमि ठन्वा परस्ताद्िश्व ठेवा चरम मा यान्त पञ्चात्‌। 
यद्‌ा। मद्यं दीध॑रो भागयिन्दरादिन्मया कृखवो कीयासि ॥ १॥ 
1०-हे ( इन्द्र ) रेयंवन्‌ ! ८ ते पुरस्तात्‌ ) तेरे भगे (जयं ) 
यह मै (तन्वा एमि ) अपने देदसदित आता हूं । आर इसी भकार 
८ मा पश्चात्‌ ) मेरे पीछे ( विदवे देवाः) समस्त कामनावानू जीवगगः, सन्न 
इन्द्रादि केसमान ( खा पुरस्तात्‌ आयन्त ) तरे समक्ष अति दै! त्‌ 
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( यदा ) जव ८ मह्यं भागम्‌ दीधरः ) मेरे टये सेवन करने योग्य अश्न 
कर्मफल वा ग्राह्य चिपय को रखता है, बनाता है, ( आत्‌ इतत. ) अनन्तर 
ही ( मया ) सन्त द्वारा < वीर्याणि कृणवः ) नाना बलयुक्तं कायं करता 
है । निक्ष प्रकार स्वामी भघीनस्य श्चुप्य जन के लिये उसका चेतनादि अंश 
प्रथम नियत कर देता रै जौर उससे वडे २, भारी काम भीकरारेतादैउसी 
प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था मे भी सुङ्कतों के नाना उत्तम फर भ्राप् होने 


भ 


नियत है । उनको रुध्य कर जीव द्वारा नाना जाश्चयंजनक कम होते हं । 
दधामि ते मधनो भत्तमच्र हितस्ते भागः खतो श्रस्त सोमः 
छ्मसश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽघा च जाल जङ्घनाव भरिरा\ 

भा०-दे रेश्वयेवन्‌ ! (ते ) तेरे दिप ( मधुनः भक्षम्‌ ) मधुर भन्न 
के भोग्य फरक (मग्रे दधामि) सदा अपने जगे रक्षय सूपःसे 
रखता हूं । गौर ( ते भागः ) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः अस्तु ) 
यह उत्पादित्त देश्यं सव तेरा ही द्विया, तेरे दी अर्पण हो। ओर तू (चमे) 
यदि मेरा ( दक्षिणतः सखा जसः >) दायें जोर, सबेे वड़ा, भ्रवर सखा, 
हो (अथ) तोत्‌मोर मं दोनों मिर्कर ( भूरि चरत्राणि ) वहुत से विरतो 
को ( जघनाव ) विनाश करं । 

श्च" अन्न चण्‌ दरति गितः प्रयोगघ्ेद्ं वत्ते 1 "निपातेर्थयदिदन्तङ्षिचेः 
च्ेणकचिदयत्रयुक्तम्‌' इति तिडो निघाताभावः । ईश्वरी सवते वडा 
सहायक है, उसे विना वितो का नाह असम्भव है । 


9 (4 [श्‌ ५ 
रसु स्तोम मरत चाज्ञयन्त इन्द्रध्य खत्यं यवि स॒त्यमारेत । 
= । 4 व 
नेन्द्र श्रस्तीत्नि नेम उ त आह क ई ददं कममिदरवाम ।३॥॥ 
भा०-हे सनुष्यो { (बाजयन्तः) चान, देव्य, सौर वरु की कामना 


करते हुए. आप रोग जव ( इन्द्राय ) उस दे.्यचानू की उपासनार्थं 
< स्तोम भ्र सु भरत) स्तुत्तियो का सच्छी प्रकारं प्रयोग कर । (यदि सत्य) 
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-यदि सदह है किं वह सप्य है तो जानो वह (सत्यम्‌ अस्ति) अव्य सस्य है । 
स्यो किं (उ त्वः नेमः) कोद २ मनुप्य (न इन्द्रः भस्ति इति आह) पेशवय- 
चान्‌ तिध्ननागशाक प्रयु नदी है देखा भी कहता है । (कः ई ददं) उसको 
कौन देखतां दै ? किर हम (कम्‌ मभि स्तवाम ) किसश्टी स्तुति करें १ 
शछयमंस्मि जरितः पश्यं मेह विश्वां जातान्य॒भ्य॑स्मि सद्वा । 
ऋतस्य मा प्रदिशो! वधयन्त्यादर्दिसे मुना दर्दरीमि ॥ ४॥ 
भा०-दस प्रकार संदिग्ध हृदय वाले स्तोताजन के प्रति साक्षात्‌ 
अयु का वचन सन्देह निचृत्यथं इस प्रकार टै--हे (जरितः) स्तुतिकत्तः! 
( अयम्‌ भस्मि ) मे यह हूं । ( पदय मा इह ) सुद्षे त्‌.यहां इस जगत्‌ 
मेदस रूपमे देख । मे ( महा >) महान्‌ सामथ्यं से ( विश्वा जातानि 
अभि अस्मि) समस्त पदार्था को जपने वश किये हूं । (दतस्य) सत्य ज्ञान 
के (प्र-दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने वा उपदेश करने वारे शास्ता गुरुजन 
८ मा वधेयन्ति) सुनने ही वदृते, मेरी ही महिमा कां विस्तार करते हें । 
में ही. ( आदुर्दिरः ) सवो छिन्न भिन्न करने वाला हूं । ( जवना) समस्त 
उस्पन्न रोको को भी ( ददंयमि) प्रेखयरूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न 
करता हूं । जव तकृ जीव अर्थात्‌ देह का नायक नेम" देह के सुखो मे मभ्न 
-रदता है तव वह प्रसु को भूर जाता है । पर जव वह संकट या दुःखदद 
से अपनी चलती नही दंखता ओर बन्धु बान्धवां भौर अपने २ देहका 
भी नाश दोतता देखता है तत्र वह प्सु की महती सत्ता को भलुभव करता है । 
रा यन्मां वेना च्रद॑हचरतरस्यै पएकमासीने दयैतस्य पुष । 
- -मनीचन्मे हृद्‌ ओ प्रत्यबोचदचिकद्ञ्चिश्यमन्तः सखायः॥ ५ ॥ 
भा०-( र्यस्य ) इस . अति सुन्द्र ८ ऋतस्य ) ` गतिमान्‌ 
-सखत्‌ कारणरूप प्रकृति ष्टप तख के (पृष्ठे) पीठ पर (भासरीनं ) बिराजे इष 
< एकघर ) एक अद्वितीय ( मा ) सुकते ( वेनाः ) ` चाहने वाङ्‌ विद्धान्‌ 
ननन . ( मा भरूहन्‌ ) सुकन तक पडुचते है, तत्र (मनः) उन 
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का मननशील अन्तमकरण ही (मे हदे आ प्रति अवोचत्‌) मेरे दय 
को प्राच, करने क स्यि आद्रपूर्वंक मेरे भरति कहता है या युक्च हृदयस्थः 
सुहृद्‌ ॐ किये वचन-प्रतिवचन किया करता है गौर वेः ( सखायः ) मेरे 
मित्र होकर ८ अन्तः शिष्यम्‌ ) भीतर अन्तम्करण में व्यापक सन्त कोः 
लक्ष्य करके ( अचिक्रदन्‌ ) स्तुति ध्या करते हैँ । 

जथवा--वे ( दिशरु-मन्तः सखायः मे जचिक्रदनू ) भीतर सुतवत्‌ 
विदयमान्‌ युक्च व्यापक से युक्त होकर सुने पुकारा करते हे । जैते कोद गोदः 
मे वचा ठेकर उसी से घण्टो विनोद्‌ से वात करिया करते ह टीक्‌ उप्ी 
भ्रकार प्रभु को द्ृदय में सृक्ष्म रूप से षिद्ययमान अनुभव करके भक्त उसी के 
प्रति नाना वचन.-प्रतिवचन कहा करते ह 1 
विश्वत्ता त सवनप प्रवाच्याया चक्थ मघवान्ेन्द्र्‌ सन्वत। 
पारावतं यत्पुरुसम्भरते चस्वपावृणोः शरभाय पि वन्धवे।)६।४।४ 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) पूजित धनयुक्त ! दे ( इन्द्र ) देश्वयप्रद्‌ | 
.हे तेजशस्वरूप ! सर्वद्र: ! ८ सवनेषु >) उपासना, स्तुत्ति ` आदि के भव- 
सरो मे, या ( सवनेषु ) निर्माण किय खोकों मे, ( या ) जो (घ्र-वाच्या). 
{उत्तम रूप से चणेन करने योग्य ८ ता) उन नाना (विश्वा) संमस्त कार्यौ 
{को (चकं) करता है ओर उन को तु ( सुन्वते ) जपने उपासक के लिये 
(अप जद्णोः) स्पष्ट खोर देता है । जौर (यत्‌ >) जो (पारावतम्‌ ) परम रक्ा- 
स्थान, मोक्षमय लोक का ( वसु) परमेश्वयं ( पुर-सम्ब्रतम्‌ ) वहत एकत्र 
हैउसषोभी ( कपि-बन्धवे शरभाय >) जगत्‌द्रष्टा के वन्धुस्वरूप एवं 
: उस को भ्रा होने बारे भक्त के सुखार्थं ( अप अचृणोः ) खोल देत है । 

भ्र नून घावता पृथङ्‌ नेह यो चो अवावरीत्‌ \ 

प्न घा वृच्रस्य ममार चज्ञामन्द्रो अपीपतत्‌ ॥ ७; 


भार वद्वाच्‌ उपासक जीवो ! (नून) तुम अवय. निश्वयपूर्वकः 
वहुत.शी्र (भ्र एथक्‌ धावत) उत्तम मोग पर प्रथक्‌ , स्वतन्त्र होकर चरे 
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ओर जपने जाप को खूव स्वच्छ करो । ( यः ) जो परमेश्वर ( इत्‌ ) इस 
जगत्‌. मे (चः ) भाप खोगों कौ (न अवावरीत ) नदीं रोकता वह दही 
( सीम्‌ ) सव प्रकार से (इन्द्रः) रेशवयंनान्‌ प्रु < तरस्य ) तमहं रोकने 
वकत, विष्नकारी अज्ञान के (ममेणि) मम॑ पर या मूर भाग पर (वच्नम्‌) 
ज्ञान रूप चन्र को (नि अपीपतत्‌ ) गिरात्ताहै ओर उसका नाश 
करता है । 

मनोजवा श्रयमान च्रायसीमतरत्पुस्म्‌ । 

दिव सपर्णो गत्वाय सोम उजिख सआ्माभरत्‌ ॥ ८॥ 

[०--८( मनोजवा ) मन के वेग वाला वा उत्तम ञान, संकत्पके 
वेग से युक्तं ( भयमानः ) आगे वदता इञा ञात्मा ( आयसीम्‌ ) रोहे 
की वनी ८ पुरम्‌ > प्रकोट के समान प्राणों से बनी इस पञ्चकोशसमय देह" 
पुरी को ( अतरत्‌) पार कर जाता है । ज्ञान के वर से स्तानी देहवन्धन 
से युक्त हयो जाता है । वह ८ सुपणैः ) उत्तम ज्ञानी आत्मा (दिवं गत्वाय) 
तेजःस्वरूप प्रमु को प्राक्च होकर ८ वन्निणे सोमम्‌ ) सर्वशक्तिमान्‌ प्रस 
के सर्वप्रेरक वर, आनन्द को ८ आभरत्‌ > भराप्च करता है । "वच्रिणे' इति 
पष्डयथ चतुर्थी । 

खमद्धे श्चन्तः शयत उद्ना वजा श्रभीवृत्तः। 

भरन्त्यस्मै खेयतः पुरः भसख्रवणा वलिम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-जिस प्रकार ( वघ्चः) वियुत खूप वरू, ( उद्ना अभी- 
वृतः) जल से आड, जल में छिपा, (समुद अन्तः शेते) ससुदरं के भीतर 
व्याप रहा है ( अस्मै बलिम्‌ ) उस बरुश्ारी विचत्‌ के बरु को (संयतः) 
अच्छी प्रकार नियमित ८ प्रल्लवणाः ) बहती जल-घाराएं ( पुरः भरन्ति ) 
पूर्व ही धारणे किये रहती ह 1. इसी प्रकार (वञ्ः ) अक्ञान का निवारक 
सान का प्रका ओर बल (उद्ना) उत्तम रीति.से ( अभितः) 
सर्वत्र विमान ( अन्तः समुद ) सयुद्रवत्‌ व्यापक, आनन्दमय प्रु में 
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८ श्यते >) व्यापक है! ( पुरः-प्रखवणाः ) गे उत्तम रीति से जाने 
वारे, विनीत जन ( सं-यतः ) संयम से रहते हुए, ( भस्मे ) उस प्रु के 
( बलिम्‌ ) व्युक्त ज्ञान को ( भरन्ति ) धारण करत ह 1 
यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राश्र दवाना निषसाद सन्द्रा। 
तस्र उजं ददह पयासि क्व स्चद्‌स्याः परम जगाम ॥ १०॥ 
भाग ( यत्‌) जो ( वाक्‌ >) बाणी (राष्री ) तेजस्िनी प्रभुशक्ति 
के समान ( मन्द्रा ) अति सुलपरद, सवको प्रसन्न करने वारी, (देवान) 
विद्वानों मौर सव भतो के वीच मे ( अविचेतनानि ) अचिक्ेय, निगृहु 
त्वो को ( वदन्ती ) कती या प्रकाश करती हुड ८ देवानां मध्ये नि-स- 
साद्‌ ) विद्रार्नौ के वीच विराजती है। वह ( चतः ) चारो दिशार्मो, 
वारो आश्रमो, चारो वर्णो की प्रजार्भो के धरति ( पयांसि ) मेघस्थ विचयुत्‌ 
जेते जसं को प्रदान करती हैवैषे ही नाना क्तानां को ( दुदुहे ) प्रदान 
करती है, जौर (उजं दुदुहे) जैसे भूमि अन्न को उतयक्त करती है वैसे 
वह भी बरु को पूर्णं करती है । ( अस्याः >) इस वेदमयी वाणी का (परम) 
परम रूप ( छ स्वित्‌ जगाम ) कहां वियमान है यह नदीं क्तात होता । 
दर्वा वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशये! वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेपमूञ दहना घेदुर्वागस्मायुप स्ते ॥ १९ ॥ 
भा९--( देवम्‌ ) सर्थो का घृकराशः करने बाली ( वाचम्‌ ) वाणी 
को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( भजनयन्त ) प्रकट करते हे मौर (तां) उसको 
€ विश्वरूपाः ) संव प्रकार के (पद्ावः ) क्तानदष्टा जीवगण, ( वदन्ति ) 
ध्यक्त .जोर अव्यक्त रूप से वोरते दह । ( सा.) वह ( मन्द्रा ) सुख 
दायिनी (धेनुः) गौ के समान ( इषम्‌ उजं दुहाना 9) मध्यम रोक 
सन्तरिक्ष मे. मेघस्य विचुत्‌ के तुल्य अन्न,-जख्वत्‌ , प्रेरणा भौर सम्पदा 
भदान करती इदं ( वाक्‌ ) वाणी ८ सु-स्त॒ता ) उत्तम रीति.से उण्देश की 
जाकर ( अस्मान्‌-आ एतु >) हमे प्रा हो । 
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सलं विष्णो वितरं वि मस्व चौरहि लोकं वज्न।य विष्कमे । 
हनाव वृ रणिचाव सिन्धूनिन्द्र॑स्य यन्तु भवे विष्ठाः १२।५ 

भा०-हे ( विष्णो ) व्यापक शक्तिश्ाखिन्‌ ! ( सखे ) मित्र!त्‌ 
'( वितरं विक्रमस्व ) सूत्र वायरु के समान विक्रमकर। हे ८ दौः) प्रथिवी 
हे मुरध॑न्य राजसमे ! ८( वञ्चाय विष्कभे ) वच्र, शख-वरु, सैन्यादि के 
विशेष स्पसे छावनी बनाकर वैरने के व्यि ( लोकं देहि) स्थानं 
प्रदान कर। हम दोनों मिलकर ( वृत्रं हनाव) वदते श्च्रुकामेवको 
चागु-विद्यत्‌त्‌ नाश्च कर । मौर ८ सिन्धून्‌ रिणचाव ) मेघस्य जरो के 
तुल्य शन्रुको वा अपने ही तीचगामी सैन्य पत्तियों को स्वतन्त्र रूप.से जाने 
दं । वे ८ इन्द्रस्य प्रसवे ) सेनापति कै शासन मे ( विख्ाः ) विद्नो षरूप 
से गति करते हुए ( यन्तु ) जावे । इति पचमो वरः ॥ 


॥ १०६. 


जमदसिभोगैव ऋषिः 1, देवताः--१--५ मित्रावरुणौ । ५, & श्रादरित्याः । 
७, ८ श्रधिनौ 1 ९, १० वाघयुः। १२, १२ चैः! २३ उषाः सूर्यप्रमावा। 
१४ पवमानः । १५, ६६ गौः ॥ दन्दः--१ निचृद्‌ बृहती । ६; ७, ९, 
११ विराड्‌ बृदती 1 १२ युरिगृवृहती । १० स्वराड्‌ वृहती । & ्राचीं स्वराड्‌ 
वृहती । १३ श्रा वृहती 1 २,४, ८ पंक्तिः 1 ३ गायत्री । १४ पादनिच्वृत्‌ 

त्रिष्टुषू्‌ 1 १५ वरिष्टुप्‌। १६ वराट्‌ वरष्टुप्‌ 1, षोडशचं क्तम्‌ ॥ 

} ७। भ भ |, ५ 
ऋथगित्था स मत्यः शशमे देवतातये । 
४०३ | 1 (~ 1 ० च 
यो सूने भित्राचख्णाभिष्टय आचक्रे हव्यदातये ॥ १॥ 

` भा०--(यः) जो ( नूनं) शीघ्र ही ( मित्रावरुणौ ) मित्र जौर 
चरण, प्राण भौर अपान दोनों को (अभिष्टये) अभिमत फर प्राप्त करने 
ओर ( हस्य-दातये ) उत्तम अन्न ्रहण के लिये (आचक्रे .) -अपने अुकरल 
छर सेत है, ( सः मत्यः ) वह मनुष्य ( देवतातये ) इन्द्रिय गण को 
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वशा करने के छिथ ( चदधक्‌ इवथा ) सचमुच दस प्रकार से ( दशमे ) 
श्म की साधना करता है । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ द्वारा भित्र, वायु सौर वरुण, जरः इन 
को भपने अनुकूल कर स्वास्थ्यप्रद्‌ ओर अन्नप्रद्‌ कर ठेता हं ( देव-तातये ) 
सब मनुष्यों के लिये जगत्‌ मे क्लान्ति उस्पन्न करता है, वह उत्तम कपि से 
अन्न भी उत्पन्न कर रेता है । 
वर्विशठत्तता उख्च्हंखा नरा राजाना दीरधश्ुत्तमा । 
ता वाहुता न दंसनां रथर्यतः खाकं स्थस्य ररिमिभिः ॥ २॥ 

भा०-वे दोनों मित्र नौर वरुण, (वर्षिष्-क्त्रा) अति वलश्वारी, प्रचुर 
वपां छाने वाले वीयं जलादि से युक्त ( उरु-चक्षसा `) विशार ददन चङे 
( नरा) उत्तम दो नायक के तुल्य ८ राजाना >) तेजस्ी, ( दी्घ-ध्रुत्तमा ) 
बहुश्रुत ह । ( ता) वे दोनो (बाहुलता न) दो बादुर्भो के समान (दंसना) 
नाना कम ( रथयंतः ) करते हँ । उसी प्रकार वायु भौर मेघ दोनो मित्र 
जर वरुण दे । वे (वर्षिष्ठक्षत्रा) दोनो प्रचुर वरा खाने वाले व ओर जल 
से युक्त, (उरू-चक्षसा) वत रूपों मे दीखने वारे, (नरा) उत्तम सुख प्राक 
कराने वाले (राजाना) विदच्‌ जादि से प्रदीप्त (दी्ंश्रत्तमा) दूरसे ही गर्जन 
ख्पम सुनाई देने चाने हं, वे मानो (वाहुता न) प्रजापति की दो बाहूर्जो 
के समान ( सूयस्य रदिमभिः साकं ) सूयं की किरणों के साथ ( दंसना 
रथयतः ) वडुतसे कसं करते हं । उन दोनों से बृष्टि, अन्नोसत्ति ओर ऋतु 
परिवत्तंन जादि टोते हैँ । 

राष्ट्रमेव दोनों अधिकारी न्याय-शासन जौर सैन्य-विभाग हें । वे 
ख्यचत्‌ तजसा राजा के रदिमरूप मयादा, कानूनो वा प्रणिधियो, युक्त . 


चरोंके द्वारा वा तेजस्वी आदि रुर्णो से बहत से कार्यं सम्पादन करते हं । 
सूय रदिमयो की प्रणिधियों से तुल्यता-- 


न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्राणाघदाधतेः 
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` अदृष्टमभवत्‌ किचित्‌ ग्यश्नस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥ 
रदिसयों की गुणों से उपमा जैसे- 
इन्दोरगतयः पद्ये सूर्य॑स्य ऊमुदेऽदावः । 
गुणास्तस्य विपक्षेपि युणिनो रेभिरेऽन्तरस्‌ ॥ ७५ ॥ 

( रघु° १७ ) 
भयो मि्रावरुणा जियो दतो अद्रवत्‌। 
छअयंःशीपौ मदेरघुः ॥३॥ 

भा०-हे ( भिन्ना-वरुणा >) मित्र अर्थात्‌ दिनवत्‌ प्रजा के प्राणों के. 

रक्षक ओर अर्थात्‌ रात्रिवत्‌ सब को सुख देने वारे राजा शासकादि जनो ! 
(यः) जो बां) तुम दोनो का (अजिरः) वेग से जाने वाला, (दूतः). 
दूत (प्र)भद्रवत्‌ ) देश देशान्तर जाता हो वह (अयः-शीर्पा) रोहे के शिर 
वारा, चद्‌ विचारं यर (मद्रे रघुः ) हपांदि से प्रफु्ठगति हो । श्षिर रोहे 
काद्य अर्थात्‌ उस के विचार दद्‌ भौर रहसयं के चिपने मे कडेर हों 1. 
जयवा-( अथः ते शीषं ) उक्त के क्षिर पर स्व्णीय सुट यापद्‌का 
चिन्ह जादिहो। | 

न यः संपृच्छे न पुज्रह॑वीतदचे न सव्रादाय्‌ रम॑ते । 

- तस्मान्नो श्रय समृतेखरष्यतं वाहुभ्ो.न उरुष्यतम्‌ ।४॥ 

भा०-८ चः ) जो ( सच्छे न रमते ) अच्छी प्रकार प्रश्च पने पर 
भी प्रसन्नतापूंक उत्तर नदीं देता, ( न पुनः हवीतये रमते ) न खाने 
परी प्रसन्न होताहै ओर (न स-बादाय रमते) न परस्पर संवाद्‌ के. 
च्यि दही दर्ष॑पू्क अनुमति देता है, ( तस्मात्‌ सम्‌-कतेः ) उस शत्रु के 
साथ संम्राम से (नः अद्य उरप्यतम्‌) हमारी जज रक्षा करो भौर ( बाह- 
भ्यां नः उरप्यतम्‌ >) उस के बाहुजो से हमे वचा । 

प्र सिरा प्रायेम्णे सचथ्यमृतावसो । 


चरूथ्य वस्यो छन्द वचः स्ता राजखुःगायत ।५ ।&॥ ` 


१ 


॥ 


-~-~----~---------^~-~ 
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भा०--हे ( चत.वसो ) सव्य के धनी } तु ( मित्राय >) स्नेही जन, 
.( अर्यस्णे ) शच्ुभो के नियन्ता भौर ( चरूणे ) श्रे्ट जन के लिये ( सच 
थ्यम्‌ ) सेवायोग्य, भाद्रणीय, मेख मिलाप के भौर ( वर्ष्यम्‌ ) दुः्व- 
चारक तथा ८ छन्यं ) वित्तश्त्ति के अनुकुट ( कचः ) पचन का (श्र) 
"प्रयोग कर । भौर हे ( मनुष्यो) भाष खोग( राजसु ) राजा, तेजस्वी 
जनो मे उक्त भ्रकार के ८ स्तोत्रं) स्ठति वचन का ८ गायतत ) गान करो । 
ते हिन्विरे श्ररुण जेन्य चस्वकं पुवं तिसृणाम्‌ 
ते धामान्यम्रता मत्यौनामदन्धा श्चभि च॑त्तते ।। ६ ॥ 
भाग्~-(ते) वे ( मरणं ) तेजस्प्री, ससित वीर्यवान्‌, ( जेन्यं ) 
विजयक्तषील (वसु) सच को सुखपू्क वसाने वाटे, ( तिसृणां > तीनो 
रोको के एक अद्वितीय सूर्यं के समान उत्तम, मध्यम, निकृ तीनों प्रकार 
की प्रजार्थं के वीच ( एक ) एक अद्धित्तीय ८ पुर) बहतो के रक्षक को 
(हिन्विरे) वदाविं । (ते) वे (भत्ता) कभी नाश न होने वाले, (अद्न्धाः) 
किस्तीसे मीन मारे जाकर ( मर््यानां धामानि ) मनुप्यो के संव स्थानों 
का ( अभि चक्षते >) निरीक्षण करते दें । 
श्रा म वच्ास्युचता छमत्तमाति कत्वा | 
` उभा यात नासत्या खजेप्रसा प्रति हव्यानि खीतये ॥ ७॥ 
भा<--हे ( नासव्या ) प्रमुख, असत्याचरण न करने वरे खी 
` पुरुप { भप दोनों (मे ) मेरे ( उद्यता ) उपस्थित ( य॒मत्‌-तमानि ) 
स्ानप्रकाश से युक्त ( कर्ता>) कायं रूप से करने योग्य (वचांसि) वचनों 
~क ( आयातम्‌ >) प्राक्त करो । भौर (उभा सजोपसा ) दोन परेम से युक्त 
होकर ( हभ्यानि वीत्ये प्रति यात्त्‌ ) उत्तम भन्न खनि के टिये लौट जायां 
करो । विद्वानों के उत्तम २ व्याख्यानादि सुनने केयियि खी पुहप वा श्षिष्य 


पष्या जनं विदानो के पास जाया करे मौर भोजनार्थं पुनः घसो या 
नाश्रमी पर चरे जाया करें । - 


०१०।ष्‌०१०१।१०] ऋण्वेदभाष्ये अण्म मरडलम्‌ ७९७, 
साति यद्धामरत्तषं हवामहे युवाभ्य{ वाजिनीवसू । ` 
भ्राचीं दोन परतिरन्ताचितं नरा गृणाना जमदग्निना ॥ ८॥ 

भार<-हे ( वाजिनी-वसू ) अन्न, वरू जादि वे युक्त कपि सैन्यादिः 

कार्यौ से धनी सम्पन्न जनों ! ( युवाभ्याम्‌ ) त॒म दोनों के हम (अरक्चसं). 
दुष्ट पुरुषों से रहित ( रातिम्‌ >) विधित दान राशि की (वाम्‌ हवामहे). 
आप दोनों से याचनां करते हैँ । भप दोनों (नरा) उत्तम नर नारी,. 
( जमदञ्चिना बृणाना ) प्रज्वलित अभि .वाछे विद्धान्‌ आचाय द्वारा उपदेशः 
युक्त होकर ( प्राचीं होत्रां ) प्राक्तनी, प्रकृष्ट क्तान ओर आद्र से युक्त 
वेद्‌ वाणी को ( प्र-तिरन्तौ ) बद्ाते हृष ( इतं ) आभो । 


1 ^ 


प्राना य॒ज्ञ द्चस्पश वाया याह खमन्माभः। 


शन्तः पविच्र उपरि ्रीणानोभ्यं शक्रो.खयामिते॥९॥ 
-- भा०-हे ८ वायो ) हानवन्‌ ! बर्वन्‌ ! विद्वन्‌! -तू ( नः ) दमारे 
( दिवि-स्प्खं ) मनःकामनागत, वा ज्ञान सम्बन्धी, ( यज्ञं ) परस्पर के. 
सरसंग को ८ सुमन्ममिः ) उत्तम जानो सहित ( आ याहि) प्राप्न हो 1: 
( ययं ) यह मँ ( पवित्रे उपरि श्रीणानः ). पवित्र त्रत पर आश्रय ठेता 
दुभा ( छक ) शुद्ध भआचारवानू होकर ८ ते अन्तः जयामि >) तेरे अन्तः 
करण मे स्थान प्राघ्ठ करं । वा ८ ते अन्तः जयामि ) तेरे अन्तःकरण को 
बांधता हूं । 
वेत्यध्वयुः पथिर्भ। रजिष्ठेः प्रति हव्यानि वातय । 


, श्र्धा नियुत्व उभयस्य नः ण्वि शाच सोमं गवाशिरम्‌ १०१७. 


भा०- हे ( नियुखः ) निथुक्त शिरो के स्वामिन्‌ गुरो ! (अध्वदुः) 

अपने अविनाश या रक्षा की कामना करता हुभा शिष्य ( रजिः ) अति 
तेजघ्वी ८ पथिभिः ) सन्मार्ग से ( हव्यानि >) ग्रहण करने योग्य जानो 

. को ( वीतये ) भाक्त करने के किये (भ्रति वेति ) त्ने प्रा्ठःदोता है। 


4. 
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तू (नः) हम्म से (उभयस्य) दोर्नो की ( पिव ) पालना कर । (शुचि) 
छु, बत्तचारी जओौर ( गवाशिरं सोमम्‌ ) गौ, वाणी के ऊपर वि्याभ्यासी 
दोनों प्रकार के िप्यों की पालना कर। (२) इसी प्रकार ( अध्वनः ) 
मर्िसा नत का इच्छुक जन अनो को भोग करने के लिये उत्तम २ मार्गो 
ते जीवन उ्यतीत करे । वह शुद्ध अन्नादि, वनस्पत्ति मौर ( गचादिरम्‌ ) 
गौ आदि के दुग्ध भौर भूमिस्य कन्द आदि फट का भोग करे दस प्रकार 
वनस्य का धमं पारन करे । इति सक्तमो वगः ॥ 
चरम सि सथ वठादित्य मदौ श्र्ति। 
मरदस्तै खतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव मर्दों श्रत्ति ॥ ११॥ 
भा०-दे ( सूयं ) समस्त जगत्‌ के उत्पादुक, सूर्यवत्‌. प्रकाद्राक 
मौर सच्यारुक ! तू ( वय्‌ महान्‌ जसि ) सचुच महान्‌ है । हे ( जादि- 
त्य ) सव को जपने चश रेने हरे । तू ( वट्‌ महान्‌ असि ) सचमुच 
-महान्‌ है 1 ( ते महः सतः) तुक्च महान्‌ सस्स्वरूप का (महिमा प्रनस्यते) 
-वड़ा भारी महान्‌ समय्यं चणेन किया जात्ता है । हे ( दैव >) सव सुखो के 
दातः ! त्‌.( अद्धा महान्‌ भसि ) सचमुच मदान्‌ है 1 
"वद्‌ सूय श्रवसा मर्द असि छता देव मर अति । 
सल देवान(मसुैः पुरोदिंतो चि ज्योतिरद।भ्यम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-हे < सूथवत्‌ ) तेजस्विन्‌ ! सर्वप्रकाशक सूयं {परमेश्वर ! तू 
' चद्‌. ) सस्य ही ( श्रवसा महान्‌ असि) अपने क्षान, ओर यक से महान्‌ 
है । हे (देव ) भकाशस्वरूप तू. ( सत्रा ) सत्य के वरः से ( महान्‌ 
असि ) महान्‌ है । तू ( महनां ) अपने मदान्‌ साम्यं से - ( असुर्यः ) 
भण म.रमण करने बाले जीवों का हित्तकारी, वल्वानो मै सव से वडा 
चलशारी, < उरोदितः 9) सब के समक्ष साक्षिवत्‌ विराजमान है! तू 
९ ष्व ) सर्वव्यापकः, ( अदाभ्यम्‌ ) कमी नाच न होने वारा (ज्योतिः) 


्रकाशस्वख्प.है 1. : . 


~ 
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इथे या नीच्यकिंणीं रूपा रोिरया कृता । 
चिव प्रत्य॑दर्यीयत्य! न्तद॑शसखु बाहुषु ॥ १३॥ 
भा०-८ इय ) यह (या) जो ( नीची) नीचे की भोर सुख 
किये, विनयश्ञील कन्या के समान नीचे की भोर चुकी, ( माकणी ) 
स्तुति से युक्त, वा अक, मन्त्रादि को जानने वारी अर्किणी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरूष की ( रूपा ) रूपवती (रोहिण्या ) सूर्य की कान्ति के समान उञञ्वरू 
< कता >) उत्तम अर्कासें से सुसनित, ( चित्रा इव ) अद्भुत रूप वारी 
के [समान ( दशसु वाहषु ) दशो दिक्ञाभों मे ( बाहुषु) बाहुं के 
चर पर ( आयती ) विस्तृत राजशक्ति है वह ( प्रति अद्ध ) सव को 
उत्तम रीतिसे दीखे। 
श्रना & तिखो शछरत्याय॑मीोयुन्यैऽन्या श्केमभिते विविश्रे । 
वृद्धं तस्थौ सुव॑नेष्वन्तः पवमानो हरित आ विवेश ॥ १४ ॥ 
भा०-( तिलः प्रजाः) तीनों प्रकार की प्रजाप ( अति-भायम्‌ ) 
सव को अतिक्रमण करके विराजमान प्रसुको ही (इयुः) प्राक्च होती है! 
अथवा--तीन भरजाएुं ८ अत्यायम्‌ दुः ) अतिक्रमण कर गति करती हे 
जेते - पक्षी गण, भूमि कों छोडकर आकाश से विचरते हैँ वे सीन प्रकार 
-के है, जैषे--गव, वगध ओर चेरपाद्‌ । भौर ८ अन्याः ) दूसरी प्रजाएुं 
८ भकंम्‌ अभितः ) सूयंवत्‌ अन्न का आश्रय छेकर ( विविश्रे ) स्थित हे ! 
( शुवनेणु अन्तः ) रोक मे ८ बृहत्‌ पवमानः ) बड़ा भारी परम पावन, 
. -भञ्चु ( तस्थौ >) विराजता है, चह ही ( हरितः अविवेश) सव दिशां में 
-वायुवत्‌ व्यापक है । । | । 
-माता सद्राणं दुहिता वसां स्वसादित्यानम्रमत॑स्य नाभिः। 
अ र्चोचं चिकरितुपे जनां मा गामनागामदितिं वधिष्ट 1१५॥ 
भा०-( इदधाणां माता ) द को .रुलने चारे -वीर पुरुषों को दूध 
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पिलाक्कर पुष्ट करने वारी, रोर्गो को नाशन करने वाले पूत, दुग् भादि पदार्थो 
की उत्पन्न करने वारी माता यह गौ है; भौर वीरो की उस्पाद्रक ओर रोग 
नाक भोपधिर्यो की उत्पादक जननी यह गौ भूमिहि, दुष्ट दृरनकारी 
वीरो मौर प्राण युक्त जीवो की माता यह कन्यारूप मातृ शक्ति गौ ह। 
वह ८ वसूनां दुहिता ) राषटरेमे वा जगत्‌ में वते समस्त जीवों को सव 
सुखो की देने वारी, ( आदित्यानां स्वसा ) दान-भदान करने वालेव्याः 
पारो वैश्य जनो की ( सु-जसा ) सवरं सुखदाच्री, भगिनी के समान रै 
जौर ८ अदतस्य नाभिः ) अमृत दीघं जीवन को देने वारी, मानो जाश्रय 
है । मै ( चिकितुषे ) इन समस्त त्य को जानने वाटे को ( नु प्रवोच) 
अवरय यह वलपूर्वक कहता हूं ® सी (अनागा गाम्‌) अपराध रहित गौ 
को भौर ( अदितिम्‌ ) भूमिवत्‌ माता-पितावत्‌ , पुत्र त्रिवत्‌ गौका८मा 
वधिष्ट) कभी हनन मतत करां । वेद्‌ की यह रेकी प्रवल भहिसाप्रत्तपादक 
भपील है जिस को सुनङूर घोर हिसक भी गौ पर उरे. हाथको खींच ऊे। 
चचाविदं वाच॑सदीस्य॑न्तीं विश्वामिश्रीभिरप्तिष्ट॑मानाम्‌ । 
देव देवेभ्यः पयय गामा माचृक्क मर्यो दभ्रचेताः ॥{६॥ ८॥ 
भा०-(वचः-विदम्‌) वचन, परिभापण, परस्पर बातचीत का ततान 
कराने चारी, (वाचम्‌ उदीरयन्तीम्‌) चाणी को उन्नत करने वारी, (चिश्वा- 
भिः धीभिः ) समस्त कर्मो सहित ( उपतिष्टमानाम्‌ ) उपस्थित देती हुई 
( देवेभ्यः मा परि एयुपीम्‌ >) विद्धान्‌ जनों से सु्तको प्राक्च होने वाटी 
( देवीं गाम्‌) क्ञानका प्रकाश देने वाखी, क्तानमयी गौ" वाणी को 
( दश्र-चेत्ताः ) अस्प चित्त वाला, अस्यक्ञानी ( मत्यः ) मनुप्य ( परि आ 
अषृक्त ) परित्याग किया करता हे । भौर विशाल चित्त बाला वहुज्ञ 
पुरूष उस वेदवाणी का लाश्रय देता मौर ्ानरस का दोहन किया 
करता है । जथवा-- (देवेभ्यः पुषा य मा परि आ-अघ्ृक्त) सव मनुप्योः ` 
-के हितां प्राप्त गौ को मत मारो । इर्यष्टमो चर्गः ॥ 
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भयेगो भागेवोऽश्चिवौ पावको वारहैस्पत्यः । श्रथवार्नी गृहपत्तियक्छठि सदसः 
खतो 1 तयेोबौन्यतर षिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ चन्दः--१, २--५, ८, ६, 
१४, १५, २०--२२ निचृद्‌ गायत्रो ! २, ६, १२, १३, 9६ गायत्री । 
७, ११, १७, १5 विराड्‌ मायत्रौ । 9०, १८ परादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 

त्वमंमे वृहद्यो दघ।सि देव दाशे । कविर्यहप॑तियव ॥ १ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! स्व॑भरकाश्चक ! हे (देव) 
दानशीर {. ( दाञ्ुपे) देने चारे को ८ त्वम्‌ ) तू ( च््त्‌ चयः) 
बहुत वड़ी भयु, प्रचुर भन्न ओौर बहुत सा ज्ञान ( दधासि ) प्रदान 
करता है। तू ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( गृहपतिः ) गृह का स्वामी जौर 
८ युवा ) .बर्वान्‌ है 1 
सन ईट्छनया खद देर्वो अयने दुवस्युवा । चिकिर्दिभाचवा व॑ह २ 

भा०-दे (विभानो) विदेष ऋान्तियुक्त ! तू ( चिकित ) ज्ञानवान्‌ 
है ।. ( नः ) हमे (अनया इडा) इस स्तुति वा उत्तम इच्छा, (दुवस्युवा) 
परिचर्या, सेवा-श्रपा के ( सह ) साथ २ ( देवाच्‌ जा वह ) ्ुभ गुणों 
. ओर दानी, क्तानी, उत्तम विद्धान्‌ जनों को हमे प्राक्च करा । 

त्वया ह स्विद्युजा त्रयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य | 

छ्रभि ष्मा वाजसातये ॥ ३ ॥.. 

भा०-हे ( यविष्ठय ) अति बशारिनू ! ८ त्वया युजा चित्‌ > 
तुक्त सहयोगी के साथ ही ( वथम्‌ ) हम ( वाज-सातये ‡ ज्ञान, बल, 
देर्यादि प्राप्त करने के लिये (जभि स्मः) सरको वञ्च करें । ८२ ) अचि, 
सूं वारा वाज अर्थात्‌ अन्नशरा्ठ होता, है, अभ्नि वियुत द्वारा वरु, वेग 
भौर वयं भी भ्रा होते है । । 

५.१ 
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शनो भरगवच्छन्विमप्नवानवद्‌ हुवे । शरश्च समुद्रवाससम्‌ ॥४॥ 


भा०--८ समुद्र-वाससम्‌ ) समुद्र को वख के समान धारण करने 

वाले ८ गौर्व-शुगुवत्‌ ) भूमि के भीतर सव पदार्थो को भर्जन करने 
वा परिपाक करने वे तेज से युक्त ओर ( शुचिम्‌ ) छट, पचिच्र 
( अस्मवानवत्त्‌ ) जर के जाट से. युक्त ( जिम्‌ ) अश्चि के. तुल्य वलवान्‌ 
मै भी ( समुद्र-वाससम्‌ ) म्टान्‌ अन्तरिक्ष मे व्यापक प्रथुरूप 
( भश्च ) जि, ज्ञानमय तेजस्वी को ( भाव-श्टगुवत्‌ ) ` भूमि के समस्त 
पदार्थे को संतघ्त करने भौर परिपाकः करने के साम्यं से युक्त सूर्यवत्‌ 
८ छचिम्‌ >) छद्-पवित्र ओर ( अञ्नवानवत्‌ ) सुंख भ्रा करने के समस्त 
साधनों वारे सामथ्यं से युक्त उस प्रस को (आ हुवे) जाद्रपूरवक ` बुखातता 
हं । उसीकींप्राथनाकरताहं1 . ` ॥ 

अ्मवानवत्‌ः--अस् इति रूप नाम, अपत्यनाम, पदनाम च | आपः 
कर्माख्यायां स्वो नुट्‌ च वा.1 ब्म: 1 अपः] मापः । उणादि० ॥ माप्यते 
सुखं येन तत्‌ अप्नः, `गपव्य सुकमं वा । । 

अथवा--( १ ) अभि कैसा है ( ओर्व-खगुवत्‌ ) भूमि के समान 
अथात्‌ जो उसमे पडता निम्न हो जाता है इसी प्रकार भरञु ओर विदच्‌ 
भीदहैजो उसके पास हो वह उसमें ही निम्न दोंतादहै। 

(२) ( असचानवत्‌. ) अचि कैसा ¶ रूप जारः से युक्त, तेजोरूप 
विद्वान्‌ । गृहपति कैसा १ अपत्य -पुत्र, शिप्यादि गण से युक्त, सुखद्‌ वा 


सुकर्मा से युक्त! पुण्यवान्‌ प्रमु कैसा ? सुखप्रद देश्वर्यो से युक्त, वा जीवादि 
पुत्रो से युक्त । 


। . हव त्रातस्वन काच परजन्यक्रन्य सहः । 
` श्चाञ्च सम॒ठवाससम्‌ ॥.५.।९॥ । 
भा०-( सय॒द्‌-वाससम्‌ अभ्निम्‌) {ससुदर के. गर्भ॑. मे ` विमान 


~~~ 
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जाग ( वात्त्वनः पञन्य-कन्यं ) - जिस प्रकार प्रचण्ड-वात वां शब्द्कारी 
मेघः के समानः गजेन करने वाखा होता.है उसी प्रकार (समुद-बासस्षम्‌ ) 
महान्‌ भाकाश मे व्यापक, ( वातस्वन ) प्राण, वायु आदि द्वारा समस्त 
जीवों को प्राण देने वारे ( क्वि.) ऋान्तदर्शी, ( पजन्य-कन्यं ) सव 
मेघो को भी गजन कराने वारे विद्यत्‌ के समान वा सवका उत्पादक पिता 
कहाने योग्य, सव रसो ओर वलो का आश्रय कहाने योग्य ( सहः). सव 
ऊख सहने वारे, सव के वशयिता, ( कवि >) विद्वान्‌ कान्तदर्ी अन्त- 
यामी प्रस को ( इवे) स्मरणकरताहूं। ; - . ~ 
(पजन्य-कन्यं) पजंन्यः जनयिता वा प्राजेधिता वा रसानाम्‌! निरक्त०॥ 
विद्धान्‌ , वक्ता भी वात ओर मेव के समान गभीर ध्वनि .वारे.वा मेघ 
के समान मोजनादि से तृ्िदायक, श्रु के जेता कहाने योग्य हो । 
इति नवमो वगः ॥ 
मा सवे साचतुयथा भगस्यंव अराज इवे । श्चा सम॒ुठतवाससम्‌ & 
भा०-(सवितुः खव यथा) सूयं के प्रकाश के तुल्य सत्य का प्रकाश 
करने वारे ओर ८ भगस्य इव सुनि ) देश्यं के भोक्ता या पालक राजा 


के खमान तेजस्वी, ८ ससुद्र-वाससं अभि ) वडवानल के. समान विदा 


आकाशम व्यापक वा जगत्‌ भर कां समुद्रवत्‌ अआच्छादत करन वाख 


८ अभ्षिम्‌ ) तेजोमय परमेश्वर की ( इवे › स्तुति करता दुं । इसी भकार 


1 


राजा वा विद्वान्‌ 'ससुद्रवासाः" अर्थात्‌ समुद्र के समान प्रजाजं का 
आच्छादित करने वाला रक्षक दता है । । 
श्रा वा घन्तमध्वराणा पुरूतमम्‌ । 
च्छा. नप्चे, सहस्वते ।॥ ७॥ ~ 
भा०--८ वः बृघन्तम्‌ ) आप सव मलुप्यो को वदानि वारे, (अध्व- 


# 


. राणां > यज्ञो,- अविनाशी पदार्थो के बीच- मे.( पुर-तमम्‌.) सवसे. बडे 


पालक पोपक, ( अञ्चि ) प्रकाशस्वरूप को में (हुवे) पुकारता. हूं (. नप्त्रे ) 
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सबको अपने साथ प्रेम से बंधने वारे ओर ( सहस्वते ) बरवान्‌ प्रु कोः 
प्राप्त करने के स्यि मेँ ( अच्छ हुवे ) साक्षात्‌ उस की स्तुति करता हं । 

श्रयं यथां न श्रामुवच्छष्ठा रूपेव तद्या । 

द्यस्य कत्वा यश्चस्वतः॥ ८ ॥ 

` भा०-( स्वष्टा तक्ष्या रूपा इव आसुवत्‌ ) बदृडई निस प्रकार छीर 

छार कर बनाने योग्य पदार्थो को बनाने मे समर्थं होता है उसी प्रकार (अयं) 
यह प्रसु भी ( ववष्टा ) सब जगत्‌ का बनाने वारा, तेजघ्वी ( नः जासु- 
त्‌ ) हमें भी चनाता है । ( अस्य यश्चस्वतः ऋत्वा ) इसी वरु, कीति 
वटे प्रसुके ज्ञान ओर क्मसामध्यं से हम भी बण्युक्त, ्लानवानू 
यश्ञस्वी हौ । 

श्यं विश्वा श्चभि भियो-ऽचिदैवेषु पत्यते । 

श्रा वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ ९॥ 





भा०-( जयं ) यह ( अश्चिः ) अग्रि जिस प्रकार ( देवेषु ) सव . 


भूतो के नीच मे ( श्रियः जभि पत्यते ) समस्त शोभाभों, कान्तियों कोः 
धारण करता है उसी प्रकार यह ( अभ्निः ) कानी, नायक, स्वामी, प्रसुः 
८ विश्वाः श्रियः ) समस्त आश्रय छेने बालं का ( अभि पत्यते ) साक्षात्‌ 
पारक होता हे, ओर ( देवेषु ) सन दिभ्य पदार्थो वा दाता्ओं मेभीं 
सवसे अधिक देश्व्यवान्‌ होता है । वह ( वाजैः >) बलो, ज्ञानो, अन्नो, 
ओर रेश्चयों सहित ( उप गमत्‌ >) हमें प्रघ हो । 

विश्वैषाशचिह स्तुहि होत्रां यशस्त॑मम्‌ । 

शाञ्च यनज्ञषु पव्यम्‌ | १०॥ १० ॥ 

भा०--( विश्वेषाम्‌ होतणाम्‌ ) सव दाताओं में से'( यदास्त्म ‡ 
सवे अधिक यज्ञस्ी, ( पूञ्यम्‌ ) सबसे पूवं विद्यमान, सवसे पूर्ण प्रु 


की, ( इह यकेषु ) यहां यज्ञो, सत्संगों मे ८ स्ति ) स्तुति कर ! इतिः 
दशमो वगः ॥ 
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॥ ऋ ए 
शीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय दीधैश्चत्तमः ११ 

भा०--( यः) जो ( दीघंश्रत्‌-तमः ) दीघं कार तक गुर-सुखो से 
सूव श्रवण करने योग्य, ( ज्येष्टः ) सबसे बड़ा, प्रदांसनीय, (दमेषु) सव 
चर्यो मे दीपक के समान, (आ दीदाय) सवत्र प्रकाशमान है, सव सुवनं 
मे प्रकाश करता है, उस ( क्षीरं ) सर्व॑न्यापक (पावक-श्ोचिषं) अक्षि के 
समान पवित्रकारक ज्योति वारे प्रमु की यज्ञादि में स्तुति कर । 

तमधैन्तं न साचि गृणीहि विप्र शुभ्मिणंम्‌। 

सिच न यातयसञ्जनम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ मनुष्य ! तू (तम्‌) उस (अवन्तम्‌ ) अश्व के 
समान (सनसिम्‌ ) जीवन मागं कै परम सुखदायक, (इष्मिणम्‌ ) उत्तम 
वरो से युक्त, ( भिन्नं ) मित्र के समान ( यातयत्‌-जनम्‌ ) समस्त भनु 
"पयो को प्रेम से प्रयत्न, उद्योग कराने वारे प्रयु की (ग्रणीहि) स्तुति कर । 

उप॑ त्वा ज्ञामयो गिसो देदिशतीहैविष्कृतः। 

चायोरनीके ञस्थिरन्‌ ॥ १३॥ 

भा०--( हविष्डरतः ) दवि, चर आदि देने वारे यज्ञस्लीख पुरूष 
की ( गिरः ) वाणियां ( स्वा देदिक्षतीः ) तेरा बणंन करती हुं (जामयः) 
चन्धु भगिन्यो के समान ( वायोः अनीके ) चायु के समीप जश्चिवत्‌ , 
प्राणो के बर पर ( स्वा अस्थिरन्‌ ) तुद्को हृदय मे स्थिर भाव से जागृत 
कर देती हँ । भगवत्‌-स्तुत्तियां ही परमेश्वर के भाव को हृ्दयने द्द्‌ 
करती हे । 

> [कअ [१ 

यस्य॑ च्चिधात्वर्बृतं वर्दिस्तस्थावसम्दिनम्‌ । 

प्रापञ्चिन्नि दधा पदम्‌ ॥ १४ ॥ 

ज-जिस प्रकार अग्नि तत्व के ल्यि ( त्रिधातु वर्हः ) तीनो प्रकार 
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के लोक आश्रय है, उसी भकार (त्रिधातु) तीर्न प्रकार के (अबरृत) क्रियाः 
रहित (वर्हः) खोक ( असंदिनम्‌ 9) मसम्बद्ध होकर (यस्य) जिसके आश्रय 
पर क्रियावान्‌ ओर सम्बद्ध है ओर जिसमे ( आपः चित्‌ >) समस्त भ्ङृति 
आदि पदाथ मौर जीवगण, प्रजावत्‌ ( पद्‌ नि द्ध ) स्थिति भाक्त करते ह 


उसको त हृदय मे स्थान दे । 


पदं देवस्वं मीदपोऽनाधरष्टभिरुतिभिः। 
भद्रा सू इवोपटक्‌ ॥ १५ ॥ १९१ ॥ 


भा०--( मीदुषः देवस्य ) सव खख के वंक, सव सुखौ के दाता, 
सव क्ञानों भौर रोको ॐ प्रकादाक भरखुका( पद ) स्वरूप ( अनाध््टाभिः 
उतिभिः) किसी से न पराजित होने वारी रक्चाकारिणी -ेनाओं से राजाके 
पद्‌ के समान, अधर्पणीय शक्तियो से युक्त है । वह स्वयं भी (सूर्यः इवः 
सूयं के समान ( भद्रा ) कल्याणकारक ( उपदक्‌ ) समीप स्थित देखने 
वाली च्यु के समान स्वं ज्ञान का काशक है । इत्येकादद्यो वर्मः ॥ 


अश्च पृतस्य॑ घीतिषमेस्तेषानो देव शोचिष! । 
रा देवान्व्ति यद्वि च ॥ १६॥ 


भा०--जिस भकारः सूयं ( घृतस्य धीतिभिः) तेज की धारणः 
शक्तये ( देवान्‌ ) किरणो को धारण करता भौर (तेपानः) तपता है भौर 
19 


प्नस रकार घत की आहूति से अनि (देवान्‌ ) सुगन्ध दान आदि गुणों 


को धारण करता है उसी भकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे ( देव > सान 
आदि फे दातः! (तेपानः) तप करता बा च. ( शोचिषा ) तेज से (घृतस्य 
धीतिभिः ) ज्ञान की वाणियों दारा ( देचान्‌ ) ज्ञान ऊ इच्छुक शिष्य 
जनों के भरति (आ वक्षि १ च्तान करा प्रवचन कर ओर (यक्षि च) 
`उनकों ञान का दान दे,.उनखे सत्संग कर । । 


श 
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तं तवाजनन्त मातरः कविदेवासो| च्किरः। 

हग्यवाहमम्॑य॑म्‌॥ १७॥ 

भा०(तव्वा) उस ुक्ष को ८ मातरः देवासः ) विद्वान्‌ जनं 
माता के तुद्य ( कति अजनन्त ) कविवत्‌ न्तद रूप से प्रंकट करते 
है । ओर (हव्यवाह) प्रादय ज्ञान-वचनो को धारण करने वाङ (अमस्य॑म्‌). 
असरणशीर तुद्धको घे ( मातरः अजनन्त) माता के समान उन्न 
करते हैँ । 

प्रचेतसं त्वा कषे ऽग्ने दुते बरेरयम्‌ । 

हव्यवाहे निषदिरे ॥ १८॥ 

भा०--हे ( कवे ) दीर्घदशचन, उपदेष्टा ! हे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌ {` 
(भवतस) उत्तम क्तान वाले, ८ दूतं >) उत्तम ज्ञान देने वारे (वरेण्यम्‌ ) 
श्रेष्ट ( हभ्य वाहं ) उत्तम वचन श्रवण करने च (स्वा ) तुक्च को जादर- 
पूवक निपेद्रि आसन पर वैठाते है । । 

. जहि से श्नस्त्यसन्या न स्वधितिषैनन्वति । 

अथैतारग्भरामिते ॥ १९॥ 

भा०ग्-(मे गल्या नहि अस्ति) मेरे पासरमे.कमी न मारने योग्य जघन्या 
गौ मी नही, मौर (न) नदीं (स्वधितिः) कुद्दाडी काष्ठं (वनन्वति) काटतती 
है, तो भी ( एतादग्‌ ) एसां (ते) तेरे निमित्त ( भरामि >) खाया हुं । तु. 
इसे दीं स्वीकार कर । अर्थात्‌ हे प्यत्र ! नतो मेरे पास दुग्ध देने. 
वाली यत्त करने को गौ है, न काटो को काटने की ङव्हाड़ी है, मेँ यज्ञ के 
स्थूरु साधन उपर्ण्ति नही कर सकता तो भी भगवन्‌ { भावनामय यक्त के 
साधनं उपस्थित ह यदह चितिशक्ति अविनाशिनी होने से “अघ्न्या जौरः 
यही प्ल आत्म रूप से धारण करने योग्य 'स्धिति" है । यही तेरे प्रति 
उपहार रूपमेँ देता हं । इसी से त॒ प्रसन्न हो। 
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यवते काकि कानि चिदा ते दारूणि द्ध्म । 

ता जुपस्व यचिष्टय ॥ २० ॥ 

भ~ (अग्ने) तेजस्विन्‌ ( यत्‌ ) जो हम ( कानि कानिचित्‌ ) 
कड २ प्रकारके ( दारूणि) नाना काष्ठ ( दध्मसि ) आधान करते दहं 
हे ८ यविष्घ्य >) सवंशक्तिमन्‌ ! तू (ता) उन रे को ( जुपस्व ) स्वीकार 
करं । जैसे अशनि परछ से काटी दुई, छोटी २ समिधार्भो को सुगमतासे 
जला देत्ता है उसी प्रकार विद्वान्‌ जाचायं भी गभाधान आदि संस्कार्यो से 
संसृत आत्माओं को सहज ही च्ञानवानू कर देता है, परन्तु यहां उसके 
पास समी प्रकार के ( दारः = धार अर्थात्‌ चरस ) वाक आर्चेगे उनको 
विद्वान्‌ गुर प्रेमपूष्चंक स्वीकार कर विद्या से उञ्ञ्वरु करे । 

यदर्य पर्वा यद्वघ्नो श्र॑तिस्ैति। 

सव तदस्तु ते घतम्‌। २१॥ 

भा०-(यद्‌ उपजिद्धिका अत्ति) जिस को दीमक खा जाती है भौर 
(यद्‌ स्रः अति सपति) जिसको वल्मीक छग जाता है वह्‌ काष्ठ भी अञ्चि 
मे पड़कर (घृतम्‌ अस्तु ) चमकने खुगने कगता है उसी प्रकार हे विदन्‌ ! 
( यत्‌ ) जिस वार्क को (उपजिद्धिका) जीभ की चच्चर प्रकृति (अत्ति) 
खग जाती हे जौर (यद्‌ व्रः) वमनशीरु होकर जो पदे मन्थ भूर जाय, 
दसा विद्यार्थी ( शतिसपंति ) बहुत जवारा घूमता है ( तत्‌ सवं ) वष 
सव भी (ते) तेरे समीप आकर तेरे ख्ये ( धृतम्‌ अस्तु ) घृत के समान 
सान दीप्ति का साघनदहो जाता है। (२) अथवा-हेप्रभो!जोमी 
(उप-जिद्िका) बाणी प्राक्त कर रती है, भौर जो ( चञ्चः ) मनम जाये 
स्ञान की उगरु देने चाा, अन्यं को उपदेष्टा जन तेरे पास जा जाता रै 
चह सव तेरी सानदीक्षि वा स्नेह का पात्रदहो। 

श्यभ्निमिन्धानो मन॑खा धि सचेत सत्यैः । 

श्रभ्निमीये विवस्वभिः ॥ २२॥ १२॥ 
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भा०-( अश्चिम्‌ इन्धानः मत्यः ) अशनि को प्रज्वखिति करता हुभा 
-मनुष्य ( मनसा धियं सचेत ) मनसे वाक्ञानसे ( धियं) इद्धिवा 
-कमं को युक्त करे । . इसी भकार मनुष्य ८ विवस्वभिः) विद्वानों द्वारः भी 
( मभनिम्‌ इथे ) उस्र क्तानवान्‌ प्रस को अपने हृदय मे प्रञ्वङ्िति करे । 
इति द्वादशो वगः ॥ 


[ १०३ ] 


सोभरिः काणव कऋ्षिः।॥ {--१३ श्रग्निः। १४ अग्निमेरुतश्च देवताः ॥ 
छन्दः--१, ३, १३, विराड्‌ वृहत! । २ निन्द्‌ वदती । ४ वृहती । ६ ऋचीं 
-स्वराड्‌ वृहती । ७, € स्वराड्‌ बृहतौ । & पंक्तिः। ११ निचत्‌ पक्तिः । 
, १० श्रा्चीं मुरिग्‌ गायत्री । < निचद्ुभ्िक्‌ । १२ विराड्ष्िक्‌ ॥ 
५ | | | 
अद्‌ शिं गातुवित्तमो यस्िमिन््तान्यादधुः । 
= ~ 1 1 
उपोषु जातमाथस्य वधनस॒ग्नि नक्तन्त नो गिरः ॥ १॥ 
भा०-८ गातुबित्‌-तमः ) मागं, वाणी, ज्ञान आदि को जानने गोर 
-अन्यों को 'जनाने हारा, भूमि को स्वत्‌ वेद्‌ बाणी कां भली प्रकार प्रका- 
शित करने वाखा प्रञु, गुर ८ अदि ) सव को दशंन करने योग्य है । 
( यस्मिमू >) जिस के आश्रय या भधीन रहकर सब ८ व्रतानि आदधुः ) 
-रतो को धारण करते हँ । (आयंस्य वर्ध॑नम्‌ ) श्रेष्ठ जनों को वदानि वाठे 
( जातम्‌ ) सव को प्रकट, विदित, प्रसिद्ध ( अञ्निम्‌ ) पूज्य, तेजस्वी, 
ज्ञाता, ज्ञापक प्रु, सवं गुर को (नः गिरः उपौ सु नक्षन्त) हमारी स्तुति 
चाणियां जच्छी प्रकार प्रा हो । 
प्र दैवोदासो श्ग्निदवा श्रच्छान मञ्मना। 
य॑ मातर एथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य सानवि ॥२॥ 
1०-(दैवः-दासः = दिवः-दासः) तेज वा प्रकाश देने वाङ सूयं कौ 
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(मिः ) अश्चि ( देवान्‌ ) अपने किरणो. वा प्रकाशो .कौ ( मातरं एथिवीं 
जनु ) सव जननी माता पृथिवी की (अच्छ) जोर ((मउसंना न श्र वावते) 
मानो बडे व से मेजता है, ओर ८ एथिवी मातरम्‌ अयु >) उत्पादक माता 
भूमि के स्चनादि के अनुसार (वि वादृते) उस मे विविध कार्यं करता है 1 
चह प्रौ को हरा, पुष्पो का नाना रमो का, जड को स्थूरु दद्‌ इत्यादि जगम 
स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार से परिणत करता, नाना चतु आदि को 
परधृत्त कराता है । वह स्वयं ८ नाकस्य सानवि) जआकराश के उच भाग पर 
(तस्थौ) स्थिर रहता है । उसी प्रकार वह सर्व्॑त प्रथु भी (नाकस्य सानवि) 
सुख आनन्दमय दशा में स्थिर है, तो भी मातृवत्‌ जननी विस्तृत प्रकृति को 
वहत भारी बर से चहीं चात प्रस्युत बडे अनायास ही उस्र वा- 
ते ) प्रथम स्पन्दः उत्पन्न करता दहै ओर ८ अनु विं वाघते) अनन्तर 
उसी प्रकृति को तरिषिध रूपों मे वनाकर जगत्‌ खूप से बदल देता है 1 
यही उसका वास्तविक “विवक्तं है । !न कि नवीन-वेदान्तसम्मत्त ब्रह्य काः 
ही विकार । वह अन्नि परमेश्वर ्देवोदासः' है ८ दिवः सूर्यादयो दासा 
इव यस्य ) समस्त सूयं आदि लोक उस के दास के समान हँ । 


यस्प्राद्रेजंन्त कृष्टय श्चक्रैत्यानि करतः । . 
खहखसां मेधसाताविव त्मना घीभिः सप्त ॥ ३॥ 


भा०-( चक्व्यानि कृण्वतः यस्मात्‌ ) अपने जवद्य कत्तव्य, सर्गं 
स्थति, मख्य वा सस्य आदि नाना कर्मो के सम्पादन करते इए जिस से 
< इष्टयः ) समस्त मनुष्य मानो जपते देह मे कर्म बीज की कपि करते 
जर कर्मफ का संचय जौर उपभोग करते. हुए समस्त जीव गण (रेजन्ते) 
ख्मपूवंक कोपते ओर सञ्चालित होते है मानो उस ( मेधसातौ इव ) 
पावन्र अक्नवत्‌ भव्य प्राप्य फल प्राप्त करने के कार मे ८ सहत्र-सां > 
क सत्‌ बीज .का सहस्रो गुणा फल देने वाड ( अभि ) उस परम ज्ञामी 
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पूज्य प्रथु की ( धीभिः सपर्यत ) उत्तम कर्मो ओर कानों, स्तुतियो से 
स्ुश्चपा किया करो । 


भर यं राये निनीपखि मर्तो यस्तं वखो दाशत्‌। 
। ~ 1 ववा 
स वीरं धत्ते अश्न उक्थशंसिने त्मना सहस्रपोपिखुम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( वसो ) .सब जगत्‌ के रक्षक, माच्छोंदक, सव मे वसने 
वारे सकवेव्यापक ! (यं) जिसिकोतू (राये निनीपसि ) रेश्वयंप्राष् 
करने के लिये सन्मार्गं से ले जाता है, भर (यः मत्तः ते दाशत्‌) जो 
देहधारी मरणशचील जीव अपने को तुन्षे सौप देता है, हे (अने ) सर्वत्त ! 
सब के अग्रनायक्‌ ! मार्गप्रकाशक ज्योत्तिम॑य ! ( सः ) वह ८ त्मना ) 
अपने आप, (उक्थ-रांसिनम्‌) उत्तम वेद वचनो रे वक्ता (सहस्-पोपिणं) 
सहसो के पोषक ( वीरं >) वीर पुत्र, एवं विविध विद्योपदेष्ठा, ठम को 
( धत्ते ) अपने हृदय से धारण करता है । , 

[९ | ५ 1 

स इरे चिदभि तुरति वाजमधैता स धत्ते श्र्तिति रव॑ः । . 
५ =| | [व 
त्वे दवजा सद्‌! पुरूबखो विश्वा वामानि धीमहि ।॥५॥ १३॥. 

भा०-८ सः ) वही पुरुष जो अपने आप को तुद्ध पर वार देतां है,. 
( द्द चित्‌ ) च्द्‌ शात पर भी वाजं (अर्व॑ता) अपने व से (भमि चाज) 
संग्राम मे ( तृणत्ति ) उतु का नाश करता है, (सः क्षिति श्रवः धत्ते ) 
वह अक्षय यदा, रेश्चय अन्न, .क्ञान धारण करता हे। दे ( पुरूवसो ). 
बत से.धन के स्वामिन्‌ ! ( व्व देवन्ना ) तुक्च परम दानी के जाश्रयः हमः 
मी ( विश्वा वामानि धीमहि >) समस्त उत्तम २ धन प्राक्ठ कर । 

यो विश्वा दथत्ते वसु होता अन्द्रो जनानाम्‌ । 

| ॥ (९ 
मघोमेः पाच! प्रथमान्धस्मै प स्तोमा यन्त्य्ययें ॥ ६॥ 
भ०-(यः) जो (विश्वा चसु दयते) समस्त जीव गणोंकीः 
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-रक्षा करता है, जो समस्त प्राणिसमूह पर दया छृषा करता, जर उन को 
समस्त रेश्वयं प्रदान करता है । वह (दता) सव से वड़ा दानी, (जनानां 
आनन्दः ) उन्न जनों को आनन्द देने वाला है 1 ( अस्मै अश्नये ) उस 
त्तानमय, पूज्य के ल्यि ( मधोः पात्रा न प्रथमानि ) अन्न जट या मधुर 
पदार्थं से पूणं पात्रों के समान सर्वश्रेष्ठ ( स्तोमाः प्रयन्ति ) उत्तम स्तुति, 
- -मन्त्र वदे आदर पूर्वक हृदय से वाहर भाते दं । 

श्व न र्मी रथ्यं सुदानवो मभरज्यन्ते देक्रयच॑ः । 

उमे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पपि राघो मघोनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--( रथ्यम्‌ अश्वम्‌ ) रथ योय उत्तम अश्वके समान देह 
के.भोक्ता आत्मा को ( सुदानवः) उत्तम दानश्ीर, ( देवयवः ) देव, 
"प्रस के उपासक, परमेश्वर को चाहने वारे लोग ( मश्रैज्यन्ते) 
सदा स्वच्छ करते रहते है, उसको अपने हृद्य मे चमकाते रहते 
ह। दे ८ विदपते) समस्त प्रजाओं के पारक ! (हे दस्म ) 
दशनीय ! दरिद्रादि क्के काटने हारे! ( उभे तोके तनये ) दोनो, 


८ 


पुत्र पत्रादि के पानार्थं ( मघोनां राधः पर्षि) धनवानौ का धन 
प्रदान कर । 


भ्र मेदिठाय गायत तान्न वृते श्॒क्रशोचिषे । 
उपस्तुतास दसय ॥८॥ 
भा०-हे ( उप-स्तुतासः ) उपासक स्तुत्तिकर्तां जनो ! आप रोग 
` ( मंहिष्ठाय ) अति दानश्चीरु, ८ बृहते ) महान्‌ ८ शुक्र-सोचिपे ›) शुद्ध 
-तेजःस्वरूप ( अश्नये ) क्तानवानू सर्वपूञ्य सवंव्यापक ८ ऋदृताभ्ने ) सत्य 
क्ानमय असु की ( प्र गायत ) उत्तम स्तुति करो । 
श्र वसत मघवा वारदयशः सास्द्धो य॒ञ्न्याहुतः। 


छचन्ना अस्य खमातनवोयस्यच्छा वाजेभिरागमत ।॥ ९॥ 
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भा०--( मघवा ) पूजित देश्यं युक्त, ८ चुनी ) तेजस्वी, परञ्च 
( आहतः >) आदरपूंक प्रार्थित भौर ८ समिद्धः ) हृदय मे सुप्रकाशित 
होकर (वीरवत्‌ यश्च: जा चंसतेः) पुरोत युक्त अन्न, यश्च आदि सन प्रकार 
से प्रदान करता है । ( अस्य कुवित्‌ सुमतिः ) इस की बहत उत्तम सति 
( नवीयसी >) उत्तम उपदेशादात्री, ( वाजेभिः >) उत्तम ज्ञानां सहित (न 
भच्छ आगमत्‌ ) हमे भटी रकार प्राप्तो! 
भेष्ठसु श्रिया स्तुद्यांखावाप्तिथिम्‌ } 
शचि रथानां यम॑म्‌ ॥ १० ॥ १४ ॥ 
भा०-हे ( आसाव ) आदरपूर्वकं {स्तुति करने हारे, अभ्नि आदि के. 
उत्पन्न करने मे समं ज्ञानवन्‌ ! तू ( भरियाणां परेष्डम्‌ ) प्रियो से सवं 
भिय, ( अतिथिम्‌ ) सब से ऊपर विद्यमान, सर्व॑पूज्य, (रथानाम्‌ यमम्‌). 
रथों के नियामक विचत्‌ के समान सब देहो मे वा सूयांदि रोकं के नियन्ता 
८ अचि ) तेजस्वी संञ्चारक आत्मा की ( स्तुहि >) स्वति, उपदेश्च कर । 
उदिता यो निदिं वेदिता वस्वा य्॒ञियों ववतेति । 
षरा यस्यं भरवरे नोयो शिया वाने सिषासतः ॥ ११॥ 
त भाग्-(यः) जो ( यकियः >) पूजने योग्य स्वामी, ( उदिता ) 
उन्नत भौर ८ निदिता ) निन्दित अच्छे ओर डरे सवक्रा ( वेदिता) 
ज्ञान कराने वाका होकर, ८ वसु आववत्तंति ) नाना देश्वयं सवत्र पदान 
करता है वा प्राणि जनं कौ चरुत्ता है! ( धिया) क्षानपूक 
कर्मानुसार ( वाजं सिषासतः ) ` देशव, क्षान वर वेगादि को सव में 
विभक्त करने बारे (यस्थ) जिस के ( ऊर्मयः) शासन (परवणे उमयः न्‌) 
नीचे की र जाते हुए च्रहत्‌ (जरू रभो के (दुस्तराः ) अपार हं, 
उसका उख नदीं किया जा सक्ता । 
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- मानो हसीतामतिथिवेखर ग्निः पुरुप्रशस्त एषः} 
यः सहोतां स्वध्वरः ॥ ९२॥ । 


-भा०्-(यः) जो ( सुहोता) सुख देने वार, उत्तम दानी 
.( सु अध्वरः ) उत्तम मांप्रद, ` हिसा से रहित. दयाल है, वह. (भतिथिः) 
सर्वोपरि पूज्य ( वसुः ) खवमे बसा, `( जश्चिः ) कानी, ' सेवभ्रकाशक 
सन्मागं मे प्रवत्तंक है ८ एषः ) चह ( पुसप्रशस्तः) बहुत दी स्तुत्ति 
करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है । ! 
क [द्‌ (५ ध 
मोते रिषन्ये अच्छोक्धिभि्सो-श्चे केभिश्विदेवेः । 
कीरिश्चिद्धि त्वीषदु्यौय रातर्हव्यः स्वध्वरः ।। १३ ॥ 
भा०-दे ( चसो ) सव मे वसे { सव को वसाने हारे ! ( जमन ) 
शान के प्रकाशक ! (ये) जो (अच्छोक्तिभिः) उत्तम वचर्नो जौर.(केभिः- 
चिव एवैः) किसी प्रकार के भी उत्तम साधनों से (स्वाम्‌) तेरी उपासना 
करते हँ ( ते मो रिपन्‌ ) बे कभी पीडित नहीं होते । (कीरिः चित्‌ हि) 
उत्तम स्तुति करने हारा ही ( दृस्याय ) तेरे स्तति कमे. कै लिये ( रात- 
हभ्यः सु-भध्वरः. ). भन्नादि चर देता जौर उत्तम यन्ञ-करता इभा ८ त्वाम्‌ 
-ईडे >) तेरी उपासना किया करता हे । 
आरन याहि मरुत्सखा सुद्रेभिः सोम॑पीतये । । 
॥ [ | 
सभया उप सुषरुति सादयस्तर स्व॑र्रे ॥ १४॥ १५। १० ८॥ 


भार-ह ( अभे ) सवत ! सरवपूष्य { तू. ( मरुत्सखा ) विद्वान्‌ 
जनों का भित्र होकर (रुद्रेभिः) दुष्टौ को सुखने वाले भौर समस्त 
अजा्ओं के दुःखो को दुर करने वाले वायु जलादि पदार्थो द्वारा ( सोम- 
"पीतये) उत्तम आनन्द रस, अन्न, टेयांदि कमं फरो का उपभोग पानादि 
ऊराने वा उन्न जगत्‌ का पार्न करने ॐ स्यि (जा याहि) तू हमे प्रप् 
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दो भौर ८ सोभरयः >) उत्तम पूजा-भर्चना करने वारे जन की (स्वः-नरे ) 
सव के नायक तुद्घ मे प्रयुक्त ( सु-स्तुति ) उत्तम स्तुति को श्रवण कर । 
(उप मादयस्व) स्वयं प्रसन्न हो, सव को ्रसेन्न कर । 


प्रसीद देवेदा जगन्निवास । गीता ॥ 
¦ इति पञ्चदशो वर्गः ॥ इत्य्टमे मण्डले दशमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति प्रगाथमण्मं मण्डलं खमाक्षम्‌ ॥ 


इति श्री-वियार्कार-मीमांसातीथ-विरुदोपद्योभितत-ध्रीपण्डित जयदेवकरामणा 
विरचिते ऋरम्वेदाऽऽखोकभाप्येऽटम मण्डरु समाप्तम्‌ ॥ 





